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ओश्स्‌ अल रत छि 
ऋग्वेद के प्रथम खण्ड की भूमिका 
( षष्ठम-सस्करण ) 


--->$०$ — 


वेद शब्द पर विचार 
सै “वेद! शब्द दो प्रकार का है, एक आयुदात्त विद्‌”, दूसरा अन्तोदात्त 
चेद्‌ । पाणिनि ने उन्छावि (६। १1१६० ) और बृपादि (३।३।२ ०३) 
दो गणों में वेद शब्द पढ़ा है । इनमें से उन्छादि-पठित करण अर्थ में 


. _ वेदःअन्तोदातत है, और बृपादि गण का शेष सब अर्थो में आददात्त है। 


आद्यदात्त “वेद” शब्द वेद-अर्थ में ऋग्वेद सें एक स्थान पर भी नहीं 


` - आया । १४ स्थानों पर वेद; पद हे. परन्तु वह स्त्र “घनवाची! 


“वेदस! शब्द है । अथववेद में वेद! शब्द दो बार केवळ श्वर? (ज्ञान- 
मय, मन्त्रमय वस्तु) अर्थं में आया है । नैते-- ` 
(१) एष मा तस्मान्मा हिसीद्‌ वेदः पृष्ट, शचीपते । 
अथवे० ७। ५६1१॥ 
( २) ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूँषि तिर्यश्ञः ॥ 
वेद्‌ आस्तरणं ब्रह्मोपबद्दणम्‌ ॥ अथवँ० १५। ३ । ७॥ 

इन दोनों स्थको पर ही ऋक्‌, साम, यज आदि का भी प्रसङ्ग है। 

इसी प्रकार यजु॒वेद में एक स्थान पर है-- 


वेर्देन रुपे व्यपिबत्‌ खतासुतो प्रजापति; । यज १९ 1७८ ॥ 


हम रा तेक स्थर्छो पर वेद-वाचक वाक्‌, गीः, वर्चस्‌ आदि शब्दों 
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“वेद? शब्द की व्युत्पत्ति 
"वेद्‌? शब्द की प्राचीन विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति की है। जैसे-- 
(१) वेदेन वे देवा अछुराणां वित्तं वेद्यमविन्दून्त । तद्‌ वेदस्य 
वेद्त्वम्‌ ॥ तै० सं ३। ४। २०. ॥ 
वेद से देवों ने असुरों का प्राप्य घन प्राप्त किया, यही वेद को “वेद्‌? 
कहने का निमित्त है । 
(२) चेदिदेवेभ्यो निलायत तां वेदेनान्वविन्दन्‌ । 
वेदेन विविदुः वेदि पृथिवीम्‌ ॥ तै० ब्रा, ३1३ । ९। ६९ ॥ 
देवों से वेदि छिप गई । उसको वेद से प्राप्त किया । 


( ३) आयुरस्मिन्‌ बिद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्द्ति, इत्यायुवेद्‌ः ॥ . 
सुश्रत सू० १॥ १४॥ 


( ३ ) आयुर्वेद्यतीत्यायुवंद्‌: ॥ चरक सू० ३०। २०॥ 

इनही सब आश्यों को छेकर बाद के भाध्यकारों ने भी 'वेदू' की 
अनेक य्युत्प्तियां लिखी हैं । जैसे श्री स्वामी दयानन्द ऋग्वेद भाष्य- 
भूमिका में-विदान्ति जानम्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति, 
अथवा "विन्दन्ते लभन्ते बिचारयन्ति सवे मुष्याः सर्वाः सत्य- 
विद्या येयेषु चा ते वेदा: । 

इस प्रकार “विद्‌ ज्ञाने, विदू सत्तायाम्‌, बिदूळ लाभे, विद विचा- 
रणे' आदि चार धातुओं से करण और अधिकरण अर्थ में प्रत्यय करके 
वेद” शब्द सिद्ध किया है । 


चारों वेदों का एक साथ आविर्भाव 


चारों वेदों सें से सबसे प्रथम ऋग्वेद गिना जाता है । ऋग , यज्ञः, 
पाम /क्ौर८ अभर इन व्यारों झे कोने बेक अधमर शर्व "हुआ येह प्रभ 


एरर 7 
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गथ अ ड 


करना निरर्थक है । वेद-ज्ञान नित्य है । क्योंकि उस ज्ञान का आभ्य 
परमेश्वर नित्य है । हमारे बोळ-चाळ के व्यवहार में ऋग्वेद के नाम को 
आयः प्रथम कहते हैं इससे ऋग्वेद का प्राथम्य है। वेदिक साहित्य में 
जहां कही भो वेदों को उत्पत्ति का वणेन किया गया है वहां चारों वेदों 
का एक साथ ही उल्लेख प्राप्त होता है। जैले पुरुष सूक्त मे-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जश्षिरे। 
छन्दांसि जश्षिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्जायत । 

ऋ० १०।९०।९॥ यजु० ३१।७॥ 
यस्माद्‌ ऋचोऽपातद्न्‌ यजुर्यस्माद्‌पाकषन्‌। 
सामाने यस्य लोमानि अथवीङ्गिरखो सुखम्‌। 
स्कम्भ ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अथवं० १० | ७। २०॥ 
स्तोम आत्मा छन्दांलि अगानि यज्‌<षि नाम । खाम तनूः०, 
यजु« ३२। ४ ॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूंषि तियश्रः ॥ ६॥ 
वेद्‌ आस्तरणं ब्रह्म उपबहेणम्‌ । 
साम आसद्‌ उद्गीथ उपाश्रयः || ७॥ अथवं० १५॥ ३1 ६॥ 
कालाद्‌ ऋचः समभवम्‌ यज्ञः कालादजायत। 

अथर्व ० १९ | ५५। २ ॥ 


उक्त सब उदाहरणों में सवडत्‌ यज्ञ, खुपणं, काल, स्कम्भ ये 
सब वेदःप्रतिपादित पदार्थ कोई भिन्न-भिन्न पदार्थ नहीं, प्रत्युत सभी 
परमेश्वर के नाम हैं। तब उस परम ज्ञानमय परमेश्वर के बीच में ओत- 
मोत इन वेदों की परस्पर अर्वाचीनता और प्राचीनता की विध बेठाना 
बढ़ा हाखजनक है । परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और जीवों को भी उत्पन्न 
किया और साथ ही उनके लिये ज्ञानमय वेदों का भी प्रकाश किया । ” 
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वेद कैसे प्रकट हुए ? 


| वेदमन्त्र कैसे अकर हुए १ यह प्रश्न सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
ढंग से सरल किया है। वेदों को अनादि काळ का ईश्वरीय ज्ञान मानने 
वालों ने ऋषियों को वेदमन्त्रॉ का कर्ता नहीं माना, प्रत्युत मन्त्रों का 
ष्टा स्वीकार किया है । जैसा निरुक्त में यास्काचाय ने लिखा है कि-- 
खाज्षात्‌-कृतधर्माण ऋषथो बभूबु:। ते अवरेभ्यो5लाक्षात्‌- 
छृतघमेभ्य उपदेशन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः ॥ निरु» अ० १।६।४॥ 
ऋषियों ने घमं को साक्षात्‌ किया। उन्होंने दूसरे लोगों को, जिन्होंने 
मन्त्र को साक्षात्‌ नहीं किया था, उपदेश-द्वारा मन्त्र अदान किये । 


सवसे प्रथम किसने साक्षात्‌ किया ? 
प्राह्मण-प्रन्थों में लिखा है-- र 
है तेम्यस्ततेम्यख्यो वेदा प्रजायन्त । अग्नेऋंग्वेदों वायोर्यजु- 
चद्‌ः सूपात्‌ सासचदः ॥ श० ११ | अ० ५ ॥ । 
अभि, वायु और आदित्य तपस्या-युक्त इन तीनों से ऋग्वेद, यजुवद 
और सामवेद तीनों प्रकट हुए । इसी का मजु ने अनुवाद किया है । 
अभिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
'डुदाद यक्षलिद्धयर्थस॒ग-यजु:-लाम-लक्तणम्‌ ॥ 
ब्रह्मा ने अग्नि, वायु आदि इनसे सनातन 'त्रय' अर्थात्‌ ग्‌ , यज्ञः, 
साम इनका दोहन किया अर्थात्‌ इनको उनसे प्राप्त किया । ये अभि 
आदि जड़ पदार्थ नहीं, अ्रत्युत लक्षण से वे सजीव पुरुष हैं। क्योंकि 
-रुपो को ही ज्ञान होना सम्भव है, जों को नहीं । 
~ ` झांखायन आत सूत्र में ऋगेद के सम्बन्ध में सबसे प्रथम प्रवक्ता 


"अभि को ही स्वीकार 
CC-0.In Public खीकार किया है... Maha Vidyalaya Collection. 
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क 1 1 नि क स्यात ती 
जमो य उपदेष्टे, नमो वायव उपथोते, नम आदित्यायाजुख्यात्ने। 

इस संकल्प में अभि को उपदेश, वायु को उपभोता और आदित्य 
को अजुख्याता स्वीकार किया है । इससे यह स्पष्ट हुआ कि सस्प्रदाय- 
परस्परा से ऋग्वेद का प्रथम उपदेश अभि नामक ऋषि है । 


क्या ऋषि मन्त्रों को रचनेवाले हैं ? 


प्रथम आक्षेप 
वेद पर ऐतिहासिक आपत्तिये तव आती हैं जब ऋषियों को वेद- 
भन्त्रों का कत्ता मान ल्या जाता है। इसढिये प्रथम इसी पर कुछ 
विचार करना चाहिये कि क्या जिन ऋषियों का. मन्त्रो के साथ नास 
'ढिखा मिलता है, वे उसके दृष्टा हैं या कर्ता हैं। 


मन्त्रकृत्‌ , मन्त्रकार आदि शब्दों का प्रयोग 
(१ ) चारों वेदों में ( ऋ० ९। ११४। २ ) केवळ एक स्थान पर 
-+मन्त्रकृत्‌” शब्द का प्रयोग है । यथाः - 
ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमेः कश्यपाद्धयन गिरः । 


.सोम नमस्य राजानं यो जबे वीरुघांपतिरिन्द्रायेन्दों परिस्रव । ` 
ऋ० ९।११३।२॥ 


इसी प्रकार - : 

शिशवा अङ्गिरक्षां मन्त्रकृतां मन्त्रकरासीत्‌ । स॒ पितृन्‌ 
"पुत्रका इत्यामन्त्रयत्‌ । तां० बत्रा, १३।३। २४॥ 

नम ऋषिम्यो मन्त्ररद्स्यः मन्त्रपतिम्यो मा माखुषयो मन्त्र- 
कतो मन्त्रपतयः परादु: । माऽहम्‌ ऋषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रेपतीन्‌ 
परादाम्‌ ॥ तै० आ० ४। १1 ३ ॥ 

-मन्त्रङृतो चुणीते । यथर्षि मन्त्रकृतो णीत इति.विज्ञायते .॥ 
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त रारा नर 
तान्‌ दोवाच काद्रवेयः सर्प कराषमैन्त्रकृत्‌ ॥ ऐ० ्रो० ६ । ३ $ 
अथ येषाझु द॒ मन्त्रकृतो न स्युः स पुरोदितप्रवरास्ते 

प्रचृणीरन्‌ ॥ आप० श्रौ० २४। १०। ३३ ॥ 


इत ऊर्ध्वान्मन्तरकृतो5ध्वयुद्षेणीते । यथर्षि मन्त्रकृतो बृणीत 
इति विज्ञायते ॥ सत्या० श्रो २। १1 ३ ॥ : 

दक्षिणत उद्ङ्सुखो मन्त्रकारः ॥ मा० गु० सू० १।८।२॥ 

दृष्षिणतस्तिष्ठन्‌ मन्त्रबान्‌ ब्राह्मण आचार्यायैकाज्ञाल पूरये ॥ 
खान्यु०सू० २। ४।३०॥ . 

सुकर्मपापमन्त्रपुणयेछु कु; ॥ पाणिनि अ० ३। २ । ८९ ॥ 
करमेकृत्‌। पापक्तत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । पुण्यकृत्‌ ॥ 

इन उद्धरणों में 'मन्त्रकृत? और 'मन्त्रकार? शब्द का प्रयोग आया है 

इन उद्धरणों में ऋषि शब्द के साहचर्य से "कृत्‌? का अर्थ दृश ही दै 1. 

स्वयं आचाय सायण को यह बात खटकी कि जब वेद अपौरुषेय हैं 
तो ऋषि “मन्त्रकृत्‌” अर्थात्‌ मन्त्र बनाने वाले ङे हैं १ सायण ने ऋषि 
शब्द के साहचयं ते स्पष्टां कर दिया है कि-- ह 

यद्यप्यपौरुषेये वेदे कत्तारो न सान्ति तथापि कल्पादाबीश्व- 
राजगरदेण मन्त्राणां लब्घारो मन्बछदित्युच्यन्ते ॥ तैः भा० सा. 
भा० ४। पृ 1१॥ 

अपौरुपेय वेद में भन्त्रो के बनाने वाले नहीं होते तो भी क-प के 
आदि में, इश्वर के अनुमह से, मन्त्रों के पाने चाळे 'मन्त्रकृतः कहाते हैं। 
इसम सायण ने 'कल्प के आदि में? यह शात्तं व्यर्थ ही लगाइ दै । मन्त्रो 


पन होता है । ऐतरेय माझ के उद्धरण के भाष्य में साथण ने अपना 
अमिम्राप वीक प्रकार के खोळ दिया है ० Maha Vidyalaya Collection; 
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मन्त्रकृत्‌ आदि शब्दों का प्रयोग ७. 


कषिरतीन्द्रियार्थद्रष्टा मन्त्रकृत्‌ । करोतिधातुस्तत्र दर्शनार्थः ॥ 

ऋषि अर्थात्‌ अतीन्द्रिय अथौ को देखने वाळा “मन्त्रकृत्‌? है । 'करोति” 
धातु का यहां अर्थ देखना है। मन्त्र का दर्शन अर्थात्‌ मस्त्राथ काः 
साक्षात्कार करने वाला “मन्त्रकृत्‌? है, परन्तु इस शब्द का अर्थ-विस्तार 
और भी अधिक है । सुवण आदि उपपद छगकर 'कृ' धातु से बने अन्य 
अयोगों पर भी इटि डाऊनी चाहिये । सुवर्णकार, चर्मकार, छोहकार आदिः 
शब्दों से सुवर्ण, चमं, लोह आदि के नाना विकृत पदार्थ बनाने वाळे: 
पुरुष ही सुवर्णकार (सुनार), चर्मकार (चमार) और रोहकार (लोहार). 
कहाते हें । ठीक उसी प्रकार 'मन्त्रकार' शब्द का भी अथे मन्त्र बनाने" 
चाला नहीं, अत्युत मन्त्र के विकार अर्थात्‌ विविध रूप उत्पन्न करके उन 
द्वारा कल्पोक्त यज्ञादि विधान करने में कुशल पुरुप ही “मन्त्रकृत्‌? या 
'सन्त्रकार' शब्द से कहा जाता है । वही 'मन्त्रवाच! ब्राह्मण भी कहा 
गया है । 

बैदिक साहित्य में ऋषि आदि शब्द का प्रयोग बिछकुछ उसी अर्थ 
में होता रहा है जिस अर्थ में अर्वाचीन साहित्य में 'आचार्य! शब्द का 
अयोग हुआ है । गुरु या आचार्य के अर्थ में 'मन्त्रकृत शब्द का भी 
अयोग होता रहा है। 


महर्षि दयानन्द ने भी ऋषि शब्द का वैदिक प्रयोग विद्वान्‌ गुरुः 
शिष्यो में ही होता हुआ बतलाया है । जैसे ऋग्वेद मण्डल ॥[सू० १।मंत्रर। 
अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो न्‌तनेरुत । स देवाँ पह वक्षाते ॥ 

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि-- 

“विद्या को पढ़े हुए, अब के और पुराने मस्त्राथे देखने वाळे,. 
अध्यापक, तक, कारण पदार्थों में विद्यमान प्राण ये 'पू्वे ऋषि? का अर्थ 
है। निरुक्तकार का यह कथन है कि--ऋषियों की इसी में प्रशंसा है किः 


नाना सहार के भभिप्नायों , से. ऋषियों को लर होती है) बकः 


न मन्त्रकत आ दि 
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-अमिम्राय यह है कि--न्यून वा अधिक अभिमाय से सन्त्र के ज्ञानो 
-से ह ००७ होते हैं ऋषियों की मन्त्रो में नाना दृष्टि का 
'तात्पथ यह है कि उनको बड़े पुषाथं ध 
क का डे पुषार्थ से मन्त्रों के अथ ठीक-ठीक अकार 
| “जो ढोग मम्त्राथौ को जान लेते हैं वे धर्म और विद्या का प्रचार 
। करते हैं, सत्योपदेश से सब पर अनुमह करते हैं, छल-रहित, मोक्ष घर्म 
की साधना के ढिये ईश्वर की उपासना करते हे और इच्छाबुरूप फल 
“आस करने के लिये भौतिक अभि आदि के गुणों को जानकर कार्य 
साधते हैं वे मनुष्य भी “अषि? शब्द से अहण किये जाते हैं।”? 
“नूतन ऋषि? वेद के पढ़ने वाळे व्रह्मचारी, नवीन तके, कार्य-पदार्थों 
3 मण हृ । फलतः महर्षि दयानन्द ने ऋषि शब्द ते अध्यापक, 
» गुरु तथा उत्तम तपस्वी शिष्य औ 
Se व्य और वेदाध्यायी ब्रह्मचारी का 
कात्यायन ऋषि की जिस सर्वानुक्रमणी की पंक्तियों को योरोपियन 
जोग अपने पक्ष के पोषण में उद्धृत करते हैं कात्यायन की वही सर्वा- 
जुक्रमणी उनके मन्तब्य का खण्डन कर से 
ऋषि के विषय में स्पष्ट छिख दिया 2 क प येक सड बा 
दु ज द्वितीये मएडलप्रपश्यत्‌ । गाथिनो विश्वामित्र: 
र राच । वामदेवो गौतमश्चतुर्थं मएडलम- 
र्‌ पत्या भरद्वाजः षष्ठं मएडलमपश यत्‌ । सप्तमं 
'मए्डलं चलिछ।5पश्यत्‌ । इत्यादि ॥ कह कुवत. 
भृत्समद्‌ ने दूसरा मण्डल देखा । गायिन विश्वामित्र ने 
233 मण्डल देखा । चासदेव गौतम ने चौथा .मण्डळ देखा । 13 
05. ने जा सण्डछ देखा । सातवां मण्डळ वसिष्ठ ने देखा। 
> es धातु का ही अयोग है । किसी स्यान पर भी 
करते हुए कात्यायन ने “चकार, "कृतवान्‌? इत्यादि 
5 «5 60-0. गे शब्दा णि [अग नई कि ॥॥॥७ Vidyalaya Collection. 
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जैसे लोक में 'राजक्कत आदि शब्दों का प्रयोग राजा को नियत 

करने के अथ में हैं, वैते ही वेदमन्त्रो को नियत रूप से स्थिर, सुरक्षित 
“रखने वाळे विद्वान्‌ 'मन्त्रकृत्‌ थे । 


दूसरा आक्षेप 

विद्वानों का कथन है कि जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों पर लिखा 
मिलता है वे ही मन्त्रों के रचने वाळे हैं । आर्य लोगों ने वेद को अपौरुषेय 
सिद्ध करने के लिये मन्त्र रचने वाळे ऋषियों का नाम 'म्त्रद्रश' रख 
दिया है । उनही की बनाई स्तुतियों का संग्रह करके पीछे से ऋग्वेद? 
“बना है । 
`  उत्तर-बहुत से वेदसन्त्रों के दृष्टा एक ऋषि न होकर कई ऋषि हैं। 
जैसे गोपथ में लिखा है-- 

तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विश्वामित्रः प्रथममपश्यत्‌ । 
णवात्वामिन्द्र वज्चिन० (ऋ० ४। १९)... तान्‌ विश्वामित्रेण 
रुष्टान्‌ वामदेवो अस॒जत || गो० ब्रा० ६ । १॥ 

सम्पातों को विश्वामित्र ने प्रथम देखा और फिर उनको वामदेव ने 
देखा । इस उद्धरण में दो बाते स्पष्ट हैं एक तो यह कि सम्त्र (ऋ० ४। 
१९ ) पहले विद्यमान थे, उनको प्रथम विश्वामित्र ने देखा अर्थात्‌ उसने 
उनका क्रियाकाण्ड सबसे अथम साक्षात्‌ किया और फिर वामदेव ने 
शुनः उनको ही देखा दो ऋषि एक दी सूक्त-मन्त्रो के कती नहीं हो 
सकते दूसरे 'सम्पात' यह मन्त्रों द्वारा किये कमंकाण्ड का संकेत है । 
उस कर्मकाण्ड के नाम से ही मन्त्रों का नाम भी 'सम्पात सन्त्र' हुआ । 
बह विशेष कमयोग का देखना ही विश्वामित्र और वामदेव का ऋषि- 
'चेदमस्त्रत्रशा होने का कारण है। अनुक्रमणीकारों ने ब्राह्मण अन्थों में 
कमेकाण्ड के देखने वाळे ऋषियों को ब्राह्मण अन्थो से देख कर ही मन्त्रों 
के ऋषि आदि का निर्णय किया है। 


८८-७0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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 माचीन विद्वानों के मन्तब्यानुसार ऋषियों का आप्त होना भी इसी 
आधार पर था कि वे वेदमन्त्रों के भीतर सत्य धमो का साक्षात्‌ करके 
सत्यार्थो का प्रवचन करते थे । जैसा कि गोतम-प्रणीत न्याय दर्शन के 
भाष्यकार वात्स्यायन ने लिखा है-- 


नास; खळ साक्षात्‌-कृतधर्मा । न्याय० १। १। ७॥ य एवा 

द्रष्टारः अवक्तारश्च । न्याय० २। २। ६७॥ 
धम का साक्षात्‌ करने बाळे आस हैं। वे आस ही वेदार्थौ के 

और प्रवचन करने वाळे होते हा ह को 

वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनके दो-दो ( ऋ० ८ । १४) तीन-तीन, 

अस (5६०१ | १०० ) ऋषि हैं 1 एक सूक्त ( ऋ० ९। ६६ ) 

सौ ऋषि हैं। अनुक्रमणी के सूत्रों में 'वा? का लिखना सन्देहजनक 

नहीं है, प्रत्युत पूवे कहे ऋषि की अनुबृत्ति को दिखाता है । अर्थात्‌ प्रयोग 
काळ स किसी भी एक ऋषि का स्मरण होना चाहिये । 


तीसरा आक्षेप 


मन्त्रो में मी उन कत्तो ऋषियों के नामों का उल्लेख है जैसा प्रायः 
कवि छोग अपना संकेत नाम देते हैं। 
डर उत्तर--यह आक्षेप सवंथा निराधार है । अर्वाचीन सोरठे आदि में 
का नाम अनर्थक, अपस्त्रद सा रहता है । वेद के सूक्तो में वे पद 
जो ऋपि-नाम हैं विशेष अभिप्राय को लिये होते हैं | यदि उनका वास्त- 
बिक अर्थ लुप्त कर दिया जाय तो चेद-मन्त्र का सत्याथ समझ में नहीं 
 आसकता। सत्य वात तो यह है कि द्रष्टा ऋषि का नाम भी उन 
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ऋषि “पुतश' हें । यह नाम उनका सूक्त के प्रथम पद 'प॒ता अश्वा? इन 
दो पदों का विकृत रूप है । 


चौथा आक्षेप 
वेदसन्त्रों में मन्त्र, मद्य, स्तोम आदि बनाने की सूचना प्रास होती है। 
अवोचाम कवये मेध्याय वचो यन्दारु वृषभाय वृष्णे । 
ऋ० ५।१३।१२॥ 
इन्द्र ह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शाविष्ठ नव्या अकर्म । 
पे भद्रा छुरुता वसूयू रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ । 
ऋण ५।२९।१५॥ 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं चिया स्याम रथ्यः सदासाः | 
ऋ ४॥ १७।२१॥ 
उत ब्रह्माण्याङ्गिरो जुषस्व | ७० ४।३।१५॥ 
आ सुष्टुत इन्द्र याह्यर्वाङ्‌ उप ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः ॥ 
दै ऋण १। १७७ । ७ ॥ 
छाकारि त इन्द्र गोतमेभित्रेह्माणि० ॥ ऋ० ३ । ६३।९॥ 
इन सभी स्थानों पर नये ब्रह्म अर्थात वेद-मन्त्र बनाये जाकर 
इष्टदेव को अर्पित किये गये अतीत होते हे । ` 
उत्तर--थोड़ा सा भी विचार करें तो आक्षेप-कर्ता अम में प्रतीत 
होते हैं । वे 'अकारि' आदि प्रयोगों को भूत काळ का कैसे मान लेते हैं ? 
चेद में जितने भी छकार प्रयुक्त हैं उनके लिये काळ का कोई अवधारण 
नहीं । वेद में केवळ लकारों को देखकर काळ का निर्णय करना बडी 
गहरी भूल है । घातसस्बन्धाधिकरण में पाणिनिसूत्र दे-छुन्दासि लङ- 


, लड्लिट; ॥२।४।६॥ इस सूत्र से सव कालों में छुङ लिट होते. 


हैं। ये तीनों ही लकार लौकिक संस्कृत में भूतकाळ में ही होते हे ।. घातु- 
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सम्बन्ध का तात्पय यह है कि घातु का किसी भी लकार में प्रयोग 
वहां काळ की विना अपेक्षा किये वर्तमान या अपेक्षित स 
आस होगा । इस अकार से “अकारि ते इन्द्र गोतमेभिः? इस वेदवाक्य 
का अर्थ है- हे इन्द्र ! गोतम जन तेरी स्तुति करते हैं, या करें । यहां हे 
इन्द्र ! गोतमों ने तेरी स्तुति की। ऐसा अर्थ वेद के व्याकरण कोन 
समझ कर किया जाता है । साथ ही इसमें कोई कारण नहीं कि गोतम? 
का अर्थ यहां गोतमःके सन्तान या शिष्य ऋषि ही लिये जावे और इन्द्र 
का अर्थ कोई कल्पित देव ही लिया जावे । जिस रीति से 'व्रह्माणि' का 
अर्थ स्तुतियाँ या वेदमन्त्र है क्या उसी रीति से “गोतम”? का अर्थ विद्वान्‌ 
जन और “इन्द्र? का अर्थ परमेश्वर नहीं होता है १ तब वेद मन्त्र का 
सरळ स्पष्ट अर्थ यह है कि उत्तम वेदवाणी के ज्ञाता पुरुष परमेश्वर के 
वेद मन्त्रों का ज्ञान करें। यहां छङ्‌ उकार केवल धातुसम्बन्धः 
क fd किये ही हुआ है । इसी प्रकार सर्वत्र जहां भीः 
ट्क स Sia पद्‌ और “ततक्ष आदि पदों का प्रयोग है वहां- 
क कार निरुक्त के अनुसार अर्थ लेना चाहिये । ऐसा न करने 
नरक्त तथा छन्दोविषयक व्याकरण सूत्र निर्थक हो जायेंगे I 


ऋगेद संहिता, प्रकृति और विकृति 


ठ च कणर में ऋग्वेद के सम्बन्ध में नीचे लिखा परिचय 
के ) रे ऋगवेद्स्ाष्टौ स्थानानि भवान्ते f1 

ह दे के आठ स्थान हैं ( ५ ) शाकळ, (२ 

त ph ४ ) ऐवरेयारण्यक, (५) हतला ता द 

1) तक । सजवा ने "आहण और ( = ) कौपीतकि-आरण्यक 1 अथवा वेद 


CC-0.In Public Domain. ईति पाठभेदः Maha Vidyalaya Collection. 
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क्या एक वेद के चार वेद बनाये ? १३: 


साहिता [यै 
22 7777“ गक जि जे; 
_ (२२) चर्चा भ्रावकश्चर्चकः अ्वणीयपारः ॥ 

चर्चा, आवक, चर्चक और श्रवणीयपार ये ऋग्वेद के चार पाद. 
कहाते हैं। ऋग्वेद के ये चार पाद अनुवन्ध-चतुष्ट्य के समान हे । केवळ 
अध्ययन करना अर्थात्‌ मुख द्वारा उच्चारण मात्र करना 'चर्चा! है। उस 
कस का उपदेश करने वाला गुरु “श्रावक? कहाता है । उसका 
अध्येता शिष्य 'चचक' कहाता हे । श्रवण करने योग्य वेद का समास 
पख अया कहाता है। इन चार पादों से ऋग्वेद का अध्ययन 


( ३ ) क्रमपार; क्रमपदः क्रमजटः क्रमद्ण्डश्रेति चतुष्पा-- 
रायणम्‌। - 
ऊमपार, कमपद, क्रमजटा, क्रमद्ण्ड ये चार प्रकार के पारायणः 
कहे हैं। जिस क्रम से संहिता पढी गयी है उसको 'क्रमपार? कहते हैं | 
संहिताचुसार पद्‌ पाउ 'क्मपद' कहाता है। अप्मिम्‌ ईळे। इळे अझिम्‌। 
अश्निम्‌ इळे। इळ पुरोदितम्‌ । पुरोहितम्‌ इळ० इत्यादि क्रम से. 
पारायण करना 'कमजरा' कद्दाती है। इसी मकार अ्िमीळे, ईल्ेप्तिस।- 
आझिमीळे इळे पुरोद्दितमीळेऽझिमोळे पुरोहितम्‌। इस प्रकार 
“ऋमदण्ड” कहा जाता है । जटा, माझा, शिखा आदि आठ प्रकार के 
र भी केवळ विद्यार्थियों को संहिता के स्मरण करने में उपकारक 
7040 बा के बा देन भेद कर ल्यि हैं। उनको सह 
क्या एक वेद के चार वेद बनाये गये ? 


वायुपुराण में लिखा हे-- 
“युग बदुरूने पर युग के दोप से ब्राह्मण स्वल्प वीर्य हो गये हैं ७ 


तर र थोड 2 
ब कुछ न्यून, होता यका, है सा, रुह गया है। कतः 


१४ क्या एक वेद्‌ के चार चेद बनाये १ 
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"की अपेक्षा दस हजार मन्त्र भाग बचा है। वेद. का विनाश न हो जाय 
इसलिये वेद के भेद करने हैं। वेद का नाश हो जाने से यज्ञ भौर देव 

आदि सब नष्ट हो जावेंगे। पहला वेद चार चरण का था। उसका परि- 
"माण “शतसाहख' ( १ लाख मन्त्र ) था उससे दस गुना यज्ञ ( कर्म- 
कांड प्रयोग ) था । ऐसा सुनकर मु ने चतुष्पाद्‌ वेद्‌ को चार भागों 
-सें बांट दिया ।?? 

ये सब कह्पनाएं निराधार हैं । केवळ व्यासजी की बढाई करने के 
'लिये व्यासजी के नाम पर जेसी कल्पना सूझी, वैसा कर दिया । इसी 
अकार पहळे एक लक्ष मन्त्रों का होना और युग-दोप से मन्त्रों का नष्ट 
हो जाना और केवळ दस सहस्र मन्त्रों का रह जाना यह कल्पना भी 
निराधार है । क्योंकि स्वयम्भू से लेकर ब्राह्मणकार तक की अविच्छिन्न 
युरु-परम्परा प्रास होती है । वेद के मन्त्रों, पदों और अक्षरों तक की 
-सणना नियत है, फिर उनके छोप हो जाने और संग्रह करने आदि की 
"सब कपोल-कल्पित वात उन लोगों की जो वेद के साथ कोई सम्बन्ध 
“नहीं रखते थे, गढी हुईं हैं और वे मनमाना, ऊटपटांग बाल योरोपीयन 
'छेखकों और उनके अनुयायियों के समान गढ़ छेते थे । इन पुराणों की 
"फैलाई निराधार बातों पर योरोपीयन विद्वानों ने अपनी विचित्र विचित्र 
छल्पनाओो का जाल फेलाया है। | ! 
घुराणों की इस कल्पना के असत्य होने सें एक प्रबळ प्रमाण यह 

भी है कि एक वेद होने की कल्पना देद और ब्राह्मणों में कहीं नहीं है। 
उनमें आदि काल से ही चारों वेदों की सत्ता का वर्णन हे । जैसा कि 
:निञ्नलिखित अमाणों से ज्ञात होगा | 


यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपाः ॥ ऋ० ३। ३५। ६॥ 


ब्रह्म प्रजापतिर्धाता बेदा$ सत ऋषयो ऽयः ॥ 
अथव ० १६।९।१२॥ 


i पूर साथण ने खिला है” बेदा), स्ाहाकत्मार 5 aa Collection. 
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Ne 2 कक स्य 


चेद में स्पष्ट है-- 

“अत्वारि श्खङ्गा योऽ स्य पादा+० ॥ ऋ° ४।५८।३॥ 

कठ ब्राहमण व निरुक्त में अथै किया है “चत्वारि शङ्गा इति वेदा वा 
प्पुतदुक्तो: । Fae - ः 

अतएव ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट लिखा है: आई 

“जो कोई यह कहते हैं कि चेदों को वेदुब्यासजो ने इकट्ठे किये यह 
जात झूठी है । क्योंकि व्यास के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, 
शक्ति, वसिष्ठ और त्रहूमा आदि ने भी चारों वेद पढे थे 

इसके अतिरिक्त इसारा इतिहास भी सव कालो में चारों वेदों की 
रथक्‌ सचा को खीकार करता है, जैसे-- 

महाभारत द्रोणपवं । अ० ७१ ॥ 

धेद्दैश्चतुर्मिः खुभीता३०' 

आदिपर्व में, दुष्यन्त के वर्णन में, वेदों की पुथक एयक संहिताओं 
का वर्णन किया है-- 

ऋतचो वहवूचसुख्येश्व प्रेयेमाणाः पदक्रमः । ``" 

अथर्ववेदप्रवराः पू्ैयाश्चिक-संमतार। 

खे हवितामीरयन्ति स्म पदक्रमयुतां तु त । इत्यादि ॥ 

सम्भव हे ब्यास ने वैदिक साहित्य को ब्यवस्थित रूप दिया हो, 
उसने ब्राहमणभन्थों व संहितादि के पाठभेद का खूब विचार करके अपने 
द्विष्यों को पढ़ाया हो। इससे वह अपने काळ का “चतुबदु-ब्यास! 
प्रसिद्ध हुआ हो । टि 

ऋग्वेद की २१ शाखाएं ` 
सर्तेजछि ने महाभाष्य में लिखा हैः . 


~ हल्च 
पकचिशतिधा वाहदधच्यम्‌॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"वहूबुच्‌ अर्थात्‌ ऋग्वेद की २१ शाखाएं हैं। प्रपञ्च हृदय के 'वेढ 
प्रकरण” में साम और वाहूइचू की १२ । १२ अवशिष्ट शाखा गिनाई हैं । 
ऐतरेय-बाष्कत-कौषीतकी-जानन्ति बाहवि-गौतम-शाकल्य- 
_वाञ्रव्य पैङ्ग-सुद्गल-शौनकशाखाः- 
परन्तु चरणब्यूहकार महिदास ने शाकल, बाषकल, आश्वलायन, 
शांखायन और माण्डूकेय ये पांच प्रकार की शाखाएं बतलाई हैं । वस्तुतः 
ये पांच “चरण? हैं । 
प्रथम चरण्‌--शाकल शाखाएं 
(१) सुदूगल शाखा--वेदमित्र शाकल्य के पांच शिष्य हुए 
अुद्गछ, गालव, शालीय, वातस्य और शैशिरि, इनमें प्रथम झुद्गल काः 
नाम 'बृहद्देवता' में शौनक ने स्मरण किया हे-- 
मन्यत शाकपूणिस्तु भाम्वेश्वञ्चैव सुदूगलः ॥ अ^ ४ । ४६ ॥ 
सुद्गलः शाकपूणिश्च आचार्यः शाकरायनः॥ अ० ९ | ९० ॥ 
यह झुदगर सम्भवतः शाकदय का शिष्य रहा | इसके पिता का 
नाम खुम्यश्व होगा । 
सुद्गलानामाङ्गिरसभाम्थश्वमोद्गल्येति । ताय दैक दबत 
अतीत्याज्विरस-तादय-भास्यश्व-मौद्गल्येति ॥ 
इस लेख से प्रतीत होता है कि झम्यश्व के सन्तान सुद्गल हीं 
ऋग्वेद के चरणकार थे, वे अभैद्रश होने ते ऋषि हैं, और उनका आज्ञाय 
ऋग्वेद! सुदुगल शाखा थी । आहिरस उनके त्रिप्रवर में से एक हैं। इस 
एक दृष्टान्त से एक गुत्थी यह भी सुलझती प्रतीत होती है कि शाखा व 
चरण ऋयग्वेदाज्नाय के अति प्राचीन काल से रहे होंगे, पेळ के दिष्यो के 
नाम से उनका शाखा मानना कुछ असंगत होगा । 
००५३) गालब-्शाउ्ञा+6 की संहिता कैः चील 
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( रोहेलखण्ड के समीप ) का वासी था। इसका दूसरा नाम बाभ्रव्य 
था । कामसूत्र में इसको बाग्नच्य पाञ्चाल कहा गया है । ऋग्वेद के क्रम- 
पाठ का निर्माता यही था । चरक में कही ऋषि-सभा में “गाव” विद्य- 
मान हैं । युधिषिर की दिव्य धर्मसभा में 'गारूव” उपस्थित थे । यही 
वाञ्रव्य गोत्री पांचाल देश के महामम्त्री पद पर रहे हैं । जैसे-- मरस्य 
पुराण में दक्षिण पान्चाळ के राजा घ्रहमद्त्त का मन्त्री सुबाळक बान्नव्य 
था । बाभ्रव्य को ही मत्स्य में ऋग्वेद का क्रमपाठ-फर्त्ता माना है । इस 
सम्प्रदाय का आश्नाय पूर्वकाल से दी पथक्‌ रहा और यज्ञादि कर्मकाण्ड 
में भी इनका अन्य देशीय आचायों से मतभेद रहा है । जैसे ऐतरेय (५। 
३ ) में महात्रताध्ययन के पाठ समास करने में चातुकण्य और गालव 
का मतभेद दर्शाया है। 


( ३) शालीय शाख।- तीसरी शालीय शाखा है । वैयाकरणो ने 
आश्वलायनादि के साथ इस शाखा को भी स्थान दिया है । 

(४ ) वात्स्य शाख[--चतुर्थ शाखा “वात्ख' है । गोत्रचरणादूडुभू 
( पा० ४।२। १०४) पर पतंजलि ने "वात्सकम्‌? उदाहरण देकर 
इसका चरण स्वीकार किया हे । 

उब्वट ने ऋषप्रातिशाख्य का भाष्य करते हुए भूमिका में लिखा है-- 


चम्पायां न्यवसत्‌ पूर्व वत्सानां कुलसृद्धिमत्‌। 

यस्मिन्‌ द्विजवरा जाताः बाहूचाः पारमोत्तमाः ॥ 

देवामित्र इति ख्यातस्तस्मिञ्चातो महामाते: । 

स वे पारिषदे श्रेष्ठ: सुतस्तस्य मद्दात्मन; ॥ 

नास्ता तु विष्णुमित्रः स “कुमार? इति शब्दयत । 

अर्थात्‌ -चम्पा में वत्सों का सम्पन्न कुळ था जिसमें बाहबूच्‌ ब्राह्मण 
उत्पन्न हुए । उनमें देवमित्र पापेदों का श्रेष्ठ विद्वान्‌ था, वह 'कुमार,' 
“विष्णुमित्रः आदि नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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- (५) शेशिरि शाखा पांचवीं शाखा 'लैसिरि? शाखा है। अचु- 
वाकानुक्रमणी में स्पष्ट है । र 
ऋग्वेदे शेशिरीयायां संहितायां यथाक्रमस्‌ । 
प्रमाणमजुवाकानां सुक्तै शरुत शाकलाः ॥ 
यहां शाकल के शिष्या को शेशिरि संहिता के सूक्त अनुवाकादि का 
उपदेश किया है । 
कक प्रातिशाख्य के प्रारम्भ इलोकों से विदित होता है कि यह पार्षद 
सूत्र शेझिरियों से ही छिया है जिसका शाकलो को उपदेश किया है। 
जैसा लिखा है-- 
छन्दो-ज्ञानमाकारं भूतज्ञानं 
छन्दसो व्यापि स्वगोख्चतत्वप्रात्िम्‌ । 
अस्य ज्ञानार्थमिदमुत्तरत्र 
बद्ये शास्त्रमाखिले शैशिरीये ॥ 
आचाय ब्याडि ने विकृतिवल्ली में दोशिरीय शाखा की ही विकृति 
दशोई है । 
शैशिरीये लमाम्नाये व्याडिनेव महर्षिणा । 
जटाद्या विकर्तारष्टी लच्यन्ते नातिविस्तरस्‌ ॥ 
सायण भाष्य भी प्रायः शेशिरीय शाखा पर ही हे । शिशिर आचार्य 
चन्द्रवंशी राजा झुनहोत्र के कुछ में राजा श का पौत्र व आ्टिपेण का 
पुत्र था । 
यह आष्टिपेण स्वयं याजिक रहा, ऐसा इतिहास में स्पष्ट है। 
इन पांच शाखाओं के अतिरिक्त शाकल नाम से भी एक शाखा थी-- 
पतंजलि युनि ने व्याकरण-सहाभाष्य सं लिखा हे--. 
शाकल्यस्य खाहेतामनु प्रावषंत्‌ "`" । शाकल्येन खुरतां 
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शाकल्य संहिता का पाठ सुनकर मेघ बरसा । 
कात्यायन सर्वानुक्रमणी के प्रारम्भ में-- पाक 
(अथ ऋग्वेदाज्ाये शाकलके' ऐसा उल्लेख हे । 


द्वितीय चरण--बाष्कल शाखाएँ 

९ १ ) द्वितीय चरण की प्रथम शाखा बाष्कळ है। 

दिति पुत्र दिरण्यकशिएु का एक पुत्र “बाष्कल था । भगदत्त चीन 
का राजा उसी का अवतार कहा गया हे । परन्तु कदाचित यद संहिता- 
कार न था । प्रहमाण्डपुराण में लिखा है-- 

चतस्रः संद्दित.: छृत्वा बाष्कलो दविजसत्तमः । 

शिष्पानध्यापयामाल शुभ्ूबाभिरतान्‌ दि तान्‌। 

चोध्यां तु प्रथमां शाखां द्वितीयामरझिमाठरम्‌। 

पाराशर तृतीयां तु याज्ञवल्क्य (जातूकएयं) म धापराम्‌। ` 

इस आचायै से यह चरण शिष्याचु सार अनेक शाखाओं में बेटा । 

पाणिनि ने--कपिवोधादाहिरसे । ४ ॥ १। १०७ ॥ आंगिरस बोध 
के पुत्र को 'चौध्य' कहा है । महाभारत मै राजा नहुप के पुत्र ययाति 
के-काल में 'बौध्य' ऋषि का ह हे । (महा० शा० प० ३७६ । 

पदकार रहा है। 

प १, तोय शाला-मावर' या "अशिमाठर? है । बहद वता 
(८॥ ८४1८५) के छोकों में माठर ओर बापकलों का मत्तभेद द्शोया 
है । सम्मवतः पाठ भ्रष्ट होने से «४वें झोक से बौध्य का ह है 

(३) ततीय शाखा--पराशर की हे । कुमारिल ने “अरुण परा- 
दार? के शाखा-त्राहूमण का उल्टेख किया है । अष्टा० सूत्र ४। २। ६० 
पर पतंजलि ने महाभाष्य “पाराशरकल्पिकः' उदाहरण दिया है । पारा- 
शार शाखा के कषप, ब्राहमण अवश्य विद्यमान थे । 

(४ ) जातुकण्ये शाख्ता-वाष्कलों की चतुथे शाखा ह । शांखा- 
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९० तृतीय चरण--आश्वछायन शाखा 
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यन श्रौत सूत्रों म काशिराज, विदेहराज, कोशलराज आदि के पुरोहित 
“जल या “जड” जातुकण्यं का पुरोहित होने का उल्छेख किया हे । 


वायु पुराण में लिखा है कि व्यासदेव ने जातुकर्ण्य से वेदाध्ययन व 
घमेशाख का अध्ययन किया था । 


बृहदारण्यक वंश-आहूसण में लिखा है-पार(श यों जातूकणयात्‌ । 

इस प्रकार शाको के समान ही बाष्कळ आज्ञाय था । इनमें 
सूक्तो का क्रम-मेद्‌ था, वेद 'ऋग्वेद' दोनों का एक ही था । इनमें से कुछ 
सूक्तों की न्यूनाधिकता भी थी। जिसका उल्लेख महीदास ऐतरेय ने 
चरण-व्यू परिशिष्ट में किया हे | 


तृतीय चरण--आश्वलायन शाखाएँ 


प्रश्न उपनिपद्‌ सें पिप्पछाद्‌ ऋषि के पास कौसल्य आश्वलायन शिष्य 
होकर आया । दृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जनक की सभा में ऋग्वेदज्ञ 
“अश्व? होता ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किये, इसके शिष्य व पुन्न आश्व- 
लायन कहे गये । चरक संहिता की प्रोक्त क्रपिसमा में आश्वलायन थे ॥ 
बौद्ध मल्हम सूत्र (२। ५। ३) सें आश्वलायन ब्राहमण का नाम 
आया है। ये ह हो नहीं सकते, हां, शाखाकार अवदय 
अथस अश्र हो । आश्वलायन शाखा के श्रौतसूत्र और ग्रह्मसूत्र 
सिउते हैं । बीकानेर, पंजाब यूनिवर्सिटी आदि के पुस्तकाळयों में इस 
शाखा की संहिता के अंशों के पदपाठ मिलते हैं। कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी के अन्थाल्य सें 'आश्वलायन ब्राहमण? नाम से एक पुस्तक है । 
वह ऐतरेय ब्राहमण से भिन्न नहीं है। दोनों शाखाओं का एक ब्राहमण 
मतीत होता है । इसी प्रकार देवखामी, देवत्रात आदि आश्वलायन ओऔत- 
सूत्र के भाष्यकारों ने बाध्कछ, शाकळ आदि सब शाखाओं का एक 
लम ऐतरेय और सबका एक सूत्र आश्वलायन ही माना है। इससे 
०७ 0, अन्म शाखाओं का प्रथक शान कही, ह Vidyalaya Collection. 


चतुर्थ चरण--शांखायन शाखाएँ 


इस शाखा के ब्राहमण, आरण्यक, श्रोतसूत्र मिलते हैं । शांखायन 
संहिता में भी कुछ मन्त्रों का अन्यों से भेद होना सम्भव है जिनका इसके 
कल्प में प्रतीक पाठ है अन्यो में सकळ पाठ है । इसी से इस शाखा की 
.संद्विता सिद्ध, दै । शांखायनों के चार भेद हा 


(१) शंल्ायन शाखा--कौपीतकि शाखा शांखायनों का ही 
-एुक अवान्तर मेद है । शांखायन शाखा के अनेक ग्रन्थ और उन पर 
आष्य भी हैं । जैसे शांखायन भौतसूत्र पर आनर्त्तीय ्रदूमदत् के पुत्र 
और अभि स्वामी ने भाष्य किये हें | इसी सम्प्रदाय के ब्रहुमदत्त भी 
कोई आचाय हुए । शायद यही वरदत्त के पुत्र हों । 

“आखायन! शाखा के मूळ पुरुष “शंख' ऋषि होंगे । कापिष्ठळ कठ 
शाखा में 'कौष्य शंख? को स्मरण किया है । 


एतद्ध चा उचाव शखः कौष्यः ( अ० ३४ )। उवाच दिवा- 
जातः शाकायन्यः शे कौष्यम्‌ । ( अ° ३५। १ ) इत्यादि । 

महाभारत अनुश्ञा घन पचे में ( अ० २००) राजा अहमद॒त्त पाश्वाल 
का शंख को बहुत दान देने का वणन है । शंख और लिखित दो भाइ 
-देवळ के पुत्र थे ( महाभारत आदि पं ६० । २५ ) । स्कन्द पुराण म. 
इनके पिता का नाम बांडिल्य दिया हे । शाश्वकायन गुद्मधूत्र में सुयज्ञ 
शांखायन का नाम लिखा है । आ० भौ० सू० भाष्यकार ने इसी 'सुयज्ञ' 
को श्रौतसुत्रकार माना हे । 

(२) कौषीतकि शाखा--इस शाखा का बादूमण और गृहमसूत्र 
मिलता हे । यह शाखा शांखायन चरण के अन्तर्गत ही उपशाखा प्रतीत 
होती है । 'कौपीतकि के पिता 'कुपोतक' थे । इृहदारप्यक उपनिषद्‌ में 
ङहोड़ (छ) कौपीतकि का नाम जाता हे । महाभारत चनपबे ( अ० 
4३४1८ ) में कहोळ को उद्दालक का शिष्य लिखा है । कहोळ के पुत्र 
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अशवक्र थे ओर उद्दालक के पुत्र इबेतकेलु थे । घे परस्पर मासा-त्रहनोई 
ये | उद्दाळक ने अपनी कन्या कहोल को व्याह दी थी । वे दोनों वहुत 
बढ़े चेदुज् त्रहूमवेत्ता थे । ८ 
53 डर ु 
जे (२ ) महाकोषीतकि शाखा--आनत्तींय ब्रहमदत्त ने शांखायन 
त्र के अन्तिम तीन अध्याय महाकौपीतकि ले लिये बतलाये हैं । 
(४) शान्वव्य शाखा--जैमिनीय श्रौतसूत्रनमाध्य में अवत्रात ने 
शाम्बब्य के कल्प का उल्टेख किया है, २४ पटढों में उसने यज्ञ तक कहा 
हैं। शास्वच्य गृहस्थकारिका में शाम्बब्य को सूत्रकार साना है। इसके 
पाँच अध्याय के ग्रह्मसूत्न की सूचना दी है। महाभारत आश्रम-वासिक 
पच (-अ० १०) से-- 
च ७. ~ 
साम्बाख्यो वहूदुच| राजन्‌ बक्ु ससुपचाक्ररे । 
सम्भवतः “शांबाख्य' न हो, “शास्बब्य' वहूदूच का नाम हे । यह 
ऋग्वेद और अर्थ-शाख ( नीतिशाख ) का बड़ा विद्वान्‌ था । उसने घृत- 
राष्ट्र को उपदेश किया । वह अवश्य शास्बच्य-शाखी ब्राहमण होगा । 


पञ्चम चरण--माण्डूकेय शाखाएँ 

ऋग्वेदीय शाखाओं का पांचवाँ चरण 'माण्डूकेय” है । बहद्दे वता का 
आाज्ञाय माण्डूकेय है। इस आश्नाय सें भी कुछ सूक्त अन्यो से विशेष 
थे। जैसे “रुम जज्ञान०' सूक्त उस आज्ञाय सें पठित था । सूक्त क्रम में 
कहीं भेद है । मण्डूक का पुत्र साप्डूडेय था । इसको शांखायन आरण्यक 
सें “शूरवीर” नाम से कहा हे । उसके पुत्र ह्व, मध्यम वज्येष्ठ (या 
दीघ ) थे। मध्यम की माता का नाम “प्रतिबोधी? था । वह मगध का 
निवासी था 1 गोत्र नाम मातृनास से भो चलते थे । बहदारण्यक के. 
अन्तिम यर-वश से मांडुकायनीपुत्र को माण्ड्कीपुत्र का शिष्य कहा हे 1. 
दृदद्वता में साण्हकेय के ३७ सूक्त शाकळो से विशेष दिये हैं। इसी 
है से स से अधिक ऋचा होने से यथाई वहुडूच माण्डूकेय आञाय 
८८. हक तिमी सका कोई उदा) जिसका ० उल्केखेपआप्थर 
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न्दिन शतपथ ११॥ ५। १.॥ १ में किया हे । इसमें भी सूक्त ऋचाओं: 
में यत्‌किश्चित भेद था, क्योकि पुरुष सूक्त (१०। ९५) में बहूद्चचः 
१५ ऋचा पढ़ते हैं, वत्तमान शाकल शाखा में १८ सन्त्र हैं। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र सें बहुवच त्राहुमण के उल्लेख उद्धत हैं, जो ऐतरेय, कौपीतकि:- 
आदि में उपलब्ध नहीं हैं । आदित्यदशन ने कठ-गृह्य के भाष्य में वहूबचः 
सूत्र लिखा है जो आश्वलायन, शांखायन गुह्यों में नहीं हे, प्रतीत होता है 
कि बहुब्बच सूत्र भी षथक ही था। कुमारिल ने ( तन्त्र वातिक १। ३।- 
१५ ) भें बह्दचा के वासिष्ठ सूत्र का उल्लेख किया है । वाजसनेयियों के 
लिये शंख-लिखितोक्त सूत्र की व्यवस्था ही हे । प्रतीत होता है कि बहुब्च 
आज्ञाय एथक एक चरण हे जिसके अन्तर्गत भनेक शाखाय होंगी। भाग- 
वत ( १। ४) में शौनक को 'बहुद्यच' कहा हे । पूर्व महाभारत में 

शास्त्रव्य को वहबूच कहा है । सम्भवतः शौनक का बहद्देवता वा ऋकः 
आतिशाख्य बहुश्च शाखा का हो, अन्य सब ऋग्वेदियों ने इसे समान 
रूप से अपनाया हो । 

चरण-व्यूह के ये पांच चरण इस प्रकार वर्णित दो गये, पुराणकारों 

ने शाकपूणि और वाष्कलि भारद्वाज ये दो विभाग और कहे हैं, उनका- 
भी उद्छेख यहां अप्रासंगिक नहीं है । 


(१ ) शाकपूरणणि विभाग-प्रहूमाण्ड पुराण (अ० १ । ३४) में: 
लिखा है कि-- 

(१) माण्डूकेय शाखा की शाकपूणि ने तीन शाखाएं कीं, और निरुक्त. 
बनाया । उसके ४ शिष्य थे, पेल, इक्षलक, शतबलाक और गज । 
बहमांड पुराण के ये नाम वहुत संदिग्ध हैं। ये पेल इक्षकक न होकर 
शायद्‌ 'पेहय, शेळलाळक' प्रतीत होते दें । बहद्देवता ( १। २४ ) में पेङ्गय 
मधुक का मत लिखा गया है। शतपथादि में इसका मत मिलता हे । शत-- 
पथ की घंश-परम्परा में भी “मधुक पेङ्गय को याज्ञवल्क्य का शिष्य कहा है। 


२ ६ 
(२) ओदालिक शाखा-उद्दाछक गोतम कुल का था, यहः 
00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अरुण का पुत्र था। गोतम शाखा को आरुणेय शाखा कहा गया हृ 
*आरुणेय ब्राहमण भी प्रसिद्ध है । 
(३) शैलालक शाखा--पाणिनि ने अ० ४। पा० ३। सू० ११० 
: में शैलाऊक की ओर संकेत किया हे । 
(४ ) शतबलाक्ष--पुराणो में इस नाम के भ्रष्ट रूप इचेतबालाक 
-या ब्यडीक आदि हैं। निरुक्त ने “इवेतवलाक्ष मौदूगल्य' का उल्लेख 
:किया है, वह निरुक्तकार भी हुआ हे । 
(५) चतुथे शिष्य--शाकपूणि का चतुथे शिष्य कौन था, गज 
-था वा कोई और, नहीं कहा जा सकता । 
मीमांसा के शाबर भाष्य (१॥३॥ ११) में शबर स्वामीने 
*पुक कल्प 'हास्तिक' लिखा है । 
(६) बाष्कलि भारद्वाज--के सम्बन्ध में--त्रहुमाण्ड पुराण में 
«जो नाम लिखे हैं उनमे-- 
त्वायनीय के स्थान में आपनाय, नन्दायनीय, कालाभूति, बालायनि 
आदि पाठ मिलते है । “पन्नगारि? सम्भवतः शुद्ध है, पाणिनि ने(२॥ 
४1 ६१ ) में इसको प्राच्य देश का विद्वान, माना हे । तृतीय नाम 
"आजेव है। जिसके भ्रष्ट पाठ कथाजव, तथाजप, कासार आदि पाठ हैं। 


ऋग्वेदीय अन्य शाखाएँ 
कुछ चाखाएँ पूवे लिखित चरणों के अन्तर्गत नहीं हैं जैसे-- 
( १) ऐतरेय शाखा--इस शाखा का ब्राह्मण और आरण्यक 
>डपलद्ध हैं, आश्वळायन गुह सूत्र की टीका में पं० हरदत्त ने लिला दे 
“पेतरेयियां च चचनं भवादिलवन्न लमानम्‌ ।'' 
प्रतीत होता हे कि इनके औत सूत्र, गृह्मसूत्रादि भी दोगे । ऐतरेय 
दहे भनेक मर्त-परेतीक पसे डे जो वसमान येद से उपरवा वे. ! 
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(२) वासिष्ठ शाखा--ऋग्वेदियों का वासिष्ट सूत्रों से सम्बन्ध 
ऊपर कह चुके हैं । वसिष्ठ का पुत्र शक्ति, शक्ति का पुत्र पराशर । परा- 
शर की शाखा पूवं लिख आये हे । इसी परम्परा से ब्यासदेव के पास 
ऋग्वेद आया होगा । चरण व्यूह में वासिष्ठों की पदसंख्या का भेद बत- 
छाया हे, “चतुदश वासिष्टानाम्‌? जिप्त पर टीका में महीदास ने लिखा 

है कि वासिष्ठ गोत्रियों की संहिता में 'इन्द्रोतिभिः०? वरी के ७१ पद 
“नहीं हैं । इसी प्रकार के भेद से यह भिन्न शाखा प्रतीत होती हे । 

( ३) सुलभ शाखा--घौलम ग्राइमण उपलब्ध है । इस सम्बन्ध 
:में और कुछ विदित नहीं हे ! “सुलभा? नाम की राजकन्या बड़ी विदुषी 
थी, उसका सम्वन्ध इससे था या नहीं, नहीं कह सकते । 

(४) शौनक शाखा--'प्रपंच-हृदय” में एक शौनक शाखा का 
उल्लेख हे । इसका ऋग्वेदीय शौनकीय सूत्र भी उल्लिखित है । नेमि- 
यारण्य-वासी शौनक 'बहवृचर्तिह' कहाते थे । बहद्देवता और ऋकृप्राति- 
-शाख्य शौनक नाम से ही हैं । अथवेवेदीय शौनक शाखा में जो ऋग्वेदीय 
-सूक्त मिलते हैं उनका क्या सम्बन्ध ऋग्वेद से या ऋग्वेदीय शौनक शाखा 
से है, नहीं कहा जा सकता । 
` इस प्रकार हमने २७ शारूप्ओों के नाम लिखे हैं | ६ नाम यातो 
अन्य किन्ही शाखाओं में अन्तर्गणित करके २१ शाखा मान लेनी चांहये। 

इनके अतिरिक्त पाणिनि ने एडिक स्वरप्रकरण में 'कात॑ कौजपादि 
याण? का पाठ किया है जिएमें अनेक शाखाकारों का उद्छेख है। जैसे-- 

, सावर्णि-माण्डुकेय, पैल-इयापणय, कपि-श्यापर्णय, रोतिकाक्ष-पांचा- 

खेय, कटुक-वाचोडेय, शाकल-झुनक, शाकल-सणक, सणक-बाभव, 
आरचामिमौदूगल, बाश्रव शालंकायन, वाभ्रव-दानच्युत, कठ-कालाप, 
कौशुम-लौकाक्ष, मौदपैप्पछाद, सौश्रत-पार्थव । 

इन द्वन्द्व समस्त पर्दो में प्रायः समान समान कोटि के पदों का 

00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन्द्रसमास, हे अर्थात्‌ सौश्रत-पार्थव, ये दोनों आयुर्वेद के दो सम्प्रदाय 
अतीत होते हैं, मौद पेप्पळाद ये दो अथवैवेदीय आज्ञाय हैं, कौथुम- 
लौकाक्ष सामवेदी दो सम्प्रदाय हे । रोप जितने इन्द्र नाम हं सच म एक 
एक पूर्वे परिचित ऋग्वेदीय सम्प्रदाय स्पष्ट दे, अवश्य उसके साथ पाठत 
दूसरा भी ऋग्वेदीय सम्प्रदाय ही है, ऐसा निश्चय होता हे । जैसे 'माण्ड- 
केय' के साथ “सावर्णि! हे। सावणि मजु का कोई . ऋग्वेदीय आज्ञाय 
होगा, ऐसा प्रतीत होता दै, मानव गृह्यसूत्र मिळता हे । भ्ौतसूत्र भी 
सम्भव है, और आम्नाय भी सम्भव हे। 'कपि-इयाप्णय” इन्ह पद्‌ म 
“कपि, 'कापेय' को पाणिनि ने “बोष्य? आङ्गिरस के साथ पढ़ा है ॥ 
कापेय को पौराणिको ने 'शापेय' कहा है । 


धयापण आज्ञायविदों का वर्णन ऐतरेय ब्राहूमण के ( अ० ३५ ) 
में आया है, वे प्रसिद्ध याजिक थे, परन्तु उचकी उस समय मान-मयोदा 
कुछ कम हो गई थी । 

'शेतिकाक्ष-पांचालेय' में पांचाछेय और बाभ्रव्य एक हैं; इनक साथ 
'शैतिकाक्ष' सम्प्रदाय अनुसंधान का विपय है । 'कटुक-वाचोठेय' दोनो 
ही अभी अपरिचित से हैं | "शाकल-छुनक' इन्द्र में दोनों ऋग्वेदीय 
सम्प्रदाय हैं, शाकल शाखा का वणेन ऊपर किया दे, शौनक्रीयों के वृह« 
इवता और ऋक-प्रातिशाख्य हें । 

"झ्ञाकल-सणक' और सणक 'बान्नव' में 'सणक? शब्द अपरिचित 
है, सनवकुमार के आता “सनक' ऋषि का वर्णन पुराण में हैं, यदि य 
ऋग्वेद-भाज्नाय वत्त क हुए तो यह एक गौरव की बात होगी । 'आचो- - 
सि-मौदगल” इन्द्र म॑ 'मौद्गल' के सम्बन्ध सें पर्वे रिल आये हैं । 
आचोसि आम्नाय का वर्णन निरुक्त म॑ यास्क ने किया हे । ' ग्राचेभ्या- 
सनाथे! ( निरु० ) 'आचोमियों का अन्यत्र कई स्यछों पर उल्ळेख है । 
व्वाश्रवशालंकायन' में बाञ्जव पांचाळ का पूर्व वर्णन कर दिया हे । 'शाले- 
कार्यन?-0इंतिहास असिः ० शोख्रेतरहा हैं?।इस/भीज 'के महामन्त्री हेः हि १. 
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सो भी ऋषग्वेदीय आन्नायों में सालंकायन अनुसन्धान के योग्य दै । इसी 
प्रकार 'बाम्नवन्द्रानच्युत' पद में 'दानच्युत” आज्ञाय खोज की अपेक्षा 
करता है 1. .. - टु मारा 

शाखा-प्रवत्तक ऋषियों और शाखाओं का अनुसन्धान कर हम नीचे 
ऋरवेदीय शाखाओं का अवधारण करते हें-- 

१. शाकछ, २, बाष्कळ, ३, आश्वलायन, ४. शांखायन, ५. माण्डू- 
केय [ माण्डूकायन ], ६, साध्यायन [ शाव्यायन ], ७, औदुस्बर, ८, 
येतरेय, ९, कौपीतकी, १०, शाकपूणि, ११, यास्क, १२, सुदुगछ, १३, 
वात्स्य [ वात्स्यासन ], १४, दोशिरीय, १५, बाश्नवीय, १३, पान्नगारि, 
१७, राथीतर, १८, बलाक ( वाढाकिः ), १९, इन्द्रप्रमति ( वासिष्ठ ), 
२०, पैल, २१. अश्निमाठर, २२, जातुकण्ये, २३, गाग्यै। इनमें से मुख्य 
सुख्य २१ शाखाओं का प्रायः उल्छेख होता है । 


वत्तेमान शाकल शाखा 


वत्तमान में जो ऋग्वेद संहितायं प्रचलित हैं उनमें से एक बम्बई सें 
छपी है, दूसरी मैक्समूलर द्वारा संपादित है। दोनों के सूक्तक्रमों में भेद 
है । पं० उमेशचन्द्र विद्यारल के कथनानुसार अम्बई से प्रकाशित ऋक्‌- 
संहिता भाश्वछायन और मैक्समूलर प्रकाशित बाष्कळ शाखा है, वंगदेश 
में भी आश्वलायन शाखा का विशेष प्रचार हैं। वहां ऋग्वेद शाखाध्यायी 
विद्वानों को प्राप्त तान्नलिपि दान-पत्र प्राप्त हुए हैं। परन्तु अधिक लोगों 
के विचार ले प्रचलित वेदसंहिता शाकल शाखा है । इसी ऋग्वेद संहिता 
को सामान्य रूप से 'शाकछ संहिता? वा 'शाफलक? कहते हैं । जैसा 

ऐतरेय ब्राहमण में शाकळ का उल्लेख है । अझिष्टोम की स्तुति में 


स वा पषोऽपूवोऽनपणे यज्ञक्रतुयेथा र्थचक्रमतन्तमेव 
यद्झिष्टोमः । तस्य यथैव प्रायणम्‌ तथा उद्यनम्‌। तदेषा 


७, 
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यदस्य पूर्वमपरं तदस्य यद्वस्यापरं तद्वस्य पूषेम्‌ । 
अहेरिंव हि सर्पणं शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्‌, परस्तात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यज्ञक्रतु अभिष्टोम प्रारम्म और समालि रहित प्रतीत दोताः 
हे, जैसे रथचक्र | जैते रथचक्र में, नहीं कह सकते, कौनसा भाग आरस्भ 
और कौनसा अन्त का है उसी प्रकार अभिष्टोम यज्ञ का जैसा “प्रायण” 
अर्थात्‌ प्रारम्भ की इष्टि हे उसी प्रकार “उद्यन? अर्थात्‌ समासि की इष्टि 
हे। इसी ही आशय की यज्ञ-सम्बन्ध में एक गाथा अर्थात्‌ इछोक गाया 
जाता है, जो ही इसका पूवे भाग है वही इसका पिछला भाग है । जो 
इसका पिछला भाग है वदी इसका पूव भाग है । (अहेः) सांप की गति 
के समान शाकळ की गति हे, विद्वान्‌ जन नहीं जानते कि उसका कौनसह 
भाग अगला और कौनसा भाग पिछला हे । 
आचार्य सायण के मत में शाकल सपै-विद्योप का नाम है। शाकल 
नाम का सांप चलने के समय अपनी पूछ को मुख से पकड़ कर कुंडल 
सा बन जाता है, उस समय उसकी पूछ और सुख नहीं पहचाना जाता ।. 
उसी प्रकार का यह यज्ञ है। 
अन्य विद्वान्‌ । इस स्थान पर शाक का अथं सप विशेष न जान 
कर शाकळ ओ्रोक्त ऋग्वेद या शाकल्य की शिक्षा, सूत्र आदि मानते हैं 
और अहि का अर्थ सूर्य, मेघ आदि मानते हैं । हमें इस स्थान पर सायणः 
का कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता हे । और इटेपवृत्ति से यहाँ शाकल्य-. 
ओकत यज्ञ कमंकाण्ड भी प्रतीत होता है, इसमें भी सन्देह नहीं । 
पाणिनि सूत्र शाकलाद्वा ( पा० ४ । २। १२८) से भी “शकल? 
ऐसा सिद्ध होता हे । शाकछ शाख, शाकछ संघ आदि प्रयोग गताये 
1१. आओ इरिप्रसादजी, २. श्री भगवददत्तजी बै० ए० 
८९८द्यापाष्म,(2£१॥१॥॥.३४७]॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हे. यञ्जन्त शकल शब्द से वैकल्पिक अणू करके 'शाकल, शाकलक? 
दो प्रयोग साधते हैं । दूसरे वैयाकरण गर्गादन्तगेत कण्वादि गण में पढे 
अजन्त शकल शब्द से कण्वादिभ्यो गोत्र (४।२।३१।१) से 
अण्‌ करके "शाकलाः? साधते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि ऋग्वेद के सर्वाचुक्रमणीकार ने जो ऋग्वेदा-- 
स्नाय शाकलके! यह प्रयोग दिया है इसका क्या अभिप्राय हे शाकल्य. 
प्रोक्त ऋग्वेद या कुछ और पदार्थ ९ 

शकलाद्‌ वा || सूत्र के व्याख्यान से 'शाकळ' से शाकल्य काः 
औक्त लक्षण या शा ही सूचित हे । शाकल्य ने कौनसा झाख कहा १. 
वेदमन्त्र तो नित्य ही हे । उनको वह क्या रचेगा १ अत्युत उस पर पद 
पाठादि का उपदेश प्रवचनादि कर सकता हे । फलतः शाकल्य ने ऋग्वेद: 
के पदुपाठ तथा उच्चारण आदि के जो विशेष नियम निर्धारित किये वही. 
समस्त “शाकछ' या 'शकलक' कहाया, इसके ही उपचार से ऋत्वेद्‌, 
संहिता भी उसी नाम से कही जाती हे । जैसा कि पड्गुरुशिष्य ने. 
लिखा हे- 

तत्राम्माये सम्यगभ्यासयुक्ते खिलरादिते शाकलके । शाक-- 
हपस्योव्यारणं शाकलकम्‌ । | शाकल्य ने संहिता को नहीं वनाया । 
प्रत्युत पदपाठ का अन्यों से मित्र उपदेश किया है । अन्य शाखाप्रवत्त कोः 
के पदपाठों और व्याख्यानो से शाकब्यकृत पदपाठ और व्याख्यान अव- 
इय भिन्न-भिन्न रहे हैं, जैसा कि शोनकीम ऋक-प्रातिशात्य सें मिन्न-मिन्नः 
आचायौं के मतों को दर्शाया हे । और वह मतभेद प्राय: पदपाठ और 
उच्चारण -योग्य संहिताध्ययन में हैं । जैते--शौनकोक्त ऋग्वेदीय प्राति-- 
शाख्य में--- 

१. डकारश्रोतिकरणेन युक्तो रक्तो5पृक्तो द्राधित; शाकलेन । 

१। १।२६॥ 


NNN NN A NAA AAA WY 
1 शाकल्येन दृष्टः शाकलः शाकर एव शाकलकः इति क्वचित्‌ । 
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शाकल आचाय ने 'उ” इस निपात को पद्पाठ में इति के योग में 
-आय: अनुखारसहित दीघं कर दिया दै । 
संहिता में दै 'अवेद्विन्द्र जल्गुलः! (६० १। २८ । ४) । पद्पाठ 
है अब । इत्‌ । ऊँ इति। इन्द्र । जद्गुल;। यहां ‘ऊ इति’ ऐसा पद- 
-ज्ञाकल्य-सम्मत हैं । यही बात पाणिनि ने खीकार की हे उञः ऊँ ॥ 
-्या०१।१।८॥ ड को ऊँ आदेश हो शाकस्य के मत में । 


२. तत्‌ तिमात्रे शाकला द्शेयान्ति । 
आचार्यशासतरापारिलोपहेतवः। १। १। २६॥ ` 
शाकल्य के शिष्य, आचाय॑-झाख की रक्षा के लिये, अन्तिम विश्नत 
“को साचुखार कर देते हैं, जैसे “नत्वा भीरिव विन्दैती' । ऋ० १०॥ 
-१७६ | १॥ 
३. कचित्‌ स्थितौ चैवमतो५घिशाकल॥; 
क्रमे स्थितोपस्थितमाचरन्ति। २। ५॥५॥ 
संहिता-क्रम से पदपाउ “स्थिति कहाती हे । पद्‌ के पीछे 'इति' 
~लगाना 'उपस्थिति' है । शाकल सम्प्रदाय के विद्वान्‌ क्रम से पढ़े हुए पदु- 
“पाठ के साथ ही साथ 'इति? सहित पद भी पढ वेते हैं । 
इत्यादि निदुशनौं से हमने स्पष्ट कर दिया कि ऋग्वेद की शाकल 
आदि शाखाओं के प्रवततंक पदपाठ आदि के विशेष प्रवक्ता थे । वेद को 
- बनाने या स्वथं मनमाना वेद-संद्ठिता को विकृत करने वाले नहीं थे । 
-संहिता के पदपाठ में मिन्न-सिन्न आचाय के मतों में भेद होना. स्वाभा- 
विक दै । जैसा कि निरुक्तकार यास्क [ निरु० ६ । २८ ] ने शाकलक्ृत 
“पद्पाठ (ऋ० १० । २९ । १) का स्वयं खण्डन किया है । 
"बनेन चायो न्यघायि चाकन.।! वा इति च य इति च चकार 
-शाकर्प। उदात्तं त्वेवमार्पातमभविष्यद सुलमापतश्चार्थः । 


००६१ शक्ल दोय) हक आ या, 
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नपा 


सो ठीक नहीं है । इसी प्रकार शाकल्य के अतिरिक्त अन्य शाखाप्रवर्तकों 
के विषय में जांनना चाहिये कि वे वेद की संहिता को बनाने या रूपा- 
न्तर करने वाळे नहीं थे, प्रत्युत मन्त्र के उपर विचार करके पद्पाठ, 
तदनुसार निषेचन और ब्याख्या प्रकट करने वाळे और मन्त्रो में नाना 
सत्य तस्वों फा साक्षात्‌ करने वाळे ही ऋषि जन, शाखा-भ्रवत्त क थे । 
-उनके ही उपदिए व्याख्यागत पर्याय शव्दों को पिछले शिष्यो ने संहिता 
का रूप देकर स्थान स्थान पर पाठभेद कर दिया है। पाठभेद होने के 
और भी बहुत से कारण हैं जिनमें लेखक का प्रमाद तथा वक्ता और 
ओता जनों का सुखोचारण और श्रवण में दोप होना भी है । जहां जहां 
भी पाठमेद दिखाई देते हें वहां वहां इस प्रकार के कारणों की खोज होनी 
चाहिये भौर शुद्ध वेद-संहिता का स्वरूप निर्धारित कर लेना चाहिये । 
श्री महपिं दयानन्द ने अपने वेदभाष्य सें नाना स्थलों पर प्राय: 
"चेद मन्त्र की संहिता को साम्प्रदायिक पाठ-विकृति से वचाया है । परन्तु 
चैदिक यन्त्रालय के कत्तो-धतत्ता जन मूल संहिताओं में महर्षि दयानन्द के 
इस स्तुत्य कायं की रक्षा नहीं कर सके । यह तथ्य झुझे भी बहुत देर 
बाद पता लगा दै, अतः हमारी प्रकाशित मन्त्र-संहिता सें भी इम उसका 
.याळन नहीं कर सके । उदाहरणार्थ, बहूब्रच-शाखाध्यायी प्रायः ड, ढ को 
क और 'हूळ? पढ़ते हैं । परन्तु सहपिं के वेदमाष्य के साथ छपी सन्न्न- 
संहिता में स्थान स्थान पर ढ का ही प्रयोग किया है, ऊ, हूळ का नहीं । 
जञेते-प्रोढः खसुद्रमवय़थिः? (० १1१७1१५ ) । ऐसे तथ्यों पर 
अमी और अनुशीलन होना चाहिये, तभी शुद्ध वेद की संहिता का स्वरूप 
आह होगा अस्तु । 
ऋग्वेद का मम्त्र-परिमाण | 
यह एक विवादास्पद एवं विचारणीय विषय हे । शाखाओं के विवे- 
बन से हमने वतलाया है कि उनमें सूक्तों के क्रम में भेद है, कहीं सूक्तं 
की मम्त्र-पंड्या में भी भेद होना प्रमाणित होता है, कइयों में कोई सूक्त 
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हैं, कोई नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट दै कि ऋग्वेद की शाखाओं की मन्त्र 
संख्या में भी भेद होगा, सुक्त-संख्या में भी भेद होगा तो पूण ऋग्वेद 
कितना होना चाहिये ? इसका सामान्य समाधान तो यही है कि वेद का 
स्वतः एक स्थिर परिमाण होना उचित हे । उसको किसी ने घराया 
बढ़ाया नहीं, गुरु वा आचायों ने शिष्यो को उपदेश किया । वे उसको 
याद्‌ कर छेते ये। इस प्रकार स्खति-शक्ति न्यूनाधिक हो जाने से सूक्तों 
और मन्त्रों की संख्या का भेद होना संभव हे । पुराणकारों ने जो स्थान 
स्यान पर लिखा हे कि असुक ने तीन संहिता कीं, चार संहिता कीं, इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने संहिता में गड्बड कर दी, प्रत्युत उसका 
अभिप्राय केवळ यह हे शिष्य-भेद्‌ से जो कुछ भेद हो गया, उससे संहिता 
का झाखा-भेद हो गया अर्थात्‌ शाखा में शिष्य की विशेषता कारण थी, 
न कि संहिता-मेद करने में गुरु की भेद्कारिणी विशेष बुद्धि । वस्तुतः 
वेद तो एक दी था । तव उसका परिमाण भी सवत्र एक समान नियतः 
होना आवश्यक है । 
इसी सम्बन्ध सें शतपथ ब्रामण का वचन है कि-- 


यृतीसददस्राण्येतावत्यो हच; प्रजापतिसृष्टा: । 

अर्थात्‌ प्रजापति ने ऋचाओं का व्यूहन किया तो १२ सहर 
बृहती परिमाण समस्त ऋचाएँ थीं । अर्थात्‌ ऋचाओं का पूर्णं परिमाणः 
१२०००३६ = ४३२००० अक्षर थे । 

तद्नुसार ही अचुवाकानुक्रमणी में लिखा हे-- 

चत्वारि शतसहस्राणि दवात्रिशञ्चाक्तरखह्राशि। 

अथात. ऋचाओं के समस्त अक्षर ४४२००० हैं और ऋचाओं की 

. संख्या बतळाइ हे-- 

ऋचां दशसददस्राणे ऋचां पंच शतानि च | 

०० आच्मशीतिः पादख पारण समपकीर्सितेम १° Collection 
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पऋत़वेद पारायण--पाउ में कुछ १०५८० ऋचा और एक पाद हे! 
यह पारायण समस्त शाखा ऋग्वेद का है । यही पारायण चरण-ब्यूहकार 
ने भी माना हे । ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेद-भाष्य के प्रारस्म की भाषा- 
भूमिका मै ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों की गणना १०५८५ दी हे । साय ही 
समस्त मण्डछों की संख्या दी हे उनको जोड्ने से संख्या केवळ १०५२१ 
ही आती हे । यह भेद किस प्रकार 

आर्थर मेकडानण्ड का कथन हे कि ऋषि दयानन्द ने ८ वे मण्डल के 
२० वे सूक्त म॑ २६ के स्थान पर भूल से ३६ मन्त्र गिने हैं और ९ चें 
मण्डल से ११०८ के स्यान पर १०९७ संख्या लिखी है । इस प्रकार ११ 
कम गिनी हे, एक ऋचा का भेद रहता हे । अर्थात्‌ कुल मन्त्र १०५२२ 
होने चाहियं। यदि द्विपदा ऋचाएं १२७ और भी जोड ली जायं तो सब 
मिला कर १०५६९ हो जाती दे। तब अनुवाकानुक्रमणी ने १०५८० 
मन्त्र और १ पाद संख्या कैसे लिखी । 

इस सम्बन्ध में ए० मेकडानल्ड की भूल तो यह हे कि ऋग्वेद के 
(५॥ २०) सूक्त की संख्याओं को दो वार ढुगुना किया । इस प्रकार 
४ संख्या कम करने पर मैकडानण्ड की संख्या १०५६५ रह जाती है. 
अस्तु । 

स्वा० दयानन्द सरस्वती के गणित-संख्या १०५२३ में से १४० 
द्विपदा की. आधी ऋचाओं में से (५। ५४) की दो कम करके ६८ और 
जोड़ी जावे तो समस्त संख्या ०५२३+ ६८ = ३०५८९ हो जाती हैं। 
इस प्रकार के संख्या-वैपम्य पर अभी बहुत सी बाते विचारणीय हैं, मैं 
अभी किसी नियत निश्चय पर नहीं हूँ । 


कश्यप-दृष्ट लुप्त वेद 


बह्देवता, सर्वाचुक्रमणी तथा सायण ओर स्कन्द खामी. आदि ने 
4 । ९९ सूक्त की भाष्य की उत्थानिका में लिखा है कि उक्त 
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आगे १००० सूक्त थे, 'उनमें क्रम से एक २ मन्त्र बढ्ता जाता था । 
पड्गुरुरिष्य के टेखानुसार ये ऋचाएँ :-- ' 
` ऋचस्तु पंचलत्तां स्युः लेकोनशतपंचकम्‌। 

संख्या में.५००४९९ थीं । स्कम्द के कथनानुसार इनका अध्ययन 
छूर गया है, अतः ये छस हो गईं । परन्तु इनकी सत्ता सुनी जाती है, 
देखी नहीं है। इन १००१ सूक्तों का आदि मन्त्र १ ऋचा वाला 'जात- 
चेदसे०' ( म० १ । सू ० ९९ ) वेद॒ सें विद्यमान दै । 

यदि इन पाँच. लक्ष चार सौ उनतीस मन्त्रों को लुप्त वेद मान लें 
तो एक लक्षात्मक वेद मानने वालों का मन्तब्य भी कट जाता है। 
परन्तु जिन ब्राहमणाँ ने वेदों को कण्ठ करके रक्खा, उन्होंने इस 'काइयप 
वेद' की उपेक्षा कर दी हो, ऐसा विदित नहीं होता । अवश्य वे ऋचाएँ 
वतमान वेद का भूळमाग न थीं, प्रत्युत व्याख्यान रूप से थीं । तभी 
पड्‌-गुरु-शिष्य ने लिखा है “खिछसूक्तानि चेतानि?ः ये खिल सूक्त थे। 
ऋग्वेद के अनेक सूक्त हैं, परन्तु उनको संहिता में स्थान नहीं मिछा । 
इसी लिये उनका अध्ययन छूट गया है। वे मन्त्र उसी अकार थे जैसे 
*उपनिपर्दो, घाहमणों में अनेक ऋचाएँ हैं जो सूल संहिता में नहीं पढी 


जाती 
दाशतयी 
ऋग्वेद संहिता के दश मण्डल होने से इसको 'दाशतयो' कहते हे । 
अध्याय, वगे, क्रम से इसमें ६४ अध्याय थे और मण्डल-भनुवाक-सूक्त 
करम से दश मण्डळ रहे, सब शाखाओं में यह समान विभाग था । 
छन्द, ऋषि और देवता 
छन्द के विषय में ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त प्रतीत होता है कि-- 


त नलवच्तरम| Vidyal Collect 
र in पादडत्तादरे दारे चा a Vidyalaya Collection 


चाम्‌॥ ऋछ प्रा? १७।३५॥ 
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छन्दों के पाद, छन्द और अक्षरों द्वारा यदि परस्पर विग्नतिपत्ति. 
अर्थात्‌ .मतभेद्‌ उपस्थित हो तो सवंत्न अक्षरों को ही निमित्त मान कर 
छन्द निर्णय कर ठेना चाहिये,। तदनुसार ही ऋषि दयानन्द ने. सवत्र, 
छन्दो. का प्रतिपादन किया है ।-जहाँ छन्दो में विविध मत हैं वहां,सन्धि- 
युक्त स्थलों में व्यूहादि का विचार करके या प्रणाथॅक इत्यादि? का 
निर्देश करके मतान्तर का निर्देश कर दिया है । छन्दोज्ञान के लिये पिंग 
तथा ऋक्‌-प्रातिशाख्य में १७वां पटल उत्तम है | 

ऋषि और देवता विपय में ऋषि दयानन्द का मत दे कि जड़ पदार्थ 
ऋषि नहीं हो सकते, इसलिये संवाद सूक्तों में नदी आदि जड़ पदार्थों को 
ऋषि मानना असंगत है । इसी प्रकार संवाद-सूक्तों में ऐतिहासिक व्यक्ति 
देवता नहीं हो सकते, वेद में अनित्य इतिहास नहीं है । इनके अतिरिक्त. 
स्थलों में देवता का इतना मत-मेद नहीं देवता-सस्बन्ध में आर्य बेदज्ञों 
को बृहद्देवता के समान देवता-प्रदृशेक पृथक्‌ एक ग्रन्थ बनाना चाहिये। 


प्रस्तुत भाष्य 


प्रस्तुत भाष्य में हमने यथासम्भव सरल, सुबोध भाषा में वेदमन्त्र- 
गत ज्ञान को प्रकट करने का यत्न किया है । इन खण्डों में हम पाठकों 
की सेवा में वेदमन्त्रों में फल्पित इतिहासों की आखोचना स्थानाभाव से 
नहीं कर सके । केवळ शाखा-मेद आदि की विवेचना कर सके हैं। ऋग्वेद: 
के सम्बन्ध में अभी सहखो बात ज्ञातव्य और विवेचना-योग्य हैं । जिनमें: 
सें सबसे सुख्य वेदमन्त्रों में कल्पित इतिहास हैं। इसकी विवेचना हम 
पृथक अन्थ में करेंगे । ज्ञातव्य विपयों का ज्ञान विस्तृत विषय सूची से 
यथावत्‌ हो जावेगा। भाष्य में भी स्थान-स्थान पर नाना रहो को 
खोल दिया है, जिसकी सूचना विपय-सूची में ही दे दी गयी हे । पाठक 
जन वहां ही देखें । ऋग्वेद पर हमें एक सायण भाष्य, दूसरा महर्षि: 
द॒यानन्दक्ृत भाष्य के अतिरिक्त स्कम्द स्वामी, व्यंकटमाघव आदि के 
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खण्ड-भाष्य भी देखने को मिळे, अंग्रेजी, बंगला और मराठी के अनुवाद 
भी देखे हें । वे सब सायण को नहीं छोड़ सके । महर्षि दयानन्द ने अपने 
पदार्थ-माष्य सें बहुत अधिक कौशल दशाया हे । जिसको भापान्तरकार 
नहीं निमा सका । स्थान स्थान पर वाचक-छुसोपमा आदि की सूचनाओं 
को दृष्टि म रख कर ऋग्वेद का सरख अर्थ तथा उपमा के बळ से प्रास 
पक्षान्तरों में नाना प्रकार के इळेपसूलक अथो का चमत्कार देखना आव- 
इयक हे, जिसको दशने का थोड़ा सा यत्न प्रस्तुत आलोक-माष्य से 
किया हे । इसमें भी कितना ही टेख्य विषय जो मन्त्र के आशय को स्पष्ट 
करता है, विस्तार-भय से सवथा छोड़ दिया गया है । 


महर्षि दयानन्द की बनाई “ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका? से बहुत से 
वेद-विपयक प्रश्नों को सरळ कर दिया है, उनको पुनः दोहराना पिष्ट- 
पेपण जानकर इस भूमिका में स्थान नहीं दिया गया । चे ज्यों के त्यों 
वहां से ही देख लेने चाहिये । 


तृतीय संस्करण 


सुझे इस वात का सन्तोष है कि मेरे जीवनका में ऋग्वेद के प्रथ- 
माक के आळोक-भाष्य का तृतीय संस्करण हो गया है। संकी भूमिका 
सं कुछ अंशों. की वृद्धि की गई है । नवीन अनुसन्धान व आवश्यक 
ज्ञातव्य बात इसमें और जोड़ी गई हैं। शाखा आदि के सम्बन्ध में 
५० भगवददत्तजी बी, ए., वैदिक अजुसन्धान-विश्ेपज्ञ ने वेद्‌-शाखाओं पर 
“वैदिक वाङमय के इतिहास” के प्रथम भाग में बहुत अच्छा विवेचन 
किया है मैं उनसे अनेक अंशों म सहमत हूँ । इसलिये सैं उनका विशेष 
आमारी हुँ । शाखा सम्बन्ध में अभी अनेक अंश अस्पष्ट, विवादास्पद और 
अनिर्धारित हैं । जिनको हमने भूमिका मै नहीं दिया, कालान्तर में उनकी 
सामग्री संकलित की जावेगी | 
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उस अपार ज्ञानमय असु की परम रहस्यमय वाणी के सह्रों प्रकार 
[ क्षेआध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक रचनाओं और यज्ञो के रहस्यों 
का विवरण सुज्ञ सा तुच्छ ब्यक्ति क्या कर सकता है १ तो भी देवतुल्य 
विद्वान्‌ जनों की सेवा में जो भी 'पत्र-पुथ्प' रूप से निवेदन कर दिया है, 
हम आशा है, वे उससे ही प्रसन्न होकर सन्तोप व दपं प्रकाश करेंगे। 
इंखर से प्रार्थना है कि वह मुझे वेदानुशोळनरूप यज्ञ में सफल करे । 
सजना को तो क्या कहूँ । केवल--- 
आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्ललन्नपि । 
नहि सदू-बत्मेना गच्छन स्ललितेष्वप्यपोद्यते ॥ 
विद्वानों का अनुचर 
जयदेव शर्मा 
विद्यालङ्कार, मीमांसातीर्थ, 
आदश नगर, अजमेर । 


प्रथम सँस्करण--पौप झुक्छा दशमी, १९८७ वि० 
द्वितीय संस्करण चैत्र छक्छाष्मी, २००० तिर 
तुतीय संस्करण माष शक्ला पञ्चमी, २००८ वि० 
चतुर्थ खंस्करए 

यञ्जम सं श्करण- संवत्‌ २०१३ 
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` षष्ठ संस्करण की भुमिका 


— $03 —— 


ऋग्वेद भाष्य का यह पए संस्करण वेद्‌-स्वाध्यायी जनों के हाथों में 
पहुंचाते हुए हमें अपार हप हो रहा हे । इस संस्करण का संशोधन 
आचार्य श्री रमेशचन्द्र शात्री, विद्या भास्कर ने वडे परिश्रम से किया है। 
साथ ही उन्होंने प्रत्येक मन्त्र में प्रतिपादित विपयों की विस्तृत सूची भी 
तय्यार की है । अव पाठक इस सूची को देखकर मन्त्र में प्रतिपादित 
सख्य विषय झी जानकारी सरलता ले कर सकेंगे । 


वेद का विषय अपने आप में गहन है उसे सरळ भाषा तथा भावों 
में खाध्यायी वेद जिज्ञाहुओं के सामने उपस्थित करना हमारा सुख्य 
क है। इसी दृष्टि ले इस संस्करण का संशोधन कराया गया है । आशा 
है वेद स्वाध्यायी ज्ञान पिपासु इससे पूर्ण छाभ उठादेंगे । 


निवेदक-- 
शिरीश चन्द्र शिवहरे 
मैनेजिग डाइरेक्टर 


& 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 888190 
ओश्म्‌ नल 
ऋण्वेदं-विषय-सूची . 
` ( प्रथंम खण्ड ) ` 
नन 
प्रथम-मण्डलम्‌ । प्रथमोऽष्टकः । 


प्रथमोऽध्यायः । 


सुक्त १ (प्रष्ठ १-४)--(१) परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर में राजा एवं 
विद्वान्‌, भौतिक अभि, यज्ञाभि; (२) उपास्यदेव परमेश्वर; (३) परमेश्वर- 


स्तुति से वीर सन्तान-युक्त धन की मासि; (४) सृष्टिरप यज्ञ में व्यापक. 
इश्वरः (५) सर्व-प्रकाशक; (६) दानशील उपासक का कल्याणकारी; (७) 
परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (८) सछि-रक्षक; (९) कल्याणदाता ईश्वर । 


सूक्त २ (प्रष्ठ ४-८)--(१) ज्ञानस्वरूप ईश्वर; (२) विद्वानों द्वाराः 


स्तुत्य इश्वर; (३) वेदवाणी; (४) सूर्य एवं वायु के समान ईश्वर; (५) सूर्य 
एवं वायुरूप गुरु तथा आचाय; (६) दोनों के द्वारा शिष्य का उपनयन 


(७) मित्र-सूर्य और वरुण-वीर पुरुष की प्रास; (८) मित्र-वरुण रूपी ` 


न्यायांधीश और राजा; (६) दोनों के द्वारा बळ का धारण | 


सूक्त ३ (प्छ ८-१२)--(१) खी और घुरुपरूपी अश्वियों का वर्णन; 


(२) कमकुशल एवं नायक अश्वी; (३) दुःख तथा शात्रुनाशक अश्वी; (४) 


ऐश्वर्यवान्‌ राजा; (५) सूय के समान तेजस्वी राजा; (६) इन्द्रतुल्य वीरः 
पुरुष; (७) विशवे देवा-समस्त विद्वान्‌ पुरुष; (८) विद्वानों द्वारा ज्ञान-प्रासि;- 


(९) यज्ञ सत्संग आदि का सेवन; (१०-१२) वेदवाणी का वणेन । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ ऋग्वेद प्रथम खण्ड 
bm Tse Foundation chennaiand eGangotni _ | hennai and eGangotri 
ती सूक्त ४ (पृष्ठ १२-१५)--(१) गौ के दृष्टान्त से विद्वान्‌ और पर- 
हँ र की उपासना; (२) राष्ट्रका रक्षक राजा; (३) ज्ञानियों द्वारा. उपदिष्ट 
"डेर और राजा; (४) आत्मज्ञानी विद्वान्‌ की प्रासि; (५) निन्दक जन दूर 
जाव; (६) विद्वान्‌ तथा राजा की शरण में जाना; (७) अश्व के दृष्टान्त से 
राजा की नियुक्ति; (८) राजा द्वारा राष्ट्र की रक्षा; (९) ऐश्वयंवान्‌ की 
आर्थना; (१०) इन्द्ररूपी इंधर और राजा की स्तुति । 

सूक्त ५ (छ १५-१८)--(१) इश्वर-स्तुतिं करना: (२) वरणीय ऐश्वर्य 
डा आमी इधर; (३) बुद्धिदाता इर; (४) ऐश्वयंवान्‌ राजा; (५) सदा- 
क ron ग एवं श्रेष्ठ राजा; (७) सेनापतियों से युक्त 

१ ९८) वाणिर्या द्वारा इश्वर महिमा का गान; (९) पौरुप 0 
*(१०) इशान राजा । क क 

सूक्त ६ (प्रष्ठ १८-२१)--.(१) विद्वानों द्वारा इधर का ध्यान 
; (२) 
तं और अपान को वक्ष में करना; (३) परमेश्वर तथा राजा का वर्णन; 
2 वायुर्डो दवारा आकाश में जळ का घारण;(५) राजा द्वारा नाना पेश्वये- 
240 > स्तोता द्वारा इंश्वर-स्तुति;(७) राजा और सेनापति; (८) सेना- 
सह एति का वर्णन; (९) वायु; (१०) पदार्थों का संयोग-विभाग- 


सूक्त ७ (प्रष्ठ २१-२४)--(१) ऐश्वयंवान्‌ ईश्वर की पूजा; (२) संव- 

के तथा तप से युक्त सूर्य; (३) ईश्वर द्वारा सूर्य की स्थापना; oe 

र तथा राजा द्वारा प्रजा-रक्षा; (५) प्रजास्नेही राजा का स्मरण; (६) 

आ i (७) इशर-स्तुति के मन्त्र श्रेष्ठ हैं;( ८) इृषभ के 

सन्त २ 0 राजा का वर्णन; (९) पञ्चों का राजा इन्द्र है, (१०) 

सूक्त < (पृष्ठ २४-२७)--९ १) राजा एवं ललल 

शत्रु का विनाश; (३) शखाखों का अहण; (४) तेना की रे 

“राजा परमेश्वर; (६) आइर-योग्य पुरुष; (७) आदर-योग्य राजा; (=) 
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ध्र वाणी; (६) जीवरक्षक इश्वर की विभूतियां; (१०) मन्त्रों सें इश्वर 
के गुणों का वर्णन । - 

सुक्त ९ (पृष्ठ २८-३०)--(१) सूर्य के दृष्टान्त से परमेश्वर का वर्णन; 
(र) अभ्नि तथा जळ का उपयोग; (३) ईश्वर द्वारा मचु्यों को हपित 
करना; (४) वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित सर्वोच्च इंधर; (५) सम्पत्ति-दाता 
'परमेश्वर; (६) उत्तम मार्ग में प्रेरक इश्वर; (७) पूर्ण आयु का दाता ईश्वर; 
(८) सुख, ऐश्वयंदाता ईश्वर; (९) वेदमम्त्रोपदेष्टा इश्वर; (१०) पाचु द्वारा 
अशंसित राजा और सेनापति | | 

सूक्त १० (प्रष्ठ २१-२५)--(१) परमेश्वर की महिमा; (२) काम्य- 
सुख-वपक इश्वर; (३) स्तुतिवाणियों का श्रोता ईश्वर; (४) इधर और आ- 
चार्य, (५) उपदेष्टा आचाय; (६) दानदाता शब्दरूप परमेश्वर; (७) ईश्वर 
और गुरु; (८) सूर्य के दृष्टान्त से इंश्वर-वणेनः (९) स्तुति-धोता इश्वर; 
(१०) राजा और ईश्वर; (११) नवजीवन-दाता इश्वर; (१२) वेदवाणी 
द्वारा ईश्वर-वर्णन । 

सूक्त ११ (पृष्ठ २५-३८)--(१) वेदवाणियों द्वारा इंश्वर-महिमा; 
(२) परमेश्वर, राजा और सेनापति; (३) ज्ञान और दान का दाता, इश्वर; 
(४) इन्बख्पी ईश्वर; (५) अखण्ड पराक्रमी राजा; (६) र राजा और 
परमेश्वर; (७) अधार्मिकजनों का नाशक राजा; (८) राजा और परमेश्वर । 

सुक्त १२ (प्र ३८-४२)- (१) परमेश्वर का वरण; (२) ज्ञानी का 
सत्कार; (३) परमेश्वर और विद्वान्‌; (४) विद्वान्‌ और राजा; (५) अझि- 
तुल्य राजा; (६) अझि-तुस्य विद्वान्‌; (७) अभिरूप परमेश्वर; (८) परमेश्वर 
और राजा; (६) पावक परमेश्वर; (१०) अन्नदाता इश्वर; (११) परमेश्वर 
और राजा; (१२) तेजस्वी परमेश्वर । - 

सूक्त १३ (प्रष्ठ ४२-४७)--(१) परमेश्वर और विद्वान्‌; (२) क्रान्त- 
दर्शी पुरुष, (३) मधुजिल् विद्वान; (४) ज्ञानवान्‌ पुरुष; (५) मनीपी विद्वान्‌; 
९६) विस्तृत द्वारो का निमाण; (७) रात और.दिन का उपयोग; (=) यज्ञ 
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में विद्वानों की नियुक्ति; (९) इडा, सरस्वती और मही नामक तीन देविय; 
(१०) त्वश परमेश्वर का स्मरण; (११) वनस्पति; (११) “स्वाहाः का. वर्णन । 
` सूक्त १४ (प्रष्ठ ४७-५१)--(१) सर्वष्यापक . ईश्वर; (२). विद्वान्‌ 

पुरुष; (३) विद्वान. द्वारा उपदेश; (४) विद्वानों द्वारा वीरों का पालन; (५) 
विद्वानों द्वारा इश्वर-स्तुति;ः (६) परमेश्वरः (७) अझिरूप ईश्वर; .(ऽ) 
वपट्कार का वर्णन: (९) होता पुरुषः (१० -जीव; 
मजु होता; (१२) ह द्वारा >) Md 

सूक्त १५ (पृछ ५२-५६)--(१) सूयं द्वारा जलपान; (२) विद्वान्‌ 
का वर्णन; (३) रच का धारक; (४) अझिरूप ज्ञानी; (५) इन्द्ररूप 
आत्मा; (६) राजा और मन्त्री) (७-१०) द्रवि ; ~ 
पत्नी प यन का - पेकी A 55 

सूक्त १६ (प्छ ५६-५९)--(१) आत्मा और ईश्वर; (२) आत्मा को 
धारण करनेवाली नाड्यां;(३) ऐश्वय॑शाडी परमात्मा; (४)सूर्य के दृष्टान्त 
से परमात्मा का वर्णन; (५) सग के दृष्टान्त ले ईश्वर का वर्णन; (६) 
ईश्वर द्वारा सूयीदि का धारण; (७) ईश्वर द्वारा जीव को शरण में छेना; 
(ऽ) वायु के दृष्टान्त से इश्वर का वर्णन; (६) परमेश्वर और राजा । 

सूक्त १७ (पृष्ठ ६०-६२)- (१-३) राजा और सेनापति; (४) वि- 
द्वानों का सत्सङ्ग: (५-९) इन्द्र तथा वरुण रूपी परमात्मा । 

सूक्त १८ (9४ ६२-६५)--(१) व्रहमणस्पति परमेश्वर; (२) वैद्य के 
समान सुखदाता इश्वर; (३-५) व्रहुमणस्पति परमेश्वरः (६) सभापति की 
,आहि; (७) यज्ञसाधक इश्वरः (८) सभापति के दृष्टान्त से इश्वर का वर्णन; 


(६) मजुष्यों द्वारा प्रशंसनीय इश्वर । 
सूक्त १९ (पृष्ठ ६५-६८)--(१) विद्वान्‌ और ईश्वर; (२-३) सूतो 
परमेश्वर का प्रकट होना; (४) सुदे-समान तेजखी सत्राट ; (५) 
वीर पुरुपोंका वणेन; (६) सूर्य के दृष्टान्त से नायक पुरुष का वर्णन; (७) 


व्यव विषुः (5) सस्तो के साथ सूये का आगमन; (६) राजा का 
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क्षितीयो५ध्याय:-। 


सूक्त २० (पृष्ठ ६८-७१)--(१) घुढिमास्‌ पुरुषों द्वारा स्तुति; (२) 
विद्वानों द्वारा इंधर-प्रासि; (३) विद्वान्‌ पुरुष द्वारा खी पुरुषों के लिये 
उपदेश देना; (४) सत्यविचारयुक्त ऋभुगण-विद्वान्‌; (१) राजाओं के साथ 
विद्वानों की प्राप्ति; (६) देवकृत चमस का वर्णन;. (७) इक्कीस प्रकार के 
रत्नों का, धारण; (८) विद्वानों द्वारा यज्ञ का धारण । 

सूक्त २१ (प्रष्ट ७१-७३)--(१-६) इन्द्र और अझि, सूर्य और असि 
के समान राजा और सेनापति तथा राजा एवं प्रजा को सावधान रहन्न 
का आदेश। _ 

सुक्त २२ (प्र'्ठ ७३-७९)--(१) दो अश्वी-खी पुरुष; (२) दो अश्वी- 
अश्ों पर चढ्ने वाले राष्ट्र के दो अधिकारी; (३) अध्यापक और शिष्य; 
(४) विद्वान्‌ और कछा-क्रौशल युक्त दो पुरुप; (५) सविता-परमास्मा; 
(६) सविता-अपाँनपात्‌ परमेश्वर; (७) सदा परमेश्वरः (८) स्तुत्य सविता; 
(९) सेना एवं परिषद्‌; (१०) उत्तम वे दुवाणी; (११) सेना; (१२) इन्द्राणी 
वरुणानी तथा अझायी इन तीन सैन्य शक्तियों का वर्णन; (१३) महती 
दयौ और एथिवी; (१४) सूर्य और एथिवी; (१५) कंटक-विहीन प्रथिवी; 
(१६) सप्तधाम; (१७) ब्यापक विष्णु (१८) विष्णु के तीन पद; (१९) 
(विष्णु के कम; (२०) विष्णु का परम पद; (२१) विद्वानों द्वारा विष्णु के 
परमपद का ज्ञान । ५ 

सूक्त २३ (प्रष्ठ ७९-८७)-(१) सोम-जीवगण; (२) इन्त्र ओर 

वायु; (३) क इन्द्र और वायु; (४) मित्र और वरुण-प्राण और 

अपान; (५) मित्र-वरुण-ब्राह्मण और क्षत्रिय; (६) मित्र-वरुण-सूयं और 

राजा; (७) वायुओं का खामी विद्यत्‌; (८) चीर पुरुष; (8) दुर रोग स्वामी 

'ज बने; (१०) अन्तरिक्ष में रहने वाळा वायु; (११) नायक वीरः (१२) 
` द्वारा रक्षा (१३) विद्वान, इस्पः (१४) राजा; (१४) राजा भौर 


ड : -यज्ञ को पुष्टि; (१८ 
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सिंचाई द्वारा अन्न-प्रासि; (१९) अस्तमय जल; (२०) रोगनाझक जर, 
(२१) आऔषध-सेवनः (२२) असत्यवचन को दूर करना; (२३) जल तथाः 
अभि; (२४) परमेश्वर और आचार्य । 
सूक्त २४ (प्ष्ठ ८८-९४)--(१) जीव द्वारा पिता-माता का दर्शनः 
(र) जीवों द्वारा प्रसु-नाम-स्मरण; (३) उत्पादक सविता; (४) परमेश्वर, 
(५) प्रभु एवं राजा; (६) प्रु का अपारवल; (७) राजा वरुण-सूय; (८) 
राजा के कतेब्य: (६) राजा और परमेश्वर; (१०) आकाश-स्थित नक्षत्राणः 
(११) वरुण-इंश्वर; (१२-१४) झुनःशेप अथात्‌ सुखाभिलापी सुसक्ष-बद 
जीव की प्राथना; (१५) वरुण द्वारा पाशछेदन । 
सूक्त २५ (प्रष्ठ ९४-१०१)--(१) वरणीय परमेश्वर; (२) हम किसी 
पर आधात न कर; (३) सुख के लिये इश्वर-स्तुति; (४) पक्षियों के दृष्टान्त: 
से ज्ञानी पुरुष का वणेन; (५) राजा की नियुक्ति; (६) गायक के दान्त 
से साधक का वर्णन; (७) राजा और परमेश्वर; (८) परमेश्वर और विद्वान्‌; 
(2) वरुण द्वारा वायु के मार्ग का ज्ञान; (१०) राज-नियमों का धारकः 
राजा; (११) ज्ञानी पुरुष; (१२) परमेश्वर विद्वान्‌ और राजा; (१३) सूर्य 
- के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (१४) द्रोह के अयोग्य राजा और परमेश्वर; 
(१५) ईश्वर सूयं और मेघ; (१६) गौ के दृष्टान्त से बुद्धियो का वर्णन; 
(१७) गुरु और शिष्य; (१८) परमेश्वर का दन; (१९) परमेश्वर-स्तुतिः 
(२०) विद्वान्‌, परमेश्वर और राजा; (२१) उत्तम, मध्यम, अधम, बन्घनों: 
का नाश । 
सूक्त २६ (पृछ १०१-१०४)- (१) विद्वान्‌ राजा और परमेश्वर; (२); 
विद्वान द्वारा वेदवाणी का उपदेश; (३) पिता के इशान्त से राजा का वर्णन; 
(४) न्यायाधीशः (५) विद्वान्‌ द्वारा वेदवाणी का अवण; (६) विद्वान का 
आदर ईश्वर का आदर; (७) विश्वपति राजा हमारा प्रिय हो; (८) सूर्य- 
. किरणों के दान्त से राजा का वणेन; (९) असत और सस्यैः (१०) सेना- 
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सूक्त २७ (पृष्ठ १०४-१०८)--(१) प्रतापी सम्राट; (२) वीय॑वानः 
पुरुप राजा हो; (३) राजा या सभापति; (४) परमेश्वर और विद्वान्‌; (५) 
अथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के यज्ञों की मासि; (६) ऐश्वयं तथा ज्ञानराशिः 
की आसि; (७) विद्वान्‌ और राजा (८) सेनापति का प्रतिद्वन्द्वी कोई नहीं; 
(8) प्रजा का इष्टा राजा; (१०) रुद्ररूपी वीर; (११) धूमकेतु के समान 
चीर पुरुष; (१२) सूथ के समान दीप्त राजाः (१३) उत्तम पुरुषों की कीत्तिः 
नष्ट न करें। 

सक्त २८ (पृष्ठ १०८-११२)-(१-६) उलुखळ के दृष्टान्त से वि-- 
दवान्‌ के कत्त'ब्य; (७) दो अश्वो के दृष्टान्त से खी-पुरुप के कत्त व्य; (८) 
उखळ और सूसळ के दृष्टान्त से खी-पुरुप का वर्णन; (६) नायक राजा 
द्वारा विद्वान्‌ का उच्च पद्‌ पर स्थापन । 

सूक्त २९ (प्रष्ठ ११२-११४)--(१-७) राजा और परमेश्वर से ऐखये-- 
प्राथना । 

सूक्त ३० (पृष्ठ ११५-१२२)- (१) छृपक के दृष्टान्त से वीर का 
वर्णन; (२) जल के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) समुद्र के इृष्टान्त से 
विद्वान का वर्णन; (४) कबूतर के दृष्टान्त से राजा का वणेन; (५) वीयंवान्‌, 
पुरुष; (६) शतक्रतु राजा और परमेश्वर; (७) परमेश्वर और सेनापति; (८)- 
सेना की प्रासि; (६) नायक परमेश्वर; (१०) पुरुहूत परमेश्वर और राजा; 
(११-१२) सोम या राना; (१३) ऐश्रयेवती. खिया; (१४-१५) चक्र केः 
दृष्टान्त से राजा और परमेश्वर का वणेन; (१६) दानदाता इन्द्रः (१७) 
सश्चिनौ-सूय भौर प्रथिवी; (१८-१९) अशियों का रथ; (२०) उपा केः 
समान ईश्वर-शक्त; (२१) अज्ञात ईशर-शक्ति; (२२) ज्ञान-प्रकाशिका 
शक्ति के साथ राज-शक्ति का वणन । 

सूक्त ३१ (दर १२२-१३१)--(१) प्रथम इधर के नियम सें रहने 
बाळे विद्वान; (२) कवि विशु एवं मेधावी इंघर; (३) इंचर का महान्‌. 
साम्ये; (४) ईश्वर और आचाये का कतं ब्य; (५) बृपभ और पुष्टिवधेन 
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'रहेश् (६) नायक सेनापति; (७) श्रेय और मेय का. दाता ईश्वर; (८) कर्म- 
शीळ पुरुष को नियुक्ति; (८) जागरणशील परमेश्वर; (१०) आचाय परमे- 
खर और राजा; (११) राजा के समानं ईश्वर भी प्रजापाळक है; (१२) 
परमेश्वर, राजा और सभाध्यक्ष; (१३) चतुरक्ष ईश्वर; (१४) राजा, विद्वान्‌ 
और समाभ्यक्ष; (१५) साधक का रक्षक इश्वर; (१६) आप और ब्यापक 
परमेश्वर; (१७) तेजस्वीजनों से युक्त इश्वर; (१८) इश्वर, विद्वान्‌ और राजा । 

सूक्त ३२ (प्र १३१-१४०)-(१-१५) राजा और सेनापति के 
पराक्रमों का इन्द्ररूप से वर्णन । सूर्य, वायु और मेघों के वर्णन से वृष्टि- 
“विद्या का रहस्य, इन्द्र द्वारा बृत्रासुर के वध का रहस्य । 


तृतीयोऽध्यायः | 


सूक्त ३३ (पृष्ठ १४०-१४८)--(१) विद्वानों द्वारा प्रभु-शरण-प्रासि; 

(२) बाज के दृष्टान्त से इश्वर के समीप जाने का वर्णन; (३) सेनाओं को 
स्वामी राजा; (४) अघमियो का नाशक राजा; (५) वायु के समान राजा; 
(६) ऐश्वयेवान्‌ राजा; (७) प्रजा के नाशक पुरुष का नाश; (=) राष्ट्र का 
“तेजखी खामी; (९) सूये के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (१०) सूय के 
चान्त से राष्ट्रपति का वर्णन; (११) शत्रुहन्ता राजा; (१२) झ्ुष्ण और 
इलीविश का रहस्य; (१३-१५) वीर योद्धा और दृपम की तुलना । 

सूक्त २४ (पृष्ठ १४८-१५४)- (१) विद्वान्‌ खी-पुरुपो के कत्तव्य; 
(२) मधुवाह त्रिचक्र रथ का रहस्य; (३) आत्मा, शरीर और मनका 
*सेचन; (४) खी-पुरुपों द्वारा वार-त्रार किये जाने वाले कत्त ब्य; (५) सूर- 
पुत्री प्रभा कें इष्टान्त से राजपुत्री प्रजा का वर्णन; (६) स््री-पुरुषों द्वारा 
'रोगनाशक उपाय करना; (७) आत्मा और वायु के दृष्टान्त से सरी-पुरुषो 
.का वर्णन; (८) आहुति-योग्य भन्ादि पदार्थों का सम्पादन; (९) ब्रत 
-निचक् रथ; (१०-१२) खी-पुरपाँ को उत्तम जळ, अन्न आदि पेश्वयै-प्रासति 
न्का उपदेश ॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya, Collection. 
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सूक्त २५ (पृष्ठ १५४-१६०)-(१) परमेश्वर का नाना रूपों सें 
स्मरण; (२) सूर्य के दृष्टान्त से सबंदण्टा इश्वर का वर्णन; (३) सूर्य, वायु 
और वीर के दष्टान्त से इश्वर का वर्णन; (४) सूर्य के दृष्टान्त से राजा का 
वर्णन; (५) सकळ सुवनाधार ईश्वर; (६) तीन चौ का वर्णन; (७) सूर्य 
के दृष्टान्त से तेजखी सुवणे रूप से राजा का वर्णन; (८) सूयं द्वारा यज्ञ- 
शीळ पुरुषों को सुख देना; (६) हिरण्यपाणि सूय; (१०) तेजस्वी राजा; 
(११) उत्तम मार्गौ से राजा दूवारा प्रजा की रक्षा । 

सूक्त ३६ (प्रष्ठ १६०-१६८) (१) अझिरूप परमेश्वर; (२) इश्वर 
और राजाः (३) ज्ञानी व्यक्ति का दूत रूप से वरण; (४) विद्वान्‌ की 
सहायता से राजा का विजय; (५) समस्त ब्रतों का आधार इंदवर; (६) 
राजा द्वारा विद्वानों का सत्कार; (७) हिसक शत्रुओं को जीतने का उपाय; 
(८) वीर सैनिक; (९) नायक राजाः (१०-११) ऋचाओं दूवारा नायक 
राजा का संवर्धन; (१२) राजा दूवारा प्रजा को सुख देना; (१३) सर्वोच्च 
राजा; (१४) दुए-नाशक राजा; (१५) प्रजा-रक्षक राजा; (१६) इादनु- 
सन्तापक राजा और सेनापति; (१७) विद्वान्‌, मित्र एवं अतिथि का 
रक्षक राजा; (१८) अजाहिंसक मचुष्यों का नाश; (१९) मनुष्य राजा 
को नमस्कार करें; (१०) दीसिमान्‌ राजा । 

सूक्त २७ (प्रष्ठ १६८-१७२)--(१) तेजखी वीर पुरुष; (२) सूर्य- 
समान तेजोयुक्त वीर; (३) वायु एवं प्राणों की चेष्टायं (४) ब्रह्म-वेद का 
गान; (५) ग्राणों का वळ; (६) शब्रुओं को कम्पित करने वाळे वीर; (७) 
राजा दुवारा वीरों का नियन्त्रण; (८) चीरों के प्रयाण से छोक-कस्पन; 
(९-१३) वायु के वर्णन से वीरों की तुलना; (१४) वीरा तथा विद्वानों 
दवारा दूर देश-गमन; (१५) पुरुपाथ करना चाहिए । 

सूक्त ३८ (पृष्ठ १७२-१७६)--(१) पिता-पुत्र के दृष्टान्त से वीरों 
और विद्वानों का वर्णन; (२) सूय-किरेणों के समान विद्वान पुरुष; 
८३-१५) मरुदूगणों विद्वानों, बैश्यों ओर प्राणों का वर्णन । 
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सूक्त ३९ (प्रष्ठ १७६-१८१)--(१) विद्वान्‌ , सैनिक एवं व्यापार- 
कुश पुरुष; (२) वीरों के दाख स्थिर हों; (३) वीरों का आक्रमण सर्वत्र 
हो; (४) वीरों द्वारा शब्रुनाश; (५) मरुत्‌ के समान वेगवान्‌ वीर; (६) 
घीरों के प्रयाण से लोग डर; (७) संकट-ग्रस्तों की रक्षा; (८) विद्वान 
पुरुप एवं सैनिक; (९) विद्युत्‌ के दृष्टान्त से विद्वानों का वणन; (१०) 
वीर एवं विद्वान्‌ का वणन । 

सूक्त ४० (प्र १८१-१८४)-(१) वेदज्ञ विद्वान्‌ कें कत्तं ब्य 
(२) पुत्रों और;शिष्यों द्वारा ब्रह्मचयं ब्रत का घारण; (३) वेदुज्ञ ब्राह्मण; 

नुता खी और राजसभा; (४) नायक पुरुष; (५) राजा, विद्वान्‌ और 

न्यायाधीश; (६) वेदोपदेश तथा वेदाभ्यास का उत्तम फल; (७) राजा 
को कौन प्राप्त होता है ? (८) राजा द्वारा शत्रुनाश कब होता है! 

सूक्त ४१ (प्रष्ठ १८४-१८७) (१) वरुण, मित्र, अयंमा नामक 
राज्याधिकारी; (२) वाहुवळ से सुरक्षित मनुष्य; (३) राजा द्वारा शन्न 
के दुर्गो का नाश; (४) आदित्य व्रह.चारी विद्वान्‌; (५) राजा एवं राज- 
कार्य; (६) पुत्ररत्न की आसिः (७) न्यायाधीश; (८) पीडक तथा निन्दक 
से बात न करना; (९) चार भय स्थानों का वर्णन । 

सूक्त ४२ (पृष्ठ १८७-१९०)--(१-६) पूपा, प्रथ्वी के तुल्य पोषक, 
अजापालक राजा के कत्तेज्य, नाना प्रकार के दुष्ट पुरुषों का दमन, पर्यो 
की याचना और सब्चय । 

सूक्त ४३ (पृष्ठ १९०-१९२)--(१-४) रुद्र, मित्र वरुण आदि 
राज्याधिकारियों का वणन; (५) सूर -समान परमेइवर; (६) परमेइवर 
चैद्य और राजा; (७) राजा द्वारा प्रजा की सहायठा: (८) राजा दूवारा 
युद्ध; (६) राजा द्वारा प्रजा-प्राप्ति । 

सुक्त ४४ (प्छ १९२-१९९)--(१) ज्ञानी पुरुप दूवारा विद्वानों 

चारण; (२) दूतरूप से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) दूत का वरण-चुनाव, 
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(६) विद्वान्‌ द्वारा स्तोता को ज्ञान-प्रदान; (७) राजा और परमेशवर; 
(८) बुद्धिमान्‌ शच्नुहन्ता का वर्णन; (९) विद्वान्‌ और राजा; (१०) 
उत्तम पद्‌ पर कैसा धुरुप स्थापित किया जाय; (११) अग्नि के समान 
परमेश्वर; (१२) सूर्य के समान परमेश्वर; (१३) राजा द्वारा प्रजाको 
बात सुनना; (१४) न्यायाधीशों द्वारा तत्त्वों का अहण करना | 

सूक्त ४५ (पृष्ठ १९९-२०३)--(१) विद्वान्‌ द्वारा वसु, रुद्र एवं 

आदित्य ब्रह्मचारियों का संग्रह; (२) ज्ञानी, राज! और आचायं; (३) 
राजा विद्वानों के वचन सुने; (४) राजा के योग्य ब्यक्ति; (५) विद्वान्‌ 
की स्तुति; (६) राजा, विद्वान्‌ एवं इंधर (७) विद्वान्‌ एवं शक्तिमान्‌ 
- की स्थापना; (८) करदाता प्रजाजनों का हित; (६) शिष्यगण को आसन 
पर बेठाना; (१०) ज्ञान-पिपासु शिष्य । 

सुक्त ४६ (प्रष्ठ २०३-२०७)--(१) उपा के दशान्त से खी का 
वर्णन: (२-६) अइबी रूप से ख्री-पुरुपों का वर्णन, अरिवनी का सिन्धु से 
उत्पत्ति का रहस्य; (७) नदियों में नोका संचालन, स्थळ पर रथ का उप- 

योग; (८) शिल्पियो का वर्णन; (९) ऐश्वय को कहां रखा जावे? (१०) 
प्रतिक्षेपक दुवारा असि उत्पन्न करने को विधि; (११) सागर पार जाने 
का मागे, सूयं का मार्ग; (१२) ज्ञानी शिल्पी; (१३) कुमार-कुमारी ब्रह्म- 
चय के साथ वेदाभ्यास करें: (१४) खी-पुरुष दोनों सम्पदा का भोग करें; 
(१५) राजा-प्रजा, समाध्यक्ष-सेनाध्यक्ष । 

चतुथोऽष्यायः । 
सुक्त ४७ (पृष्ठ २०७-२११)--(१) आचाये-उपदेशक, सभाध्यक्ष- 

सेनाध्यक्ष, राजा-पुरोहितः (२) अशि एवं जळ के समान खी-पुरुप; (३) 
` खरी पुरुषों दूवारा दानशील राजा की प्राप्ति: (४) सभा-सेनापति; (५) 
सेनाओं दवारा विद्वानों की रक्षा; (६) शन्नुहन्ता राष्ट्र के दो अधिकारी; 
(७) सत्माचरण वाले राष्ट्राधिकारी दो व्यक्ति; (८) रथी और सारथी; 
( ) सुत्व रथ का रहस्य; (१०) सभापति-सेनापति 
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सूक्त ४८ (प्रष्ठ २११-२२०) -(१) “दिवो दुहिता' का रहस्य; (२) 
उपा-प्रभात वेला, राज्य संत्या; (३) उपा के आगमन पर होने वाळे काय; 
(४) उषा काङ में परमेश्वर का नाम स्मरण; (५) खी के समान उषा; (६) 
नववधू के समान उपा; (५) नववधू दुवारा पितृग्रह प्रास; (८) सूनरी 
और मघोनी उपा; (९) पूर्व तथा पश्चिम से आनेवाली उपा के दृष्टान्त से 
कन्या का वर्णन; (१०) कन्या द्वारा बृद्धों के वचनों का श्रवण; (११) 
कन्या दूवारा अन्नादि की प्राप्ति; (१२) कन्या द्वारा उत्तम गुणों का 
चारण; (१३) कन्या द्वारा सौमाग्य-ग्रदान; (१४) खियों द्वारा उपदेश; 
(१५) स्त्री द्वारा ऐदवये-प्रदान; (१६) विदुपी स्री दूवारा हमारा संवर्धन। 


सूक्त ४९ (प्रष्ठ २२०-२२१)--(१-४) उपा के दृष्टान्त से कान्ति- 
सती कन्या के कत्तं ब्यों का वर्णन । 


सूक्त ५० (प्रष्ठ २२१-२२७)--(१) सूये के दृष्टान्त से उत्तम पति 
का वणेन; (२) खी-पुरुप ऋतुकालाभिगामी हों; (३) अभि के दृष्टान्त से 
पुरुष का वर्णन; (४) सू के समान परमात्मा; (५) परमेश्‍वर और 
विद्वान्‌; (६) वरुण-परमात्मा; (७) जन्मों का इष्टा परमेश्‍वर; (८-९) 
सूर्य के सप्त अरवों का रहस्य; (१०) आत्मज्योति की आसि; (११) हृदय- 
रोग का नाशक सूय; (१२) पाण्डु रोग चिकित्सा तथा उसका आध्या- 
स्मिक रहस्य; (१३) शत्रु का विनाश । 


सुक्त ५१ (प्रष्ठ २२७-२३५)--(१) विद्वान्‌ पुरुष की स्तुति; (२) 
_ शतकमो सेनापति; (३) सेनापति और राजा; (४) इन्द्र द्वारा दृत्रवध 
का रहस्य; (५) ऋजिष्वा की रक्षा; (६) कुत्स की रक्षा, अतिथि के ल्यि 
,दास्वर का नाश; (७) विद्वान्‌ राजा और सेनापति; (८) आये एवं दस्यु; 
.(2) शत्रुहन्ता राजा; (१०) राजा को ऐश्वर्य की प्रास; (११) उशना- 
-राजमन्त्री; (१२) राजसभा में राजा; (१३) बृपणइव की सेना का रहस्य; 
८९) लता हक का जहाज, (७॥1४/ामत्य व्हा, 
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सुक्त ५२ (पृष्ठ २३६-२४५)--(१) सुजवर्षक राजा का आदर; 
(२) इन्द्र द्वारा दृत्र वघ का रहस्य; (३) गम्भीर राजा; (४) वीर पुरुप; 
(५) त्रिगुण सैन्य से युक्त सेनापति; (६) इन्द्र द्वारा इत्र पर वज्ञ-प्रहार 
का रहस्य; (७) त्वष्टा इरवर; (८) ज्ञान का धारक परमेश्‍वर; (९) 
सखद राष्ट्र का उपभोग; (१०) इन्त्र द्वारा इत्र का शिरंश्छेदन; (११) 
दशभुजि प्रथिवी; (१२) सवत्र व्यापक इंदवर; (१३) ईश्वर के समान 
कोई नहीं; (१४) अन्तहीन परमेश्वर; (१५) दृत्र-वघ का रहस्य । 

सूक्त ५३ (पृष्ठ २४५-२५१)--(१) ज्ञानदाताओं को धुरा वचन न 
कहना; (२) परमेश्वर और राजा; (३) विद्वान्‌ की अमिलाप! नष्ट न हो; 
(४) प्रबल लेना द्वारा युद्ध: (५) समाध्यक्ष-पेनाध्यक्ष; (६) सज्न-रक्षक 
सेनापति; (७) नमुचि नामक मायावी का रह्स्य; (८) शत्रु के दुर्गौ का 
भेदन, (६-११) वीर सेनापति, राजा । 

सूक्त ५४ (प्र्ठ २५१-२५८)--(१) मघवा परमेश्वरः (२) शचीपति 
परमेश्‍वर; (३) राजा का आदर; (४) शम्बर दानव के भेदून का रहस्य; 
(५-११) परमेश्वर और राजा के विविध काये । 

सूक्त ५५ (पृष्ठ २५७-२६२) --(१-८) राजा द्वारा शब्रबल की 
बुद्धि, अनेक कत्तं ब्यों का पाऊन करणा । 

सूक्त ५६ (प्रष्ठ २६२-२६६) (१-६) राज, वीर पुरुष, सेनाध्यक्ष 
का बर्णन । 

सूक्त ५७ (प्रष्ठ २६६-२६८) (१-६) राजा, राजपद, परमेइवर, 
सेनाषति का इन्द्र देवता के माध्यम से वर्णन । 

सुक्त ५८ (प्रष्ठ २६९-२७५)--(१) जीवों द्वारा जन्मान्तर ग्रहण; 
(२) अजर आतमा; (३) वाल्य, यौवन और वार्धक्य में अपरिवतेनीय 
जीवात्मा; (४) अभिरूप से आत्मा का निरूपण; (५) जीव द्वारा भोग्यः 
पदार्थों में भ्रमण; (६) जीव का सात्त्विक जन्म; (७) सात आाणों द्वारा 
आत्मा का वरण; (८-९) विद्वान्‌ भौर आत्मा का सुखदायक स्वरूप । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ घरग्चेद्‌ प्रथम खण्ड 
— Digitized by-Arya-SamalEoundation.ChennaiandeGangotd. - 

सूक्त ५९ (पृष्ठ २७५-२७९)--(१-७) अग्नि, वैश्वानर नाम से अञि, 
विद॒त्‌ एवं सूयं के दृष्टान्त से अग्रणी नायक, सेनापति, राजा के कत्त व्य 
तथा परमेश्वर की दिव्य महिमा का वर्णन । वैरवानर शब्द के विविध 
अथं । , 

सूक्त ६० (पृष्ठ २७९-२८१)--(१) वायु के दृष्टान्त से विजिगीषु 
राजा का वर्णन; (२) सूयं के समान मुख्य राजा का वर्णन; (३) मधुर- 
भाषी पुरुष; (४) मलुष्यों सें वरेण्य शासक; (५) विद्वान्‌ और राजा; 


सुक्त ६१ (पृष्ठ २८१-२९०)--(१) इन्त्र-राजा को सेंट देना; (२) 
राजा और विद्वान्‌; (३) उत्तम पद के लिए राजा की प्रासि; (४) शिल्पी 
के उदाहरण से राजा का वर्णन; (५) अरव के इष्टान्त से राजा का वर्णन; 
(६) विद्वान्‌ शिल्पी का कत्तं व्य; (७) शत्रु-विजय की नीति; (८) गृह- 
पत्नियों के दशान्त से सेना के कत्त ब्य; (९) स्वराट्‌ इन्द्र का स्वरूप; 
(१०) उसके प्रजा और शब्ुओं के प्रति कत्त व्य; (११) प्रजाजन के हाथ 
में शासन देना; (१२) वायु, मेघ और सूर्थ के इष्टान्त से शब्रु-विजय का 
उपदेश; (१३) युद्ध-विद्या के नित्य अभ्यास का उपदेश; (१४) बलशाली 
सेनापति का स्वरूप; (१५) इन्द्र का रक्षण; (१६) हारियोजन इन्द्र का 
रहस्य । 

` पञ्चमोऽध्यायः । 

सुक्त ६२ (प्र २९०-२९९) (१) विश्चत परमेश्वर की. स्तुति; 
(२) विद्वानों के कत्त व्य । आङ्गिरस, विद्वान्‌; (३) माता-पुत्र के दृष्टान्त 
से सेना के कत्तव्य, सरमा का रहस्य; (४) शन्नु-विजय के लिये तोपों 
का प्रयोग; (५) राष्ट्र-संवधेन एवं प्रजा का उपकार; (६) विद्यत्‌ के समान 
राजा का कत्त ब्य; (७) प्राण एवं सूयं के समान राजा तथा सेनापति के 
कत्त च्य; (८) दिन-रात्रि.के समान राजा तया प्रजा का कत्तव्य; (९) 


सूये के समान पुग्न तथा राजा के कत्त'ब्य; (१०) अंगुळियों के समान 
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अजा एवं सेना का कचं व्य; (११) खियो के समान विद्वात्‌ का कत्त ब्य; 
(१२) ऐेश्वयैवर्धक राजा; (१३) विद्वान्‌ सुशासक का कत्तं व्य । 
सूक्त ६३ (प्रष्ठ २९९-३०६) -(१) राजा, परमेश्वर एवं आचाय 
का वर्णन; (२) राजा के हाथ में राज-दुण्ड का समपण; (३) शब्रु-विनाश 
के उपाय; (४) दुष्टों का दमन करना; (१) हथौडे से लोहे के समान 
शात्रु-बळ को तोड्ने का आदेश; (६) मेघ के समान प्रजा-रक्षक का 
कतत ब्य; (७) सप्ताह राष्ट्रब से सप्ताङ्ग शब्रु-बछ का भेदन; (८) जळ 
पुवं अन्न के समान प्रजा का पोपण; (९) ऐइवयं का दान । 
सूक्त ६४ (प्छ ३०२-३१२)-(१) विद्वानों का कत्त ब्य; (२) वीर 
युरुपों के कर्तब्य; (३) रुद्र नामक बीर गण; (४) वीरों का वेशः (५-६) 
चायुओं के समान रुदर बीरों का वर्णन; (७) पवंतों और हाथियों के 
समान वीर योद्धा (८) सिंहों के तुल्य वीर; (१-१०) वीरों के सख्य 
कत्तव्य; (११) रथ के समान वीर पुरुप का वर्णन; (१२) वेतनपर 
सैन्यों की नियुक्ति; (१३) वीर एवं विद्वान्‌ का वर्णन; (१४-१५) प्रमुख 
नायकों की स्थापना । 
सूक्त ६५ (पृष्ठ ३१२-३१५)--(१) अभि, परमेश्वर एवं विद्वान्‌; 
९२) आप्त विद्वानों के कत्तं व्य; (३-५) विविध इष्टान्तो से परमेश्वर; 
राजा, चीर पुरुष तथा नायक आदि प्या दर्णन । वर 
__ सूक्त ६६ (प्रष्ठ ३१५-३१८)--(१) नायक के गुण; (२) सेनापति 
के गुण; (३) अशि के इशान्त से नेता पुरुष का वर्णन; (४) राजा के 
कत्त'डय; (५) गौ के दृष्टान्त से तेजस्वी पुरुष का वर्णन । 
सूक्त ६७ (श ३१८-३२१) (१-५) वीर, विद्वान्‌, आचाय, 
परमेश्वर का वर्णन । 
सूक्त ६८ (पछ २२१-३२३)--(१) सूर्य के दृष्टात्त से परमेश्‍वर 
का वर्णन; (२) जीवात्मा; (३) इश्वर द्वारा ऐेश्वये-अदान; (४) सुखदाता 
श्ररमेदवर; (५) विद्वान्‌ पुरुष । 
` सुक्त ६९ (पष्ठ ३२३-३२६)--(१) सूबे के समान विद्वान्‌; (२) 
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गोस्तन के समान विद्वान्‌; (३) विद्वान्‌, सभापति या राजा; (४) राजा, 

सभाध्यक्ष; (५) राजा द्वारा प्रजा-कल्याण । : 
` सूक्त ७० (प्रष्ठ २२६-३२९)--(१-६) आअशि-तुल्य भोक्ता राजा, 

स्वामी और परमेश्वर का वर्णन । 

सूक्त ७१ (प्रष्ठ ३२९-३३५)--९१) बहिनों तथा गौओं के समान 
प्रजाओं का वर्णन; (२) वायु के समान वीरों तथा विद्वानों का वर्णन; 
(३) वैरयो के समान स्त्रियों का वर्णन; (४) तीब्र वायु के समान चीर 
राजा के कत्त ब्य; (५-६) योगी, गृहपति, सूये और जाचाय का समान 
वर्णन: (७) सागर के समान आचार्य, राजा और परमेश्वर; (८) खी-. 
पुरुषों द्वारा घुत्रोत्पादन; (९) राजा और विद्वान्‌; (१०) राजा और 
परमेश्वर । 

सूक्त ७२ (पृष्ठ ३३५-३४०)--(१) विद्वान्‌ का वर्णन; (२) विद्वानों 
का कत्त व्य; (२) इंदवर और गुरु की उपासना; (४) इंरवर और राजा 
का आश्रय; (५) आचार्य-विद्वान्‌, शिष्य एवं गुरुजन; (६) प्रभु और 
विद्वान्‌, २१ तच्च; (७) राजा और इंदवर; (=) सप्त प्राणमय देह और 
सप्ताह राज्य; (९) मोक्षमार्ग, माता के समान परमेश्वर का वणेन; 
(१०) सुक्तजन साधक । 

सूक्त ७३ (पृष्ठ २४०-३४५)--(१-२) विद्वान्‌ एवं राजा; (३) 
प्रजा या सेना; (४) इश्वर और राजा का आश्रय; (५) धनाढ्यों और 
ज्ञानवृद्धों के कत्त व्य; (६) नदियों भौर गौओं के समान बिद्वानों का 
कत्त व्य; (७) गुरु एवं शिष्य; (८) राजा और इंइवर; (९) परमेश्वर, 
सेनापति और राजा; (१०) परमेश्वर, नायक एवं ज्ञानवान्‌ । 

सूक्त ७४ (पृष्ठ २४५-३४८)--(१-९) परमेइषर की स्तुति, राजा 
और विद्वान्‌ के कत्त व्यों का त ) चले 

सूक्त ७५ (पृष्ठ २४८-३४९)--(१-५) विद्वान्‌, ज्ञानी और परमेश्वर 
का दणेन । 
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सूक्त ७६ (प्रष्ठ २४९-१५२)--(१) विद्वान्‌ की भेट क्या हो ९; (२) 
राजा और प्रजा हारा परमेश्‍वर का ज्ञान; (३) विद्वान्‌ राजा और पर- 
सेइवर; (४) राष्ट्र दुष्ट पुरुषों से रहित हो; (५) विद्वान्‌ द्वारा अपनी वाणी 
से सब को सुख-प्रदान करना । 

सूक्त ७७ (प्रष्ठ ३५२-३५४)--(१) इश्वर को आत्म-समपैण कैसे 
कर १; (२) इश्वर को नमस्कार द्वारा अभिझुख करें; (३) प्रजाये किसे 
अस्तुत करती हैं?; (४) नरों में श्रेष्ठ नर; (५) ज्ञानवान्‌ पुरुष के कत्त व्य । 

सूक्त ७८ (प्रष्ठ २५४-३५५)--(१-५) परमेश्वर, विद्वान्‌ एवं वीर 
नायक पुरुप का वणेन । 

सूक्त ७९ (पृष्ठ ३५५-३६०)--(१) पुरुष एवं खियों को उपदेश; 
(२) बुण्टियों के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का वर्णन; (३) दृष्टि के समान गर्भ-- 
निगपेक तथा घुरुपोत्पत्ति का विज्ञानः (४) परमेश्वर और विद्वान्‌ से 
भाथना; (५-१२) परमेश्वर, राजा और विद्वान्‌ । 

सूक्त ८० (प्रष्ठ २६०-३६७) (१-१५) विद्यान्‌ दवारा राज्यशासन 
का उपदेश, राष्ट्रीय स्वराज्य का वर्णन, परमेश्‍वर के खराटू रूप की 
उपासना | 

षष्ठोऽध्यायः । 


सूक्त ८१ (पृष्ठ ३६८-३७१)--(१) राजा का नायकों के प्रति 
कतत ब्य; (१) सेनापति का स्वरूप; (३) राजा द्वारा राष्ट्र में शक्तिघारण; 
(४) .सेनाबळ की वृद्धि; (५) परमेद्ववर द्वारा सूर्यादि लोकों का धारण: 
(६) राजा और परमेश्‍वर; (७) परमेश्वर का सामर्थ्य; (८) राजा द्वारा 
ऐश्वर्य का दान; (९) जीवों द्वारा राजा की ऐइवद-दृद्धि । 

सूक्त ८२ (पृष्ठ ३७१-३७४)--(१) राजा और विद्वान्‌ के कत्त व्य; 
(२) ज्ञानी पुरुषो के कत्त व्य; (३-५) राजा, विद्वान्‌ एवं इश्वर; (६) 
सेनापति हारा विजय-प्रयाण । 
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सूक्त ८३ (प्रष्ठ २७४-३७७)--(१) राजा द्वारा प्रजापालन; (२) 
"जलधारा के दृष्टान्त से स्त्रियों के कत्त व्य; (३) विद्वान्‌ एवं परमेश्वर; 
(४) ज्ञानियों हारा ऐइवये प्राप्ति, (५) अजापाळक पुरुष; (६) ज्ञानोप- 
-देष्टा एरा उपदेश । 
सूक्त ८४ (पृष्ठ ३७८-३८६)-(१-३) वीर राजा तथा सेनापति 
“के कत्त ब्य; (४) अभिपेक द्वारा राज्यपद आसि; (५) राजा का आदर; 
(६) राजा सर्वाधिक बली एवं रथी; (७) राष्ट्र का अपराजित स्वामी; 
“(८) पेरवर्यवान्‌ राजा; (९) राजा का भयकारी बळ; (१०) किरणों के 
"दृष्टान्त से सेनाओं का वर्णन; (११) गौओं के दृष्टान्त से सेना की बृद्धि; 
(१२) स्वराज्य की बृद्धि) (१३) ८१० शत्रुओं का विनाश, दधीचि की 
'अस्थियों का रहस्य; (१४) मेघ के दृष्टान्त से विजिगीषु का वर्णन, अइव 
“का सिर; (१५) चन्द्रमा में भी सूर्य रश्सियों का प्रकाश हे; (१६) पश्नो- 
त्तर रूप में राजा का वर्णन; (१७-१८) राजा द्वारा यथायोग्य विचार 
किया जाना चाहिये; (१६) राजा के लिये घर्मदुक्त वाणी; (२०) दीघे- 
-दुर्शी राजा द्वारा प्रजा का उपकार । 
सूक्त ८५ (प्र ३८६-३९४)--(१) वायु ( मरुत्‌ ) के दृष्टान्त से 
पदामिपिक्त विद्वानों तथा वीरों का वर्णेन; (२) उन्हें मातृभूमि का सेवक 
'होना चाहिये, एसिमातरः का रहस्य; (३) गोमातरः का रहस, वीरों द्वारा 
शत्रु को परास्त करना; (४-५) मरुतों के रथ में प्रपती नामक अश्वाओं 
का रहस्य, वायु का रहस्य; (६) वेगवान्‌ यान तथा विशाल भवनों के 
-उपयोग का वर्णन; बाहुबळ से बिनय का आदेश; (७) सूयै के दृष्टान्त 
"से बीरों का वणेन; (८) विद्वानों तथा वीरों का प्राणों के समान कत्त ब्य; 
(8) त्वष्टा द्वारा वत्र बनाने तथा इन्द्र द्वारा उससे बृत्रहनन का रहस्य; 
(१०) बृष्टिविज्ञान का रहस्य, वीरों द्वारा अवनत राष्ट्रकी उन्नति करना; 
(११) अजा की रक्षा, मरुतों हारा प्याले गौतम के लिये कूप को उखाड़ 
Os प (१२) त्रिधातु गृह, विद्वानों को दान तथा 
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सूक्त ८६ (प्रष्ठ ३९४-३९७)- (१) उत्तम रक्षक; (२) मननशील 
पुरुषों के उपदेशों का श्रवण; (३) ज्ञानमागे में सफलता; (४) पराक्रमी 
युरुप के गुणों की प्रशंसा; (५) प्रजाएँ और सेवाएँ; (६) मलुष्यों को 
सुख-साधन का प्रदान; (७) वायु तथा आण के दृष्टान्त से विद्वान्‌ का 
वर्णन; (८) नायक पुरुषों फे कत्तं ब्य; (९) आशेय अखं का प्रयोग; 
(१०) कामनायोग्य ज्योति ! 

सूक्त ८७ (पृष्ठ ३९७-४००)--(१) वीरों हारा शत्रुओं को उखा- 
'डूना; (२) वायु के दृष्टान्त से राजा का वर्णन; (३) वीरों के भयाण से 
भूमि-कम्पन; (४) वीरों तथा विद्वानों का गण कैसा हो; (५) परमेश्वर 
की प्राथैना; (६) तीन प्रकार के व्यक्ति । 

सूक्त ८८ (पृष्ठ ४००-४०३)--(१-२) यीरों तथा विद्वानों के 
कृत्त व्यो का उपदेश; (३) वारों द्वारा शब्रुसेना का संहार; (४) वाको- 
आंधी का रहस्य, जल-विद्या का उपदेश; (१) बीरों को उपदेश; (६) 
चीरों तथा विद्वानों का बन्धन । हँ 

सूक्त ८९ (पृष्ठ ४०३-४०९)--(१) भद्र पुरुप हमें बढाव; (२) 
देव-विद्वानों की क्या-क्या वस्तुएँ हमें मिळे; (३) सरखती का कार्य; 
(४) कौन-कौन हमें क्या-क्या मात करावे; (५) परमात्मा द्वारा हमें सुख 
आपत हो; (६) हमें सब ओर से “स्वस्ति! मिले; (७) वायु के दृष्टान्त से 
विद्वानों तथा वीरों का वर्णन; (८) इम क्या देस, सुने और प्राप्त करें; 

६ का हाम; (१०) अदिति के नाना प्रकार, उसका रहस्य | 

९१ be (पृष्ठ ४०९-४११)--(१) वरुण, सिन्र आर अयमा का 
रहस्य; (२).वसु का स्वरूप; (३) विद्वानों द्वारा शर्म का दानः (४) देशा- 
न्तर में जाने के लिए मार्गों तथा उपायों का निर्धारण; (५) परमेश्‍वर 
एवं विद्वान्‌; (६-८) मधुमती ऋचाएँ; (९) शान्ति की कामना । 
. सूक्त ९१ (ए ४१२-४१९)--(१) परमेश्वर एवं विद्वान्‌; (२) 
सोम, अभिपेक-योग्य राजा, परमेश्वर एवं विद्वान; (३) उत्तम राजा 
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वरुण का वर्णन; (४) सोम-राजा के विभिन्न धाम; (५-२३) राजा का 
सोमरूप से वर्णन, पक्षान्तर में, परमेश्वर तथा विद्वान का वर्णन । 

सुक्त ९२ (प्छ ४२९०-४३: )--(१) उपा के दृष्टान्त से गृहपत्नी 
के कत्त व्य; (२) कन्याओं का योग्य वर से साथ संयोग; (३) उत्तम 
नारी का आद्र; (४) उपा के समान वधू के गुणों का प्रकाश; (५-९) 
उपा के दृष्टान्त से खी का वर्णन; (१०) पुराण देवी का रहस्य; 
(११-११) उत्तम गृहपत्नी का स्वरूप वर्णन; (१६-१७) वर-वधू के कत्तः- 
च्य; (१८) विद्वानों की प्राप्ति | 

सूक्त ५३ ( ४ ४२६-४३५)--(१) अभि और सोम-विद्ठान्‌ और 
पिता; (२) आचाय और विद्वान्‌; (३) ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण और आज्ञापक 
राजा; (४) विद्वान्‌ और राजा; (५) शिक्षक और आचार्य; (६) ब्राह्मण 
और क्षत्रिय; (७) भौतिक अभि और वायु का वर्णन; (८) परमेश्वर एवं 
विद्वान; (९) अग्नि और वायु के दृष्टान्त से मन्त्री और राजा तथा 
आचाय और शिष्य का वर्णन: (१०-१२) विद्वान्‌ एवं राजा । 
सूक्त १४ (प्रष्ठ ४३६-४४४)--(१) परमेश्वर की प्रार्थना; (२) 
विद्वान्‌ राजा और परमेषवर, (३) अभि के दृष्टान्त से विद्वान्‌ और राजा 
का वर्णन; (४) अभि के दृष्टान्त से नायक की बृद्धि; (५) सभापति, 
राजा और विद्वान्‌; (६) राष्ट्र का खामो विद्वान्‌; (७) अभि के दृष्टान्त. 
से विद्वान्‌ का वर्णन; (८) विद्वान्‌ और नायक पुरुष; (९) नायक द्वारा 
दुष्टों को दण्डित करना; (१०) नायक का स्वरूप; (११) रणनायक से 
शबुओं को भय; (१२) राजा का मित्रमाव; (१ ३) राजा और परमेश्वर: 
(१४) विद्वान्‌ और राजा; (१५-१६) अदिति-राजा, विद्वान्‌ एवं परमेश्वर |. 


सप्तमोऽध्यायः । 


सूक्त ९५ ( ष्ठ ४४४-८५१)--(१) दो छवियों के इष्टान्त छे 
दिन-रात, आकारा-एथिवी और ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्ग का वान; (२) दस 
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युवतियों के दृष्टान्त से वीर पुरुष का वरण; (३) नायक के तीन रूप; 
(४) सूर्यं के समान राजा की उत्पत्ति, मात्गर्भ से प्रजा की उत्पत्ति; (१) 
गर्भगत शिछ्ु की बृद्धि के समान राजा की बृद्धि; (६) दो खियों तथा 
गौओं के दृष्टान्त से नायक घिद्वान्‌ का वर्णन: (७) सूर्य के दृष्टान्त से 
सेना-नायक का वर्णन; (८) विद्वानों की राजकीय सभा; (९) राजा द्वारा 
हमारी रक्षा; (१०) राजा के आवश्यक कत्त व्य; (११) असि के दृष्टान्त 
से राजा का वर्णन । 


सूक्त ९६ (पृष्ठ ४५१-४५५)--(१-४). द्रविणोदा ` अझि-परमेशवर 
परमपुरुष की उपासना; (५) दिन-रात के समान खी-पुरुपाँ के विद्वानों 
को घारण-पोपण करने के कार्य; (६) विद्वानों का नायक के अति और 
उसका प्रजाजनों के प्रति कत्त व्य; (७) विद्वानों एवं दिव्य शक्तियों द्वारा 
परमेश्वर का धारण; (८) पेश्वयेदाता राजा और परमेश्‍वर; (६) विभिन्न 
शक्तियों द्वारा ऐेरवर्थे प्रदान करना । 
सुक्त ९७ (पष्ठ ४५५-४५७)--(१-८) परमेश्वर से पापनाश करने 
की प्रार्थना | राजा से पापियों को दण्ड देने का निवेदन । 

सूक्त ९८ (पृष्ठ ४५७-४५९)--(१-३) दैरवानर--सद-हितकारी 
यरमेइवर की स्तुति । अभि और सूरे के दृष्टान्त से सबंहितैपी राजा को 
उपदेश । 

सुक्त ९९ (पृष्ठ ४५९)- (१) सोम-ऐरवर्यं का राभ, दुरितों को 
यार करना । 

सूक्त १०० (पृष्ठ ४५९-४६८)--(१-३) मरुत्वान्‌ इन्द्र-बायुगणों 
के स्वामी सूरो के समान प्रथिवी के सन्नाट्‌ का वर्णन; (४-१५) परम 
विद्वान, परम सखा आचारो भी मरुत्वान्‌ इन्द्र है, उसके कत्तं व्यों का 
उपदेश; (१६-१८) नाहुपी प्रजा का रहस्य, सेना का वर्णन, राजा द्वारा 
ठोस. तबन; (१९) चाण एव सभा्यक्ष 
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सूक्त १०१ (पृछ ४६८-५७३) (१-७) राष्ट्रपति को स्वीकार 

करना, वीर पुरुषों का मित्रता के लिये आह्वान, परमेश्वर का मित्रभाक 
से स्वीकार; (८) वीरों के अध्यक्ष से प्रार्थना; (६) राजा और सेनापति; 
(१०) राजा द्वारा राष्ट्र कार्यों का अहण; (११) शत्रुहन्ता सेनापति । 

सुक्त १०२ (पछ ४७४-४७९)--(१-११) परमेश्वर की स्तुति, 
पक्षान्तर में राजा तथा सेनापति का वणन । 

सुक्त १०३ (पृछ ४७९-४८३)--(१-८) परमेश्वर की स्तुति, 
उसके बल का वर्णन, पक्षान्तर में राजा तथा सेनाध्यक्ष का वर्णन, इन्द्र 
द्वारा वृत्रासुर तथा शम्बरासुर को मारने का रहस्य । 


सूक्त १०४ (पृछ ४८३-४८८) (१) राजा का सिंहासन पर 
अभिषेक; (२) कमांचुख्प वेतनादि देना; (३) स्वार्थ तथा अन्याय से 
घन हरने की निन्दा; (४) तेजस्वी की सेनाबळू तथा ऐश्वर्य से बृद्धि; (५) 
बुरे राजा में अच्छे होने के भ्रम की सम्भावना; (६-८) राजा का प्रजा- 
पाळन कत्तं व्य; (९) राजा के आदुश की प्रतिष्ठा | 


सूक्त १०५ (प्रष्ट ४८८-५९६) --(१) चन्द्रमा तथा अन्यान्य आका- 
शीय पिण्डों के सम्बन्ध में ज्ञान; (२) बृष्टि-जल के आदान-प्रतिदान में 
सूयं-एयिवी के दृष्टान्त से खी-पुरुप तथा राजा-प्रजा के कत्त'व्यो का वर्णन; 
(३) प्रजा तथा शिष्यों के राजा एवं आचार्य के प्रति आवश्यक विनय 
भाव; (४) ईश्वर-विपयक प्रश्न और प्रतिवचन तथा वेद ज्ञान के पुराने 
और नये धारण करने वालों का प्रतिपादन: (५) परममूछ तथा सर्वाश्रय 
का निरूपण; (६) मूळ कारण का अन्वेपण; (७) असत जीव का वर्णन; 
(=) जीवात्मा को रुळाने वाळी व्याधियों को दूर करने की प्राथना; (९) 
युद्धार्थी वीर पुरुष की स्थापना, आएचित्त का रहस्य; (१ ०) देहगत प्राणों 
के समान पांच प्रसुख; पन्चायत तथा पन्चतरवो. का वर्णन; (११) नक्षन्रो 
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सि की प्रार्थना; (१४) नायक और आचाय; (१५) नवीन शिष्य द्वारा 
ज्ञान-प्रासि; (१६) उत्तम मार्ग; (१७) भवकूप से उद्धार, कुएँ में गिरे 
न्नित की कथा का रहस्य; (१८) चन्द्रमा का वणेन; (१६) विद्वान्‌ का 
उपदेश । 

सूक्त १०६ (प्रष्ठ ४९६-४९९)--(१) राजा, आचारे, वीर पुरुप 
आदि से रक्षा के लिए प्राथना; (२) आदित्य के दष्टान्त से तेजस्वी का 
वर्णन; (३) सुप्रवाचन पितरों का रहस्यः (४-५) ज्ञानी ऐेश्वयवान्‌ पुरुष 
का कत्त व्य; (६) इन्द्‌, कुत्स आदि शब्दों का रहस्य; (७) देवी अदितिः 
का रहस्य । 

सूक्त १०७ (प्रष्ठ ४९९-५०१) (१-३) विद्वान्‌ एवं शक्ति-सम्पन्न 
पुरुषों का कत्त ब्य । 

सूक्त १०८. (प्रष्ठ ५०१-५०६)--(१-४) इन्द्र और अझि के समानः 
राजा तथा अमात्य का वर्णन; (५-८) ब्रह्म, क्षत्र और खी-पुरुषों के पर-- 
स्पर कत्त ब्य; (९-१०) न्यायाध्यक्ष तथा सभाध्यक्ष का वर्णन; (११) 
पृथिवी आदि में विद्यमान वायु और अभि; (१२-१३) वायु और अभ्निः 
के दृष्टान्त से विद्यावान्‌ तथा पेश्वयवान्‌ खी-पुरुपों का वर्णन । 

सुक्त १०९ (पृष्ठ ५०६-५१०) (१) आचार्यं एवं शिक्षक, राजा 
एवं विद्वान्‌; (२) पिता और आचाय; (3) मयादा का उच्छेदुन न किया: 
जाय; (४) गुरुजनों की धिषणा-बुद्धि) (५) विद्यत्‌-विज्ञान तथा असि- 
विज्ञान; (६) वायु तथा अशि तुल्य पुरषो का वर्णन; (७) वज्रबाहु, 
इन्द्रा्ी का रहस्य; (८) पुरन्दर का रहस्य । 

सूक्त ११० (पृष्ठ ५१०-५१५)--(१) विद्वानो की तृसिः (२): 
परमेश्वर की शरण; (३) एक को चार बनाना; “४) अस्तस्वरूप मोक्ष की' 
प्राप्ति: (१) परमेश्वर का ज्ञान करना; (६) सूय किरणों का ज्ञान करना; 
(७) राजा, सेनापति एवं आचार्य; (८) शिल्पी `} दृष्टान्त से विद्वान्‌ काः 
की ब्य! (छ आाचीगै-का किता यं १10 Maha Vidyalaya Collection: 
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सूक्त १११ (पृछ ५१५-५१८) (१-५) ऋभु-शिलपी के समान 
विद्वानों के कत्त ब्यों का वर्णन । 

सूक्त ११२ (पृष्ठ ५१८-५३०)--(१) राजा प्रजावगे तथा स्री- 
'पुरुषों के कर्तव्य; (२) राजा और अमात्य अथवा राजा और सेनापति; 
(३) राजा-रानी तथा राजा-सेनापति युगल; (४) द्विमाता तरणि का 
रस्य; (५) आचारो एवं सिक्षक; (६) राजा तथा अजावर्ग का पारस्परिक 
उपकार; (७) स्री-पुरुष तथा राजा एवं विद्वान्‌ के कत्तव्य; (=) सभा 
एवं सेनाध्यक्ष के कत्त व्य; (8) माण और अपान; (१०) विइपछा का 
रहस्य; (११) मधुकोश का रहस्य; (१२) बिना अश्रों का रथ; (१३-२५) 
“नायक, दो सुख्य जन, शिल्पी आदि के द्वारा रक्षा के नाना उपाय । 


अष्टमोऽध्यायः । 
सूक्त ११२ (प्रष्ठ ५३१-५४०)--(१-२०) उपा के दान्त से 
नववधू गृहपत्ली, विदुषी खी के कत्त'च्यों का उपदेश, भौतिक देवता उपा 
के नाना रूपों तथा कार्यो का विविध इष्टान्तो द्वारा सुन्दर वर्णन । 


सूक्त ११४ (ए ५४०-५४५) (१) राजा के गुणो के वर्णन से 
लाभ; (२) आचारे एवं प्रभु; (३) उपदेष्टा द्वारा ्रजाओं को सुखी करना; 
(४) दूरदर्शी पुरुष के सुख दुःख का निवेदन; (५) तेजस्वी पुरुष दवारा 
साधन-प्रदान; (६) खादिष्ट भोगों का दानः (७) राजा और वैद्य; (८) 
-राजा द्वारा हिंसा न करना; (९) पाळक राजा और गुरु; (११) गौहत्यारों 
आदि को देश निकाला; (११) “नमस्ते? का प्रयोग । 
हक (कि ह दोनो भौतिक सूर्य देवता के 
परमेदवर ते तथा तेज के 
“जे स्वी विद्वान्‌ पुरुष के कत्त॑ ज्यों 
सूक्त ११६ (पृष्ठ 4४८-५६०)--(१-२) दो प्रमुख नायक तथा 
) विडाच, खो-इू्पां के कतताच्य: (3) म और,अन्य डी कसब ह्यत्ाका 
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रहस्य; (४) विचित्र विमान का वर्णन; (५) शतारित्र नौ; (६-७) अघाश्व 
को श्वेत अश्व के खुर से सुरा के सैकड़ों कुम्म आदि कल्पनाओं का 
रहस्य; (८) आकाश-प्रथिवी, दिन-रात; (९) सूये और वायुः (१०-१२) 
विद्वान्‌ स्री-पुरुष; (१३) सुख्य पद्‌ पर स्थित दो पुरुष; (१४) दो नायक 
पुरुप; (१५) दो विद्वान्‌ पुरुप, विरपणा की दो लोहे की जांघों का रहस्य; 
(१६) भिषक्‌ नासत्य-अश्विनीङुमारों का रहस्य; (१७) दो प्रमुख पुरुष; 
(१८) दिवोदास तथा शिद्युमार का रहस्य; (१९) खी-पुरुप; (२०-२१) 
दो सख्य नायक; (२२) सेनावळ पर भूमि का विस्तार; (२३) सत्य- 
ब्यवह्दारकरत्ता दो पुरुष; (२४) सेना तथा सभा के नायक; (२५) खी- 
पुरुष के कत्तं ब्यों का वर्णन । | 


सूक्त ११७ (पृष्ठ ५६०-५७१)--(१) दो मचस्तरी पुरुष, राजा और 
रानी; (२) दो नायक विद्वान्‌ व्यक्ति; (३) राजदंम्पती; (४) सुखवर्णक दो 
विद्वान्‌ एवं राज्य के मुख्य अधिकारी; (५) दो पुरुप नायक; (६) समा 
तथा सेना के अध्यक्ष; (७) दो नायक पुरुप; (८) दो राज्य के भोक्ता 
पुरुप; (९) दो विद्वान्‌ शिल्पी; (१०) दो दानशील खी-पुरुप; (११) दो 
विद्वान्‌ स्री-पुरुप; (१२) हिरण्यकळश का रहस्य; (१३) अधिनीकुमारो 
द्वारा बृद्धच्यवान को जवान! बनाने का रहस्य; (१४-१५) अरिवियों द्वारा 
झुज्यु को सयुद्रपार उतारने का रहस्य; (१६) सेना तथा सभा के अध्यक्ष 
(१७-१८) सौ मेषां का रहस्य, ऋज्ञाश्व की कथा का रहस्य; (१९) खी. 
पुरुषों की रक्षण-शक्ति; (२०) सेना की सम्पन्नता करना; (२१) राष्ट्रसूमि 
की सम्पन्नता का उपाय; (२२) अशिवर्यो द्वारा दीची को अशवशिर के 
दान का रहस्य; (२३-२४) विदुषी स्री एवं विद्वान्‌ पुरुष; (१५) समा- 
ध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष, उनके पराक्रम । 


सुक्त ११८ (पृष्ठ ५७१-५७६)--(१) दो प्रमुख पुरुष; (२) राष्ट्र 
के दो विद्वान्‌ शिल्पी: (३) विद्वान्‌ स्री-पुरुष; (४) अश्वियों द्वारा रथ- 
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बहन का रहस्य; (५) दो नायक पुरुष; (६) माता एवं पिता; (७) दो 
नायकं पुरुप; (८) विइपला की जंघा का रहस्यः (९) विद्वान्‌ खी पुरुष; 
(१०) सन्मागगामी दो नायक; (११) ऐेरवर्यभौक्ता स्री-पुरुष । 

सूक्त ११९ (पृष्ठ ५७६-५८१)--(१-१ ०) विद्वान्‌ खी-पुरुपो तथा 
दो प्रमुख नायकों के कत्त च्यों का विस्तार से वणन । 

सुक्त १२० (पृष्ठ ५८१-५८५)--(१-१२) दो विद्वान्‌ तथा पति- 
पत्नी भाव से रहने वाळे खी-पुरुपो के कत्त व्यो का उपदेश । 

सूक्त १२१ (प्रष्ठ ५८५-५९६)--(१) राजा हारा उपदेश श्रवण; 
(२) सूर्ये के दश्ान्त से तेजस्वी पुरुप का कर्त्तव्य; (३) तेजस्वी पुरुष द्वारा 
घर्मनीतियों का पालन; (४) राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र-शासन; (५) राजा एव 
विद्वान; (६) अजा द्वारा राजा का अभिषेक; (७) सूे-समान तेजस्वी 
राजा का कत्त ब्य; (=) सभापति और सेनापति; (९) राजा और सेना- 
पति; (१०) वन्नधारक राजा का कत्त ब्य; (११) राजवग और प्रवर्ग; 
(१२) ऐेदवर्यवान्‌ पुरुष; (१३) राजा द्वारा योद्धाओं का सञ्चालन; (१४) 
राजा एवं परमेश्वर; (१५) सुमति दूर न हो । 


इर्बव्टमोऽध्यायः । 


, इति प्रथमोऽ एकः । 
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" ° प्रमो ऽकः ॥ प्रथमं मण्डलम्‌। 
ह प्रथमोऽध्यायः । प्रथमो5चुचाकः प 


[ १] मशुच्न्दा बेश्वामित्र ऋषिः ॥“ अभिदेवता ॥ ` छन्दः गायन््यः ॥ . 
३ ' पिपीलिकमध्या निचृद_। ६ निचृद। ८ यवमध्या विराड्‌ ।' & विराड्‌ । 
$ ४४ 5 5 -जवर्च सक्म ॥ ` 


ओश्‍ेम्‌॥ आझिमीळे पुरोहित यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌। 
_ होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ १॥ . | 
भा०--परमेश्वर पक्ष में--मैं ( यज्ञस्य ) ब्रह्माण्ड सगे के 
( होतारम्‌ ). सम्पादक और घारक ( पुरः-हितस्‌ ) पहले ही समस्त 
परमाण, प्रकृति और सृष्टि को धारण करने वाछे, ( ऋत्विज़म्‌) अति 
ऋतु, अथात, प्रत्येक सष्टि-उत्पत्ति काळ ` भें सृष्टि के घटक पदार्थों को 
मिलाने हारे, ( रब-घातमम्‌ ) . समस्त रमण करने योग्य, एयिवी आदि. 
छोकों के धारक, ( देवम्‌ )' संव "पदार्थ के दाता. ओर प्रकाशक. 
(अग्निम्‌ ) सबसे पूर्व विद्यमान, ज्ञानवान्‌, अकशस्वैरूप परमेश्वर की 
इडे ) सुति करताहूँ। “7 ४ ` 
राजा और विद्वान के पक्ष में“-( यजस्य होतारम्‌ ) प्रजापालन रूप 
"यज्ञ, आयत प्रजापति के काये को/वंश में करने वाळे, )( पुर! 'हितस्‌ ) |, 
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सबके समक्ष प्रमाण रूप से स्थित, एवं सबके पूवे धारण करने वाले, 
( ऋत्विजस्‌ ) समा के सदस्यों के.,प्रेरक, सभापति, ( रज्रघातमम्‌ ) 
रमणीय गुणों एवं सुवणोदि के धारक ओर प्रदाता ( अग्निस्‌ ) अग्रणी 
नायक, ( देवसू) विजञयशील राजा, सभापति पुरुप-का मैं प्रजाजन 
इंळे ) सत्कार करता हुँ । 
भौतिक पक्ष में--यज्ञ , शिल्पादि के कत्ती, ( पुरोहितम्‌ ) पहले से 
'ही छेदन, भेदून आदि गुणो के धारक, (देवस्‌ ) प्रकाशयुक्त, (ऋत्विजस्‌ ) 
.गतिदाता साधनों, यन्त्रं एवं पदार्थों को सुसंगत कर वाळे ( रत्त- 
धातमम्‌ ) रमण योग्य रथ आदि यन्त्रां एवं किरणों के धारक ( अग्निस्‌ 
-हेळे ) आग को मैं प्रेरित: करता हूँ । 
, चज्ञाग्नि. पक्ष में--यज्ञ के आहुति : अदण . करने वाळे, - भरत्विक्‌ के 
समान प्रति, ऋतु यज्ञ. करने. वाळे, पुरोहित के समान आगे आदर, पूवक 
-आधान किये गये प्रकाशयुक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित करता हूँ । 
अझिः पूर्वमित्रेषिभिराड्यो नूर्तनेरूत । 
स दरवा पह वक्षत ॥ २॥ 
भा०--वही पदार्थों का प्रकाशक .प्ररमेश्वर .( पूर्वमिः ) पूर्व के 
“शाखा के विज्ञ विद्वानों ( ऋपिभिः ) सन्त्रा्थी के द्रष्टा ऋषियों, और 
सकों द्वारा. (उत ) और ( नूतनै। ) नये अर्थात! वेदाथो के पढ्नेबाळे 
जअझाचारियों द्वारा. ( इंड्यः ) स्तुति करने योग्य हे. (सः) वह ही 
_( देवान्‌) सूय के सुभान ऋतुओं को आचार्य के समान विद्यादि दिव्य 
गुणो को (इह ) इस जगत्‌ में ( आ चक्षतिं ).घारण करता एवं सबको 
आपत कराता है। . ` 
अझिना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिचि। - : 
¬= _ जन य॒शखै चीरवंत्तमम्‌॥ ३॥ कवि 
मा2>-९ दिवेःदिवे) प्रतिदिन मजुदय ( अग्निना. ); परमेश्वर के 
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भजन से ( पोपम्‌ ) पुष्टि द्वारा. सुख देने वाळे झर बढ़ाने वाळे, (यसं) 
कौतिजनक, ( वीरवद-तमस्‌ ) बहुत अधिक :वीर, विद्वान पुरुषों से युक्त 
९ रयिस्‌ ).धन सदि को ( अवत ) आस, करता है। 
`. अश ये. यक्षमंध्वर विश्वर्तः,परिभूराल । 
` . ,ख इड्ेवे्ु गच्छाति॥४॥. . . होड़ आओ 
Es ( अग्ने ) सर्वश्रकाशक . परमेश्वर ! तू (.यं ): जिस्‌ 
(अध्वरं ) हिंसा आदि दोषों से रहित नित्य, . ( यज्ञं ) कारण तत्वों के 
सिङने;के सधि, प्रलय आदि व्यवहारो से युक्त ळर सगै 0 
विश्वतः ) सव ओर से ( परिभूः असि ) व्याप्त रहा है, ( सः, इत्‌ 
र ड ( देवेषु ) समस्त दिव्य पदार्थों में सगे रूप से और विद्वानों 
मे{उपासना रूप से ( गच्छति ) होता रहता है । 
आझ्निहोतां कविक्र॑तुः सत्यश्चि्रश्रवस्तमः। 
_देचो देवेमिरागमत्‌ ॥ ५॥ १॥ Mise 
भा०--( अग्निः ) सवं प्रकाशक परमेश्वर, ( होता ) समस्त पदार्थो 
का दाता ( कविक्रतुः ) संज्ञ होकर संसार को बनाने दारा, ( सत्यः ) 
सत्‌ पदार्थों में ब्यापक, (चित्रश्रवस्तमः) अदूसुतं यश, कीति वाळा और 
ज्ञानोपदेशकों में सबसे बढ़ा, ( देवः ) सर्वप्रकाशक हैः। वह. ( देवेभिः.) 
विद्वानों और दिव्य गुणों सहित ( आ गमत्‌) हमें भास हो। .: ' ; 
यदङ्ग दाशुषे त्वमे भद कारष्यासि । 
तवेत्तत्‌ सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥ .? . ho 
सा०--(अङ्ग अग्ने ) हे सवेप्रकाशक ! ( यत्‌) जो सी ( त्वस्‌.)' 
तू ( दाझपे ) दानशीळ उपासक के लिये (अन्न) सुख;और पेश्वयं 
(करिष्यसि ) देता है, दे ( अंगिरः ) ब्रह्माण्ड के अंग २ सें व्यापक 
आर अग्नि के समान प्रकाशक ! वह सब ( तव इत्‌) तेरा ही है. । (तव्‌ 
सत्स) और वह सत्‌ पदार्थों मे सुखप्रद अथवा दोनों लोका में सुखकर है। 
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नसो भरन्त पर्मलि॥७॥ _ 
भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशक ! परमेश्वर ! विद्वन्‌! ( दिवे दिवे } 
प्रतिदिन, ( दोपा-वस्तः ) दिन रात, ( वयस्‌ ) इम लोग ` ( थिया } 
अपनी बुद्धि और क्रिया से भी ( नमः भरन्तः ) नन्न भाव धारण करते 
हुए तुझे ( आ इमसि ) प्राप्त होते हैं। ् 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । 
` बघमानंस्वेदमे॥८॥ 
` भा०--(.भध्वराणास्‌ ) नित्य पदार्थों के और ( ऋतस्य) सत्य 
नियमब्यवस्था एवं सर्ग चक्र के ( गोपाम्‌ ) रक्षक, ( दीदिविस्‌ ) सबके 
प्रकाशक, ( राजन्तस्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप और ( स्वे ) अपने ( दमे ) 
दुःखहारी स्वरूप मे ( वर्धमानं ) सबसे वढे हुए महान्‌ परमेश्वर की 
चारण में हम ( एमसि ) प्राप्त हों । 
ख नं; पितेचं सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ॥ २॥ 
भा०--( सः ) वह परमेश्वरं और विद्वान्‌ पुरुष (सूनवे पिता इव) 
सुत्र के प्रति पिता के समान परिपाळक है । वह त्‌ ( नः) हमारे लिये 
पिता के समान ही (सु-उपायनः ) सुख से प्रास होने योग्य होकर (नः) 
हमारे ( खस्तये ) कल्याण के लिये ( भवः) हो । और ( नः सचस्व ) 
इसे प्रास हो । इति द्वितीयो वर्ग: ॥ - 
[२] मधुच्छन्दाः ऋषि: ॥ १-३ वायुर्देवता । ४-६ इन्द्रवायू । ७-६ मित्रा 
वरुण ॥ छन्दः-गायत्र्यः)। १,२ 'पिपीलिकामध्या निचृदूः। ६ निचृद्‌ । 
म नवच सक्तम्‌ ॥ ; 
~ ` वाय॒वा याहि द्शेतेमे सोमा अरकृता: 
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भा०--हे (.वायो ) .ज्ञानवच्‌.,. वायु के समान: जीवनप्रद ! हे 
( दुर्शत ) ज्ञानदष्टि से देखने योग्य परमेश्वर ! ( इसे )..ये..(.सोमाः ) 
उत्पन्न पदार्थ आपके रचना-कौराळ से .( अरंकृताः ) सुसूपित हैं। (तेषां) 
डनको आप ( पाहि ) पालन करते हो । आप ( हवम्‌) हमारी स्तुति 
८ शधि ) श्रवण करै । भौतिक पक्ष मॅ--गतिमान्‌ होने से “वायु है 
स्पक्षे से देखने योग्य होने से द्ेनीय है चह सब जगत्‌ के जीवों और 
बुक्षादि को जळ और प्राण से सुशोभित करता है। उनको प्राण द्वारा 
याळन करता, शब्द का अवण करने का साधन है । 

वार्य डक्‍्थेमिजरन्त त्वामच्छा जरितार॑ः। _ 
सुतसोमा 'अहर्विदूः ॥ २॥ 

-- भा०--हे ( वायो ): सुवेब्यापक ! ज्ञानवन्‌.!..( सुतसोमा:) सोम 
आदि ओऔपधियों का -लेवन " करने वाळे, सोम अर्थात्‌ विद्वान; पुरुषों. का 
सत्कार करने वाळे और. ( झहविदः ): दिन आदि के कालज विद्वा) 
अस्तळाभ करने दाढे ब्रह्मवित्‌, (जरितारः ) स्तुतिक्तीळ, पुरुप (स्वास्‌) 
सेरी.( उक्येसिः ) स्तुति. मन्त्र; से; (-अच्छ')- साक्षात्‌; ( जरन्ते.) 
करते हें।  : ` } ऽः 
बायो तव॑ प्रपृञ्चती चेनां जिगाति दाशुषे । 
४ "उरूची सोमपीतये॥ ३े॥ ` 

आ०- दे ( वायो) ज्ञानम्रकाशक ईश्वर ! ( तव ) तेरी ( धेना) 
चेद वाणी ( प्रपृत्वती ) उत्कृष्ट अथो का ज्ञान कराकर 
का हृदय में प्रकाश करने वाली होकर ( दाझुषे ) दानशीळ विद्यास्यासी 
युरुप को ही ( जिगाति ) प्राप्त होती है और. वह वाणी (-सोमपीतये ) 
उत्पन्न पदार्थों: के-रस या.ज्ञान को;7अहण-करने वाळे `को _.( ) 

अधिक :विद्याओं .फा ज्ञान करय़ती है: |. (1४८ ञ 
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इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌। 
८ इन्दवो वामुशन्ति हि। ७४॥ , ` 
5०,० देः (इन्द्रवायू ) सूर्य के. समान अकाशक और वायु के 
समान जीवनप्रद !. ( वां) तुम दोनो. को. ( इमे सुता: ) ये समस्त 

(इन्दवः ) ऐश्वयंयुक्त पदार्थ ( दि:) - निश्चय से (. उशन्ति.) 
चाहते हैं। तुम (प्रयोभिः) अन्नादि उत्तम पदार्थों के सहित ( आ गतम्‌ ) 
इमे प्राप्त होवो । र 

वायविन्द्रश्च चेतथः स॒ताना वाजिनीवख्‌ । 

तावा यांतसुप द्रवत्‌ ॥ ५॥ ३॥ | 

भा०--हे ( वायो ) ज्ञानवन्‌ ! और ( इन्द्रः च ) हे ऐयंवन्‌ ! 
ज्ञानप्रव! | सूर्य के! समान तेजस्विन्‌ ! तुम दोनों ( वाजिनीवसू ) उपः 
काळ में अकर होने वाळे, उद्‌यकालिक सूर्य और प्राभातिक वायु के 
समान तमोनिवारक तुम दोनों भी ( वाजिनी वसू) अन्न से युक्त यङ 
क्रियाओं में अथवा ज्ञान-सम्पादन करने: वाली शिक्षा आदि में बसने 
बाछे होकर ( सुतानां )' शिष्यो और पुत्रों को ( चेतथः ) ज्ञान प्रदान 
करते हो । ( तौ ) वे दोनों ( द्रवत्‌) शीघ ही ( उप आयातम्‌) हमें 
प्राप्त 
गुरु और आचार्य दोनों वायु और सूर्य .के,समान हों । वे वेद के 

घनी होकर पुत्रा और शिष्यो का उपनयन करें, . शिष्यो. को पढ़ाव 8 
इति तृतीयो वग: ॥ 


हीण बायविन्द्रेख्ज खुन्ब॒त आ.यांतसुर्प निष्कृतम्‌। 
{ 5 "आदिव? त्था घिया न॑रा ॥ ६॥ € . ह एट 
६ >सा०+-हे ( वायो ) वायो! ज्ञानेवच्‌ हे ( इन्द्र ) सर्वेत्रकाशक ! 


LC तरा ॥पिण्यो को, विज्ञान मांगे, i चते हारे. अनि 


झ० १ुखसङी by +एग्वेदमां्ये अ्थमे'मएंडलम्‌'१ i and eGangotri®- 


( इत्या ) ऐसी रीति से:(-मश्चः); शीघ्र दी, ( सुन्वती ) शान का सम्पा- 
दुन करा देते हो, इसलिये ( थिया ) ,धारणवती डुढ़ि और कर्म द्वारा 


(_निष्छृतरस्‌ ) भली प्रकार संया “छव अथात, निश्चित यु वाळे रद 


लिख्य शिष्य को (उपला ), मात करो, उसका उप को, 


घियं घृताचीं साधन्ताः॥ ७-३; , $ हमा po £. Fs) 
_ आ०--( पूतदक्षं ) जळ के समान पवित्रकरने वाळे बळ से युक्त 


सूर और रण के समान, ( मितरसू)).सबके स्नेही. और, (रिसादसम्‌ ) 
देइनाशक रोगों का नाश-करते चाळे अपात के समान) घातको के घातक 
(वर्ण च) ह ह बाक इ को. (गे) आस करत हे 
“चूत! अर्थात पृष्टिकारक अन्न, बलं और तेज को! र करतेः वाळी (धियं) 
क्रिया: शक्तिः को. ( -साधन्ता सिद करे:। { fhe ) कं 9 छ FE 
छ 558 क्तु बृ्न्तमाशाथे Mas 1: ना क ( प: दु य 
„~~ झाळ-(मितवनो)' से स्नेह करने घाल मि और सवे सेंड 
वरुण, न्यायाधीश और राजा दोनों ( ऋतेन ) सत्यस्वरूप वेद्‌-ज्ञान से 
(ऋतांबधौ ) सत्य:व्यवहार 'को बढ़ाने चाळे: और :( ऋतंस्पशौ ) सत्य 
परिणांम-तक पहुँचने: चाळे दोनों ( न्तम्‌) बढ़े भारी '( कतस ) राष्ट 
रूप कस इग्रवंहारःऔर ज्ञान को भी“ ( आशाते.) मास होते हैं, उसको: 
अपने वश करतेंहैं।। 7 70 7.२ 2 गत मनन र ४ 
„मित्रः और वरणं राण और अपान ( ऋतेन) जलं के बळ "जीवन 
-के वर्धक ओर प्राणी को प्रास होते हवे दोनों महान्‌ आत्माको सो ब्यास 

( क्रियामय संसार रूप यज्ञ को ब्यास होते है ४: 
महा .In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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~` ? कबी नों मित्रावरुणा तुविज्ञाता उरुक्षेया। `` .' 
. दर्षे दधाते श्जपलंम्‌॥ ३॥॥ ४॥ „` ` ` ` 
` भा०--( कवी कं क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ ( मित्रावरुणौ ) मित्र और 
चरुण दोनों ( जाता ') सांमंथ्यंवान्‌ एवं प्रसिद्ध ( उरक्षया ) बहुत 
से निवास स्थान में रहने वाळे ( अपसस्‌ ) कम ( दक्षं च ) और वळू 
९ दधाते ) धारण करते हैं । इतिं चतुर्थो वर्गः ॥ ˆ  ! 
{३ ] ` मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ देवता । १-३ भश्विनौ। ४-६ इन्द्रः । 
७-९ विखे देवाः! ` १०-१२ सरखती.॥ ' छन्दः गायत्यः | “२ निद । 
>, 2 „55.7.९९ कलाम ला नि हाद अकष डु 
0111 य यी णद (कर) 
(३ पुरुसुजा' चनस्यतंम्‌,॥ हैं: | (कराई 3? | डाऊ ‘FE 
भा०--हे ( अधिनौ ) शीघ्र जाने वाळे रथ और अश्र के खासी खी 
घुरुषो ! आप दोनों ; ( च्रुवत्पाणी ) : शीघ्र गतिशील. हाथों . या: व्यवहारों 
चाळे, ( झभस्पती ) उत्तम गुणों के पालक ;और.. ( पुरुसुजौ.), बहुत से 
भोग्य पदार्यी से युक्त. होकर ( यज्वरी; इपः ) बळ. देने वाळे, उत्तम अनो 
को. ( चनस्यतम्‌.) आस क्रो > } Bos ets १३३ TIS TPE 


> चुस्थान-देवगए में अश्वि दोनों सुख्य हैं। चन्द्रमा रसं से और सूर्य 
वेज से जगत को व्यापता है ।:इसी से; दोरनोः “अश्रि” हुँ आचार्य और्ण- 
नाम के मत;में अश्वों, किरणों: वाळे: सूर्य; चरर, राजा, : सेनापतिःअश्री! 
हैं। थौ एथिवी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र और राजा रानी येः:/अथि? कहाते 
शह प्रथिवी'में अग्निः और: योलोक "सॅ सूर्य: ) दोनों” घृष्टिकारकः होने से 
स्कर हैं 1:ठनळे; घारक धौ और थिवी: दोनों पुत्कर खक्‌ अंखिः हैं। देह 
अं: कोन, राक, आंख दोनो जोडे अलि”) दे:॥ दो. सुख्या पुरुष सौ अशि? 
कहाते हैं १ 7 जाए {57 1: 


28” मह 


बे ५ हि पद एक NPE £ री) {nT 40 धर 
CC-0.In Public Domain. Panint Kany 1114 000) Borne हर 
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अश्विना पुरैदेखंसा नरा शवीरया घिया। ': 
ष्णा बत नसर . 

: आ०- है (अशिना) सुख्य २ अधिकार के भोंगने वाले खी पुरुषो! 
-आप दोनों ! ( पुरुदंससा ) “बहुत से कर्म करने में कुशळ ( नरा ) सब 
अजाओं के नायक हो । आप दोनों ( धिष्ण्या), श्न और अतिपक्षियों 
-को दमन करने में समर्थ होकर ( शंवीरया थिया ) ज्ञानयुक्त बुद्धि से 
.( शिरः वनतस्‌ ) वाणियों का सेवन करो) ` ` ` ` 

८? द्स््ना युचार्कवः सुता नाखत्या वृक्तब्हिषः 2 
फोन पक) 0 

>भा०--( युवाकवः) नाना पदार्थ संयोग और. विभागो. से शुक्त, 
-( सुता! ) अभिषिक्त हुए. ( शक्त-बर्हिपः ) कुशों के समान: ही अजाओं 
को शासन. के छिये;मासत करते. इ. हैं । इनके वीच सें: ( दा.) . दुःख 
और, इमं के नाशक .(.नासत्या ) कभी असत्याचरण ;ख, करते वाळे 


आप दो, रुदुकतेनी ).; नासिका-गत आणो के समान ट्रय 


-पद॒ पर विराजमान रहकर ( आयातम्‌ ) आवं । Ms 
इन्द्रा यादि चित्रमानों लुता इमे त्वायवः । .:.. 
णवीसिस्त्ना पूतासः ॥४॥ : 5? म्या 

+) मा० ( इन्त) ' देषयंचन्‌ (राजन! हे ( चित्रभानोः) अहुत 

दीसषिया चाळे ! च ( आयादि ) हमें आसे हो ( इमे ) ये '( सुताः) 

उत्पन्न पदार्थ ( त्वायच;') । तुझे आसं हों और वे ( तना ) घनंसम्पति- 
युक्त, ((:अण्चीमिः ) किरणो याःते से युक्त ( प्‌तासः ) पवित्र है हे 
राजन (_(:इमे)त्वांयवः सुता) ये अभिषिक्त राजगेण नी! ('अप्वीसिः 
बूतासः ) किरणों कै समानं तेजस्तिनी शक्तियों से पवित्र, आचारिचानः एवं 
tiie ( हाई 
न्भम्रिपिक्त है | तू उनको मास हो । 9 Maha Vidyalaya © ) 


ollection. 


१० ०००० ०/ ०१/कम्बेदभाष्ये:अ्थमो ऽ छक॥२ 1० &व०६७ 


इन्द्रा रयाह्वि:घियेषितो, विप्रजूतः-लुतावेत:॥ 

उप ब्रह्माणि वाघतः ॥.५.॥. ,..... टं 
भा०- हे ( इन्द्र) सूर्य समान तेजस्वी और ऐश्वर्यवन्‌ ! तू (घिया) 
उत्तम, बुढि और उत्तम कर्म से ( इपित: ) .प्राप्त होने योग्य है । तू 
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इन्द्रा यांडि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिव:।. ....... ..:: 
सुते दृधिष्व नम्धनंः ॥ ६॥ ५॥ ¦; `. 
भा०--हे ( इन्द्र ) ईश्वर ! वीर पुरुषः! ( तू तुजानः ) अति वेगः 
से जाने वाळा वायु जैसे ( ब्रह्माणि ) मदान्‌ कर्मा को करता है, वैसे ही 
तुमी ( ब्रह्माणि) ' वेद के ज्ञानखरोतों यां पेयो को (उप आंयांदि ) 
आस हो । हे (हरिवः ) जळो का रस हरण करने वाळी एवं तमोनाशंक 
किरणों से युक्त, सूये के समान वेगवान्‌ अश्वो, अश्वारोहियों के स्वामिन्‌! 
तू ( नः ) हमें ( सुते ) अपने इस अभिषेक द्वारा आस राष्ट्र में ( चनः ) 
अन्न आदि संचये योग्य पदायो को ( दधिष्व) धारण; करां। इलि 
पञ्चमो वग; W 
ओमांसञ्चपेणीघूतो विश्वे देवास आ गंत | : - ` 
दाश्वांसो दाशुषंः सुतम्‌॥ ७॥ 
भाग हे (विशवे देवास; ) समस्त :विद्ठजनो !, दानशीछ, एवं 
युदधनिजयी पुरुषो | आप लोग ( ओम़ासः ) रक्षक, तेजस्वी; शब्रुदिंसक, 
इद्धिशील, उत्तम: पदायों के. अदाता एवं -( चपैणीछतः ) :मजुष्यो. को 
“उत्तम व्यवस्था से घारण करने वाले हे. । आप छोग० (.दाघांसः ) वान? 
शीक;होकर ( दाह्प:-) करमवु, एवं आत्मुसमपक केः ( सुतस्‌ ) उत्तम 
पवार, राष्ट्र: या. -अस्तुत आदर सत्कार-को माः करने ; के, छिये ::( मा 


व) 200० Domain. Panini Kanyd Mens Vidyalaya 100॥6 थी! 
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विश्वे देवालों श्तु सुतमा गन्त तूर्यं 2 
उस्ना एंच स्वखेराणि ॥ ८॥॥ 131270 ४४ गिरि 
(न भा2-7(उखाःः) सूये के किरण:( खसुराणिः इव ) जैसे दिनों को 


प्रकाशित. करने. किसे, नित्य नियम से आते हैं, वसे. ही: (विरे देवासः) 


विद्वान्‌ , ज्ञान-मकाए से युक्त, पुरुपो ! आप. छोग,. (अप्रः) मेके 


देने वाळे, ( णयः ) स्वयं अति शीज्ता से मास होने में समथ होकर 


( सुतस्‌) ज्ञान आलि के लिये या सखद राष्ट्र को (आ गन्त) मास होओो ॥ 
_ ~ विम देवासो आजिच प्िमायासो आबु) .: :: 
619 मेचे जुषन्त चन्हयः ॥ काट. १ दक Se et गण 
* - मा०:-(विदवे देवासः ) समस्त, विद्वाच पुरुष ( अजिधः ) अध्यक्ष 
विज्ञान और कोप. से युक्त, ( परहिमायासः).; सव विषयों में बतुर डि 
( बहयः ) राष्ट्र और समाज के कार्यों के: घारक विद्वान्‌, सूप, (मेष 
जञषन्त ) यज्ञ, परस्पर के सत्संग और अन्न का.सेवन करा... ०. 


दवाणी वाजे । गान फक 


पावका नः सरस्वती वार्जभर्वाजिर्नीचती । 5: 
न यज्ञ ब॑ष्टु घियावखुः ॥.१० ॥ we! इता ८. 01 
१7 "आा०--(वाजेमिः) बो, ज्ञानो, ऐखर्यो ओर अजा से (वाजिनीवती) 


बळ जान, ऐं आर. अनादि को. सिद्ध करने वाढी ,छिया, से युक्त 
(पावका ) सबको पवित्र करनेवाडी , ( सरसवती.) छद्:जड़ों, से युक्त 
नदी के समान ज्ञानमयी और गुरु परम्परा से बहनेवाली . वेदवाणी और 
उसको घारण करनेवाले विद्वान, ( धियावसुः ) परस्पर संग, उत्तम कर्म 
और ज्ञान के पँखयै को घारण करने वाडे होकर यज्ञ, शिस्प व्यवहार, 
विद्ययास, आत्मा और राष्ट्र को €वष्ड नार ४ 


a Collection. 
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चोदयित्री सूनर्तानां चेत॑न्ती सुमतीनाम। 
यज्ञ द्धे सरस्वती ॥ ११॥ 
भा०--( सरखंती ) उत्तम ज्ञानो से युक्त वेदवाणी ( सू-नृतानां ) 
“उत्तम सत्य ज्ञानों का ( चोदयित्री ) उपदेश करनेवाली और (सुमतीनां) 
उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ पुरुषों को ( चेतन्ती ) ज्ञान देती हुईं उनके 
“(यज्ञं ) श्रेष्ठ कमं और देव-उपासना को ( दघे ) धारण करती है। 
-- महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना... ¦ 
धियो विश्वा वि रांजति ॥ १२॥ ६॥ १॥ 
भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना.) अपने ज्ञान से ही (मह 
-अर्णः ) बढ़े ज्ञानसागर का ( प्रचेतयति ) उत्तम रीति से ज्ञान कराती 
है और ( विश्वा ) समस्त ( धियः ) ज्ञानों और कर्मो को (चि राजति ) 
विविध प्रकार से ' प्रकाशित करती है । इति पछो वर्गः ॥ इति 
उअथमोऽनुवाकः | 
18] मधुच्छन्दा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायत््यः। ३ विराड। १० 
निचुद्‌॥ दरार्च सुङ्लम्‌॥ ` 


पकृत्चुमूतये सुदुघामिव मो दुहे । 
जुदुमसि धर्विधवि॥ १॥ ` मामा 


५ भा०---( गोदुहे ) दुग्ध,दोहने के लिये ( सुढुघाम्‌ इव ) उत्तम दूध 
देने वाळी गौ को जैसे मास करते और पाढते हैं बैसे ही “( उत्र्‍ये ) रक्षा 
और ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम ( चंवि-द्यवि ) प्रतिदिन ( सुरूप- 
क्लुस्‌ ) रुचिकर पदार्थों के उत्पन्न करने में चतुर, विद्वान पुरुप को या 
उत्तम गुणों के उत्पादक परमेखर को ( जुह्दमसि ) भात कर 7 “ ” 
०५४८: उप नः सवता राहि सोमस्य सोमपाः पिब। - ... ... 

गोदा इद्रेवतो मद .॥ २॥ : 5 
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:-> भा०-_हे ( सोमपाः) उत्तम पदार्थो या राष्ट्रों के रक्षक राजन !' 
दुः( न; ) हमारे ( सोमस्य ) ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र के ( सवना ) ऐश्वयों याः 
राज्यका को ( आगहि ) ग्रास हो और (.सोमस्य पिव) ओपधिरस 
के समान ऐेश्वयै का पानः कर । ( गोदा: ) सूर्य जैसे चक्ष आदिको 
सामर्थ्य देता है वैसे ही वह. भूमि, और ज्ञानवाणी को देता है और 
( रेवतः ) पुरुषार्थवान्‌ पुरुप को (मदः ) आनन्दित करता है! 

श्रथा ते अन्त॑मानां विद्यामं खुमतीनाम्‌ । 

मा नो अति ख्य.्र गंद्दि ॥३॥ 

भा०--(अथ) और हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( ते ) तेरे (अन्तमानां) 
अति समीप प्रास, ( सुमतीनां ) उत्तम ज्ञानयुक्त, धमोव्मा पुरुषों के- 
उत्तम उपदेश से तेरा (:विद्याम ) ज्ञान करें। तू ( न: ) हमारा ( सा: 
अति ख्य: ) त्याग मत कर, ( नः आगहि ) हमें माद ह्दो। 
„~ परेंहि विश्नमस्वैतमिन्द् एच्छा विपश्चितम्‌। 
. यस्तै खर्खिभ्य आ वरम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे मजुष्य ! त्‌. ( विग्रम्‌ ) विशेष विद्वान्‌ ( अस्तृतम्‌ अ 

दयाळस्त्रभाव के ( विपक्रितम्‌) .शान का सञ्चय करने वाळे, ( इन्द्रस्‌ ) 
आस्मज्ञान का साक्षात्‌ करने वाळे उस विद्वान्‌ को .( परा इहि ) आस हो 
और उसी से (.प्रच्छ) सव प्रश्‍न पूछ । (यः) जो ( तते) तेरे (सखिम्ब) 
समान अन्य शिष्य गण को भी ( वरम्‌ आ) उत्तम उपदेश करता डै। 

उत झुंबन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत ` 

दर्घांना इन्द्र इदुवः ॥५॥७॥ ` हि 
: +झा०--( उत ) और चाहे (न) हमारे (निदः) निम्दा करने चाळेः 
जनं सी (नः) हमें ( ब्रवस्तु-) कहे.किः [ ( अन्यतः) चित्‌ ) दूसरे स्यान रः 
( निर्‌ आरंत ) निकर जाओ, तब भी इम ( इनमे इद) उस परमेश्वरः मे? 
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( हुब;-) - नाना स्तुतिः (; दधानाः). करते रहे/। अथवा ( इन्वे,-इत्‌ दुवः 
धानाः ) परमेश्वर की ही परिचयो "करते , हुए. विद्वान्‌ जन (चः ब्रवन्तु) 
इमे उपदेश करें.।:: (निदः), हमारे निन्दाजनक दुष्ट पुरुषो ! :( अन्यतः 
चित.) तुम अन्यत्र देश में ( निर्‌-आरत ) निकळ जाओ । .: ; 
उत न॑ः सुभगँ। आरेबोचर्युदेस्म कृष्ट्यः। : 
स्यामेदिन्द्रस्य शंमंशि॥ ६॥ `` ` 
भा०- हे (दस्म) शब्युओं और दुष्ट भावो के नाशक विहन्‌! राजन्‌ ! 
(उत ) और ( अरिः ) हमारा शत्रु ( ष्य: ) और साधारण जन भी 
(न.) हमें ( सुभगान्‌ ) कल्याणकारी (वोचेयुः) कहें । हम सदा (इन्द्रस्य 
'शमेणि इत्‌.) ऐश्वयंवान्‌ राजा और परमेश्वर के शरण में ( खाम ) रहें । 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमार्वनम्‌ । 
पतयन्म॑न्दयत्‌ सखम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे विन्‌! शीघ्रता के काय करने के लिये जैसे वेगवाच्र अश्व 
को नियुक्त किया जाता है वैसे ही ( आछुस्‌ ) आजु, शीघ्रकारी, ( यज्ञ- 


सयस्‌) सुव्यवस्थित राष्ट्र के आश्रय, उसके शोभाजनक ( नुमादुनस्‌ ) - 


समस्त. अजाओं औरं नेता घुरुपों को सुप्रसन्न करने वाळे और ( मन्द्यत्‌- 
सखम्‌ ): समस्त मित्रों को असच्च रखने वाळे ( पतयत्‌ ) स्वामी होने 


योग्य पुरुप को (( आशवे ) शीघ्र कार्य सम्पादन के लिये (इम्‌ ) इस . 


थिवी पर ( आ भर ) नियुक्त कर । 

अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो 'वृत्राणामभवः । 

ग्रादो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८॥. _ ... 
- ` भा०-दे ( शतक्रतो.) सह्खो. अज्ञा और कमै वाळे ! तू (अस्य ) 
इस. टर के ऐश्वये का ( पीत्वा ) उपमोग करके, मेर्घो को सूर्य के समान 
९ इत्राणास्‌ ) विज्लकारी छान्नुओ को ( घनः, ) मारने. समर्थः(.अभवः ) 
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अनार, .कवेवमाये अगम सब 
हो और: (वाजेषु) संम में (-पाजिनम:) संस करने:में कळ पेश्वयै- . 
युक्त-राष्टर या (अश्ववान्‌ पुरुष! की (प्र:अव:):उत्तम रीति. पे रक्षा कर: > 
-- त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो। ˆ ` 
चनांनामिन्त्र्‌ सातयें ॥ ६ ॥ sesh 
भां०- हैं ('शतकंतों ) सैकदा सामर्थ्यवान, राजन्‌! ( वाजेपु ) 


रामां में ( वाजिनं ) विजय प्राप्त कराने वाले ( प॑ त्वा.) उस तुझको 
a > कवर ! ( धनानां सातये ) धनों के मांस करने कें लिये 
इम-( वाजयामःः):आद्रपूक प्रार्थना करते RE ४.९7 ) 
: यो राय! चर्निमैदान्त्युपारः खंन्बतः सा| .... 
: तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १० ॥८॥ 2३ र 
` आ०--(यं) जो परमेश्‍वर या राजा (रायः) पेरचयै का ( महान्‌ ) 
बड़ा ( अवनिः ) रक्षक है और जो ( सुपारः ) उत्तम पालन करने हारा, 
-एसुन्वतः सखा ) पुउपासनाएकरने वाले, घमोत्मा पुरुषों और अभिषेक 
बरनेवाछे प्रजाजन का ( सखा ) मित्र है। ( तस्मै इन्द्राय ) उस इन्द्र 
कौ ( गायंत ) स्तुति करो । इत्यष्टमो चश ` द डी 
$ ने मधच्छन्दा ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--गायन््यः । १ विराड । 
॥ Rs निचृद्‌ । ५-७, & निचृद्‌ । ८ पादनिचुद, ॥ दरर्च सहस ॥ 
आ त्वेता नि षींदतेन्द्रममि प्र गायत। . ... 
सखाय॒ः स्तोमंवाहसः॥ १॥. ` | = डर थक 
०-र्‍हे (-स्तोमवाहसः ) ` स्तुति मन्त्र. को , धारण) कर 
(दा सिंत्रजनों !: (आ एत) आओ, छ) और (निषीदत) हने । 
' (इन्द्रस्‌ अभि) उस इश्वर को उदय करके; (अ.यायत) उसकी स्तुति करो। 
पुरूतम॑ पुरूणामीशेनं वायोणाम्‌। 5 ` 
इन्द्र सोख सचां सुते ॥२॥ - यन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ Mies by Arya अेदभाएसे.सअमो स्क and [छा शबर १०६: 


भा०--( युरूणां ) बहुत से ( वार्याणास्‌ ) वरण योग्य ऐश्ययौ केः 


( इंशानं:) स्वामी, ( पुरु-तमस्‌ ) दुष्ट स्वभाव के जीवो को कर्म फल से 


कष्ट देने वाळे ( इन्द्रस्‌) परमेश्वर की ( सुते सोमे ):इस संसार सें 


स्तुति करो । 
स घ नो योग आ सुंबत्‌ ल राये स प्रस 
. गमदू वाजेमिरा स न॑ ॥ ३॥ छर क 
भ०:-( सः घ ) वह परमेश्वर ही ( योगे ) योगाभ्यासः काल में 
(आ सुवत्‌ ) सब प्रकार से सुखदायी दो। ( सः राये ) बह उत्तमः 
घनैदवये के मास करने में सहायक हो । ( सः पुरन्ध्याम्‌ ) वह शास्त्रों 
को घारण करने वाली बुद्धि के प्राप्त करने में सहायक हो । ( सः ) वहः 
( नः ) हमें ( वाजेभिः ) नाना ऐदवर्यो सहित ( आगमत्‌ ) प्राप्त हो । 
. यस्यं संस्थे न वणवते हरी समत्सु शर्ज॑वः | 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥४॥  . 
:_ भा०--जुद्ों में ( यस्य हरी ) जिसके अशवों को ( शन्नवः.) शहु- 
गण ( संस्थे ) रथ में कगे देखकर ( समत्सु,) - संआमो में ( न बृण्वते ). 
डट नहीं सकते ( तस्मै ) उस ( इन्दाय ) ऐदवर्यवाच राजा के 
( यायत ) गुणगान करो । | 
सुतपान्ने सुता इमे शचंयो यन्ति बीतये । 
._भा०--(सुतपाब्ने) ऐश्वर्यो के रक्षा करने वाळे राजा के ( वीतये 
व ला ) ये ( दुध्याझिरः ) प्रजाओं कोः वी न 
ऱ्य “ग्य ( च्चयः ) पवित्र, सदाचारी ( सोमासः )' 
'के पदाधिकारी गण (-यन्ति ) आस होते हैं । इति मो चर्शेः ॥ 
त्वे सुतस्य॑ पीलयें सद्यो वृद्धो अजायथाः । : 


¢. I 


इन्द्र ज्वेष्ठयाय सुक्रतो ॥ ६॥ ८: ` ¦ 
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भा०--हे ( इन्द्रः) ` फेर्य वन्‌ !: हेः ( सुक्रतो) उत्तम कर्म और 
अज्ञा वाळे ! € स्वं ) त्‌. (_सुतम्य, पीतये.) . उत्तम ओपथि रस'के समान 
जगत्‌ के उत्पन्न ऐश्वये भोग तथा ( ज्यैष्ठ्याय ) सबसे उत्तम पद्‌ को आप्त 
करने के लिये (स॒द्यः) शीघ्र ही सब दिन ( बद्धः ) सवँश्रेष्ठ (अजायथाः) 
होकर रह । _ ` १ 
आ त्वा विशन्त्वाशचः सोर्मास इन्द्र गिर्वणः । 
श॑ ते सन्त प्रचेतसे ॥ ७॥ 5 
सा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌! हे. ( गिर्वणः ) वाणी द्वारा स्तुति 
योग्य ! ( आशवः ) तात्र वेग से जाने वाळे ( सोमासः ) सेनाओं के 
प्रेरक अधिकारीगण ( त्वा आविशन्तु ) तेरे में प्रविष्ट हों, तेरे अधीन 
होकर रहें और वे ( ते प्रचेतसे) सबसे उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त तुझे ( श॑ 
सन्तु ) कल्याणकारी हों |: ' - 
त्वां स्तोमां अवीच्ुधन त्वासुक्था शंतक्रतो । 
स्वाँ च॑रन्तु नो गिरः॥ ८॥ 
भा०- है ( शतक्रतो.) असंख्य ज्ञान और कमो के स्वामिन्‌ ! 
परमेश्वर ! ( स्वास्‌ ) तुझको ( स्तोमाः ) स्तुति समूह ( अवोद्धन्‌ ) 
बढ़ाते हैं, तेरी ही महिमा गान करते हैं। ( उक्था त्वास्‌ ) वेद के सुक्त 
सी तेरा ही गान करते हैं। (नः गिरः) हमारी वाणियां भी (त्वां वन्तु) 
तेरी महिमा का प्रकाश कर | 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाज्ञमि््रः सडल्निण॑म्‌। 
यस्मिन विश्वानि पास्या॥ ॥ | 
भा०--( अक्षितोतिः ) अक्षय रक्षा सामथ्य से युक्त, (इन्द्र: ) 
देइवर्यवान्‌ राजा '( इमं ) इस .( सहस्तिणस्‌ ) सहस्रो बळ, वीर्य और 
सुखों वाळे ( वाजम्‌ ) पेइवय को .( सनेत्‌ ). मास हो ( यस्मित्‌) जिसमें, 
( विश्वानि ) समस्त प्रकार के ( पॉस्या ) पुरुपोपयोगी बरू हैं। . ` . 
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मा नो मतों अभि दहन, तनूर्नामिन्द्र मिवः । 
ईशानो यवया वघम्‌ ॥ १०॥ १० ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ !. हे ( गिवणः ) आज्ञा अदान करने 
बाळे ! ( मत्तः ) मरणंधर्मा मनुष्य ( नः तनूनास्‌ ) हमारे शरीरों का 
(मा अभि हुहन्‌ ) ग्रो न करें। तू ( इेशानः ) सबका सामथ्यवाच 
स्वामी होकर ( वयस्‌) घात या हिंसा काय को ( यवय ) दूर कर । 
इति दशमो वर्ग; ॥ 
[६] मधच्चन्दा ऋषिः ॥ १-३ इन्द्रो देवता । ४, ६, ८, ६ मर्तः 
५, ७ मरुत इन्द्रश्च । १० इन्द्रः ॥ छन्दः--गायच्यः। १२ विराड्‌ । ४) = | 
न निचद्‌। दशाचं सक्तम्‌.॥ ५ 
युखन्ति ब्रध्नमरुषं चरैन्ठे परिं तस्थुर्षः। . 
रोचेन्ते रोचना दिवि॥ १॥ 
आ० विद्वान्‌ जन ( ब्रध्नम्‌) सबको व्यवस्था में बांधने वाळे 
मदान्‌, सरवाश्रय, ( अरुषम्‌ ) रोषरहित, अहिंसक, ( तस्थुपः परि ) 
समस्त स्थावर, अचेतन प्राकृतिक संसार में व्यापक परमेश्वर का 
( युञ्जन्ति) समाहित चित्त होकर ध्यान करते हैं। और वे ही (रोचनाः) 
ज्ञानमय प्रकाश और परम ज्योतिमय तप. से तेजस्वी होकर (दिवि ) 
प्रकाशखरूप परमेश्वर या मोक्ष में ( रोचन्ते ) . प्रकाशित होते हैं 
विराजते हैं । 
यन्त्य॑स्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। 
. शोणा घरष्ण नुवाइला॥ २॥ { 
भा०--( अस्य ) इस आत्मा कें प्रात करने के-लिये ( रथे ) रमण 
करने योग्य इस देह में (काम्या) कामना करने योग्य ( हरी ) गतिशीळ 
इन्द्रियों को गति देने वाळे (विपक्षसा ) विविध पाशं सें स्थित, 
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( शोणा ) गतिशील, ( घष्णू ) इद्‌, ( लुवाइसा ) नेता आत्मा को वहन 
करने वाळे प्राण और अपान दोनों को (युञ्जन्ति) योगी जन योगाभ्यासः 
द्वारा वश करते हें । | 
: केठु कृणवन्नकेतवे पेशों मर्या अप्रेशलें। . 
समुषद्धिरजायथाई॥ ३॥ ककी. 
भा०-हे परमेश्वर ! हे राजन्‌! हे (मर्याः) मनुष्यो ! तू. (अकेतवे)' 
अज्ञानी के अज्ञान को नाश करने के लिये उसको ( केतुम्‌ ) विशेष ज्ञानः 
और ( अपेशसे ) सुवणोदि रहित धनहीन पुरुष के दारिद्रथ को नाशः 
करने के लिये ( पेशः ) सुवर्णादि धन ( कृण्वच्‌ ) प्रदान करता हुआ 
( उपल्निः ) सूये जैसे उपाकाछों सहित उद्य को आस होता है वैसे ही 
( उपल्निः ) प्रजा के अज्ञान और पाप दोपों को नष्ट कर डालने वाळे 
विद्वान और वीर पुरुषों सहित : ( अजायथाः ) सामर्थ्यवान्‌ मबळ और 
असिद्ध हो 1 हे (मयाः) मजुष्यो ! आप छोग भी उसका सत्संग करो । 
आदह स्वघामनु पुर्नगेभत्वमेरिरे । 
दूधाना नाम यक्षियम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( आत्‌ अह ) सूयं ताप के अनन्तर ही (स्वधाम्‌ अनु) जछः 
को प्राप्त करके, अथवा अपनी धारण शक्ति के अनुसार वायुएं ( पुनः )' 
बार २ ( गर्मेत्वस्‌ ) जल को ग्रहण करने वाले स्वरूप को ( एरिरे ) प्राप्त 
करते हैं और उसी समय ( यज्ञियम्‌) परस्पर मिलते को संयोग से 
उत्पन्न होने वाळे (नाम) जळ को भी धारण करते हैं। सूर्योत्ताप के बादु 
चायुगण अपने भीतर जळ को धारण करने के सामध्यै के अनुसार, 
परस्पर संयोग से उत्पन्न जळ को धारण कर छेते हैं वही दशा “गर्म? रूपः 
कहाती है । दृष्टि आदि के पूर्व वायु जर्लो से गर्मित हो जाते हैं । 
बीळु चिंदारुजत्वुभिणद्दा चिदिन्द्र वह्निभिः । 
„~ अधिन्द्‌ उस्निया अं ॥५॥ ११॥ 
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7 सा०--(आरजलुमिई) तोड फोड़ करने वाळे (वहिमिः) बलवान , 
उठाकर फेंकने वाळे असियो से जैसे ( ्रीछ चित्‌) -इद्‌, बलूवान दुग. को 
भी तोड़ डाला जाता है और ( गुहाचित्‌ ) गुफा में (.उखियाः ) निकलने 
वाले रत्न आदि पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं वैसे ही ( आरुजत्लुमिः ) 
दाबु का गढ तोड़ने वाळे ( वह्लिमिः ) सेना के मुख्य पदों को धारण 
करने वाले नायकों के साथ ( गुहाचित्‌ ) पर्वतों के गुप्त भागों में भी 
५ बीछ ) च्दृता से ( उखियाः ) नाना ऐश्वर्य देने वाली भूमियों, गोरवो- 
'प्रजाजों को भी ( अनु अविम्दः ) प्राप्त कर । इत्येकाद्शों वेः ॥ ` 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदर्झुखुं गिर; । 
-. -. महामनूषत थुतम्‌ ॥ ६॥ 2 कि 
: ८ भा०--विद्वान्‌ पुरुष (यथा) जैसे ( देवयन्तः) परमेश्वर की 
उपासना करना चाहते हैं वैसे ही ( गिरः ) स्तोता विद्वान्‌ पुरुष (विददू- 
असुम्‌) ऐश्वये को प्राप्त करने वाळे, ( मतिस्‌) मननशील, ( महाम्‌ ) 
बढ़े भारी ( श्रतम्‌ ) बहुश्रुत, एवं असिद्ध परमेश्वर की ( अनूपत ) स्तुति 
करते हैं । 

इन्द्रेण सं हि उक्षले सञ्जग्मानो अर्विभ्युषा । 

मन्दू समानवचेसा ॥ ७॥ 

. भा०-हे वायु के समान तीज गति से शत्रु पर आक्रमण करने 
चाळे निर्भय | (-इन्द्रेण ) शत्रुहन्ता सेनापति के साथ ( संजग्सानः ) 
युक्त होकर ही ( सं दिदृक्षसे ) त्‌ शोभा पाता है । तुम दोनों ( समान 
वचसा ) समान रूप से, तेज को धारण करने वाले और ( मन्दू ) सदा 
असच और एक दूसरे को आनम्दित करने वाळे हो । 

अनवग्येरमिद्याभिमंसः सदस्वद्चाति ।' 
गरैरिन्द्रस्य कास्येः ॥ ८॥ ` 7 
भा०--( मखः ) यह महान्‌ यज्ञ ही (अनवद्यः) निम्दनीय दोषों से 
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रहित, ( अभिद्यर्थिई ) अति तेजंस्त्री, (गणैः) गणा सहित (इन्द्र) दाच्च 
हन्ता सेनापति फे ( सस्रत ) शाद्चुपरांजयकारी सामथ्ये का ( अचंतिः) 
वर्णन करता है छ” गन उगी ए गोमा ठाय 
अत॑ः परिज्मन्ना गदि दिवो वां रोचेंनादघि । 
"र्‍सरमैस्मिनुजते गिरः ॥ &॥ `` 
` भा०--हे वायो ! हे ( परिज्मच्‌) सब दिशाओं में जाने में समर्थ !. 
एवं पदार्थों को ऊपर नीचे फेंकने में समय! दे. ( दिव: ) सूर्य के 
प्रकाश से ( वा ) और ( रोचनात्‌ ) मेघमण्डळ से (अधि आगहि) आ.।, 
(अस्मिन्‌) इस तुझम ही (रिरश) वाणियां (सम्‌ ऋते) मकट. होती हैं ॥ 
इतो वा सातिमार्मद्दे दिवो चा पार्थिवाद्धि |: -: 
~ - इन्द्र महो चा रज॑सः ॥ १० ॥ १२॥ : > के 
र्भा इंतः-) इस (-पार्थिवांत ) प्रथिंवी छोक से, ( वा ) आर. 
(दिवः) चौ लोक से, (वा) और (रजसः) अन्तरिक्ष रोक से मी (महः) 
बडे ( इन्त्रस्‌ ) ऐंश्रयेवान्‌ और उनके ( अधि ) उपर शासकरूप से विद्-' 
मान्‌ सूर्य को ही इम :( सातिम्‌ ) 7 सब पदार्थो के संयोग विभाग करने 
और प्रदान करने वाळा ( इंयते ) जानते हैं 1 इति द्वादशो वर्गः ॥ 
[७] मघुच्चन्दा ऋणः ॥ इन्द्रो देवता ॥ ¦ छन्द:--गायश्य: । र निचुदः ८३ 
~ ::५७.पिपीलिकामध्वा निचुद) ९ पादनिचृद्‌ ॥ दराचे सक्म ॥ ४ ¦ 
'इस्दरमिद्‌ गाथिनं बृहद्भिः । ` : ४7) 
` इन्द्रं वार्णीरनूषंत॥ १॥ का) 
०-- परमेश्वर का (:इत्‌ ) ही ( गाथिनः ) सामगानः 
के हर Tt ( अर्किणः ) अर्थना योरय ' स्तरों और 
विचारा से युक्त विद्वान पुरुष ( अकेभिः') 'अर्चनाओं औरः सत्यमाषणादिः 
ब्यवह्ारों, शिल्पादि साधक कर्मी और वेदमन्त्रा से उस ( बृहत्‌ इन्त्रस)) 
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अहात परमेश्वर की स्तुति करते हैं और ( वाणीः) चेद्वाणियों से 
६?इन्द्रम्‌ अनूषत ) इश्वर की स्तुति करते हैं । 
इन्द्र इद्धयों: खचा खम्मिश्ळ आ बंचोयुजा । 
इन्द्रो बच्ची हिंरएययः ॥ २॥ 
भा०--( इन्द्रः इत्‌ ) वायु ही ( वचोयुजा ) वाणी या शाब्द के 
साथ योग करने वाळे ( इयोः ) लाने और छे जाने के गुणों को ( सचा ) 
शुक साथ ( संमिषछः ) सब पदार्थो में .युक्त करता है, उसी प्रकार 


< इन्द्रः ) ऐश्वयेवान्‌ सूये भी ( वज्री) संवत्सर और तप से और 


ई हिरण्ययः ) प्रकाश से युक्त है । 
इन्द्रौ दीर्घाय च्ल आ सर्य रोहयद्दिवि । 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ३॥ 5) 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( दीघोय ) चिरकाल तक 
«चक्षसे) देखने के लिए और (दिवि) प्रकाश के छिए,: आकाश में (सूयम्‌ 
आरोहयत्‌ ) सूय को स्थापित करता दै और वह सूर्य ( गोभिः ) किरणों 
(सै (अत्रिस्‌ ) मेघ को ( वि ऐरयत्‌.) विविध दिशाओं में गति देता है । 
` ` इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। 
उग्र उग्रार्भिरूतिभिः ॥ ४ ॥ | 
४ भा०-हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! राजन्‌! तू ( नः ) इमें ( सहस- 
अघनेषु ) सहखो, उत्तम घनों के देने वाळे ( वाजेषु) संग्रामों में, हे 
< डम) बढवान्‌ , त्‌ ( उग्राभिः) शत्रुओं को उद्देग उत्पन्न करने वाळे 
«उतिमिः) रक्षाकारी साधनों और सेनाओं. से (नः अव) हमारी रक्षा कर । 
इन्द्र चय मंद्राघन इन्तरमर्भे हवामहे । 
युजे वृत्रेषु वञ्चिणम्‌ ॥ ५॥ १३॥. . 
भा०--( इन्नं ); परमेश्वर और दावुहन्ता राजा. को ( वयं); इम 
< सदाने ): बढे संग्राम में -( इवामहेः ) घुढाते हैं। ( इन्द्रस्‌ ) उसी. 
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को हम ( असें ) छोटे युद्ध में भी स्मरण करते हैं । ( डुन्नेपु.)' 
न wens सूये के. समान -( बुत्रेपु ) ` नगरों को 
रोकने वाळे चान्नुओ पर ( वज्निणस्‌ ) वज्ज या रलुवारक घोर असो कोः 
प्रयोग करने वाळे ( युजम्‌) प्रजा के, स्नेही राजा का इस स्मरण करते, 
इ । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ गा 
स ने जूषन्तसुं चर सत्रांदावश्पां चुचि । 
अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥.६॥ .: 
, भा०-हे ( छपन्‌ ) मेघ के समान सुखों के वर्षक ! हे (सत्रादा- 
चन ) अभीष्ट फलो को एक साथ ही देने वाळे, तू सूये के समान ( नः :),: 
हमारे लिए (अपाबधि) द्वार खोळ दे, जिससे हमें ज्ञान-प्रकाश प्रास हो। : 
(सः ) वह चूही ( अस्मम्यस्‌ ) हमारे लिए. .( अप्रतिष्कुतः ) . कमी 
यराजित न होने वाळा, वीर विजेता के समान रहने वाळा है। . 
तुब्जेतुंब्ले य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य चज्िएः। . 
न विन्धे अस्य सुष्ठुतिम्‌॥७॥ = 
` आ०--( वञ्जिणः )'वीयेवात्‌ ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के (तजे. तुजे), 
प्रत्येक दान को लक्ष्य करके (थे) जो (उत्तरे ) उत्तम २ Ma 
स्तुति मन्त्र हैं उनसे अतिरिक्त ( अस्य ) उसकी ( सुस्तुतिस्‌ ) और. 
अधिक उत्तम स्तुति कौ मैं न विन्य ) नहीं पाता। . ' - .' 
थि वंखंगः कृष्टीरिंयत्य त्यत्योर्जसा । 
इ ष्क 5 - 


५ 8 पण |! 


आ०--(इपा ) वीयं सेचन में समय सांड जैले ( यूथा इव ) गो 
समूहों को ( ओजसा ) gor 220 
और वही जैसे ( ओजसा ) अपने परांक्रम से ( टीः इयति ) क्षेत्र से 
इदि के और मार्ग यें :रथ, -शकट आदि के खींचने फे काये करता है 
से ही (पा ) सुखां का वैक राजा और परमेश्वर ( बंसंगः!): अति: 
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सेवनीय स्वरूप, मनोहर, "एवं घर्मात्माओं' को प्राप्त होने वाळा होकर 
( ओजस ) अपने बल, पराक्रम से (कष्ट): मंजुष्यों को ( इयतिं ) मस 
होता; उनको सञ्चालित करता है और वहीः( अप्रतिष्कुतः ) कभी प्रति” 
पक्षियों से विचरित न होने वाला, इद्‌ निश्चयी होकर (ईशानः) समस्त: 
राष्ट्र और जगत्‌ का स्वामी है । 
य पर्कश्वपेणीनां' वसूनामिरज्यति । ` 11 
इन्द्रः पञ्च चषितीनाम्‌॥ शक "` 5४ 
भा०--(यः) जो राजा (एकः) अकेला, ( वसूनास्‌ ) राष्ट्र में बसने 
वळि ( पंच क्षितीनास्‌ ) बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अदर, निषाद, ( चर्षणी- 


नास ) मनुष्यो के बीच में ( इरज्यति ) ऐश्व्य भोराने में समर्थ है वह 


९ इन्द्रः ) राजा “इन्द्र. कहाने योग्य है । ` ` ` 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 
अस्माकमस्त केव॑लः ॥ १० ॥ १४॥ २॥ - 
सा०- (.जनेम्य: ) समस्त प्रजाजनों से. ( परि ) ऊपर, (विश्वतः) 
सर्वत्र विद्यमान, ( इन्द्रस्‌ ) राजा के समान परमेश्वर की हम (इवांमददे) 
स्तुतिं करते हैं। वह ( कवळ: ) अद्वितीय). मोक्षमय परमेश्वर दी 
( अस्माकम्‌ , वः ) हमारे और तुम्हारे लिए कल्याणकारी ( अस्तु ) हो। 
इति चतुदेशो वर्ग; ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ ' ` ` 
[८] मघुच्चन्दा वैश्वामित्र ऋषिः ॥ न्दरो देवता ॥ 'चन्द=यायभ्यः ४ 
.._ १९०४५, ८ निचुदू। २ अतिष्ठा । १० बधं्रात्ञा। दराचे सूक्तम्‌ ॥ 
न्त्रं सानसिं, राये सजित्वानं सदासईम। 
5 ५. वर्षिष्ठमूतये भर॥ १ 


» जवा०-दे ( इर) ` राजद: परमेश्वर .! :तू . सदा" ( सानंसिस्‌ } 
उधम रीति ले सेवनःकरने योनय, सजित्वानस') „अपने बराबरी के 
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शत्रुओं का विजय करने चाळे ' (सदासहम्‌ ) सदा ङान्नुओ। को पराजित 
करने और समस्त दुःखों के;सहन ; कराने वाले; :( विस्‌) अत्यन्त 
` अधिक ( रयिम्‌ ). घनैश्वयै को हमारी. ( ऊतये ) रक्षा के लिए ( आ. 
अर). मास करा । 

नि येन॑ सुष्टिहत्यद्या नि वृत्रा रुणघामहै। 

स्वोतांसो न्यवेता ॥ २॥ र न्ह 

सा०=-( येन ) जिस ऐश्वये से हमे ( सुश्हित्यया ) यु्िवत्‌ संहार 
शक्ति से मार मार कर ही ( बत्रा) सम्पदाओं को रोक छेने घाले 
इन्रुओं को ( नि रुणघामहै ) सवेथा रोक दे ओर. (त्वोतास!) हे राजन्‌ ! 
परमेश्वर ! तेरे द्वारा सुरक्षित रहकर ही हम ,( अवेता.) अश्वचल से 
शन्ुओं को विनष्ट करें। .. . 
इन्द्र त्वोतांस आ चयं वज घना,दृदीमद्दि | 
5 जयेम सं.युधि स्पर्धः ॥ २॥ 5 

भा०--हे ( इन्द्र ) राजन | परमेश्वरः!'( त्वा-उतासः ) तेरे अधीनः 
सुरक्षित रहकर': (वयस्‌ ):. हम ( वञ्रम्‌ ) झान्नु के वरण करने घाळे 
शाखाख और ( घनाः) उनको हनन. करने वाळे. संदारकारी साधनों को 
( आददीमहि ) अहण करें। ( युधि, ) युद्ध में इम (-खघः) स्पधों 
करने वाले शह्ुओं को (जयेम) जीत ।  . डर 
शॅरभिरस्वैमिरिन्द्र त्वयां युजा बयम्‌।... > 1: 
८+ 7 सासझ्ाम पृतन्य॒तः ॥:४॥.. ` मम न कि 

सा०--हे ( इन्द्र) राजन} परमेश्वर ! ( बयस्‌ ) हम (अस्तभिः) 
शंखा के फॅकने में कुशल ( शरेमिः ) शूरवीर पुरुषों और ( त्वयाः 
युजा ) तुझ सहायक से युक्त होकर (- पतन्यत ) सेनाओं! को वढा करः 


में जाने;बाले सासह्याम) बराबर पराजित करें ॥ 
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महाँ इन्रः परश्च नु मंहित्वर्मस्तु वञ्जिरे। 
दयौने प्रंथिना शव॑ः ॥ ५॥ १५॥ ` 
भा०--९ इन्द्रः ) समस्त जगत्‌ का राजा, परमेश्वर और शत्रुहन्ता 

"राजा ही ( महान्‌ ) बढ़ा है और वही (परः चन) सर्वोत्कृष्ट है। (वन्निणे) 
-न्यायानुसार बळ से युक्त, वीर्यवान्‌ पुरुष को ही ( महित्वस्‌ ) पूजनीय 
-चद्प्पन का पद्‌ ( अस्तु ) हो । वह ही ( प्रथिना ) अति विस्तृत (शवः) 
-ब्रछ से ( यौ; न) सूयं और आकाश के समान महान्‌ और सर्वोपरि 
ह 1 उसको ही ( शवः ) वळ और ज्ञान भी प्रास हो । 


समोददे वा य आश॑त नरस्तोकस्य खनिंतो। 
विप्रासो वा घियायब॑ः ॥ ६॥ भडक 
भा०--(ये) जो (नरः) नेता पुरुष ( समोहे ) संग्राम में ( आशत ) 
न्छ्गे रहते हैं (वा) और जो छोग ( स्तोकस्य ) पुन्न, पौत्र आदि सन्तायों 
"के (सनितौ) आस करने में गृहस्थ होकर रहते हैं (वा) और जो (घिया- 
-थबः) विज्ञान को आस करने और गुरुओं से ज्ञान छाम करने के इच्छुक, 
९ दिमासः ) मेधावी पुरुष हैं वे सब भी आदर के योग्य हैं। 
"`यः कुक्षिः सॉमपार्तमः समुद्र इंच पिन्वते । 
उर्वीरापो न काकुदः ॥ ७॥ RR 
भा०--( यः ) जो सूय के समान ( कुक्षिः समस्त पदार्थों दार्थी से रस 
“भाग लेने में समर्थ है, जो ठ 9 कक समान उत्तम ऐश्वये 
“का पाळक, अथवा जल का प्रहणकत्तो होकर ( समुद्रः इव ) :जछों को. 
“बरसाने वाळे अन्तरिक्ष या सूर्य के समान'ही प्रजाओं पर ' (काकुदः ) 
"जेन करने वाळे मेघ के समान ( उर्वी; ) परथ्विर्यो, उन पर बसंने वाळी: 
>मजाओं पर ( आप: ) प्रास करने योग्य पदार्थों या जरूधाराओं : के 
स्समान जाप्तों का (-पिन्वते ) सेवन करता है वही राजा 
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एवा हयस्य सूनुतां विरप्शी गोम॑ती सद्दी । . : 
पक्ता शाखा न दाशुषे ॥ ८॥ 
भा०--( अस्य ) इस परमेश्वर की (एव दि) ही निश्चय से 
९ सुरता ) उत्तम ज्ञान को प्रकाशित करने वाळी, भिय और सत्य 
अकाशक अथवा अग्रियो का नाश करने वाळी सत्यमयी वाणी (विरप्शी) 
विविध विद्याओं का उपदेश करने वाली, अति विस्तृत, ( गोमती ) वेद- 
दाणियों से युक्त ( मही ) प्रथ्वी के समान ही पूजनीय है। वहः (वाझे) 
चानशीळ,'पवं दूसरों को ब्रह्मविद्या का प्रदान करने वाले गुरु और अपने 
को भक्तिश्रद्धापण. शिष्य रूप से सौंप देने वाळे, नित्यं विद्याम्यासी पुरुष 
के लिपु (पक्का शाखा न ) पके फों से : रदी दृक्ष की शाखा के समान 
बाचा सुखमद होती है। - ee 
पवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते। `` ` 
` सद्यश्चित्लन्ति दाशुषे ॥ &॥ 


ˆ आ० (एव ) निश्चय से, दे (इन्द्र ) ईरः] ( ते विभूतयः ) 
सेरी ये ऐश्वर्या से युक्त विभूतियाँ सब ( मावते) मेरे जैसे. ( दाछुपे ) 
आत्मसमर्पण कर देने वाळे जीव की (उतये ) रक्षा के छिए (सद्यः 


. चित ) सदा दी, ( सन्ति ) होती है। . Ve 
एवा हास्य कास्या स्तोम॑ उक्थं चःशेस्या। . ' .. ¬= 
` इन्द्राय सोमपीतये १० ॥ १६॥ } ३४ गाए र 


आ०--(जख ) इस परमेश्वर के वणेन करने वाळे ( एवा दि) ही 
९ काम्या ) मनोहर ( श्या ) और स्तुति योग्य (स्तोमः उक्थं च) ` स्त 
समूह और सूक्त हैं। ( सोमपीतये ) सोम अथोत्‌ जगत्‌ के पदार्थों को 
घश में छेने हारे ( इन्द्राय) : परमेश्वर के गुण वर्णन कें लिए ही उनका 
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[६ ] मधच्चन्दा' वैश्वामित्र ऋषि:! ॥-_इन्दो देवंतो ॥ चन्द:--_-गायच्य: । 
१, ३, ७, १० निचृद्‌ । ५, ६ पिपीलिकामध्या निचुदू। दराचे सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रोडे मत्स्यन्धलो विश्वेभिः सोमपषेस्चिः। 
=> -महां-आभिश्टरोजला ॥,१॥. ; 

सा?--दे ( इन्द्र) - परमेश्वर | : सूय जैसे ( विशवेमिः ) समस्तः 

(सोमपबभिः ) ,चन्द्र के पर्वो से और : ( अन्धसः ) अन्धकारः के नाण: 
करने वाळे. प्रकाशं से अतिदिन आताः है और प्राणियों के हप का. कारणः 
होता दै.झौर:नैसे सूय (ओजसा ); तेज से ( अभिष्टि; ) सवत्र व्यापकः 
और ( महान) महान्‌, सामथ्य वाला दै, वैसे ही परमेश्वर; ( विशवेभिः? 
सोमपवनिः ) समस्त.पदार्थो और, प्राणियों के पोरु पोर सें स्थित, नाना 
उत्पादक और मेरक सामथ्यों से, ( अन्धसः ): सबको. प्राण “धारण: 
कराने वाले अन्न और पुथिवी आदि तर्चों से .(मत्सि ). सबको तठ 
करता है। वह तू (आ इदि ) हमें प्रात हो। .त्‌( ओजसा ) अपने 
संसार को घारक तेज से (अभिष्टि:) सब पदार्थो के अणु अणु में व्यापक 
होकर ( हान्‌ ) घडे सारी सामथ्येचान; है । 7575 ( . 

एमेंनें सजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। 

चक्रि विश्वानि चक्रये॥२॥ 1 . १ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (इस्‌ एनं आ सजत) इस अशितत्त्व और 

जरुतस्व को नाना मकार से प्रकाशित करो और साधो । ( सुते ) उत्पन्न 
हो जाने पर ( मन्दिस्‌ ) हर्षदायक! (: चक्रिम्‌ः) क्रिया उत्पन्न करने वालेः 
इस ,अझितश्व, विद्यत्‌ को. ( विश्वानि ) समस्त कार्यो और पुरुषार्थी के 
ht करने. हरे... ( इन्द्राय), ऐश्वये के इच्छुक जीव के सुख के. 

मत्स्वा सुशिप्र. मन्दिभिः स्तोमेमिरबिश्वचर्षणे। ... . ..; 

सचैषु सर्चनेष्वा ॥ ३॥ 01 के 


1 1 पाऊ 
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भा०--हे ( सुशिप्र ) उत्तम ज्ञांनवन्‌ | प्रकाशस्रूप!! हे ( विश्व- 
चर्षणे ) समस्त संसार के व्रष्ट: ! विश्व कोः. अपने भीतर झाकर्षण करने 
हारे परमेश्वर ! तू ( मन्दिमिः ). हर्पित.करनेः चाळे ( स्तोमेभिः ) गुणों के 
अकाशक वेद के स्तुति वचनों से ( एघु सवनेषु ). इन पेश्व्यों में, ध्यान 
खन्द्नादि में, अथवा जगत्‌ सर्गो में विद्यमान हसको.(सत्स्र) हर्पित कर । 
असुग्रमिन्द्‌ तेः गिरः प्रति त्वामुढहासत । 
अजांषा वृषभ पतिम्‌ ॥४॥  : 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( ते.) तेरी ( गिरः ) वेदवाणियां 
(दृपभस्‌ ) समस्त सुखों के वपक, ( पतिम्‌ ) सबके पाठक (स्वास्‌ प्रति) 
सुझको ही ( उत अहासत ) सर्वोच्च वतलाती हैं । तूही उनको (अजोपाः) 
स्वयं सेवन करता, अर्थात. उनकी यथार्थता का विषय है। अतः मैं भी 
उनको (स्वास्‌ प्रति अस्रम्‌) तेरे ही स्तुतिवणनं के लिए प्रयोग करता हूँ। 
` सं चोंदय चित्र्मर्वाप्रार्ध इन्द्र चरेण्यम्‌। 
` -  असदित्त विसु प्रशु॥ ५॥ १७७ 
भा०-हे ( ईन्द्र ) परमेश्वर ! तू ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य, 
अति श्रेष्ठ, ( चित्रम्‌ ) सञ्चय करने योग्य, चक्रवर्ती राज्य, विद्या, मणि 
सुवर्ण, हाथी आदि सम्पत्ति को हमें ( सं चोदय ) अदान कर । (ते) 
तेरा ( विभु ) व्यापक, सुखमद और .( प्रस ) प्रभावजनक -सामध्ये 
( असत्‌.) है । इति सप्तदशो वग: ॥ १ 2 
अस्मान्त्छु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः। 
तुविद्युम्न यशस्वतः ।। ६ ॥। 
भा०--हे (इन्र) ईश्वर ! हे (तुविद्यज्ञ) बहुत से ऐखयौं के स्वामी ! 
तू. ( रभस्वतः ) कार्य करने के सामथ्यंवाच, ( अस्मान्‌) हम (यशस्वतः) 
बळवीये से सम्पन्न पुरुषों को ( राये ) ऐश्वये को प्राप्त करने 
के लिए (खुचोदय ) उत्तम मागे सें चछा । 


न्क क = 
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से गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु अवो वृहत्‌! 
विश्वायु्ेह्यक्षिंतम्‌॥ ७॥ [ | 
'आ०- हे (इन्द्र) ऐ्यंवन्‌ ! (अस्मे) हमें ( गोमत्‌ ) उत्तम वाणो, 
गौ आदि पशु और प्रथ्वी से युक्त, ( वाजवत!) अन्न, ऐये और ज्ञानः 
से युक्त (थु) विस्तृत, ( दृद्दद. ) बढे भारी ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (श्वः) 
यश और घन और ( विश्वायुः ) पूण आयु सौ वर्षों की और उससे भी 
अधिक आयु ( सं घेहि ) प्रदान कर । 
झस्मे घेडि वों बृहद्‌ घुम्न॑ सहस्रलात॑मम्‌ । 
इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८॥ ॒ 
भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेश्वयंवन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌! ( अस्मे ) इरे 
और हमारी रक्षा के लिए ( बृहत्‌ अवः ) वडा भारी अन्न और ( सहख- 
सातमम्‌ ) सहस्तों को और सहस्तों सुखोपभोग देने में भी अति अधिक 
( मम्‌ ) पेये और (रथिनी:) रथादि चतुरंग ( ताः ) नाना ( इपः ) 
आज्ञाचर्तिनी सेनाएं ( धेहि ) प्रदान कर और राष्ट्र में रख ।. 
बस्तनोरिन्द्रं चछुपति गीमिगेणन्त ऋ म्भियम्‌। 
होम गन्तौरमूतये ॥ ३॥ 
भा०--( वसो; ) वसनेद्दारे प्रजाजन और उनके निवास देठ ऐश्वर्य 
के खामी, ( त्रम्मियस्‌ ) वेदमन्त्रा के बनानेहारे ( गन्तारम्‌ ) सर्वेब्यापकः 
परमेश्वर की ( गीर्सिः गुणन्तः ) वाणियों से स्तुत्रि करते हुए ( अतये ) 
रक्षा और ज्ञान रासि के लिए ( होम ) स्तुति करते हैं । 
सुतेसुते न्योकले बृहद्‌ बहत पद रिः। 
इन्द्राय शूषमर्चति ।। १०॥। १८॥ ह 
सा०--( अरिः इत्‌ ) श्न भी ( सुते सुते ) अस्येक अभिषेक में” 


(नि 'ओकसे ) नियत स्थान वनाकर रहनेवाळे इद्‌ हुगे के स्वामी ( 
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अपने से शक्ति में वडे ( इन्द्राय ) ऐश्वयंवान्‌ राजा और सेनापति के बृहद्‌, 
(शरणस्‌) बडे भारी बळ का (अचेति) आदर करता है। इत्यष्टादशो वग: प 
[१०] मधुच्चन्दा वैस्वामित्र ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--थनुष्ट्मः ७ 
- १, ३, ५ विराट्‌ । ४ एकोना विराट्‌ । ६, = निचृद्‌ । द्वादरार्च सकलम्‌ ॥ ः 
गार्यस्ति.त्वा गायत्रिणोऽचेन्त्यक॑मर्किणः। . 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वशमिं येमिरे ॥१॥. . 
` आ०--९ गायत्रिण: ) साम के गान करने हारे (त्वा) तेरा हीः 
( गायन्ति ) गान करते हैं| (अर्किणः) वेदमन्त्रो के ज्ञाता जन भी (अके-- 
स्वा ) अर्चना करने योग्य तेरी ही (अचेन्ति) अचना करते हैं। हे ( शत-- 
क्रतो ) सैकड़ों कर्मों के करने हारे परमेश्वर ! ( ब्रह्माणः ) वेदज्ञ ब्राह्मण-- 
जन भी ( वंशम्‌ इव ) वंश अथवा ध्वजा द्ण्ड के समान ( त्वा ) तुझको: 
ही ( उद्येमिरे ) उत्तम पद पर नियत करते हैं । * 
यत्सानोः खानुमार्टेहद्‌ भूर्यस्पष्ट कत्वैम्‌। 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरिजति || २॥ ` 
` /भा०-( यत!) जैसे मजुष्य ( सानोः) एक पर्वत शिखर सॅ 
( साचुस्‌ ) दूसरे पर्वत शिखर पर ( आर्हत) चढ॒ता है तब वह और 
(भूरि ) करने योग्य कार्यों को और जाने योग्य बहुत स्थानों को दूर दूर 
तक ( अस्पष्ट ) देख सकता है । ( तत्‌) बैसे.ही ( इन्द्र: ) पशरय वात. 
परमेश्वर भी ( अर्थम्‌ ) प्रास होने योग्य समस्त पदार्थों को ( चेतति ) 
सर्वोपरि होने से जानता है । ( दृष्णिः ) वर्षण करने वाळा मेघ जिस 
प्रकार ( यूयेन ) वायुगण से प्रेरित होकर आगे बवता है उसी प्रकार 
परमेश्वर भी समस्त काम्य सुखा का वेण करने हारा होकर ( यूथेन )- 
सुख प्रदान करने वाले समंस्त साधनों से (राजति) संसार को चलाता है ४ 
` „=. युवा दि केशिना इरी बृषणा कह्यप्रा। .. - `` 
अर्थान इन्द्र सोमपा गिरासुपशुति चर || ३।॥ 
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मा०:-दे/( इन्त्र)::अकाशखरूप ! . ( केशिना हरी ) जैसे. तेजस्त्री 
राजा अपने दो अयाळ, वाळे, वलवान्‌, कोखों पर भरे १३ हुएः हृषट-पुष्ट 
९ इषणा कक्ष्यप्रा ) घोड़ों को रथ में जोड्ता है वैसे ही तू. भी ( केशिना ) 
` अकाशयुक्त किरणरूप केशों वाले ( हरी) व्यापनशील ( द्ृपणा ) दृष्टि 
- के कराने वाळे ( कड्यप्रा ) सब पदार्थों के अवयव अवयव में व्यास, 
धन व ऋण दोनों बलों को ( युवा हि ) निश्चय से जोड़ता है । (अथ) 
"झर हे (इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे ( सोमपाः ) पेंश्वयं . के पालक ! तू 
~ गिरास्‌ ) वाणियों को ( उपश्चतिस्‌ ) श्रवण ( चर ) कर । 
पढि स्तोमँ अभि स्वराभि युंणीह्या रुब। 
त्रं च नो चलो सचेन्द्र यज्ञं चं बघेय ॥ ४॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! ( आ इहि ) आप, हमें प्राप्त हो । हे (इन्द्र) 
वाणी प्रदान करने हारे ! ( स्तोमान्‌ ) वेदमन्त्र समूहों को ( अभिस्वर ) 
साक्षात्‌ ज्ञान करा । ( अभि गुणीहि ) सन्मुख साक्षात्‌ उपदेश कर । 
*( आ रुव) अतिपद को व्याख्या कर । हे ( वसो) समस्त सूतो में 
“बसने वाळे और सबको अपने में वसाने हारे एवं ब्रह्मचारियों को अपने 
कुछ में बसाने हारे गुरो ! ( नः ) हमारे ( व्रह्म च ) ब्रह्म, वेदज्ञान और 
ब्रह्चयं ( सचा ) और ( यज्ञं च ) यज्ञकर्म और परस्पर मिछके करने 
योग्य वेदाध्ययन रूप यज्ञ एवं आतमा के बल और इंइवरोपासना को 
“भी ( वधय ) बढ़ा । 
उक्थमिन्द्राय शस्यं वध पुरुनिष्षिचे । 
शक्रो यथां सुत्तेषु णो रारणंत्सख्येषुं च॥ ५॥ ` 
भा०--९ पुरु-निष्पघे ) अनेक शास्त्रों का ज्ञान करने हारे (इन्द्राय) 
“ज्ञान के उपदेशक आचार्य को प्रसन्न करने के छिए ( वर्धनस्‌ ) आदर 
“का बढ़ाने वाळा ( उक्थस्‌ ) वचन ( शंस्यस्‌ ) कहने योग्य है । ( यथा ) 
“जिससे वह (शुक्रः) ज्ञानवाणी में रमण करने वाळा अथवा याचनाजुसार 
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फल देने वाळा आचार्य ( चः ) हमारे ( सख्येषु ) मित्रो, समान रूप से 
लाम, यश'को धारण करने वाळे पुत्र, खी, सत्य, यन्छुओं में और ( नः 
सुतेषु च ) हमारे पुत्रों में भी ( रारणत्‌.) वरावर- उत्तम उपदेश करे । 
- तमित्संखित्व इमहे तं राये तं छुवीयें। मक) 
स शक्र उत न॑ः शकदिन्द्रो बसु दर्थमानः ॥ ६॥.१६ ॥ 
भा०--( तम्‌ इत्‌ ) उसको इम ( सखित्वे ) अपना मित्र होने के 
'छिए (इमहे) प्रार्थना करते हैं। (तं राये) और उसी से ऐश्वर्य प्राप्त करने 
की प्रार्थना करते हैं ( सुवीये ) उत्तम बळ के लिए भी ( तम्‌ ) उसी से 
ार्थना करते हैं और ( सः ) वही ( शक्रः) “शक्रः कहाता'है जो हमें 
हमारे याचित फळ अदान करता है ( उत ) और जो .( इन्द्रः ) ऐश्वर्य- 
चान्‌ होकर ( दयमानः ) दान देता, रक्षा करता; शत्रुओं का नाश करता 
हुआ (नः) हमें ( वसु शकव्‌) सुख से वसने. योग्य घन मदान 
करता है । , FE dR हैं खर 
- सुबिज्ञते सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिद्यशः। ४२) 
गवामप घ॒जं बृंघि कृणुष्व राधों अद्रिवः ॥७॥. 1.7) 
भा०- हे ( इन्द्रः) पेश्वयंवन्‌ ! ( सुविद्वतम्‌ ) सुखपूर्वक विकसित, 
एवं ( सु-निरजस्‌ ) अच्छी अकार सर्वत्र च्यात, ( यशः ) जळ के समान 
` अन्न, वळ और ज्ञान ( त्वादतम्‌ इत्‌ ) :तेरा ही शोधा हुआ या: प्रदान 
किया हुआ है । हे ईश्वर ! हे गुरो ! ( गवास्‌ रजम्‌ ) जैले कोई गवाळा 
गौओं के बाडे को खोळ दे तो गौएं बहुत प्रास होती हैं वैसे ही हे प्रभो 
युरो ! ( गवां त्रजम्‌ ) सूर्य के किरण, समूहों के समान ज्ञानवासियों के 
समूह. को (अप इृषि ) खोल दे, उनेके आवरण को दूर करके प्रकटं 
कर और हे. (अद्रिवः) में से युक्त वायु जैसे जळ अदान करता है 
वेले दी अखण्ड शक्ति से सम्पन्न वळवन्‌ ! एवं पेश्वयंवन्‌ !.त.ही ( राधः 
छुणुश्व ) पश्वयं और ज्ञानोपदेश प्रदान कर ॥ 


CR-AJn Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 

| 

. 

३६४०॥२०० by Arya ऽयन्रक्मवेवृभाष्ये०प्रथम्सेऽछकः० {5१4०२०११ | 


नाहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वतः है 
जेषः स्ववेतीर॒पः से गा अस्मभ्य घूनुदि ॥ छ।  ' | 
भा०- हे परमेश्वर ! (उभे रोदसी) आकाश और प्रथिवी दोनों भी _ 
( ऋघायमाणम्‌ ) उपासना करने योग्य ( त्वा ) तुझको ( नहि इन्वतः ) 
नहीं ब्यापते । तू ( खबेतीः अप; ) प्रकाशयुक्त या आकाश में स्थित 
समस्त लोको को ( जेपः ) विजय करता है, ( गाः ) सूर्य जैसे किरण 
अदान-करता है वैसे ही तू ( अस्मम्यस्‌) हमें ( गाः ) ज्ञानवाणियों को 
( सं धूनुहि ) भली प्रकार प्रदान कर । 
आशुत्कर्ण झुधी हवं नू चिद्दधिष्व मे गिर॑ः 
: इन्द्र स्तोममिमं ममं कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (आश्वत्कण इन्द्र) स्त्र अवण करने वाळे कानों से युक्त 
परमेश्वर ! तू (जु) निश्चय से ( मे हवं ) मेरी स्तुति को ( श्रथि ) श्रवण 
करता है । तू (गिरः दधिष्व) मेरी स्तुति वाणियों को धारण कर, सुन । 
(मम युजः ) मुझ समाहित चित्त वाळे साधक मित्र के ( इमं स्तोमं 
चित्‌) इस स्तुति समूह को ( अन्तरम्‌ कृष्व ) भीतर कर । 
विद्या वि त्वा बषम्तम्रं वाजेषु हवनश्जतम्‌। 
वृर्षन्तमस्य इमह ऊति सहस्रसातमाम ॥ १० ॥ 
आ०--हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! (स्वा हि) तुझको ही इम ( बृषन्त- 
मम्‌ ) सुखों को सबसे अधिक वर्षाने वाळा और ( वाजेषु ) यज्ञों भौर 
संग्रामों में ( हृवनश्रतम्‌ ) भक्तों के आहानों को सुनने वाळा और प्रजाओं 
की पुकार और शश्नुओं की ललकारों को सुनने वाळा ( विद्य ) जानते 
ह। ( इपन्तमस्य ) सुखों के वर्षक तेरी ( सहलसातमाम्‌ ) सहस्नों सुखों 
के देने वाळी ( ऊतिम्‌) रक्षा की ( हूमहे ) याचना करते हैं। 
: ¬ ) झा तू नं इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिंव। 


तिर हुस्न चिम्‌ ॥ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) पेशर्यवान्‌! हे (कौशिक ) समस्त पदार्थों का 
यथार्थ उपदेश करने वाळे परमेश्वर ! ९ ( मन्दसानः ) ज्ञान प्रकाश से 
अति उज्वछ होकर ( सुतं ) प्रयत्न से उत्पन्न किये ज्ञान रस का ओपधि 
रस के समान ( पिब ) पान कर, श्रवण कर और ( नब्यमू ) नये 
(( आयुः ) जीवन को ( सु रतिर ) खूब अधिक बदा और ( ऋषिम्‌ ) 
चेदमन्त्रों के अथै देने वाळे विद्वान्‌ पुरुप को ( सहस्रसास्‌ ) सहसरं ज्ञानों 
और ऐश्वर्य को छाम करने में समै ( कथि ) कर । 
परिं त्वा गिवणो गिर इमा भ॑घन्तु विश्वतः। 
चुद्धायुमनु बुद्धयो जुष्टां भवन्तु जुष्ट॑यः ॥ १२॥ २०॥ 
भा०--है (गिर्वणः) वेद और विद्वानों की वाणियों का सेवन करने 
वाळे ! ( इमाः गिरः ) ये समस्त वाणिये ( विश्वतः) सव प्रकार से 
(त्वा परि अवन्तु ) तुझे ही लक्ष्य करके हों, तेरे गुणों का वर्णन करें । 
( दृद्धयः ) बृद्धि को प्राप्त होने वाली, ( शुष्टयः ) सेवन करने योग्यः 
- चाणिया तुझ ( बृद्धायुम्‌ ) मदान्‌ को ही रद्य कर ( जुष्टाः ) अति 
प्रीतिकर ( अजु भवन्तु ) हों । इति विशोवगः ॥ 
[११] जेता माधुच्छन्दस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्द:--अनुष्ट्पू । 
१, ३, ८ निचृद्‌ । ५ एकोना विराट्‌ । ७ विराट्‌ । अष्टचे दक्लस्‌॥ 
इन्द्रं विश्वां अवीब्घन्त्समुद्रव्यंचसँ गिर; । 
स्थीर्तम रथीनां वाजानां सत्पते पतिम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( सञ्चद्र-व्यचसस्‌) ससुद्ध के समान अति विस्तृत, आकाश 
और अन्तरिक्ष सें मी ब्यापक, ( रथीनाम्‌ ) रथवान्‌ सैनिकों के बीच 
. ( रथीतमस्‌ ) सबसे श्रेष्ठ रथारोही वीर के समान रमण साधनरूप देइ- 
घारी जीवों में भी ( रथीतमस्‌ ) सवेश्रेठ परथिवी आदि रमण साधन 
ळोकों में भी ब्यापक और ( सत्‌ पतिस्‌ ) सत्‌, नाशरहित कारण ब्रब्याँ 
'के मी परिपालक, खामी और '('वाजनां) समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, 
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परमेश्वर को ही ( विश्वा: गिरः.अधीदधन्‌ )- समस्त वेदवाणियां बढ़ाती 
हैं उसकी महिमा का गान करती हैं । . 
_.. साख्ये त इन्द्र चाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
_ त्वामभि प्र णोचुमो जेर्तारमर्पराजितम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) परमेश्वर ! हे शबुनाशक राजन्‌! सेनापते ! 
< वाजिनः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, उत्तम वेगवान्र अश्वारोही ऐश्वर्यवान्‌ 
और संग्रामकारी योद्धागण हम: ( ते सख्ये ) तेरे मित्र भाव में रहकर 
( मा[भेम ) कभी भयभीत न दों। हे ( शवसस्पते) समस्त ज्ञानों 
और बलों के स्वामिन्‌ ! ( जेतारम्‌ ) जीतने वाले और ( अपराजितम्‌ ) 
पराजित न होने वाले, ( त्वास्‌ अभि ) तुझे,ही ढक्ष्य करके (प्र नोनुमः) 
सदा हम स्तात करत हं । 
पूर्थीरिन्द्रस्य रातयो न वि द॑स्यन्त्यूतर्यः। 
यदी वार्जस्य गोमतः स्तोवभ्यो मदत सघम्‌॥ ३ ॥ 
भा०--(यदि) जिससे (गोमतः) उत्तम गौ आदि पु, वाणी आदि 
इन्द्रियों से सम्पन्न (वाजस्य) सुख प्राप्त करने वाळे सामर्थ्य के ( मघस्‌ ) 
ऐश्वय को ( स्तोतृम्यः ) स्तुतिकतो विद्वान्‌ पुरुषों को (मंहते) दान करता 
है, इसी कारण से ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के दिये (पूर्वी: ) सनातन से 
चळे आये ( रातयः ) दान, ( उत्तय; ) ज्ञान और रक्षाएं (न विदस्यन्ति) 
विनष्ट नहीं होतां । 
पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
इन्द्रो विश्वस्य कमणो घर्ता चज्जी पुरुष्टुतः ॥ ४॥ 
भा०--परमेश्वर ( पुरा भिन्दुः ) सुमुष्ल जनों के देह रूप पुरॉ को 
तोडने वाला होने से 'पुरमित? दै । कमी बृद्ध और परिणामी न होने से 
अथवा नाना पदार्थों को मिलाने, जुदा करने में समर्थ होने से “युवा? है । 
(कतिः) क्रांतदर्शी होने से “कवि? है। (अमितौजाः) अनन्त पराक्रम होने 
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से. वह सर्वशक्तिमान्‌ है । वह परमेश्वर ही ( वज्नी ) अज्ञान का निवारक 
होने से; ज्ञानमयं वज्र ' का धत्तो "वज्री? है। ( पुरुष्टुतः) बहुत से 
विद्वानों से स्तुति किये जाने से 'पुरस्तुव” है । वह ही ( इनदरः) परमेश्वर 
( विश्वस्य -कर्मणः ): विश्व रूप कर्म का ( धत्त ) धारण करने वाळा 
(अजायंत ):है। ` sl 
त्वं व॒लस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विलम्‌। "” 
त्वां देवा अर्बिभ्युषस्तुज्यरमानास आविषुः ॥ ४ ॥ 
भां०-- हे (अद्रिवः) -वज्रवन्‌! अखण्ड वीय॑चन्‌ ! राजन्‌! (गोमत 
चलस्य ) सूर्य जैसे किरणों को रोकने वाळे मेघ के ( विलस्‌ ), जळ क्रो 
(अपावः) छिन्न-भिन्न करं देता है वैसे ही तू भी ( गोमंतः बलस्य ) 
भूमि को रोक छेने वाळे, शन्न को ( अप अवः ) दूर कर ( अविस्युपः ) 
सयरहित होकर ( तुञ्यमानासः ) तुझसे अपना आश्रयं पाकर, तेरे से 
नाना प्रकार के ऐश्वय आप्त करके ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप, युद्ध विजयी 
सैनिकगण भी:: ( त्वां आविषुः) तुझे प्राप्त होते हैं, तेरा आश्रय लेते हैं ॥ 
„तबाह शूरं रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन २ 
उर्पातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारव॑ः॥ ६॥ 
भा०--हे (शूर) शूरवीर राजन्‌! परमेश्वर ! ( तव रातिभिः ) तेरे 
अनेक दानां से में तुझको ( सिन्धुम्‌.) . बहते महानद के समान अक्षय 
ऐश्वयवान्‌ ( आ वदन्‌) कददता हुआ ( प्रतिआयस्‌ ) मास होता हँ । हे 
('गिव॑णः ) वाणियों द्वारा स्तुति योग्य'! ( तस्य ) उस सुज के समान 
गम्भीर और ऐशव्यवान्‌ ( ते ) तुझे ही ( कारवः) स्तुतिकत्तो विद्वान्‌, 
गण और राज्यादि कार्यों के कुशळ कच्तो पुरुष ( ते विदः ) तेरे सामथ्यं 
को जानते हैं और ( उपातिष्ठन्त ) तेरी उपासना करते हैं 1 _ ८ 


>. ४ मायानिरिन्द मायिने त्वं थुष्णमवातिरः। ` i र 
फि विदुष्टे भेथिरास्तेषा अवांस्या त्तिंर॥७॥ ' ' 2 
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भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वं.) तू. ( सायिनस्‌ ) कुटिल इद्धि 
वाळे ( शुष्णम्‌ ) प्रजाओं के रक शोषण करने वाळे, अधार्मिक पुरुष को 
( मायाभिः ) विशेष चुद्धियां से ( अव अतिर: ) विनष्ट कर । (मेधिराः) 
मेघावी पुरुष ( ते तस्य ) तेरे उस सामध्यं को ( विदु: ) भली प्रकार 
जाने और ( तेपां ) उनको तू ( वांसि) अन्न और पेइवर्थं ( उत्‌ 
तिर ) प्रदान कर । 

इन्द्र्मीशानमोजसाभि स्तोमां अनूषत । 

. स॒हस्रं यस्य रातयं उत वा सन्ति भूय॑सीः ॥८॥२१॥३॥ 

भा०--( यस्य ) जिसके ( रातयः ) दान ( सहस्र ) अनेक और 
पूणे है। (उत वा) और (भूयसीः) जिसके दान और भी बहुत से (सन्ति) 
हा (आः) सब स्तुतिकत्तो ( ना ईशानस्‌ ) पराक्रम से सबको 
वश करने वाळे, ( इन्द्रस्‌ ) राजा और परमेश्वर की स्तुति 
करते हैं। इत्येकविशो वर्ग: ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ केक : 
[१२] मेषातिथि: काण्व ऋषि: ॥ अभिदेवता- ॥ छन्द:---गायच्य: । ३, ५ 

निचृद्‌। ४, १० पिपीलिकामध्या निचृद्‌। ६ विराड्‌ । द्वादराच सक्तस्‌ ॥ 
आसि दूत दुणीमहे तर विश्ववैंदसम्‌। 
: अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ र : 

भा०--हम ( अस्य यज्ञस्य ) इस ब्रह्माण्डमय यज्ञ के ( सुक्रतुस्‌ ) 
उत्तम शाता और कत्ता ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्व के ज्ञाता, . समस्त ऐश्वर्यो 
के स्वामी, ( होतारम्‌ ) सबके दाता, ( दूतस्‌ ) उपास्य और सूर्य के 
समान. दुष्टों के सन्तापकारी परमेश्वर को हम (बृणीमहे) घरण करते हें ।: 
"¬ + अप्लिमाओ हर्वीममिः सदा हवन्त विशपतिंम्‌। 

इव्यवाह पुरुप्रियम्‌॥२॥ . i ए पुळे 

भा०--( इवीमभिः ) आहुति या भोजन योग्य पदार्थों: ते जैसे 

णे, लोग 
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अन्न, हवि प्रदान करते हैं वैसे ही ( घुरुग्रियस्‌ ) बहुता को मिय छगने 
वाळे ( विश्वपतिस्‌ ) प्रजाओं के पालक ( अझिम्‌-अझिस्‌ ): अभि के 
समान ज्ञानवान्‌ और तेजस्वी पुरुष को ( हवीममि: ) अहण करने योग्य 
अन्न आदि पदार्थो से सदा ( इवन्त ) आद्र सत्कार करो ।  -- 
झझे देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तवं हिषे । 
आसि होर्ता न ईड्यः ॥ ३॥ ` 
भा०--हे ( अग्ने ) सूय के समान तेजस्विन्‌ ! परमेश्वर !.विद्वन | 
तू. ( इह ) यहां ( देवान्‌ ) सूयं जैसे किरणों को प्रास करता है वैसे ही 
तू विद्वान्‌ पुरुषों को ( आवह ) प्राप्त कर । तू ( ब्रक्तवर्हिपे ). यज्ञाः 
कुशादि काटकर छाने वाळे, कुशल या विद्वान्‌ पुरुप के उपकार के लिए 
( जज्ञान: ) स्वयं प्रकट होकर उत्तम ज्ञानों को प्रकर कराने वाळा और 
(होता ) अझि के समान आहुति किये पदार्थों को अहण करने वाळा, 
(नः) हमारा ( इंड्यः ) पूजनीय ( होता असि ) होता नामक विद्वान: 
था उपदेष्टा ( असि ) हो । RE 
- ताँ डंश॒तो वि बोधय यद्ये यासि दूस्यम्‌। : , `; = 
हेवेरा स॑त्सि बर्हिषिं॥ ४॥ :;  _:. : 
भा०--हे ( अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू ` ( दूत्यस्‌ ) 
दूत कमं, शत्रुओं के संताप देने वाळे कार्य को, ( यासि.) प्रास होता 
है तब तू ( तान्‌) ( उशतः ) तेरी चाइना करने वालों को (बिबोधयः) 
विशेष प्रकार से बतला, और (. देवैः ) : तेजस्वी पुरुषों सहित ( बर्दिषि ) 
आसन पर, प्रजा के राज्यशासन परः('आ सस्सि) विराजमान हो ।.: : 
घृताहवन दीदिवः प्रति ष्मः रिषतो दद्द। / 7 पक › 
झग्ने त्वं र्ास्विनः॥.५॥ .: ` {` ` ममः 
भा०--हे (अन्ने) अशि के समान तेजस्विन्‌ (शृतांदचन) अभि से 
जैसे, हतु आडि दीसिकारक पदार्थ की आहुति. दी जाती. है. वैतडी ति 
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अर्थात , तेज्ञोवर्धक साधनों, की. आहुति: लेने: हारे ! `हे. ( दीदिव:-) 
तेजख़िन्‌ !.(. त्वं). तु. ( रक्षस्विनः) दुष्ट छुरुपों'बाले (:रिशतः:))दिसा- 
कारी:शबरुसंधों को ( प्रतिदह स्म. ):एक: एक करके जळा डाळ:। 
झशिजाथिः समिध्यते 'कविगेहपतिर्युवा । 
हव्यवाड्‌ जुह्ांस्यः ॥ ६॥ २२॥. . 
भा०--९ अभिना अभिः ) जैसे .एक..आग. से. दूसरी आग को 

अज्वलित कर ल्या जाता है और वही ( हब्यवाड.) आहुति योग्य हवि 
को अहण :कर उसको नाना देश में प्रस कराता और ( झह आस: ), 
ज्वाला रूप सुख से अहण करता है। वैसे ही ( कवि.) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ भी. अजि के समान ज्ञानी पुरुष के साथ रहकर खयस्‌ ज्ञानी हो 
जाता है। वह मी ( हृब्यवाड्‌ ) अहण करने योग्य ज्ञांन. का धारक होने 
से “इज्यवाड” और ( हुह-आस्य; ) उपदेशप्रद वाणी को सुख में रखने 
चाळा होने से 'जुह्वास्य' कहाता है। ऐसे ही ( युवा गृहपतिः ) युवा, 
बलवान ग्रहपंति भी गृहपति से ही उत्पन्न होकर, असि के समान ही. 
गृहपति हो जाता है। वह भी अन्नादि आह पदाथों के प्रदान करने से 
“हब्यवाड्‌', “जुहु! नाम उत्तम वाणी .को मुख में धारण करने से ' 
“बुह्वास्थ' है । इति द्वाविशो वग: ॥ `` ` 

{ ७: कविमञ्नि्ुप स्तुहि ख॒त्यध॑माणमध्वरे। ' 

375 ` देवम॑मीबंचातनम्‌॥ ७॥ ` : ह 
(:०भा०--( क्रिस) क्रान्तदर्शी, ( अञ्निस्‌') ज्ञानस्वरूप, ( सत्यः 
माणम्‌ ) सत्य घर्मौ के धारक, (अमीवचातनम्‌ ) अज्ञान आदि पीड़ाओं' 
` के नाशक, देवस्‌') सुखप्रद परमेश्वरं की स्तुति कर और इसी प्रकार 
( सत्यधमाणम्‌ ) सत्यघमं वाळे, ( देवं ).. प्रकाशक ( अमीवचातनं 9 
रोगहारी ( असिम्‌ ) अशि का ( स्तुहि). सबको उपदेश कर! 

$ ; + यस्त्वामग्ने इविष्पंतिदेतं देव सपर्य॑तिं।. . : .. : 
6-0. ।सस्यस्म.माबिता अव.॥.८ Mana Vidyalaya'Collection i 


अग्थेघूछ१ २491) ऋजेद्आध्ये घिश्मप्ते।मशएंड ला! and eGangotri ४२ 


भार-:हेः(:अग्ने ), परमेश्वर 1 राजन! ( यः') जो ( हविदपतिः ) 
अन्न आदि. पदाथों औरं उत्तम! गुणा का पांछक पुरुप, (दूतस्‌ ) ज्ञान 
के दाता और शत्रुओं के पीड़क ( त्वाम्‌ ) तुझेको ( संपर्येति)'उप्रासना 
और” सेवा करता, है; हे ( देवे।)- दानशील ! .तू...( तस्य ) उसका 
थक प्र अविता ) उत्तम रक्षक़;( भव ) हो;|८ 7 क पे 
यो अझिं देवचींतये ह॒विप्में। आविवासति । 
तस्मै पावक सळयः॥ &॥ \ : 
भा०-२-( यः); जञोःः( इविष्मान्‌ ) : अन्नादि: पदार्थो :: का ¦ स्वामीं 
होकर ( देववीतये ): विद्वान :पुरुपों को तृत: करने और उत्तम'ुणों को 
आए करने... के. छिये..(.अञ्निस्‌ ) - यज्ञाझि ` के समाद, परमेश्वर की 
( आ विवासति.) , आराधना... करता है, हे. (.पावक ). पावन अझि;के 
समान .पाप-कर्मो को. द्रश्च, करके हृदयको पवित्र करने वाळे परमेश्वर: !: 
तू ( तस्मै ).उसुको (खढ़य ) सुखी कर॥.. .. 4 : ¬. 
स न॑ः पावक:दीदिवो देवा इहावह! : 
उर्प यज्ञ हविस्ध नः! १०.॥ =` ५ [० ¬= ˆ 
सा०--हे ( पावक ) परम पावन ! हे '( दीदिवः )प्रकाशखरूप ! 
( अझ) ज्ञानवन्‌!; द. अभि के समान शोधक: है।। तू - ( नः:), हमारे 
कल्याण,के - छिये - (-दरेवान्‌. इदः झा वह ) उत्तमः पदार्थों. और विद्वा 
पुरुपा... को... में...आस -कराः। (( नः.) हमारे ( यज्ञ) यज्ञ | और. 
(इविः च ).इवि अथोत देने छेने योग्य उत्तमःअन्न को भी '(-उप;चह ) 
प्राप्त करा 1... ` :; ..; 
स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवींयखा। 


भा०--हे परमेश्वर !- राजन्‌! (सः ) वहःत्‌:( नवीयसा.) अति 
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( स्तवानः ) स्तुति किया जाकर ( नः ) हमें. ( वीरवतीस्‌ ) वीर. पुरषॉ 
मसेःयुक्त ( इषस्‌ ) सेना, अभिलपित अन्न, सत्कार और ( रयिस्‌.) 
शशेश्वये ( आ सर ) प्राप्त करा । 


झैं शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेवहतिमिः। 
इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ १२॥ २३॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! परमेश्वर ! तू. ( छुक्रेण ) अति 
-उज्वछ, झुद्धिकारक ( शोचिपा ) दीसि से (` विश्वाभिः ) सब 
< देवहूतिभिः ) विद्वानों और वेदों की वाणियों सहित ( इमं स्तोमं ) 
-इस स्तुतिसमूह को ( जुपस्व ) स्वीकार कर । इति त्रयोविंशों वगः ॥ 
[१३] मेधातिथिः काख ऋषिः ॥ देवता-१ इध्मः समिद्धो वाझिः। २ तननू: 
पात.। ३ नरारांसः। ४ इः। ५ बहिँः। ६ देवीद्वोर:। ७ उपासानक्ता। ८ देव्यौ 
नहतारौ प्रचेतसौ। तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः। १० त्वष्टा। ११ वनस्पतिः। 
१२ खाहाकृतय: ॥ छन्द: गायच्यः । & ` निचृद्‌ । ७, ८, १२} १२ 
पिपीलिकामध्या निचुद्‌। द्वादशर्च माम्रीसक्लम्‌ ॥ 

सुसमिद्धो न आ वद देवाँ अशे डविष्मते। ” 

होतः: पावक यक्षि च ॥ १॥. . ; 
`: भा०- है ( अग्ने ). ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर !. अग्रणी विन्‌ ! 
है (होत; ) ज्ञान के देने हारे, इवि को स्वीकार करने हारे, हे ( पावक ) 
हृदय को पवित्र करने वाळे, मर्छो /के शोधक, “शत्रुओं के नाशक ! 
«( सुसमिद्धः ) तू अभि के समान तेज, ज्ञान और सद्गुणो से अति 
उव्ञ्वळ होकर ( नः ) इममे से ( हविष्मते ) ज्ञान और उचितं उपायं 
चाळे पुरुष को ' ( देवाच्‌ आवह ) : विद्वान जन, उत्तम गुण और पदार्थ 
आप्त करा । ( यक्षि च ) हे पुरुष ! तू उसी की उपासना कर'। 
5 :मर्घुमन्ते तनूनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे । अ 
-८९-०मअचा आदि सीले २४ Maha ४1०/४19%9-60104 
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आ०- हे ( तनूनपात्‌) शरीरों के अंग प्रत्यंगो की रक्षा करने 
झारे जाउरासि के समान ! हे ( कवे) क्रान्तदर्शिन्‌ . ! मेघाविन्‌ ! तू, 
( नः ) हमारे: ( मधुमन्तस्‌ यज्ञस्‌ ) मधुर, अन्नादि पदार्थौ से युक्त 
यज्ञ के समान मधु अर्थात्‌, शत्रु पीडनकारी बल से युक्त परस्पर सुसंगत 
राष्ट्र को ( वीतये ) . उत्तम रीति से भोग करने के लिए ( अद्य ) आज, 
सदा ( देवेषु ) विद्वान्‌ विजयी पुरुषों के आश्रय ( इणुदि ) कर। 
नराशंसमिह ग्रियमस्मिन्यज् उप ह्ये । $: 
म्थुजिहं इषिक्कतम्‌॥ ३ ॥ 
भा०--९ इह यज्ञ ) इस यज्ञ में ( प्रियस्‌ ) प्रिय, मनोहर 
€ नराशंसस्‌ ) सब नायक पुरुषों से स्तुति करने योग्य, ( मधु-जिहस ) 
सधुर जिह्वा, मधुर वाणी बोलने वाळे, ( हविष्कृम्‌ ) स्वीकार करने 
योग्य अन्न चरु के सम्पादन और ज्ञानोपदेश करने वाले विद्वान्‌ को मैं 
{ उपह्वये ) आदर से बुलाता हूँ । 
अन्ने सखतमे रथे देवाँ होळित आ बह । 
- , -असि होता मसुद्दितः ॥ ४॥ ह 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! ज्ञानवन्‌ ! ( इल्तिः ) स्तुति किया 
गया, (सुखतमे रथे) अति सुख देने वाळे, रमण करने योग्य विमान यान 
आदि सें तू.( देवाच्‌) विद्वान्‌ पुरुषों को (आवह) छे आ । तू ( होता ) . 
सब सुखों का देने वाळा ( मनुः) मननशील होकर ( हितः) सबका 
हितकारी (असि ) है। 
स्तृणीत बर्हिरांनुषग्चृतपृष्ठं मनीषिणः। ` 
यत्रासूतर्य चच्तणम्‌॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( मनीषिणः ) विद्वात्‌ पुरुषों ! आप लोग (बर्हिः) 
अज्ञ सें कुशा के.बने आसनों को पेसे:(स्तृणीत) बिछाओ किः(आइुषक्‌ ) 
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और (यत्र) जहां (अस्तस्य) जल का (:चक्षणम्‌ ) दशन हो । एथिवी को 
वेदी मानकर भौतिक पक्ष मे-> हे. विद्वान्‌ पुरुपो ! (घतएण्ठै बहिः-आजुपकूं 
स्तृणीत )' ,जळ सेः”व्या्त विस्तृत.आकाश को ऐसे घूम*से आच्छादित. 
करो ( यत्र, अख्॒तस्यः चक्षणं ) जहां जल का मेघ रूप से दशन हो। :* 
४१० | वि-भ्रयन्तासंतांचधो द्वारों देवीरसम्धर्तः । 
आद्या नुनेच यष्टवे ॥ ६॥ २४॥ 
भा०--(अद्य) आज. सदा (नूनं. च) अवश्य ( यएवे ) यज्ञ करने के 
अवसर में (ऋतावृधः) सुख को, या निर्गमन और प्रवेश को बदाने वाळे 
( देवीः द्वारः ) प्रकाश से युक्त द्वार (असश्चतः). एथक्‌ पृथक्‌ खुळे, चौडे, 
९ वि श्रयन्ताम्‌ ) विविध रूप से लगाये जायं । 
नक्तोषार्सा सुपेशसास्मिन्यज्ञ उप ह्ये । .. 
नों घर्हिरासदे.॥७॥_ .. डॉ 
सा०--(यस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में.( सुपेशसा ) उत्तम, सुखदायी 
रूप और ऐश्वये वाळे (नक्तोषासा) रात्रि और दिन दोनों को ( उप ह्ये ) 
उपयोग में झारँ । जिससे ( नः ) हमारा (इदं) यह (बर्हिः) आसन के 
समान आश्रय करने योग्य गृह ( आसदे ) सब मकार से सुख से, रहने 
योग्य होः। ` : ` - 
ता खुजिद्वा उप हये होता देव्या कवी । 
/ ७ ५ यज्ञ नो यक्षताप्रिमम्‌ ॥ दंगा : ु 
भा०>र्‍यज्ञ में दो विद्वान्‌ पुरुषों की नियुक्ति- मैं (होतारा) ज्ञान 
के देने वाळे (देव्या) देवों, विद्वानों के हितकारी (कवी) क्रान्तदर्शी, दीघ- 
दृशी. (सुजिह्णो) झभ वाणी बोलने वाळे, विद्वानों को ( उप ह्वये) घुछाता 
ई! वे दोनों (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ. को (यक्षताम्‌ ) 
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४५ 
: . भा०--(इब्य ) इला, ( सरखती ) सरखती और ( मही ) मही 
५ तिल देवीः ) तीनों देवियं ( मयो भुवः ) सुख उत्पन्न करने हारी हैँ। 
चे तीनों ( अलिधः ) अक्षय, अविनासिनी, अहिंसनीय होकर ( वहि ) 
आसन और गृह में (सीदन्तु ) बिराज । 

स्तुति करने और कथन करने से “इला? वाणी है । प्रकाशक होने 
से “इडा? वाणी और विद्यत्‌ है । सहशयन और बीजवपन से खी और 
भूमि दोनों “इडा? हे । गो और अन्न दोनों का वाचक “इडा? 
पढ़ा है। उनकी स्वामिनी भी 'इडा? हे । पञ्च, अन्न, श्रद्धा, सत्य- 
धारणावती बुद्धि या मजुष्य की पत्नी और समस्त विश्वचक्र कारणों की 
स्वामिनी प्रकृति भी इडा और इरा नाम से कहाती हे । 

सरस्वती वाक्‌ है, सरस्वती खी है, पूपा पुरुष है। सरस्वती वज्र 
विद्यत्‌ है। सरः और सरस्वती दोनों वाणी के नाम हे 1 सर: जळ 
वाचक है । इससे मध्यम वागू विद्यत्‌ सरस्वती है । 'सरः' उत्तम ज्ञान 
है, उससे युक्त वेदवाणी सरखती है। 

प्राणरूप होकर सब प्रजाओं का पोपक होने से अभि 'भरत' है ॥ 
उसकी शक्ति भारती है । भरत ऋत्विज हैं। उनकी स्तुति भारती हे । 
वर्षा देकर. जगत्‌-पालन करने से विद्यत्‌ भारती है । 

"मही? पृथ्वी, वाणी और गौ तीनों का नाम है। : 

फलत: इडा = ऋगू । सरस्वती = यज्ञ; । सही = साम । तीनों 
चाम पृथ्वीवाचक हैं । इला = अन्नदात्री, सरस्वती = जलदात्री, मही = 
उत्तम रत्न आदि दात्री । गृहस्थ पक्ष भे--इला = कुमारी, सरखती = 
गृहपत्नी । मही = बृद्धा । राज्यपक्ष में-इला = सूमि-अबन्धकर्त्री समा, 
सरस्वती = विइत्सभा, सही = पूज्य शिक्षक समिति | 

इह त्वष्टारमग्नियं चिश्वरूणसुप हये । 
झस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥ 
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आ०--( इह ) यहां में ( अग्रियस्‌ ) अग्र, सव-प्रथम, सवाष् 
अग्रासन के योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ( विश्वरूपस्‌ ) समस्त रूपों को धारण 
करने वाळे, ( स्बष्टारम्‌ ) संसार के कर्ता, सब दुःखों के छेदक, एवं 
तेजस्वी परमेश्वर को ( उप ह्ये) स्मरण करता हुँ । वह ( केवळ: ) 
केवल, एक अद्वितीय ( अस्माकम्‌ ) हमारा उपास्य ( अस्तु ) हो । 
` अर्व खजा वनस्पते देवं देवेभ्यो हवि: । 
प्र दातुरस्तु चतनम्‌॥ ११॥ 
भा०--हे ( वनस्पते) उखळ जैसे कूट छानकर ग्रृहस्थो को अन्न 
अदान करता है वैसे ही हे ( वनस्पते) बनों के पालक ! हे उपभोग 
करने योग्य समस्त अन्नादि. पदार्था के पालक ! परमेश्वर, अथवा 
राजन्‌! हे ( देव ) सब पदाथौ के दातः। तू ( इविः अवसज ) चरु 
के समान अन्न और ज्ञान को उत्पन्न या. प्रदान कर जिससे ( दातुः) 
दानशील अथवा आत्मा को शुद्ध करने वाळे उपासक को ( चेतनस्‌ ) 
ज्ञान, ( प्र अस्तु ) उत्तम रीति से हो । 
. “वनस्पति--यज्ञ में ऊल्लछ, देह में आत्मा, विश्व में परमेश्वर, राष्ट्र 
में राजा या सेनापति सब “वनस्पति? हें । यज्ञपक्ष में-ऊखळ से कूटकर 
हवि, अन्नादि प्राप्त कर, उससे यजमान की अशि म्रवीस हो.। इक्षपक्ष 
सेंबरक्षादि ओपधि आदि चर प्रदान करें जिससे ओपधिशोधक को 
आणव प्रास हो । 
स्वाह यजं ईणोतनेन्द्राय यज्वनो गहे । 
तत्रं देवाँ उप हये ॥ १२॥ २५॥ 
०- हे मजुष्यो ! आप छोग ( स्वाहा ) उत्तम आहुति द्वारा 
(यज्ञं) यज्ञ को ( यज्वनः ) दानशील धार्मिक पुरुष के ( गृददे ) 
घर में ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय की प्रासि, और इंश्ररोपासना के छिप 
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(कृणोतन ) कर॑ । (तत्र) उस यज्ञ में मैं ( देवान.) विद्वान पुरुषाः 
को ( उप ह्ये ) आदरपूर्वक घुलाऊं । 

१-४ सन्त्रों में विद्वानों के आह्ाता होता का वर्णन है। ५ वे में 
यज्ञ सें आसन कुशाच्छादन है। ६ ठे सें यज्ञशाला के द्वार, ७ में नक्त 
और उपा, ८ वें में दो दैन्य होता, ९ में तीन देविये, १० में त्वश,- 
११ चै में वनस्पति और १२ वें में स्वाहा का वर्णन है । अध्यात्म मैं-- 
क्रम से मन, देह, उसके प्राण द्वार, जाग्रत खप्नद्शा, प्राण अपान, दोः 
'होता, इडा पिङ्गला सुपुस्ना तीन नाड्यि, त्वष्टा परमेश्वर, वनस्पति आत्मा; 
और उनकी परस्पर आहुति यह अध्यात्म यज्ञ का वर्णन है । 

[१४] मेधातिथिः काण्व ऋपिः ॥ विश्वेदेवा देवताः । छन्दः--गायच्यः | ७,- 
८ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । १२ निचृद्‌ । १०, ११ विराड्‌ । द्वादशर्च सक्तम्‌॥ 


पभिरम्े दुवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये |. 
देवेभिंयोहि यक्षि च ॥ १॥ 
भा०--हे ( अग्ने) स्वब्यापक : परमेश्वर ! तू ( एभिः ) इनः 
( विइवेभिः ) समस्त ( देवेभिः ) दिब्य गुण वाळे, तेजस्वी .जळ अशि. 
आदि पदार्थो सहित, ( सोमपीतये) सुखजनक पदाथा को उपभोगः 
कराने. के कारण ( दुवः ) समस्त आराधना, सेवा और ( गिर: ) 
स्तुति वाणियों को (याहि) आए हो। ( यक्षि च) मैं आपकी 
उपासना करता हूँ । 1 
झा त्वा कएवां अहूषत गृणन्ति विप्र ते धियः । 
देवेभिर आ गंदि ॥ २॥ 
भा०- हे ( विर) विविध विद्याओं को और प्रजाओं को पूर्ण 
करने वाळे विद्वन्‌! (ते धियः) तेरे ही कर्मों और विद्वानों को: 
(कण्वाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुष (ल लल 
और (स्वा ) तेरी ही ( अहूषत ) स्तुति करते, तेरा ही स्मरण 
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'हैं ॥हे ( अग्ने ). ज्ञानवन्‌, तू ,.-( देवेमि: ) देव, दिव्यगुण वाळे, उत्तम 
विद्वानों सहित ( आगहि ) आ, हमें ग्रास हो । . - 
न्द्रचायू बृहस्पति मित्राझि पूषणं संगम्‌। 
आदित्यान्मारुतं गणम्‌॥ ३॥ . 
भा०--( कण्वाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( इन्द्रवायू ) विद्वत. और वायु, 
( ब्रृहस्पतिम्‌ ) बड़े २ लोको के पालक, सूर्य, ( मित्रा ) मित्र, आण 
( अध्निस्‌ ) भौतिक अभि, ( पूपणस्‌ ) सबके पोपक अन्नमद थिवी 
अन्न और ओपधिवर्धक चन्द्र, ( भगम्‌ ) सुख से सेवन योग्य ऐश्वर्य 
और ( आदित्यान्‌ ) सूर्य और एथिवी की गति से उत्पन्न १२ मासों 
और ( मारुतम्‌ गणम्‌ ) वायुआं .के समूह इन सबका ( गृणन्ति ) 
उपदेश करें और उनको प्रयोग कर । 
प्र वो स्रियन्त इन्द्को मत्खरा मांद्यिष्णचः। 
द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ॥ ४॥ | 
भा०--हे विद्वान्‌ षुरुपो ! ( वः) आप. लोगो के सुख के लिये ही 
( इन्दवः ) द्र तगति से जाने वाले, ( मत्सराः ) हर्षपूर्वक शन्न पर 
-अयाण करने वाले ( मादयिष्णव ) सबको हर्षित करने वाले 
(जप्सा; ) अति गवेशीछ, ( चमूपदः ) सना में सुसज्तित ( मध्वः ) 
-जलों के समान वेग से गतिशील: एवं शात्रओं का पीडन करने वाले 
“वीर पुरुष ( श्रियन्ते ) राष्ट्र में स्वाति, अन्न आदि द्वारा रक्खे और पाळे 
*पोसे जाते हैं 
इळते त्वामंवस्यचः करवांसो वृक्कबर्दिष | 
हृविप्मन्तो अर॒ङ्छत॑ः ॥ ४॥ ` 
भा०--( अवस्यव: ) रक्षा, तेज और ज्ञान की इच्छा, वाळे 
( बृक्त-बहिप: ) कुशा को काट ठाकर यज्ञ को रचने वाळे, फलत 


कुरा ( कण्वासः ) विद्वान्‌ -( विप-मन्तः ) दान और अहण योग्य 
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अन्गादि पदार्थो से युक्त ( अरंकृतः ) सब कार्यों को सुचारु रूप.से 
करने वाले पुरुप ( स्वास्‌ ) तेरी ही ( इंल्ते ) स्तुति करते हैं। - 
` घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वह॑न्ति वढ॑यः। 
आ देवान्त्सोम॑पीतये ॥ ६॥ २६॥ + - ` ` . > 
= भा०-हे परमेश्वर ( घृतपष्टा: वह्वयः ) घत से सिची; अझ 
के समान . अति तेजस्वी, ( मनोयुजः ) मन के वळ से योग-समाथि 
करने वाले, ( व्यः ) शरीर को वहन करने वाळे, अथवा असि के 
समान तेजस्वी पुरुष, ( घतषष्टा: ) अति तेजोमयं प्रकाश से युक्त होकर 
९ त्वा वहन्ति) तुझ को धारण करते हैं। तू. ( सोमपीतये ) आनन्दे- 
जनक ज्ञान रसं का.पान करने के लिये ( देवान्‌ ) उन विद्वान पु 
को (जा) स्वीकार कर । ` , ठी 
` तान्यज॑त्राँ ऋताइघोउे प्नीवतंस्कधि। ` 
मध्व॑ः खुजिह्न पायय ॥ ७॥ 9 
भा०- दै ( अग्ने ) परमेश्वर | तू ( यजत्रान्‌ ) देवोपासना करने 
चाळे ( ऋतावृध: ) सत्य ज्ञान, यज्ञ.और राष्ट्र की बृद्धि करने वाळे 
( पत्नीवत: ) उत्तम पत्नियों से युक्त गृहस्थ पुरुषों को'( कधि 5 रेखर्य- 
_चान्‌ कर-और हे: (.सुजिद्ध ) उत्तमं ज्वाला से युक्त अभि के समान 
उत्तम: वाणी से.युक्त विद्वन्‌ !ः त. हमें ( मध्वः ) मधुर ज्ञानरंस का 
(पायय ) पान करा । ` कि हि र 172 
ये यजंखरा य इंडयास्ते तें पिबन्तु ज्जियां ” 
मर्घोरे वर्टूकति।द॥ ˆ ` 
भा०--( ये ) जो मनुष्य ( यजत्राः ) यज्ञ करने वाळे, उपासना- 
शीळ और जो ( इंब्या: ) स्तुति करने योग्य हैं ( ते) वे ( जिह्वया ) 
अपनी वाणी: ही, वंति ) 'वषंदकार युक्त यज्ञ अर्थात्‌ बळ 
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के कायै में और. गृहस्थ के यज्ञादि कार्य में ( मधोः पिबन्तु ) मधुर 
रस, ज्ञान का पान करें। 

[ १] शरीर में वाणी, प्राण और अपान ये वपदूकार हैं। 
[२] वीयं सेचन भी वपट्कार है। छः ऋतुओं में सूर्य बलाधानः 
करता है यह उसका वषद्कार है। सूर्य॑ स्वत: वपट्कार है । "घाता? 
होना अर्थात्‌ वीयं आधान करने में “समर्थ होना. वपदकार है। बग्न, 
घामच्छद और रिक्त ये तीन स्वरूप  वपटकार के हें। ओजः और सह 
भयात्‌ पराक्रम और शत्रु दमनकारी बर ये दोनों वपदकार के दो स्वरूप 
हैं। बहा यज्ञ के चार वषट्कार हैं वायु का वेग से चलना, बिजली कॉ 
चमकना, राजना और कढ्कना । फळत:-- यज्ञ में--( यजमान इंड्याः ) 
बज्ञशील स्तुति योग्य पुरुष मधुर अन्न का भोग कर । गृहस्थ कार्य, 
प्रजोत्पत्ति के कार्य में हे अग्ने ! काम ! परस्पर संगत एवं एक दूसरे 
'की इच्छा पूर्ति करने वाळे खी पुरुष ( जिह्वया ) रस गहण शक्ति से 
( सघो; ) मधुर रस आनन्द को प्राप्त कर । 

सयैस्य रोचनादिश्वान्देवाँ उपबुघः । 
विध्रो दोतेह वक्षति ॥ ६॥ द 
सा०=¬( विः ) थुद्धिमान ( होता ) ज्ञान का दान और अहण 

करने वाला पुरुप (सूयस्य) सूयं के समान चराचर के प्रकाशक परमे- 
श्वर के ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से ही (उपधः) उपाकाछ अथात्‌ सृष्टि के 
आदि काल में बोध को प्रास कराने वाळे ( विश्वान्‌) समस्त ( देवान्‌) 
ज्ञानप्रद वेदमन्त्रो को (आकीस्‌ वक्षति) सब प्रकार से और सुखप्रद 
सब दिव्य भोगों को ग्रास करे) 

विज्वेमि सोम्यं मध्व इन्द्रण वायुना । 
` पिव मित्रस्य धार्ममिः ॥ १०॥. . 
_ स०__दे ( अग्ने ) ज्ञानदन्‌ ! जीव | जैसे अभि (इन्द्रेण वायुना) 
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ऐश्वय और तेज.की बृद्धि करने वाळे गतिशील वायु से और (मित्रस्य 
धामभिः) प्राण के धारण सामध्यं--या जळ के बर्छो से (सोम्यं मधु पिवति) 
प्रेरक बल को उत्पन्न करने वाळे (मधु) द्रव पदार्थ को अपने भीतर 
अहण करता है वैसे ही तू (इन्द्रेण) ऐश्वर्य के उत्पादक (वायुना) वायु 
से और (मित्रस्य धामभिः) सूर्य के प्रकाशो के समान प्राण के धारण 
सामथ्यों से (सोम्यस्‌ मधु) वीये के उत्पन्न करने वाळे मधुर अन्न और 
ब्रह्मानम्दू के जनक (मधु) मधुर ब्रह्मज्ञान का (पिय) पान कर । 

त्वं होता मजुर्डितोउझ यज्षेषु सीदसि। ` 

सेमं नों अध्वरं यंज ॥ ११॥ 

भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌! (त्व) त्‌ (होता) यज्ञ में होता नाम 

ऋत्विजू के समान सब ज्ञानों को घारण करने वाला, (सजुः) मनन- 
शीळ (हितः) सवं हितकारी होकर (यज्ञ पु) यज्ञों में (सीदसि) विराज ॥ 
(सः) वह तू (नः) हमारे (इमं) इस ( अध्वरस्‌ ) यज्ञ, एवं च. नाशु 
करने योग्य, उत्तम, सुखजनक पदार्थ को (यज्ञ) प्राप्त करा । 

य॒दवा ह्यर्दघी रथे डारितों देव रोदि. 

तामिदेवॉ इदा वह ॥ १२॥ २७॥ 

सा०-हे (देव) विद्वन्‌! तू (रये) रमण करने योग्य रथ में 

:(अरुषीः) रक्त गुण वाळी, मननशील, (इरितः) इरणशील.शक्तियों को 
(दुद्व) संयोजित कर । (ताभिः) -उचसे (इह) छोक में ( देवान्‌) 
:कामना योग्य सुखकारी पदार्थों और ब्यवहारों को (आवह) प्रास करा ॥ 
इति सस्तविद्यो वर्गः ॥ 
[१५] मेषातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता ऋतवः । १, ५ इन्द्रः । २ सर्त 
३ त्वष्टा ४, १२ भाभ्रे: । ६ मित्रावरुणो । ७-१० द्रविणोदाः । १ 
आश्विनौ । छन्द:--गायचत्र्य: । १२ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ । २ झुरिग्‌। १२: 
निचृद्‌ ॥  द्वादरार्च यक्तम्‌ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


002० by Arya 6(टर्वेदूभाण्ये अथमोऽ डक: ५ बझ ब०२८।३ 


इन्द्र सोमं पिष ऋतुना त्वां विशन्त्विन्दवः 
मत्सरासस्तदाकखः ॥ १॥ 
भा०- हे (इन्द्र) जल का रश्मियों में मेघ रूप से धारण करने 

चाळे सूर्य ! तु (ऋतुना) वसन्त आदि प्रत्येक ऋतु के बळ से (सोमं) 
'ज्ञल का (पिब) पान करता है, उनको रदिमयों घे सोख छेता है और 
सब ही (तदोकसः) वे जळ, अन्तरिक्ष, वायु, प्रथिवी आदि नाना स्थानों 
पर आश्रय पाकर (मत्सरासः) प्राणियों को हर्ष और तृप्ति उत्पन्न करने 
चाळे होकर (इन्दवः) द्रव रूप एवं गीला करने वाळे रूप में रहते हैं, 
(त्वां) तुझको (विशन्त) प्राप्त होते. हैं । 

मर॑तः पिबंत ऋतुना पोत्राद्यज्ञे पुनीतन । 

यूयं हि छा.खुदानवः॥ २॥ 

* भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ जनो ! जैसे (मरतः ऋतुना पिवति) 
चायुगण ऋतुओं के अनुसार जर को सूक्ष्म रूप से पान करते हैं और 
सूदसरूप से अपने भीतर धारण करते हैं और ( पोत्रात्‌ ) अपने पवित्र 
करने के सामथ्यं से (यज्ञ धुनन्ति) यज्ञ अर्थात्‌ सृष्टि यज्ञ को पवित्र 
करते हैं और वे (सुदानवः) उत्तम सुख और दृष्टि जल, कृषि फल को 
अदान करते हैं, वैसे ही आप विद्वान्‌ जन मी (ऋतुना) ज्ञानबळ और 
_आण-के सामथ्यं से (पिबत) अन्न औषधि आदि रस का पान करो और 
( पोत्रात्‌ ) पवित्र करने वाळे परमेश्वर, प्राण या जळ के सत्यज्ञान और 

_ सामथ्यं से (यज्ञ' पुनीतन) आत्मा को और शरीर को पवित्र करो । 
है विद्वाचजनो ! (हि) क्यों आप लोग (सुदानवः) उत्तम कल्याणकारी 
ज्ञान और पेश्वय का दान करने हारे (स्थ) हो । 
अभि यक्षं गुणीहि नो झाषो नेष्टः पिबं ऋतुनं । 
त्वं दि रत्नघा अखि ॥ ३॥ 
सा०--हे (झावः) सब पदार्थों को प्रास. व शुद्ध करने की शक्ति 
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चाळे! त्‌ (यज्ञ अभि नः गृणीहि) प्रजापति, परमेश्वर. को लक्ष्य' करके 
हमें उपदेश: कर और (ऋंतुना) सत्यज्ञान के बळ पर (पिब) आनन्द. 
रस का पान कर । (हि) क्योंकि (हि) निश्चय से (त्वं हि) तूही 
(रत्नधा) रमण योग्य :ज्ञान और आत्म तत्व का धारक (असि) है। ८ 
अभ्ने देवाँ इद्दा बद साद्या योनिंबु त्रिपु . 
परि भूष पिव ऋतुना ॥ ४॥ 
भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! तू अभि के समान (इंड) इस राष्ट्र 
या लोक में ( देवान्‌) दिव्य पदार्थो एवं विजयशीळ विद्वान्‌, बलवान 
पुरुपों को (आ वह) प्रात करा और उनको (त्रीपु योनिषु) तीनों उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट स्थानों पर (आ सादय) स्थापित कर और (परि भूप) 
इन सबको सुशोभित कर और (तुना) यल, भऋतु और सहयोगी 
अमात्य आदि सहित (पिव) पेश्वयं का भोग कर । 
ब्राह्म॑णादिन्द्र राध॑सः पिवा लोम॑मृदूँरजे । 
तवेद्धि सख्यंमस्तृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
__ भा०--हे (इन्द्र) पेखर्यवन्‌! आत्मन्‌ ! तु. (तून अजु) आणो केः 
सामध्य से ( ब्राह्मणात्‌ ) उस मदान्‌ परमेश्वर के ( राघसः ). आराधना, 
साधना या विभूति, ऐश्वय में से ग्रास होने वाळे (सोमं) उस परमानन्द: 
मय रस को (पिय) पान कर और हे आत्मन ! ( तव उत्‌ हि ) तेरा ही 
(सख्यस्‌) सख्य या मैत्रीभाव, मेम, (अस्तृतम्‌ ) कमी नष्ट नहीं होतां । 
युवं दषो घृतवता मित्रावरुण वूळभम्‌। 
ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥ ६॥ २८॥ 
भा०--हे (तब्रता) बरतो, नियमों को धारण करने और उनको 
स्थिर रखने वाळे (मित्रावर्णा) मित्र सबके स्नेही, वरुण . दुष्टों केःवारक 


तम्‌ दोनों (करतना) सूये और चन्ज जैसे दोनों ऋतु के असार संवत्सर 
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रूप यज्ञ को धारण करते हैं और प्राण और अपान दोनों गतिबल से जैसे 
देह को धारण करते हैं वैसे ही (युव) तुम दोनों राजा और मन्त्री, गृह में 
गुहस्य और गृहपत्नी (कतुना) सत्य धारक बरू से ( दूल्भस्‌ ) शत्रुओं 
से नाश न होने वाळे (दक्ष) बळ को और ( यशस्‌ ) परस्पर संग से 
उत्पन्न जापान व्यवहार को (आशाथे) व्याप्त होकर रहो । उस पर 
चश रक्खो । इत्यष्टाविशो वर्यः॥ 

ब्रविणोदा दरविणसो आवहस्तासो अध्वरे । 

: ` ` येषं देवमींळते ॥ ७॥ ` 
सा०—(द्रविणसः) धन ऐश्व्य और ब्रत वेग को चाहने वाळे ज्ञानी 

चुरुष (आवहस्तासः) उत्तम स्तुति करने सै सिद्धहस्त होकर (अध्वरे) 
.हिंसारहित, शद्ध, पवित्र यज्ञ में और (यज्ञेषु) इंश्वरोपासना के कार्यों में 
और (द्रविणोदाः) विद्या, बल, राज्य ऐश्वर्य के देने वाळे ( देवम्‌ ) परमे- 
श्वर को (इंव्ते) उपासना स्तुति प्रार्थना करते हैं । 

डुविणोदाः ददातु नो वनि यानि श्टाणिवरे । 
. . देवेषु ता वंनामहे ॥८॥ 

.... भा०-(यानि) जिन भी बहुत से (वसूनि) प्राणियों को सुखपूर्वक 
'बसाने वाळे ऐश्व्य (अण्विरे) सुने जाते हैं, उन सबको वह (द्रविणोदाः) 
सब पेशरयों का दाता ही (नः) हमें (ददातु) प्रदान करे और (ता) उनको 
(देवेषु) विद्वानों के निमित्त (वनामहे) प्रास करे और उनके हित के 
छिये अदान करे । 

` द्रविणोदाः पिपीषति जुद्दोत प्र च॑ तिष्ठत। 
नेष्ट्राद्‌ ऋतुमिरिष्यत॥ ६॥ 
४ ¬आा०-_ऋल्विजो को ऐश्वर्य प्रदान करने वाळा पुरष जैसे सोम रसों 
का पानं करता दै” वैसे ही (द्रविणोदाः) ऐश्वय प्रदान करने में समथ 
दाहा, दी; मेश, (विपरीत) ऋसा करने क? अभिव्यप्रा:छत्ता हद । 
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:इसलिये हे वीरो ! विद्वान्‌ जनो ! आप लोग (जुद्दोत) शर्तों का प्रहार 
करो, एवं ` परस्पर का लेन देन व्यवहार करो और (प्रतित च) आगे 
बढो और (ऋतुभिः) भाणों के बढ से जैसे मंलुष्य ( नेट्टात्‌ ) व्यापक 
आत्मा या सन से ही संमस्त इच्छाएं करते हैं और जैसे प्राणी ऋतुओं 
सहित सबके नायक सूये से ही सब इष्ट फल आस करते हैं वैसे ही 
हे वीर पुरुषो ! (ऋतुमिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों सहित ( नेष्टात, ) सबसे 
आगे चलने वाळे नायक पुरुष से ही (इष्यत) अपने इष्ट कार्यों को 
आस करो । ` 

यत्‌ त्वां तुरीयमूर्तुभिद्वेविणोदो यजामहे । 

अर्घ रुमा नो दद्भिव ॥ १० ॥ 

भा०--हे (द्रविणोदः) ऐश्वर्यों के दाता परमेश्वर ! ( यत्‌.) जिस 

९ तुरीयस्‌ ) तुरीय, मोक्षखरूप तुझको (कऋतुमिः) ` मासि के समस्त 
साधनों से इम (यजामहे) उपासना करते हैं, (अध) ओर तू ही (नः) 
इमे (वदिः) सब पदार्थो का दाता, सब कष्टों और दु:खो से त्राता और 
रक्षक (भव स्म) हो । ( स्वा तुरीयम्‌ ) हे राजन्‌! तुझ चारों वणों के 
-यूरक या शत्रु, मित्र और उदासीन सबसे उपर विद्यमान चतुर्थ तुझको 
इम (अत्तुमिः यजामहे) संब सदस्यों, एवं बछों . से युक्त कर । परमेश्वर 
का तुरीय स्वरूप देखो माण्डूक्य उप० । ““अमात्रश्‍चतुथा व्यवहार्य: 
अपञ्जोपश्षमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव'* | १२ । 

अश्विना पिबंत मधु दीद्याझी शुचिब्रता । 

ऋतुना यशवाहसा ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (अशिना) देह में व्यापक .(दीयझी) जाठर अशि से स्वतः 

प्रदी होने वाळे, (चित्रता) शरीर को छद करने वाले कर्मों के कता 
डोकर (मधु) अन्न का मधुर रस. (क्रतुना) सुख्य आण कें वळू से पान. 
करते हे/ और वे दोनों (यज्ञवाहसा) आत्मा को घारण करते हैं। ऐसे 
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दी (शचित्रता) शद्ध .कमौ और नियमों वाले (दीचमी) अभि के समान 
अ आसात, अथवा. राजारूप अग्रणी नेता पद्‌ के साथ प्रकाशित 
होने वाळे, उसके संग विराजमान. होकर-(अबिना) हे अर्थो पर चढ़ने 
वाले दो झुख्य अधिकारियों ! या राजा रानियो ! तुम दोनों (यज्ञवाहसा) 
राष्ट्रख्प यज्ञ, ग्रजापाळक प्रजापति पद को धारण करते हुए (ऋतुना) 
ऋत अडुकूल, या बळ से राज्य को घा करने वाळे, सामध्ये से ही 
(मड) मधुर राष्ट्र के ऐश्वय का ( पिवतस्‌) पान करो । ऐसे.ही (अधिचा) 
एक दूसरे के हदय में व्यापक, पति पत्नी, (शचित्रता) शुद्ध ब्रत का पालन 
करते हुए (दीचप्धी) अभिहोत्र में अभि को प्रज्वलित. करने वाले, 
(यज्ञवाहसा) गाइंस्थ्य या परस्पर संगत यज्ञ को धारण करने वाळे 
होकर (ऋतुना) ऋतु के अनुसार (मधु) मधुर गृहस्थ सुख का भोग करें । 


ct ~ दै [रंसि 
गाइपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरंल्लि। 


देवान्‌ देवय॒ते यज || १२॥ २६ ॥ 
भा०--हे (सन्त्य) दान करने और उत्तम विद्या, ऐश्वर्य आदि पदार्थो 
को विभाग या प्रदान करने में कुशळ पुरुष ! तू (गाइपस्येन तुना). 
पति के पाडन करने यत्य कत से ही (यंशनीः) यज्ञ को सा 
दन ss शा लिये (देवान्‌ यज) उत्तम व्यवहारो को 
सम्पादन यज) उत्तम वि 
इत्येकोनत्रिशद्‌ू वगः ॥. ` ` हक आस 
[ १६] कारो मेधातिथिषि: ॥ इन्द्रो ता ॥ : 
: ॥ इन्द्र छत्द:--गायज््यः ॥ 
३ ताका निनद । & विराड्‌ । नवचं सक्तम्‌ ॥ 
आ त्वा वहन्तु हरयो वृर्षणं सोम॑पीतये ।. 
. इन्दत्वासरचचासः॥ १॥ | 2: 
- म अ [ परमेश्वर | (हरय) जल ळे छेने वाळे 
चरण (सोमपीतये) रसों को पान करने के छिये जिस प्रकार (इपर्ण) 
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बृषण करने. चाळे. सूर्य, वा मेघ को घारण . करते हैं; उसी' प्रकार(सूर- 
बक्षसः) सूर्य के समान तेजोमय; स्वतःप्रकाश-परमेश्वर का. साक्षात, करने 2. 
वाळे (हरयः) विद्वान्‌ जन:भी-(सोमपीतये) आनम्दरस का पान्‌ करने के 
लिए (त्वा बरूपणं) तुझ सव सुखों के वर्षक को ही.: (वहन्ति), हृदय में 
धारण करते. हैं: भर. (त्वा) तुझे ही, साक्षात्‌ करते दै । अध्यात्म में-- 
(इरयः) ये इन्द्रियगण-तुझे धारण करते हें । ``. - 

इमा घाना इतस्युवो' हरी इंद्ोप॑ बच्ततः। ` 

इन्द्रँ खुखतमें रथें॥ २ ॥ ' ` गक लन 

भा०--(हरो) दो अश्व जैसे राजा को रथं द्वारा छे जाते हैं और सक 

पदार्थों और कालचक्र को ले जाने वाळे कृष्ण और शुक्लपक्ष जैसे चन्द्र 
को और दक्षिणायन और उत्तरायण जैसे सूये को धारण करते हैं, वैसे 
ही हे आत्मन्‌ ! (इरी) हरणशील, गतिमान्‌ दोनों प्राण (इह) इस (सुख-- 
तमे) अति सुखकारी (रथे) रमण कराने वाळे स्वरूप में ( इन्द्रम्‌) 
ऐश्वर्ययुक्त, आत्मसाक्षात्कार से देखने योग्य रसमय स्वरूप में, (उप-. 
वक्षतः) धारण करते हैं। द्रष्टा को वहां तक पहुँचाते हैं और जैसे दिन 
रात्रि या किरणं काळ को धारण करने से (धानाः) “घाना? कहाती हैं 
सूर्य और चन्द्र की ज्योति या जल को धारण करने से वे धानाः? है 
और तेजप्रद होने से “शतस्नु” है वैते ही (इमाः) ये सब (धानाः) आत्मा 
को घारण करनेवाली नाड्या (शतस्नुवः) आनन्द रस को सरवण करने 
वाली हैं । 

इन्द्र प्रातहेवाम॒द इन्द्र प्रयत्यध्वरे। 

इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ ३ ॥ 

भा०--(आरतः) प्रातश्काळ के अवसर पर प्रतिदिन इम ( इन्द्रस्‌) 

ऐडवर्यवान्‌ प्रसेरवर को. (हवामहे). स्सरण केर । -(अयति), उत्तम ज्ञान! 
अदान करने वाले (अध्वरे) यज्ञ में भी हम उसी ( इन्द्रस्‌). इश्वर काः 
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ऱस्मरण करें और (सोमस्य पीतये) सोम, परम ब्रह्मानन्द रस के पान 
न्करने के लिए ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को ही स्मरण करें । ! 
उप नः सुतमा गंडि हरिभिरिन्द्र केशिभिंः। ` 
सुते दि त्वा वामदे ॥ ४॥ | 
भा०-<हे (इन्द्र) परमेश्वर ! जिस प्रकार (केशिभिः) तेजोमय 
<हरिमिः) वेगवान्‌ किरणों सहित जगत्‌ को सूर्य या वायु प्रास होता है, 
उसी प्रकार तू भी.किरणों वाळे वेगवान्‌ सूर्यादि पदार्थों द्वारा (नः सुतस्‌ ) 
व्हमारे ज्ञान से निष्पन्न आत्मा को (आगदि) प्रासः हो और (सुते) उपा- 
सना के अवसर में ही (त्वा) तुझे हम (हवामहे) पुकारते हैं। 
समं नः स्तोममा गह्युपेदं स्वन सुतम्‌। 
गोरो न ठृषितः:पिंब || ५ ॥ ३० | 
._ भा०--(तृपितः) पियासा (गौरः न) गौर सुग जिस प्रकार उत्सुक 
प्होकर जलाशय से जळ पीता है उसी प्रकार हे परमेश्‍वर ! तू (गौरः) 
'स्तृतिवाणियों में रमण करने वाला होकर (नः) हमारे ( इमं स्तोमम्‌ ) 
इस स्तुतिसमूह को (आ गहि) आस हो और (हदम्‌ सुतम्‌ सवनं) इस 
<डत्तम रीति से सम्पादित उपासना रस का (उप पिय) पान कर, स्वीकार 
-कर। इति त्रिंशो वगः ॥ 
_ इमे सोमाल इन्दवः सुतासो अधि वर्हिषि। 
ताँ इन्द्र सईसे पिच ॥ ६॥ क 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (इमे) ये (सुतासः) उत्पन्न हुए 
*(इम्दुव:) परम ऐश्वर्ययुक्त (सोमासः) सूर्य, वायु आदि कारण पदा 
<ब्दिषि अधि) अन्तरिक्ष और महान्‌ आकाश से विद्यमान हैं ( तान्‌ ) 
-उनको (सहसे) अपने बळ से (पिय) पान कर, अपने भीतर धारण कर । 
अध्यात्म में (सोमासः इन्दवः) साक्षात्‌ देह से देहान्तर में जानें वाळे 
चे जीव (बिपि) अन्न के आधार पर उत्पन्न हैं। हे परमेश्वर उन्हे अपने 
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यं ते स्तोमो अग्नेयो इंदिस्पृगस्तु शन्त॑मः। ` ` 
अथा सोमं सुतं पिंच ॥ ७॥ 
सा०--हे परमेश्वर ! (ते) तेरा (अयं) यह ( हृदिस्परक ) हृदय को 
स्पर करने वाला, अतिप्रिय, (स्तोमः) ` स्तुति समूह (अग्रियः) सबसे 
श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, (शंतमः) अति शान्तिदायक (अस्तु) हो । (अथ) और तू 
(सुते ) उत्पन्न हुए इस ( सोमं ) जीव को ( पिव) पान कर, अपनी 
शरण में ले । 
विश्वमित्सव॑न सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति। 
व्हा सामपीतये ॥ ८॥ 
सा०--(इन्द्रः) वायु जैसे (मदाय) सव भाणियों को आनन्दित 
और तृप्त करने के रिये ( विश्वम्‌ इत्‌.) इस समस्त (सुतम्‌ सवनं) उत्पन्न 
जगत्‌ को (गच्छति) ब्यापता है और (सोमपीतये) जळू का पान कराने 
के लिये ही वह (इत्रहा) मेघ. को छिन्न भिन्न. करने हारा है वैसे ही 
(इन्रः) ऐश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( सुतस्‌ ) उत्पन्न हुए इस ( विषय सवनं ) 
समस्त ऐश्वयंमय जगत्‌ को (मदाय) आनन्द से तृप्त करने और .(सोम-' 
पीतये) सोमरूप चैतन्य तत्व के पान कराने के लिये (वृत्रहा) आवरण- 
कारी तामस आवरण को नाश करके (गच्छति) सन्न व्याप रहा है। 


समं नः काममा ण गोभिरश्वेः शतक्रता । 
स्तर्वाम त्वा स्वाध्यः ॥ ६॥ ३२॥ 
भा०-हे (शतक्रतों) असंख्य कमो और प्रज्ञाओं वाळे परमेश्वर 

था राजन्‌ ! (सः) वह त्‌ (नः) हमारे ( इमस्‌ ) इस (कामस्‌ ) मनोरथ 
को (गोभिः) गौओं और अश्वों से गृहस्थ और राष्ट्र के कायो के समान 
(आप्रण) पूणे कर । हम (स्वाध्यः) उत्तम रीति से तेरी चिन्ता करने चाळे 
भक्तजन (त्वा) तेरी ही (स्तवाम) स्तुति करते हैं, तेरा ही. गुणाजुवाद 
करते हे) | इत्पिकचिंघेऐे वरी? बगाए Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[१७] मेशातिथिः काण ऋपिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ चन्द:--गायच्य: । 
२ यवमध्या विराड्‌ । पादनिचुद्‌। ४ झुरिगाचीं । ६ निचृद्‌ । ७ पिपीलिका - 
क , मध्या निचुद्‌। नवच सक्तम्‌॥ 

“~ इस्द्रावसणयोरह सम्नाजोरच आ दुणे । 

: ता नॉ सळात-इदशे॥१॥ ` क ४४ 
`  भा०--( अहस्‌ ) मैं प्रजाजन (सम्राजो:) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होने वाळे (इन्द्रावदणयो:) राजा और सेनापति दोनों के (अवः) रक्षा 
काये को (आ इणे) खोकार करू, (ता) वे दोनों (नः) हमे सूय और 
चन्द्र के समान या विद्यत्‌ और मेघ के समान (इरे) इस प्रकार 
साक्षाद राज्यका में (छतः) सुखी करते हे। . 

~ = गम्तारा दि स्थोऽवसे इवं विप्रस्य माप्रतः। 
-घर्चारा चर्षणीनाम्‌ ॥ २॥. 
: भा०-े पर्वोक्त इन्द्र और वरुण नामक राजा और सेनापति पुरुषो 
आप वोनों अझि और जल के समान ( चर्पेणीनाम्‌ ) मनुष्यों के (र) 
घारक हो और (मावतः) मेरे समान (विश्रख) विविध ऐश्रर्यी से राष्ट्र 
को पूण करने वाळे बुद्धिमान प्रजाजन की (अवसे) रक्षा करने के लिए 
30 डा को भी (गन्तारा स्थः हि) निश्चय से जाने को सदा तैयार 
1 
अनुकामं तंपयेथामिन्द्रावरुण राय आ। 
कह नेदिष्ठमीमहे ॥ ३ ॥ 

भा०-दे (इन्द्रा-वरुणा) अभि और जळ के समान ग्रजा की असि- 
छापाओो को पूर्ण करने हारे ! तुम दोनों (रायः) ऐश्व्य की (य) 
म 

अपने 
आप्त होकर याचना करते हैं। Ce 
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युवाकु हि शचीनां युवाकु खुमतीनाम्‌। ``: 
भूयाम वाजदान्नाम्‌ ॥ ४॥ hls ess 
भा०--हम छोग (शचीनां) उत्तम चुद्धियों के (युवाकु) साथ अपने 
को मिळाये रक्स और ( सुमतीचाम्‌ ) उत्तम घुद्धियों वाळे विद्वानों के 
साथ (युवाङ) इम सत्संग करें और ( वाज-दावनास्‌ः ) अन्नं और ऐश्वयै 
देने वाळे पुरुषों के बीच में इम (सूयाम) संदा रहें। : 
इन्द्रः सदर्रदाज्ञां वद॑णः शंस्यानाम्‌ | SP 
कतुभवत्युक्थ्यः ॥ ५ ॥ ~ 2 
भा०--( सहजरदाव्‌नाम्‌ ) सहस्रों ऐखयों के देने वालों सें से 
(इन्द्रः) परमेश्वर, अभि, विद्यत्‌, सूर्य, मेघ, राजा यही (क्रतुः) क्रिया 
वान्‌ , कुशल एवं (उक्थः) प्रशंसयोग्य हैं और ( शंखानास्‌-) . स्तुति 
योग्यां में से (वरुणः) परमेश्वर, जर, वायु, चन्द्र:और सञ्च ही. (क्रतुः 
उक्थ भवति) क्रियावान्‌ और प्रशंसा के योग्य हैं। इति द्वात्रिशो वगेः ॥ 


तयोरिदवसा वयं सनेम नि च॑ घीमादि। 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ६॥ १18) 
सा०--( तयोः इत्‌ ) उन दोनों के ही (अवसा) ज्ञान, रक्षण और 
सेजः सामथ्य से (वयस्‌) इम सब लोग (सनेम) समस्त सुखों का भोग 
-करे। (निधीमहि च) धन को कोष में संचय करें' (उत) और हमारे 
< अन्रेचनं स्थात:) बहुत अधिक ऐश्वय हो। २ 
इन्द्रावरुण वामहं हुंवे चित्राय राधसे । 
अस्मान्त्छु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ ७॥ ॥ 
भा०-दे पूर्वोक्त (इन्त्रावरणा) इन्द्र॑ और वरण राजन्‌ | और 
सेनापते | (.अहस*) मैं प्रजाजन (चित्राय राधसे) अहुतं राज्य, रल, 
आदि से सम्पन्न एवं दूसरों के आश्रयकारक घन को प्रासं करने के लिप 
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६२ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमा५ष्टकः [थ०१ब०३४१ 
—Demzeasrave Samar roumaanor CnemaranreSangort— 
(वास्‌ हुवे) तुम दोनों को घुछाता हूँ । आप दोनों ( अस्मान्‌ ) हम 

सबको (जिग्युषः) विजयशीछ ( सुकृतम्‌ ) बनाओ । 
क इन्द्रावरुण नू जु चां सिषासन्तीषु धीष्वा । 

__ अस्मभ्यं शमे यच्छतम्‌ ॥ ८॥ 
` _ भा०-दे (इन्द्रा वरुणा) इन्द्र और वरुण ! वायु और जळ के 
समान सुखद्‌ ! ( वास्‌ ) आप दोनों का (सिषासन्तीपु) . सेवन करने- 
वाळी (घीपु) प्रजाओं में आप दोनों ( अस्मम्यस्‌ ) हमें (दाम) सुख 
( भा यच्छतम्‌ ) दो । | 

- प्र बोमक्षोतु छुष्टुतिरिन्द्रांबरुण यां हुवे। 
यामृघाथे सघस्तुतिम्‌ ॥ ६ ॥ ३३॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरुण ! पूर्वोक्त वायु जळ ! उनके 
समान राजन्‌ ! सेनापते ! (यां) जिस सत्य गुण वर्णन वाली स्तुति को मैं 
(इवे) प्रकट करता हैँ और ( यास्‌ ) जिस सत्य ( सधस्तुतिस्‌ ) अपने 
गुण-वर्णनाजुरूप क्रियाशक्ति को. आप दोनों (कधाये) बढ़ाते हो, वह 
(बां अोदु) आप दोनों को अच्छी मकार प्राप्त हो । इति त्रयस्िशोः 
गैः ॥ इति प्रयमे मण्डळे चतुथोऽनुवाकः । 
[१८] भेषातिधिः काख ऋषिः ॥ देवता । १-३ ब्रह्मणस्पतिः । ४ अझण- 
स्पतिरिन्द्रख् सामश्च' । ५ इहस्पतिदछ्षिणे । ६-८ सदसस्पतिः 1 ६ सदस्स- 
पतिनोरारोसावा ॥ दन्दः--गायञ्यः । १ विराड्‌ । ३, ६, ८ पिपीलिकामध्या 
निचृद्‌ । त निचृद्‌। ५ पाद निचृद्‌ । नवच सूक्षम्‌ ॥ 
खोमानं स्वरणं छणदि अक्षणस्पते। 
., _ कच्चीवंन्तं य ओशिज:॥ १॥ | 
>. भा०--हे (अणः पते) वेदों और वेदश विद्वानों के पाऊन करने 


:हारे परमेश्वर ! दू. (सोमार) यश कमे करने पराठे उपासक को (यः) जो, 
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आ०५सू० १८५] ऋग्वेदभाष्ये प्रथम मण्डलम्‌ ६२ 
हा ०।(०॥।०५-०३०) ४८१३ (८८६०1-)॥॥(“ 88०1०) | ०८८ ॥। [०] 1) ७) ] -1 1111-1७-०1 || ०-८ (>। ५ 1००) | हल 
(ओऔशिज:) तेजस्वी,:वीर्यवान है उसको ( स्वरणम्‌ ) उत्तमं शब्दार्थौ का 
ज्ञाता और उपदेश तथा (:कक्षीवन्तस्‌.) शिल्प क्रिया में भी सिद्धहस्त. 
(कणुदि) "कर । छ“ लहू ३ ह भि याक 
यो रेवान्यो अमीवद्दा वसुवित्पुश्‍्िवधेन: । 
स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः ॥ २॥ . . कर 
भा०--(यः) जो ( रेवान्‌) विद्या और धनैश्वयं से सम्पन्न, (अमी-- 
वहा) वैद्य के समान दुःखदायी रोगकारणों का नाशक, ( वसुवित्‌ ), 
समस्त लोको को जानने वाला, (पुष्टि-वर्धन:) अन्न और ज्ञान से शरीर 
और आत्मा को पुष्ट करने वाला है और (यः) जो (तुरः) अति वेगवान्‌, 
शीघ्र सुख फल देने वाला है (सः) वह (नः) हमें (सिपक्तु) प्राप्त हो । 
मा नः शरो अररुषो भूतिः प्रणङ मत्येस्य । 2 
. रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३ ॥ शन 
“ 'भआ०--(अररुपः) अदानशीछ, पीडादायी (मत्येख) मनुष्य कीः 
(धूतिः) विनाशकारी शक्ति ( प्रणङ्‌) नष्ट हो और (नः शंसः मा, णक्‌ ) 
और हमारी ख्याति नए न हो । हे. (ब्रह्मणस्पते) महान्‌, ब्रह्माण्ड के स्वा- 
मिन्‌ परमेश्वर !: महान्‌ राष्ट्र के पाळक राजन्‌! ( नः रक्ष ) इमारी,द्‌.. 
रक्षा कर । दतो द 
ख था वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः। 
सोमो हिनोति मत्यम्‌ ॥ ४॥ ` 2. 
भा०--( यम्‌) जिस ( मत्यैस्‌ ) पुरुष को (इन्द्र) वायु, प्राणवायु. 
(सोमः) सोमछता आदि ओषधिससूह. और (ब्रणः पतिः) वेद काः 
पालक विद्वान्‌ और ब्रह्माण्ड का खामी परमेश्वर (दिनोति)' बढ़ाते हैं (सः 
घ) वह (वीरः) शद्नुवलों को तितरवितर करने में समर्थ पुरुष (नक 
रिष्यति) कभी दुःख नहीं पाता, कमी नष्ट नहीं होता 
-.. स्वं तं.जह्मणस्पते सोम इन्र मत्यम्‌ 
दक्षिणा पात्बई्दलः ॥ ५॥ ३४ ॥ 
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"३४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ` ¦ [अ शंच॒०६४८ 
—PigitrzettbyAryaSamafoumdatiorefennerened-eGengeti-————— 
भा०--हे (ब्रह्मणः पते) महान्‌ ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌! वेदज्ञ विद्व! 
इत्‌ राष्ट्र क पालक राजन्‌! (त्व) ` तू (सोमः) ओपधि रसं विद्वान्‌ जन 
'और,वीयोदि सामथ्यै, (इन्द्रः च) सेनापति, प्राण, वायु और (दक्षिणा) 
बढ्ने की उत्तम घमे नीति ये सव (तँ): उस ( संतत्यस्‌ ) पुरुप को 
(अहंसः) पाप से (पातु) वचाव। ' * : 
* सद॑सरस्पातिमद्सुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
सनिं मंघामयाखिषम्‌ ॥ ६॥ ` | 
सा०-(अदूभुतं) आश्रयकारी, (इन्द्रख) .ऐश्वयवान्‌- राजवग और 
चैश्यवये के ( भियम्‌ ) प्रिय ठगने हारे ( कास्यम्‌) सब प्रजा के 
` इच्छानुळूळ, ( सनिम्‌ ) योग्य ज्ञान और उचित श्रमांनुकूल वेतन पुर- 
स्कार आदि देने वाळे '(सदसः) विद्वानों के एकत्र विचारा बैठने की 
समा के ( पतिस्‌.) पालक, न्यायसभा या धर्ससभा के नेता सभापति 
को मैं ( मेघाम्‌ ) घारणावती उत्तम बुद्धि प्रा करने के लिए. ( अया- 
:सिपम्‌ ) भास करू। ` 
यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । 
स घीनां योग॑मिन्बाति ॥ ७॥ | 
आ०:-(यस्माद ऋते) जिसके यिना (विपश्चितः चन्‌) .बड़े भारी 
ऽविद्वान्‌ युरुप का भी (यज्ञः) यज्ञ, कोई भी. उत्तम कार्य, उपासना आदि 
(न प होता, (सः). वह परमेश्वर सर्वोपास्य, (चीनां) 
समस्त जर कर्मा क. (.योगम्‌ ) :एकाम्रचित्त .से 
(हति) त ह ) | ध्यान करने 
आईभ्नोति हविष्ठंति प्राञ्च स 
होत्रा देवेष गंच्छाति.॥ = ॥ pe विकली; 
भा०--सभापति के समान सर्वोच; सवभेरक पुरुष 
तब ( इविष्कृतम्‌ ) अन्नादि पदार्थ के संग्पांदन करने: वाळे ve 
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को (ऋष्नोति) सम्पन्न करता है और. (अध्वर) यज्ञ को (आजम) उच्चति 
की ओर जाने वाळा बनाता है और: (होत्रा) दानयोग्य पदार्थों को (देवेषु) 
विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त (गच्छति) प्राप्त कराता है। : 
नराशंस सुधुष्टममपश्य सप्रथस्तमम्‌ । 
दिवो न सझमखसम्‌॥ ६॥ ३५ ॥ 
भा०-में (नराशसं) मजुष्यो. के प्रशंसा और स्तुति करने योग्य 
परमेश्वर को ही ( सुश्ष्टमम्‌ ) सबसे अधिक अच्छी प्रकार से ब्रह्माण्ड 
को धारण करने वाळा और ( सप्रथस्तसम्‌ ) विस्तृत . आकाश . आदि 
पदार्थों के साथ, उनके समान ही ब्यापक और (दिवं न) सूर्यादि. प्रकाश. 
चान्‌ लोकों के समान ( सद्ममखसस्‌ ) सबके आश्रय होकर तेज. प्रकाझ 
से युक्त, ( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ । इति पञ्चत्रिंशो बगैः॥ ` 
[१९] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ अभिमेस्तरच देवते ॥ चन्दः--गायभ्यः । 
२ निचृद्‌ । ३ पिपौछिकामध्या निचृद्‌ । नवचे उक्तम्‌ ॥ 
प्रति त्वे चार्मध्वरं गोपीथाय प्र ईयखे । 
सरुद्किरझ आ गहि ॥ १॥ कप 
भा०-हे (अग्ने) अग्नि के. समान तेज़स्विन:]::विह्वनः! > परमेश्वर ! 
(त्य) उस जगदूग्रसिद्ध ` (.अध्वरस्‌ ) नित्यः ब्रह्माण्ड संय: ((चारुस्‌ ) 
_ उत्तम यज्ञ की (गोपीथाय)' रक्षा के लिये त्‌" (प्रति प्र वूयले): म्रतिक्चि 
स्तुति किये जाने योग्य है ।. तू (मरुलिः) विद्वानों एवं वायु के समान 
व्यापक पदार्थों के साथ (आगहि) हमें आस हो । 
. नहि देवो न. मत्यों, महस्तव क्रसु परः.। 
मरद्धिरझ आगदि॥ २॥ : ..... 
भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (तव) तेरे (महः) अहन, (क्रतस्‌ ) 


और ज्ञान सामथ्यं (देवः) कोई तेजस्वी पदार्थ (पर; नहि) परे 
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है.। (न) और (न) न कोई (मत्यंः)) मरणधमो जीव ही (तव तुस 
परः) तेरे कर्म और ज्ञान सामय्ये से परे है । व्‌ ही (मरुजिः) वायु आदिं 
ब्यापक और विद्यत्‌ आदि तीब्र. वेगवान भूत तत्वों. सहित (आ गदि) 
अकर होता है। , .: 
ये महो रजसो विदुर्विश्वै देवाला अददः । 
: मरक्धिरस आ गदि ॥ हे॥ ` 
आ०-_डे (अग्ने) परमेश्वर ! (ये) जो (विशवे) समस्त (अदुः) 
परस्पर रोह न करने वाळे, एक दूसरे के साथ मिल कर, एक दूसरे के 
उपकारक होकर (मदः रजसः) बढ़े २ लोका को (विदुः) आस हैं उन 
(मरुद्भिः) तीत्रगामी, वायु आदिं तत्वों के सहित तू (आ गहि) प्रकट दै। 
य उग्रा अकम नचुरनाघष्टाख ओजसा। 
` अराद्धिरस. आ गदि ॥ 8॥ ` ° 
भा०--(ये) जो (उग्राः) वेगवान्‌ , (अनाशट्टासः) कभी शब्रुओं से 
घर्षण या पराजय को ग्रास न होने हारे, (ओजसा) अपने बळ पराक्रम 
के द्वारा ( अकंस्‌ ) सूयं के समान तेजसी सन्नाद्‌ के (आनृचु) गुणों को 
प्रकाशित करते हैं उनः(मरुङ्गिः) वायु के समानः वळ्वान्‌ पुरुषों सहित 
हे (अग्ने) इद्रुसंतापक, राजन्‌! तू (आगहि) इमे प्रास होः। 9 
ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्तत्रासी रिशादल;। ` 
मरुक्धिरम़ आ गहिं॥ ५॥ ३६॥ 
भा०--(ये) जो वीर पुरुप (शुः) ,एवेत वर्ण के, . उज्ज्वल रूप 
चाळे, नाना गुणों से सुशोभित, (घोरवपंसः)' शत्रुओं का नाश करने वाले 
(सु-क्षत्रासः) उत्तम क्षात्र-बल से युक्त, (रिशादसः) दुष्ट पुरुषों के नाशक 
हैं उन (मरुमिं)) वेगवान्‌ चोरों सहित; हे (अग्ने) तेजसि | त्‌. (अगदि) 
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ये नाकस्याचें रोचने द्विवि देवास आसते । : 
सरुङ्धिरझ आ गहि ॥ ६॥ 
भा२--जैसे (रोचने दिवि) प्रकाशमान सूर्य के आश्रय पर जो 
पृथिवी, चन्द्र, अन्यान्य अह आदि या प्रकाश की किरण हैं उनके साथ 
ही सूर्य उदय होता है वैसे ही (नाकस्य) सुखयुक्त राष्ट्र के (अधि) ऊपर 
अधिष्टाता रूप से विद्यमान (रोचने) तेजस्वी (दिवि) सर्वोपरि ज्ञानप्रद 
राजसभा में (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (आसते) विराजते हैं उन (मरुद्भिः) 
राष्ट्र के प्राणखरूप विद्वान्‌ पुरुषों के साथ हे (अग्ने) नायक !:तू (आ 
गहि) हमें प्रास हो । 
य इङ्गयन्ति पवेतान्‌ तिरः खमुद्रभणवम्‌। 
मराहुरम आगहि ॥ ७॥ . ` `: - ; 
भा०--(ये) जो ( पर्वतान्‌ ) . पवंतों को और (-अणेवसू.) जलयुक्त 
९ सम॒त॒स्‌ ) सञ्चर को ( तिरः इंखयन्ति ): उथलपुथक, करते हैं उन 
(मरुनिः) वायुओं सहित हे ( अग्ने ) सूर्य एवं विद्यत्‌ ! तू. (आ गहि). 
हमें ग्रास हो 
` ` ` आ ये तन्वन्ति रश्मिमिंस्तिरः संमद्रमोजसा । 
मरुद्भिरझ आ गदि ॥ ८॥ ) 
भा०--(ये) जो वायुगण (ररिममि:) सूर्य की किरणों के ताप से 
(तन्वन्ति) फैलते हैं और (ओजसा) बलूपूदेक ( सयजरस ) अन्तरिक्ष और] 
जरूसय' सागर को भी. (तिर; ऊवेन्ति) उथलपुथळः कर) देतेःहैं। उन 
आर वेगंवान्‌ अंचण्ड वायुओं सहित हे (अग्ने) सूर्य!” तू (आ. गहि) 
आस ॥ 2. हर छ 1 1 
छाभि!त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मंघुप 
मरुद्धिरअ आ गंदि ॥ ६ ॥ ३७ ॥ १॥ ४४ 7) ४. 
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राजन ! मैं (त्वा ) 
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अथवा राजपद के योग्य, (मधु) अन्न आदि पदाथ एवं वळ और अधिकार 
को (पूर्वेपीतये) सबसे प्रथम आनन्दपूर्वक स्वीकार करने के लिये सोम 
रस के समान ही (अभिसजामि) प्रस्तुत करता हुँ । वे (सरुद्धि;) वायुओं 
सहित जैसे सूर्य परथिवी पर जला को रश्मियों द्वारा पान करने के लिये 
आता है वैसे ही त्‌ भी (आ गाह) आ। इति सप्तत्रिशों वर्ग: ॥ इति 
प्रथमाएके प्रथमोऽध्यायः समाप्त: ॥ 
अथ द्वताया:ध्याय३ ॥ 
[२०] भेषातिथि: काण्व ऋषिः ॥ देवता--ऋमवः ॥ छन्दः--३ विराड्‌ 
गायत्री । ४ निचृदगायत्रो । ५, ८ पिपौलिकामध्या निचृद्गायत्री । १, २, 
६, ७ गायत्री । अष्टच सक्तस्‌ ॥ 


अये डेवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया । 
, ० अक्रि रंत्नघातमः ॥ १॥ 
सा०--(विभ्रेभिः) बुद्धिमान्‌ पुरुप. (आसया) अपने मुख से (देवाय) 
उत्तम गुणों से युक्त (जन्मने) इस देह रचना, एवं पुनर्जन्म गहण के 
निमित्त (रत्षधातमः) उत्तम २ रमण योग्य सुखों के दाता ( अयम्‌ ) इस 
अकार के (स्तोमाः) स्तुति समूह को (अकारि) करते हैं । 
. _ य इन्द्राय वचोयुर्जा ततछुम॑नला इरी । 
.. _ शमीभियेष्ञर्माशन ॥ २॥ | 
-० भा०>-(ये) जो विद्वान्‌ पुरुष, शिल्पी जैसे ऐश्वयवान्‌:राजा के लिये 
वाणी के साथ चलने वाळे दो वेगवान्‌ अशो को निर्माण करते और नानां 
कमे कौशळों से सब कळ पुजों की ब्यवस्था करते हैं वैसे ही. (ये)जो 
विद्वान पुरुष (इन्द्राय) ऐश्वर्यवाल्‌ परमेश्वर के लिये (मनसा) अपने मनन 
सामष्य से (दचोयुजा) वाणी के साथ योग देने वाळे (हरी) -गतिशीळ 
आण. और अपान दोनों को (ततक्षुः). साधते हैं वे 
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दायक साधनाओं से ( यज्ञम्‌ ) सर्वोपाख परमेश्वर के रूप को (आ- 
शत) प्राप्त करते हैं । 
तक्षन्नासत्याभ्यां परिंज्मानं सुखं रथं । 
तचान्‌ धनुं सब॒दुघाम ॥ ३-॥ ` 
भा०--जो विद्वान्‌ शिल्पी (नासत्याम्यास्‌ ) सत्य व्यवहार से वतने 
हारे खी पुरुषों के लिये ( परिज्मानम्‌ ) सब तरफ जाने चाले (सुखं) 
सुखप्रद्‌ ( रथम्‌ ) रथ आदि यान ( तक्षन्‌ ). बनाते हैं और, उनके लिये 
ही ( सवहुंघाम्‌ ) दुग्धादि रस देने वाली ( धेजुस्‌) गाय के समान 
अस्त, मोक्षज्ञान को पूर्ण करने वाली ( धेनुम्‌) वाणी का ( तक्षन्‌) 
उपदेश करते हं वे मानयोग्य हैं । 
युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋज्यबः 
ऋभवो विएयक्रत ॥ ४॥ 
भा०--(सत्यमन्त्रा:) सत्य विचारों से युक्त (ऋजूयवः) - धमे मागे 
पर चलने हारे, (ऋभवः) सत्य ज्ञान से प्रकाशित. होने वाळे, विद्वान. 
पुरुष (युवाना) स्वधमे में बृद्ध, परस्पर संगत हुए, (पितरा) साता पिता 
स्त्री पुरुषों को (विष्टी) एक दूसरे में भ्रेमपूवक आविष्ट अनुकूछ . (अक्रत) 
बनाते हैं । . ` पि 
| खं वो मदांसो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता। +|. 
आदित्येमिश्च राजमिः ॥५.॥.१॥ . 17 . १४३ 
* आ०- हे विद्वान पुरुषो ! (वः) आप लोगो के” (मदास ) आनन्द 
और हर्ष (मरुत्वता इन्त्रेण च) घांयुओ सहित मेघ, ' उसके समान वीर 
सैनिकों और प्रजा पुरुषों से युक्त सेनापति के सांय और (आदिप्येभिः) 
सूर्य की किरणों और उनके समान तेजस्वी ; (राजमिः) : राजाओं के साथ 
(अग्मत) प्राप्त होते हैं । इति प्रथमो वग 
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उत त्यं चंमसँ नवं त्वष्टुंदेवस्य॒ निष्ठ॑तम्‌। 
अक्तं चतुरः पुन: ॥ ६॥ 
भा०--(उत) और (देवस्य) विद्वान्‌ (त्वष्टु:) शिल्पी के (निष्कृतम्‌ ) 
उत्तम रीति से बनाये गये शिल्प काय को देखकर जैसे अन्य शिल्पी 
उनके अनुकरण में और बहुत से पदार्थ वना लेते हैं वैसे ही (देवस्य 
त्वष्टु:) सबको ज्ञान और चेतना देने वाले परमेश्वर के (त्य) उस जगत्‌- 
असिड, (नवं) नवीन, एवं स्तुतियोग्य, ( चमसम्‌ ) सुखादि प्रास करने 
योग्य ( निष्कृतम्‌) सुसस्पादित वेद ज्ञान को (पुनः) फिर ज्ञान, विज्ञान, 
' कमे और उपासना भेद से ( चतुरः) चार रूपों से ( अकते ) साक्षात्‌ 
करते हैं,। कफ 
ते नो रल्ञानि घत्तन त्रिरा सातानि सुन्वते । 
एकमेकं सुशस्तिमिंः ॥ ७॥ 
भा०--(ते) थे विद्वान्‌ पुरुष (सुन्वते) ऐश्वर्य, राज्याभिषेक और 
यज्ञ उपासना करने वाळे के लिए (साधानि त्रिः) सात तिया, २१ प्रकार 
के (रक्नानि) सुख के रमण करने योग्य पदार्थों को (सुशस्तिमिः) उत्तम 
उपदेशयुक्त क्रियाओं द्वारा ( एकस्‌-एकम्‌ ) एक २ करके (धत्तन) धारण 
“करे, करांव। यज्ञपक्ष मँ- त्रि साप्तानिः-अग्न्याधेय, दश, पूर्णमास, 
अभिहोत्र, आग्रायण, चातुर्मास्य, निरुद्पद्युवन्ध, सौत्रामणी ये. सात 
हवियंज्ञ संस्था हें । पञ्चमहायज्ञ, अष्टकाश्राइ, श्रवणाकम प्रत्यवरोहण, 
शूलगव और आशख्युजीकर्म ये सात पाकयज्ञ संध्या हैं। अभिशेम, 
अत्यशिष्टोम, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आसतोर्याम ये सात . सोमयज्ञ- 
संस्था हैं । (सायण), प्रझचयं आदि चार आश्रमों के साथ पञ्चयज्ञ, 
:अतिथिसत्कार और दान ये ७ इनको मन, वाणी, देह से तीन प्रकार से 
बार २ करें, करावं । (दया०) । 
अधारयन्त वद्वयोभंजन्त सुकृत्यया । | 
ठ [] £ 
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भा०--(वह्नय)) राष्ट्र के कार्य ` भारः को धारण करने हारे, विद्वान्‌ 
जन, अन्नि के समान तेजस्वी, (देवेषु) विद्वानों और विजीगीपु राजाओं 
के बीच सें भी ( यज्ञियं भागम्‌) अपने: यज्ञ, सुसंगत घमोनुकूछ 
व्यवस्था के काये. के योग्य (माग) अंश को : (सुकृत्यया) उत्तम रीति से 
सुसम्पादित करके ही (अधारयन्त) धारण करें। इति द्वितीयो वर्ग: ॥: ° 
[ २१ ] मेधातिथिः काख ऋषिः :॥ इन्द्राभी देवते ॥-- छन्दः---गायच्यः | 
२ पिपोल्कामध्या निचृद्गायत्री । ५ निचृदगायत्री । १, ३,४) ६ गायत्नी॥ 
बस पड़चे सूकम्‌॥ ; ५ ‰ न 
'. -इहेन्द्राी उप हये तयोरित्स्तोमसुश्माति । 
ता सोमे खोप्रपातमा॥१॥ ”  '.. ` 
भा०- (इह) इस जगत्‌ में या राष्ट्र में, मैं प्रजाजन (इन्द्रग्नी) 
इन्द्र अर्थात्‌, वायु चौर अग्नि कें समान वलवान्‌ और तेजस्वी पुरुपों को 
(उप ह्वमे) स्वीकार करता हुँ, नियुक्त करता हुँ । (तरयोः) उन दोनों के 
ही ( स्तोमम्‌ ) स्तृतिसमूह, शुणवर्णन एवं अधिकार. आदि (उष्मसि) 
चाहते हैं । (सोमपातमा) जैसे वायु औरःजळ मिल कर भूमि के जलांश 
को पान करते हैं और अन्तरिक्ष मे उठाये रखते हे उसी प्रकार '(सोस- 
पातमा) राष्ट्र. और देश्यं का. पान ग्रासि,' उपभोगः और पालन करचे में 
सर्वश्रेष्ठ (ता) वे दोनों (सोमं) ऐशर्यमय राष्ट्र, राजपद भर. जगत का 
पालन करें। . fe काळ छाडा 
ता यक्षेषु ग शैसतेन्द्राशी शुम्भता नरः। :: : 
ता गांयत्रेष गायत ॥२॥..-. . _. ४४ «7 
~` दा०--(यज्ञ प) जैसे यज्ञों में, उपासना के अवसरों पर जीव और 
परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया जाता है और सिल्पादि में वायु, सूयं और 
अग्नि आदि के गुणों का वर्णन किया जाता है पैसे ही (यज्ञ पु) पक 
होने के) संग्राम आदि स्थलों और मन पाउन के कार्यो में, हे (रः) नेता, 


लै CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७२ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमो5क: [अ०२।ब०३।५ 


पुरुषों | आप छोग (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि, सेनापति और शत्रुन्सँ- 
तापक अग्रणी राजा के (प्रशंसत) गुणों का अच्छे प्रकार वर्णन करो । 
उन्हीं को (झुम्मत) सुशोभित करो और अधिक उत्साहित और उत्तेजित 
करो । (ता) उनको ही (गायन्नेषु) गायत्री छन्दों में, यज्ञां में, या सुख्य 
पदों पर (गायत) गान करो, उनके गुणों और कत्तव्यों का वर्णन करो'। 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राझी ता इंवामहे। 
खामपा सोमपीतये ॥ ३ ॥. 
भा०--(ता) उन दोनों (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि के समान बलवान 
शुको को (मित्रस्य) स्रेहवान्‌ बन्छु, उपकारक के लिए और (सोमपीतये) 
शेश्वययुक्त पदर्थी के पालक, उपयोग . के लिए (सोमपा) ऐश्वर्य और 
उत्पन्न पदार्थों के पालक (ता) उन दोनों को (हवामहे).हम बुलाते हैं । 
उप्रा सन्ता हवामह उपेदे सर्वनं सुतम्‌। 
इन्द्वाझी एह गंच्छताम्‌॥ ७ ॥- = 
:  भा०--(इन्दारनी) इन्द्र और अग्नि वायु और सूर्य या विद्यत्‌ 
और अग्नि या विद्यत्‌ और मेघ इंच दोनों के समान (उदा सम्ता) उग्र, 
बळवान्‌ , तीब्र स्वभाव के दोनों को हम (हवामहे) बुलाते हैं, (इदं) यह 
(सवनं सुतम्‌ ) सवन, ऐश्वोत्पादक राज्य तथ्यार है । वे दोनों (इह) 
थहा ( आगच्छतास्‌ ) आवं । ¬; ` -- ” ; 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्राझी रक्ष उब्जतम्‌ || `” 
अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥५॥ = र , 


(अत्रिण ) अजा को खू खसोट कर खाने वाढे (अजाः) ुजाउदित 
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(सन्त) हाँ । अर्थात्‌ उनके अगले आते वाले वैसे प्रजानाशक पैदा न हों। 
तेनं सत्येनं जाग्रतमाधे प्रचेतुने पदे। ` 
इन्द्राझी शमर यच्छुतम्‌॥६॥३॥ ` 
भा०--आप दोनों (तेन सत्येन) उस जगत्प्रसिद्ध, सत्य व्यवहार, 
सज्ननों के हितकारी न्याय से (प्रचेतुने) सबको चेतानें वाळे (पदे) 
न्यायाधीश के परमपद पर रहकर स्वयम्‌ (अधि जागृतम्‌ जागते रहो,.. 
सावधान रहो और हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि आप दोनों सूर्य 
और अग्नि के समान समस्त ग्रजावगं को (शमं) सुख और सुखभद: 
शरण ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करो । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
[ २२ ] मेथातिथिः काख ऋषिः ॥ देवता ॥ १-४ आधिनो । ४-८ 
सविता । ६, १० अभि: । ११, १२ देव्य इन्द्राणीवस्णान्यरन्यायः । १३, १४ 
द्यावापथिव्यो। १५ एथिवी। १६ देवो विष्णुवां। १७-२१ विष्णुः। चन्द:-- 
गायच्यः । ६, १६ निचृद्‌ । १-३, १२, १७, १८ पिपीलिकामध्या । १५. 
विराड्‌ । एकविंरात्यचं सक्तम्‌ ॥ i 
` प्रातयुजा वि योधयाम्विनावेह गैच्छताम्‌। ` 
झस्य सोमस्य पीतये॥ १॥ 
भा०- हे विद्वन्‌! तू. (प्रातः युजा) प्रातः, सबसे प्रथम समाहितः 
चित्त से उपासना करने वाळे एवं परस्पर मिलने वाळे, (अशिनो) दिन 
रात्रि के समान परस्पर दोनों जी पुरुषों को (वि बोधय) विशेष रूप से 
जागृत कर । वे दोनों (इह) इस ' यजादि श्रेष्ठ कम में (अस्य) इस 
(सोमस्य) उत्पन्न करने योग्य उत्तम सुख के (पीतये) पान या आसः 
करने के लिए ( आगच्छयाम्‌ ) प्रास हों । र 
या सुरथां रथीत॑मोमा देवा दिविस्पृशा। 
॥ २॥ 
अश्विना ता हवामद्दे एलन प पस 
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तमा) रथ संचालन में उत्तम रथी, -(दिविस्थशा). आकाश सें सूर्य चन्द्र 
के समान ज्ञान में प्रकाशित अथवा राजसभा. में सम्मानित, (देवा) 
विद्वान्‌, दानशील, (अशिना) अश्वों पर चढ्ने वाले राष्ट्र के दो उत्तम 

अधिकारी हैं (ता) उन दोनों को हम (हवामहे) आदर से छछाते हैं। 
या चां कशा मधुमत्यश्विना सून्रतांचती। 
तया य॒ज्ञं मिमिच्ततम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे (अशिना) नाना विद्याओ को ब्यापने वाळे अध्यापक 
और शिष्यगणो ! (वां) तुम दोनो की (या) जो (मडुमती) मधुर ग 
आदि ज्ञानयुक्त, (सुतृतावती) उत्तम सत्यज्ञान से पूर्ण, (कशा) अथो की 
अकाशक वाणी है (तया) उसे आप दोनों (यजं) सत्यकमोचरण और पर= 
सप्र के सत्संग और विद्या आदि के दान आदि व्यवहार और आत्मा और 
इेघरोपासना के-कार्य को ( मिमिक्षतम्‌ ) सेचन करो । 
- नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः . 
अश्विना खोमिनो गृहम्‌ ॥ ४॥ - ` | 
भा०--हे (अशिना) विद्याओं और कळाकोदल में पारंगत पुरुपो ! 
आप दोनों (यत्र) जहां भी (रथेन) रथ से (गच्छथः) जा सकते हो वह 
(सोमिनः) उत्तम देयं के स्वामी के (गइ) गृह, स्यान (वा) तुम दोनों 
के छिए (दूरके) दूर (नहि अस्ति) नहीं हे . 


हिर॑एयपाणिसूतयें सबितारमुर्प ह्वे । 

.. . स चत्ता देवता पदम्‌॥ ५ ४॥ 

: आ०--मैं (सवितारम्‌ः) सर्व जगत्‌ के उत्पादक, (हिरण्यपाणिम्‌ ) 
हृद्य को आनन्द देने वाढी पूजावाळे, को ही (इतये). अपनी रक्षा के 
'छिए (उप हये) सदा स्मरण करता रहूँ.। (सः) वह ही (देवता) 
साक्षात्‌ सव पदार्थो का दाता सब ज्ञानों और तत्वों का सूर्य के समान 
न्साक्षात्‌ दुर्शाने और ज्ञान कराने घाला और. (चेत्ता 
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-कराने वाळा और ( पद्म्‌ ) प्राप्त करने योग्य पव॑ जगत्‌ में सवन्न व्या- 
'पक है । इति चर्तो वग: ॥ 
आपां नपातमवंखे सवितारसुर्प स्तुहि । 
तस्य॑ व्रतान्युशमलि ॥ ६॥ 
सा०--(अपां नपातम्‌ ) सूयै जैसे अपनी किरणों द्वारा जलॉ का 
आकर्षण कर फिर नीचे नहीं गिरने देता, वैसे ही समस्त ब्यापक आका. 
शादि पदार्थो को नाश न होने देने वाळे. नित्य ( सवितारम्‌) सबके 
उत्पादक और प्रेरक, संचैश्वर्य्रद परमेश्वर की (अवसे) रक्षा कें लिए ही 
(उपस्तुहि) स्तुति कर और इम (तस्य) उस जगदीश्वर के ही (तानि) 
चनाये नियत धर्मों से युक्त तों, कर्मो, शुभ आचरणों की (उष्मसि) 
कामना करें । 
विभक्कार॑ हवामहे बसोशचित्रस्य राधसः । 
चेतार नुचचासम्‌॥ ७ ॥ 
भा०--(वसो:) वास या जीवन निर्वाह योग्य. (त्र) नाना 
अकार के (राधसः) ऐश्वर्य के ( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने वाळे, (नूच- 
सस्‌ ) सब मनुष्यों और जीवों के दश, ( सवितारम्‌ ) सबके उत्पा- 
दुक और प्रेरक के समान: सर्वद्वष्टा परमेश्वर और राजा की हम (हवा- 
महे) स्तुति कर । छः 
सखांथ आ नि पौदत सबिता स्तोस्यों उ नः 
दाता राघोसि शुम्भति ॥ ८॥ > 
, झा है मनुष्यो! आप लोग. (सखायः) परस्पर समान 
चाळे उपकारी होकर (आ नि सीदत) सब तरफ से आकर विराजो । (चु) 
जिससे हमें (सविता) सबके उत्पादक उस परमेश्वर की (स्त्य) स्वात 
करनी अभीष्ट दै । वही (राधांसि) समस्त ऐश्वर्यों को. (दाता) देने वाळा 


CC-0.In गी हे Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एक प॥7260 by Arya 5त्रपत्रेद्ष्यापपे5प्रभामो एक a१ 32३A ५११ 
है । (झ॒म्मति) सूर्य के समान खयं शोमा को प्राप्त और अन्यो को भी 
शोमित करता है । | 

अभे पत्नीरिहा वंह देवानासुशतीरुप । 

त्वष्टारं सोमपीतये ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (अने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (इह) इस राष्ट्र में तू (देवा- 
नाम्‌ ) विजय की इच्छा वाळे वीर पुरुषों की (उशतीः) विजय कीः 
कामना वाढी, तेजस्विनी (पत्नीः) राष्ट्र का पालन करने वाली, सेनाओं 
और परिपदों को प्रास कर और (त्वष्टार) सूर्य के समान तेजस्वी, प्रजा- 
पालक प्रजापति राजा को (उप आवह) प्राप्त करा । ) 


झा झा-अग इद्दावसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌। 
बरूत्रीं धिषणा वह ॥ १० ॥ ५॥ 
भा०--दे (अग्ने) राजन्‌! तू (इह) इस राष्ट्र में (अवसे) रक्षणः 

कार्य के लिये (झाः) गमन करने योग्य प॒थिवियो, और तीब्र गतिवाली 
सेनाओं को (वह) अपने वश कर, हे (यविष्ठ) न्यायकारिन्‌ हे शन्नु- 
नाशक! तू ( भारतीस ) सबके पाछक सूय के समान तेजस्वी पुरुष 
की ( वख्त्नीस्‌ ) वरण योग्य, (होत्रा) सबको सुख देने वाली, आहुति 
के समान सवं वशकारी'( घिषणाम्‌ ) उत्तम वाणी, आज्ञा या राजप्रजा 
के घर्मो को उपदेश करने वाली वेद वाणी को भी (अवसे) प्रजा पालन 
के निमित्त (वह) धारण कर । इति पञ्चमो वर्ग: ॥ 


अभि नो देवीर्वला महः शर्मेणा नृपत्नी; । 
अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(देवी:) विजय करने वाली, (नृपत्नी:) नेता 'पुरुषो का 
पाऊन करने, वाळी, राजा, की शक्तिरूप सेनाए!, ( अच्छिन्नपत्रा: ) 
दायं बाय. पर्क्षो, वाजुर्ओ के बिना छिन्न भिन्न हुए ही (नः) हमें (मह+- 
CC हम) उरी एप, दिः सल क्रौड (तः) रक्ष2 काळे साइत 
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(अभि सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हों । . हमारी सेनाओं से दाये वाये वाजू को 
शत्रु नाश न कर सके । वे सदा अक्षत रह कर राष्ट्र का पालन करें । 
इहेन्द्राणीसुप ह्ये वरुणानीं स्वस्तयें। . 
अञ्चाया सामपीतय ॥ १२॥ 
भा०-- ( इन्द्राणीम्‌ ) शब्ुहन्ता पुरुष की सूयं और वायु के समान 
पालक और शद्टसंहारक शक्ति को और ( वरुणानीम्‌ ) जळ की शान्ति 
शीतलता, मधुरता, स्नेह आदि गुण से: युक्त सर्वश्रेष्ठ स्वयं वृत, एवं दुष्टो 
के वारक सेनापति की पालक नीति को और ( अझायीस्‌) अभि की 
अस्म कर डालने वाली शक्ति को (इह) यहां (सोमपीतये), पेश्वयों से 
५णे रासि और रक्षा करने के लिये (उपह्वये) प्रास करू । 
- मद्दी चौ; पृथिवी च॑ न इमं य॒ज्ञं मिंमिच्तताम्‌। - < 
पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३॥ 
भा०--(मही यौः) देः विशाळ' आकाश या तेजस्वी सूर्य और 
(व्रयिवी च) प्रथिवी के. समान तेजस्वी .और सर्वाश्रय राजा और. प्रजा- 
गण मिळकर (नः) हमारे ( इमं यज्ञस्‌ ) इस प्रजा-पाछक रूप यज्ञ 
का; (मिमिक्षताम्‌) अभिषेक करे, डसको इद्‌ कर ओर वे दोनों! (भरी- 
सभि:) भरण पोषण करने ` वाळे: साधनों से ( नः पिषताम्‌ ) हम 
अजागण को पालन कर । 
तयोरिद्‌ घतवत्पयो विप्रां रिदन्ति धीतिभिः 
-. गन्घवेस्य भ्रुवे पदे ॥ १४॥ /  : ० (० 
८ आ०--(तयोः) उक्त आकाश या तेजस्वी सूयं. औरं एंथिवी इन 
दोनों के (इतवत्‌ प्रः) उत्तस:जछ से युक्त पुष्टिकारक रस को (विप्रा) 
विद्वान्‌ मेधावी पुरुष एवं : प्राणीगण (गन्धर्वाय) प्रथिवी को घारण या 
पोषण करने वाळे मेघ या वायु के (भवे) भ्रव, स्थिर; (पदे) स्थान, 


अन्तरिक्ष के आश्रय से (धीतिभिः) नाना प्रकार” के धारण, कषण रूप 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्रियाओं नाना कार्यो और बुद्धिपुबंक आविष्कृत कृपि आदि रीतियों से 
(रिहन्ति) आस्वादन करते हैं, उनका उपमोग करते हैं 

स्योना पथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । 

यच्छ नः शमे सप्रथेः ॥१५॥६॥ 

. मा० हे (इथिवि) प्रथिवी ! तू. (स्योना) सुखद, (अदृक्षरा) 
काटो. से और दुःखभद शब्रुओं से रदित, (निवेशनी) रजाँ के बसने योग्य, 
(भव) हो।त्‌ (सप्रथः) विस्तृत अवकाश और पेय स युक्त (नः) ह्म 
(एम) शरण, सुखः (यच्छ) भदान कर । इति पष्टो वरः ॥ 

टु क [| 9 3 च्णुचि 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे। . 
पूथिव्याः सत चाममिः ॥ १६॥ : 
भा०--(यतः) जिस अनादिं तत्व से (विष्णुः) ब्यापक परमेश्वर 
(वृथिच्या:) प्रथिवी से आरम्भ कर (सस घाममिः) समस्त लोको को 
धांरण' करने वाळे सात पदार्थों से (वि: चक्रमे) इनं लोको -को रचता है 
(नाः) विद्वान. गण. अथवा प्रकृति के विकार प्रथिवोँ आदि (अतः) उसे 
ही-मूळ कारण द्वारा: (नः). हमें:(अंबन्त) रक्षा करें और उसका ज्ञानः 
करांव॥ प्रथिवीं आदि पांच भूत, परमाणु और प्रकृति ये सात धातु हे । * 
७ { हृदं विष्णुर्विचक्रमे जेघा नि दधे पदम्‌ | ˆ 
समूहळमस्य पांसुरे॥ १७॥ `” 
आा०--(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर !(-इृदस्‌ः) ` इस अत्यक्ष और 
( पद्स्‌ ) जानने योग्य जगत्‌ को (विचक्रमे) विविधः रूप:से रचता है 
और सबको (ज्रेघा) तीन प्रकार से (नि दुधे) स्थिर: करतो है ।!(अस्म) 
इस जगत्‌ के :(समूवस्‌.); भली मं कार तक से जानते योग्य सूइम रूप 
को: सी वद (पांसुरे): रेणुओं सेः५णे आकाश. मे:स्थापित; करता. है | तीन 
प्रकार-<एक प्रत्यक्ष: प्रकाश रहित, इयिवीमय,ःदूसरं' अंदरयःकारणगणं 
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त्रीणि प॒दा वि चक्रमे विष्णुंगौपा अदांभ्यः । ` 
` अतो धमाणि घारयन्‌॥ १८॥ 
` भा०-(अदाम्यः) विनाश को न प्राप्त होने वाळा, (गोपाः) रक्षक 
(विष्णुः) परमेश्वर (धर्माणि) समस्त धर्मों को ( धारयन्‌ ) धारण करता 
हुआ (त्रीणि पदा) तौनों प्रकार क पदार्था को (अतः) इस मूळ कारणः 
से ही (विचक्रमे) विविध रूपों में बनाता दै । 1 
विष्णो; कमाणि पश्यत यतो घतानिं परुपशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १६॥ 
भां०--(विंष्णो:) उस व्यापक परमेश्वर के (कर्माणि) किये सृष्टि. 
कर्मा को. (पद्यत) देखो (यतः) जिसके अनुग्रह से जीव (रतानि) अपने 
कर्तव्य कमा. को (पस्पशे) करता है। वह . परमेश्वर (इन्द्रस्य) जीव का. 
(युज्यः) सदन्र साथ देने. वाजा, (सखा) मित्र है । _ 
तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 
विर्वीव, चच्चराततम्‌॥ २०.॥ -: 
` आ०--(विष्णोः) ब्यापक परमेश्वरः के :( तत्‌): उस (परमं) परम 
( पद॒स्‌ ) पद,(:परम वेद्य! स्वरूप )को ` (सूरयः) विद्वान पुरुष, (दिवि) 
आकाश सें, ( आततम्‌) खुळे. (चक्ष;): सवे पदार्थो के "दशक सूयः के 
समानं खत:प्रकाश/ रूप से (सदा पशयन्ति):सदा देखते हैं। ड 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागवांखः समिन्धते । 
विष्णोयंस्परमे-पंदम ॥ २१२] ७॥ 15 ४४ 
भा०--(विष्णॉ:) ब्यापक परमेश्वर कॉ यंत ) जो (परम) परम; 
सबसे उत्कष्ट (' पदस्‌.) जानने "योग्य स्वरूप दै (तत्‌) उसको (विपः 
न्वः) नाना)प्रकार ले परमेश्वरः कीं स्तुतिं करने वाळे (विश्रा्स) विद्वान 
हवा In हत) सित bh र हा 22 दुग न 
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[२३ ] मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवता । १ वायुः। २,३ इन्द्रवायू 
४-६ मित्रावस्णो । ७-६ इन्द्रो मरुत्वान्‌, १०-१२ विस्वे देवाः १३-१५ 
'पूषा । १६-२२ आपः । २३-२४ आभिः ( २३ आपश्व) ॥ १-१८ 
-गायन्र्यः। १६ पुर॒उप्णिक्‌। २० अनुष्टुप्‌ । २१ प्रतिष्ठा! २२-२४ अनुष्डुभः। 
चतुविशात्युच सक्तम्‌ ॥ 
तीबाः सामीस आ गेह्याशीवेन्तः सुता इमे । 
वायो तान्‌ प्रस्थितान्पिबे ॥ १॥ . 
भा०--हे (बायो) परमेश्वर ! (इमे) ये (सुताः) उत्पन्न हुए (आशी- 
*चेन्त:) नाना प्रकार की उत्तम कामना और आशाओं वाळे (सोमासः) 
-जीवगण हैं । तू (आगहि) जा, दर्शन दे और ( ताच्‌) उन समस्त 
ग्जीवों ( प्रस्थितान्‌ ) प्रस्थान करने वाळे, तेरी तरफ अपने वाळे, मुक्ति 
के अभिळापिर्यो को (पिव) अपने भीतर छे, अपनी शरण में छे । 
डमा देवा दिविस्प॒शेन्द्रवायू इंवामहे। . 
अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥ ४ 
भा०--(इन्दवायु) इन्द और वायु अभि और पवन . (सोमस्य- 
“पीतये) सुख के प्रास. करने लिए (दिवि-स्य॒हा) आकाश में यानादि को 
"खे जाते; दे, इसी मकार, अध्यात्म में (अस्य सोमस्य पीतये). इस परमेश्वर 
-के सुंख को. प्रस करने के लिए (उभा देबा) दिव्य गुण वाळे ( इन्द्रवायू.) 
“जीव और परमेश्वर दोनों (दिविस्प्॒ञा) जान अंकाश को प्रास करते हैं।: 
“उन दोनों की (हवामहे) इम स्तुति करते हैं। 
इन्द्रवायू म॑नोजुचा विप्रां इचन्त ऊतथे। 
-- - ,सहस्राष्ता घियस्पदा॥ ३॥ . . . 
- भा०--(विश्रा:) , मेधावी पुरुष (उतये) रक्षा, ज्ञान और तेज आस 
करने के,छिप्‌ . (सहस्याक्षा) सहस्रों ज्ञान-साधनों से युक्त (चिः पती): 


"जाना आर कर्मो के प ) विद्यत और. | 
टशन. और क क पालक. (अक बदल और, लामू. के समान 
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तेजस्वी (मनोजुवा) मन या ज्ञान से चलने हारे दोनों को (इवन्ते) प्रास 
करते हैं | नाना दूत, सभासद्‌ और प्रणिधि होने से सेनापति; राजा दोनों 
““सहख्राक्ष' हैं। नाना क्रिया ` साधनो से युक्त विद्यत -और पवन भी 
“सहस्राक्ष? हैँ । छत्रिन्याय से जीव और इश्वर दोनों सहख़ाक्ष हैं । 
मित्रे चयं हवामहे चरुणं सोमपीतये । 
जज्ञाना प्तर्देक्षला ॥ ४॥ 
भा०--जैसे (सोमपीतये) समाधिगत आनन्द्‌-रस और स्वास्थ्य सुख 
को प्राप्त करने के लिए इस (पूतदक्षसा) पवित्र मन और शरीर को 
रोग रहित करने वाळे बढ से युक्त (जज्ञाना) उत्पन्न होने वाळे (भिन्ने 
चरण) मित्र; आण, वरुण, अपान की (हवामहे) साधना करते हैं उसी 
अकार राष्ट्र मै (पूतदक्षसा) पवित्रकारी और दुष्ट पुरुषों के. नाहक कण्टक- 
शोधक सेना बळ से युक्त ' (जज्ञाना) राष्ट्र में मकट होने वाळे -(सित्न) 
.सबसे स्नेही और (वर्णं) दुःखों और कों के वारक पुरुषों को (सोस- 
यीतये) राषट्रेयं.के भोग के लिए (हवामहे) नियुक्त करें । : 
ऋतेन याइताबूघांवृतस्य ज्योतिषस्पती 
तता मिन्रावरुणा हुवे ॥ ५॥ ८॥ ! 
सा०-- (ज्योतिषः पती) तेज के पालक सूये और ` वायु के समान 
ज्ञान, तेज या जीवन को धारक (यौ) जो दो (क्रताव्र्धौ) सत्य व्यवहार 
:को बढाने वाळे, .(ऋतस्य.ज्योतिष:) वेद «विज्ञान केः अकाशक ; (पती) 
“पालक हैं (ता) उन दोनों: , (मित्रा वरुणा. हुवे) मिन्न; ब्राह्मणः, चरे और 
(वरुण) दु्टो के बारक.. सबसे वरण किये; क्षात्रवरे दोनों को (हुवे) टू 
सें नियुक्त करता इँ 
चरुणः प्राविता सुरवस्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः 
कर॑तां नः सुरार्ध॑खः॥ देह ¬: ` 
भा०--(वरुण:) बाह्य और शरीर :के भीतर का वायु जैसे सरीर 
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“की (आविता) अच्छी प्रकार से रक्षा करता है और (मित्रः) सूय जिस 
अकार जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे ही (वरुणः) दुष्टो का वारक राजा 
और (मित्रः) न्यायाधीश (प्राविता) अच्छी प्रकार मजा का रक्षक और 
ज्ञानमद ( सुंबत्‌) हो और वे दोनों (विश्वामिः उतिभिः) समस्त 
रक्षा-साधनों और प्रकारों से (नः) इमे (सुराधसः) उत्तम ऐश्वययुक्त 
( करतास्‌ ) करें । ३ 
मरुत्येन्त हवामहे इन्द्रमा खोमंपीतये। ` 
सजूगेणेन ठम्पतु ॥ ७॥ । कि 
भा०-(सोमपीतये) उत्तम पदार्थों के भोग करने के लिए हमं लोग 
( मरत्वन्तम्‌ ) वायुओ के खामी ( इन्द्रम्‌ ) विद्यत को (हवामहे) 
अहण कई । वह ( गणेन सजूः) वायुगण के साथ समान रूप से सेवन 
करने योग्य होकर (तृम्पतु) सबको तृप्त करे। (मरत्वन्त) वायु के संमान 
बेगवान्‌ , घीर पुरुषों के खामी ( इन्द्रम्‌ ) शबुहन्ता वीर पुरुष, राजां, 1 
सेनापात को (हवामहे) नियुक्त करै । (गणेन सजूः) अपने सैनिक गणों, 
दुस्त के साथ एक समान वेग से जाने वाळा वह सदा ( ठ्म्पतु) 


असन्न रहे । Fg 19 
- - इन्द्रज्येष्ठा मरुदूनणा देवाः पूर्षरातयः । 
विश्वे मम॑ थता हव॑म्‌ ८॥ 
* आ०--(इन्त्रज्येष्ाः) राजा और सेनापति जिनमें सबसे ज्येष्ठ पद्‌ 
'पर विराजता है वे (मरुद्गणाः) वीर पुरुष (देवासः) विजय की कामना 
बाळे (पूपरातयः) सबके पोषक, स्वामी दारा वेतनादि दान प्राप्त करने 
हारे (विशवे) सब (मम) मेरे ( हम्‌ ) स्तुति और आह्वान को (अत) 
अवण करे | * 9:11 रण #ई 35219 + 
डत वृत्रे संदानव इन्द्रेण खदंसा युजा। | 
००७॥ Pu ER र Colediion. 
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भा०--(सुदानवः) उत्तम जळ और रश्मि आवि. पदार्थो को ग्रहण 
करने वाळे वायुगण जैसे (इन्द्रेण युजा) विद्यत्‌ के साथ ( सहसा इत्रम्‌ ) 
बरूएवंक मेघ को आघात करते हैं वैसे ही हे (सुदानवः ) उत्तम वेतन 
आदि ऐश्वर्यों को भास करने दारे! आप लोग (युजा) अपने साथी, 
(इन्द्रेण) शबुहन्ता, सेनापति के साथ (सदसा) बरूपूरदक ( बृत्रम्‌ ) राष्ट्र 
के घेर छेने वाळे या शक्ति में बढ्ने वाळे शच को (इतं) मारो और इम 
पर (दुःशंसः) बुरा शातन करने वाले अथवा दुरी ख्याति वाळे पुरुष 
(मा इंशत) कभी खासी न रहें । । 
विश्वान्देवान्दवामददे मरुतः सोमपीतये । 
उग्रा हि पृश्चिमातरः ॥ १०॥ ६ ॥ 
भा०--हम लोग (सोमपीतये) पदार्थों के भोग के लिए ( विश्वान्‌) 
समस्त ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों से युक्त, (मरुतः) व्यापारादि के साधक 
यायुगण का (हवामहे) उपयोग करें। वे (एभिमातरः) - अन्तरिक्ष में 
उत्पन्न वायुयण (उग्राः) वेगवान्‌ होते हें । ऐसे ही (सोमपीतये) . ऐखर्यी 
के भोग के लिए (विश्वान्‌ देवान्‌. मरतः) समस्त विजयशील सैनिक वीर 
पुरुषों को (हवामहे) हम आदर कर और वे. .(एसिमातरः) आदित्य के 
समान प्रजाओ से, साररूप कर को लेने वाळे राजा से. बनाये गये अथवा 
पूथिवी, से उत्पन्न होने हारे (उ: हि) निश्चय से बडे बढवान्‌ हों । इति 
नवमो वर्गः ॥ - क 
जय॑तामिव तन्यतुमरुतमिति घृष्णुया।. . .- ३... 
यच्छुभं याथना. नरः ११॥ SF 
भा०--हे (नरः) नायक वीर. पुरुषो ! .( यत्‌.) .जब'.आप छोय 
( शुभम्‌ ) सुख संक (याथन) यात्रा करते हो तवं (धण्णुया) शब्ुओं का 
मान मढँन करने वाळे; ( मरुतास्‌ ): वेग वाळे शब्ुहन्ता वीर सैनिकों का 
सा (तन्यतुः) घोर: शब्द (एति) उत्पन्न होता है:। 
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हस्काराद्‌ विद्युतस्पयेतों जाता अवन्तु नः । 
मरुतों सुळयन्तु न/॥ २२ ॥ पी 
भा०--( हृस्कारात्‌ ) दिन का सा प्रकाश कर देने वाली (विद्यत्‌ ) 
(बिजली या सूर्य (परि) से (जाता) उत्पन्न (मरुतः) दायुगण (नः अनन्त) 
इमारी रक्षा करें और वे (नः) हमें (स्ऱ्यन्तु) सुखी कर । 
` आ पुंषब्चित्रव्दिपमाधुणे धरुणे दिवः । . 
आजा नए यथा पशम्‌ ॥ १३॥ ; 
भा०--हे (पपन) सबके पोषक ! हे (आशुणे) सब प्रकार से दीसि 
युक्त सूये के समान तेजस्विन्‌! प्रथिवी-राषटर ! (यथा) जैसे ( नष्ट पछुम ) 
खोये हुए पशु को (आज) खोजकर छाया जाता है वैसे ही (दिवः घरु- 
गम्‌) आकाश के धारक उसके आश्रयस्वरूप' सूये के समान तेजस्वी 
:( दिवः धरुणम्‌ ) ज्ञानवती राजसभा के आश्रय रूप ( चित्रबहिपस्‌ ) 
` अदूसुत, ढृद्धिशीछ) ऐधयं और प्रजाजन से, या लोकसमूह से यु 
: विद्वान्‌ पुरुष को (आ अज) बड़े मान से मास कर । . ' ४८ 
पूषा राजानमारचुणिरपंगूडळं गुदा हितम्‌। 
` झविन्दच्चित्रयद्दिषम ॥१४॥ . : 
7. आ० (पूपा) राजा और प्रजा दोनों को पोषण करने वाली एयिवी 
राष्ट्र, (आदृणिः) खत: सूर्य के समान पेषं से तेजस्वी होकर . (अपगृह- 
म्म्‌) अति गृद्‌, ( गुहाहितम्‌ ) शुद्धि कौशल में स्थित, प्रज्ञावान 
( लित्रबर्दिपस्‌ ) अनेक अदभुत लोक, मजा. और पञ्च आदि ऐश्वयां से 
युक्त पुरुप को ( राजानम्‌ ) राजा रूप से ( अविष्द्त्‌ ) प्राप्त करे । 


न 


' ` उद्रो स मह्यमिन्डभिः षड्‌ युक्ती अनुसेषिधत्‌ 


> 


४४ 0 गोसियेवे न चेङेषत्‌ ॥ १५॥.१० 


म ,आ०- (उत) और जैसे (गोमिः भवं न) बैलों से किसान जौ आदि 
ल्क (5 तत.) खेंदी कत है, कौर, से, बह कछ लें,॥( यक) 
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जुते.( पट्‌ ) छः बैलों को एक साथ ( अनुसेपिधत्‌ ) एक दूसरे के पीछे 
चलाता है यैसे ही (सः) वह राजा (इन्दुभिः युक्तान्‌ ); पेश्वा द्वारा अपने: 
पर्दो पर नियुक्त ६ अमात्यों को ( मह्यम्‌ ), अझ प्रजाजन के हित के 
लिए ( अनुसेपिधत्‌ ) अपने अनुकूल चलावे । इसी प्रकार जीव, सूर्य 
( पड्‌ युक्तान्‌ ) मन, चक्ष आदि ६ इन्द्रियो को (इन्दुभिः) स्नेइवर्धक 
राग आस रसों से अपने अनुकूछ चलावे । इति दशमो वर्गः ॥ 
: -अस्बयों यन्त्यध्वमिज्ञामयों अध्वरीयंताम्‌ । 
पृच्चतीमेधुना पर्यः॥ १६॥ . 
भा०--(अम्बयः) जीवनरक्षक जलधाराये, शरीर में रक्त या माण 
की घाराएं (जामयः) सगिनियों के समान (अध्वरीयतां) अपने अहिसित 
जीवन को चाहने वाले हम.जीवो के (अध्वसिः) मार्गों से (मधुना) मधुर 
गुण से युक्त (पयः) पुष्टिकर रस को (एज्चती) युक्त, करती. हुई (यन्ति) 
गति करती हूं । f 
असूया उप सये यामिव सूथेः सह । 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १७॥ ` रि 
भा०--(अमू:) ये (याः) जो (सूये उप) सूर्य के समीप या उसके 
प्रकाश में रहती हे और (याभिः वा सह) जिनके साथ (सूयंः) सूये और 
उसका प्रकाश रहता है (ताः) वे (नः) हमारे ( अध्वरसू ) सदा जीवित 
रहने योग्य जीवन या शरीर यज्ञ 'को (हिन्त्वतु) ठस, पुष्ट करें। 


अपो देवीरुप हवये यत्र गावः, पिबन्ति,नः,। ., 
सिन्धुभ्यः कत्वे हविः ॥ १८॥ 


भा०->(यत्र) जिन नदियों और नहरों के आश्रय ` (नः) हमारी 
(गावः) गौवें या भूमिय (पिवन्ति) जछ-पान करती हैं; *सींची जाती हैं।॥ 


गतिशील) उत्तमः गुणों वाले जल: 
दै विद्वान पुरुषों! Domain. Panini pas Maha Vidyalaya Collection. 
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को (उप हमे) प्रास करूं और उन ही : (सिन्धुभ्यः) वड़े बहने वाळे नदी 
नहरों से (हविः) अन्न को ( कत्त्वस्‌ ) करने का यत्न करो । . 
अप्स्व! न्तर स्त॑मप्छु भेषजमपामुत प्रशस्तये । 
देवा भवत वाजिनः ॥ १६॥ | 
भा०--हे (देवाः) विद्वात्‌ पुरुपो ! (अप्सु अन्तः) जों के भीतर 
( असतस्‌ ) झत्युकारी रोग का निवारक परम रस, जीवन रूप विद्यमान 
है और (अप्सु) जलों में ही ( भेपजम्‌ ) सव रोगों के दूर करने का बळ 
सी है । (उत) और (प्रशस्तये) उत्तम गुण और वळ प्राप्त करने के लिये 
आप लोग (वाजिनः) उत्तम ज्ञान और बल युक्त (भवत) होवो । . 
अप्छु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
` आझि चं विश्वशम्भुव माञ्च बिश्वभेषजीः ॥ २० ॥ ११॥ 
भा०--(सोमः) ओपांघयों में उत्तम सोम नामक लता ही यह 
(मि) स॒झे ( अब्रचीत्‌ ) वतलाती है कि (अप्सु अन्तः) जळो के भीतर ही 
(विश्वानि) सब प्रकार से (भेपजा) रोगों को दूर करने के सामथ्य है और 
वह सोम हो जों में ( विश्वशम्मुवम्‌ ) समन्त जगत्‌ को सुख शान्ति 
देने चाळे (अशि च) अभि को भी जळो के भीतर बतछाता है और (आपः 
च) जछों को ही (विश्वमेपजी:) समस्त दुःखों के दूर करने का उपाय 
यतलाता दै । इत्येकादशो वर्यः ॥ ` 
आपः णीत अषजे वरूथं तन्वे> मम ।. .... 
ज्योक्‌ च सूर्य इश ॥ २१॥ 
भा०--हे (आपः) जलो ! जळ के समान शान्तिदायक और उससे 
उत्पन्न प्राणो और आस पुरुपो! आप लोग (मम न्वे) मेरे शरीर के दित 
के छिय्े और (सूर्य) सूर्य के प्रकाश को (ज्योक्‌ च इरे), बिरकार; दीघं 
आयु क) नो रहने के लिये: (वरूथं) रोग निवारण करने वाळा, सवे- 
522) मेपज) भोषच (णीत) सेवन कराओ | tha Vidyalaya Collection: 


अ०५पू०२३ २४] ऋगेदभा भाष्ये अभस सरलम्‌, and eGangote® 
इदमापः प्र वंदत यात्कि च दुरितं मयिं। : . 
~ यद्वाहमभिदुद्रोह यद्धां शेप डताचतम्‌ ॥ २२ ॥ 
सा०- हे (आपः) जळो ! ` आणो | हे आस पुरुपो ! (मयि) मेरे 
सन और शरीर में (यत्‌ किम्‌ च) जो कुछ भी ( इदम्‌ ) यह ( दुरितम्‌) 
हुए स्वभाव, वासना या उससे उत्पन्न पाप है. उसको (अ वहत) बहा 
डालो, घो दो और (यद्‌ वा) जो कुछ; मैं. (अभि दुद्रोइ) किसी के प्रति 
दोह इदि करूं और (यदू. वा) जो कुछ भी (शेपे) . अदुचित वचन कहूँ 
(उत) और (अनत) असत्य वचन कहुँ उस सबको दूर करो । :.: 
आपे. अद्यान्वचारिषं रखेन समंगस्मदि। ` ` `| 
`` 'पयस्वानझ आ यंहि तं मा सं खज वच॑सा ॥ २३॥' ' 
',' आ०-- (अद्य) आज मैं (आपः) रसयुक्त जछों में (अजु.अचारिपस्‌ ) 
नित्य विचरण करूं और (रसेन) पुष्टिकारक रोगनाशक सारवान्‌ भाग से 
(सस्‌ अगस्महि) संयुक्त होऊं। हे (अभे) भौतिक अशे ! त्‌ भी (पय- 
स्वान्‌) पुष्टिकारी रस से युक्त. होकर (मा) झुशको (अगदि) आस हो 
और झुप्रो भी पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थो से युक्त कर ।. इसील्यि 
(मा तं) यको उस (वच॑सा) तेज और बळ से ' (संसज) संयुक्त कर । 
. खं. माझे. वचेला खज सं प्रजया साम्युषा। ... . 
~ (चिद्युे अस्य देवा इन्द्रो विधात्सद ऋषिभिः ॥२४।१२।४॥ 
: आ०--हे (अग्ने) परमेश्वर! : आचार्य ! द. (अजया) मजा. और 
(आयुषा) दीघं जीवन से (मा) अशेः (संसज) वर्चेखी, । अजावांन्‌ और 
दीर्घायु कर ।: (अस्थ मे) इस मेरे तप, :अजा और ब्रह्मचये के इभ कमे 
को (देवा) विद्वान गण और (इन्द्रः) परमेश्वर और आचाये सी (ऋषिमिः 
सह) वेदमन्त्रा के वेचा गुरु सहित ( वाप) जाने. । इति. 
चरेः । हृति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ¦, =) , ` भाल 
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[२४] शुनःशेप आजोगाति: इत्रिमो वैश्वामित्रो देवरात ऋषिः ॥ देवता--१ 
प्रजापति: । २ भाभिः । ३-५ सविता भगो वा | ६-१५ वरुण: । छन्द: 
२१, २, ६-१५ बिष्दुप्‌। ३-४५ यायत््यः । ३ पिपीलिकामध्या निचृद्‌ ॥ 
-  पन्चदसर्च सक्तम्‌ ॥ 3 
कस्य नूनं कतमस्यास्र्ताना मनामहे चारं देवस्य नाम॑ः। ` 
को नो मह्या अदितये पुनंदोत्पितर च दशेयं मातरं च ॥१॥ 
भा०--( असतनाम्‌ ) मरण रहित सुक्तात्माओ को (देवस्य) सुख- 
दायक (कस्य) कौन से सबसे अधिक सुखमय प्रजापाकक के (चारु 
नाम) अति उत्तम नाम को (मनामहे) आने, स्मरण कर, चिन्तन और 
सनन कर । (नः) हम सक्ति सुख ही सुख भोगने हारे जीवों को भी 
(कः) वद कौन प्रजापति (मह्या अदितये) बड़ी भारी अखण्ड पृथिवी 
के. पेइवयो को ओगने के लिये (पुनः) बार २ ( दात्‌ ) भेजता है, जिससे 
सैं जीव (पितरं च) पिता और ( मातरस्‌ ) माता का ( देयम्‌ ) दशक 
करता हुँ ॥ ० > छः १ | ७ / 3 
१ अदेय प्रंथमस्यासर्तानां मनोमडे चारं देवस्य नामे। 
ख नों मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च इशेय मातरं च ॥२॥ 
भा०--( वयस्‌ ) हम सय जीव गण ( असताम्‌ ) अविनाशी जीवों 
के वीच में सबसे (मथमस्य) प्रथम, व (> सुखों के दाता 
(अभे) शानखख्प परमेश्वर के ही (चारु) सुन्दर, प्राप्त करने योग्य, 
(नाम) नाम का - (मनामहे) चिन्तन रते हैं। (सः) वह- (नः) हमें 
(अदितये) अखण्ड एथिवी के भोग के: लिये: ( पुनः दात्‌ ) युन: अवसर 
देता दै जिससे मैं (पितरं च) ` पिताःऔर।(मातरं च) माता के भी (दच 
अस्‌) दुषोन करता हूँ 1: . ` > (कक) सो ¬; छा ८55; 
` मिं त्वां देवसबितरीरनि वार्योणाम] 7: 
सदावन भागमीमह || ३ ॥ डा 
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`, भा०--दे (सवितः) सबके उत्पादक ! हे (देव): सुखो के दाता £ 
( अवन्‌ः) सबके रक्षक ( वार्याणाम्‌ ) वरण करने योग्य ` समस्तः 
ऐश्वर्यों के ( इंशानम्‌ ) स्वामी (भाग) भजन और सेवा. करने योग्य 
(त्वा) तुझले ही (सदा) सदा हम (ईमहे) याचना करें। ' ” 
यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निद्‌ः। 
अद्वेषो दस्तयोद्घे ॥ ४ ॥ 
भा०->हे परमेश्वर, (यः) जो ( चित.) भी (भगः). सेवनयोग्य 
(ते) तेरा (पुरा) पूर्वकाळ से ही, (शशमानः) स्तुति किया जा रहा दै वह: 
(निदः) निन्दित पुरुष से लेकर, सैं .(अद्वेपः) दवेपरहित. होकर, (हस्तयोः) 
हाथों में (दधे) घारण करता हूँ, देता हूँ। . 
भर्गभक्कस्य ते चयसुर्द॑शेम तबावला । 
मघोने राय आरभे ॥ ५॥ १३॥ . ` 
भा5--हे प्रमो ! हे राजन्‌! (भगमक्तस्य) ऐश्वय के विभागः करकेः 
चाळे' (ते) तेरे ही (वयम्‌ ) हम (अवसा) रक्षण और ज्ञान सामथ्यै से 
(उद्‌-अशेम) . उत्कृष्ट पद्‌ को. प्राप्त करें । और हम (रायः) 5 ऐश्वये के 
€ सूर्घानस्‌ ) शिरोभाग, सर्वोच आद्र के पद को (आरभे)! प्रास करने 
सें (उत्‌,अशेम) उत्पन्न हो1' !: ` 
` नाहि ते क्षत्र न सहो न मन्युं वयश्च नामी पतयन्त आपुः । ` ` 
नेमा आपो अनिमिष चरेन्तीन ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ 11६ 
: भा०--हे परमेश्वर ! (अमी) यें (पतयन्तः) ` पूर्व से पश्चिम आदिः 
दिशाओं में जाने वाळे पक्षिगण और उनके समान सूर्य, चन्ने, तारागणं 
आदि बडे-वडे लोक और ज्ञानैश्रये वाळे विमानंचारी भी (ते क्षेत्र) तेरे 
बरू को (नहि आएः) नहीं.पा सकते और वे - (न) न तेरे (सहः) श 
को पराजय करने और सबको वशः करने के अपारं. बळ को (आपुः) आसः 


कर: सकते हैं.। (न मब्युम्‌ आफुः)” वे च तेरेः क्रोध, मननः सास्य, 
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3९ ०५६०००७५०१ तता अवमो याच 
या ज्ञानशक्ति को ही पा सकते हैं और (अनिमिपं' चरन्तीः) विना क्षपक 
(लिए, एक क्षण भी विश्राम न छेकर चलने वाली (इमाः आपः) ये जळ, 
जदी तथा अग्रमाद होकर घमोचरण करने वाळे आप्त जन भी (न आएुः) 
सेरे बल, सामथ्य और ज्ञान को नहीं पा सकते और (ये) जो (वातस्य) 
"चायु के तीब्र वेग हैं वे भी (ते) तेरे ( अभ्वम्‌ ) सामथ्यं या सहान, सत्ता 
"को मानने से इन्कार या निपेध (न प्रमिनन्ति) नहीं कर सकते । 
अबध्ने राज्ञा रणो वनस्योध्वे स्तूपं ददते पूत्दैक्तः । 
लीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न पंपामस्मे अन्ति हिताः केतवः स्युः ॥७॥ 
'भा०- (राजा) तेजोमय, (वरुणः) सवंशरे्ठ सूयं (प्रदक्षः) पावन- 
कारी तेजोबळ से युक्त होकर ( चनस्य स्तूपम्‌ ) सेवनयोग्य एवं विभक्त 
करके सवेत्र पहुँचाने योग्य तेज के समूह को! (ऊर्ध्व) सबक “ऊपर 
अडध्ने) मूळ रहित या बन्धन रहित आकाश मे (ददते) धारण करता 
है और वे सव किरणं (नीचीनाः) नीचे इस भूमि पर (स्थु:) आकर 
पद्ती हैं । ( युपाम्‌ ) इन सबका (बुध्नः) बांधने वाढा, 'सबका; केन्द्र 
(डपरि) उपर है और वही (केतवः) किरण (अस्मे) हमारे (अन्तः) भीतर 
भी (निहिता:) विद्यमान (स्थुः) हैं। इसी प्रकार (अबुध्ने) सब हुःख- 
बन्धर्नो से रदित मोक्ष में (राजा वरण:) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (प्तदक्ष:) 
पवित्र ज्ञान और वळ से युक्त (य सवप दुदुते) सवके ऊपर ज्ञानस्वरूप 
वेद्राशि को धारण करता है । वे (नीचीनाः स्थुः) इस लोक में सूर्य की 
on पर (एषाम्‌ बुध्नः उपरि) इन सवका. सूळ 
इपर ही है। :) ज्ञानराशिय (अस्मे अन्तः निहिताः स्यः 
मरे और नी विमान हों। शि) 
डरू दि राजा वरुणश्चकार सूयोय पन्थामन्वेतवा उं... - 
अपदः पाळा प्रतिंघातवे5करुतापंवक्ता इंद्याविध॑श्वित्‌ ॥ ८:॥. - 


_ शा०--जो (राजा) प्रकाशस्वरूप (वरुणः सवं ञे 
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रमेश्वर सब हुःरू का वारण करने हारा होकर (सूयाय) सूर्य के (अनु 
एतवा) प्रतिदिन और प्रति संवत्सर पुनः पुनः नियम से अनुसरण करने 
के लिए ( उरुम्‌ ) विशाल ( पन्थास्‌ ) मार्गे को. (चकार) वना देता है 
और (अपदे) अगम्य आकाश में भी. (पादा). किरणों के (ग्रतिधातवे) 
अत्येक पदार्थ तक पहुँचने के लिए अवकाश को (अकः) बनाता है वह 
मही ( हृद्याविधः चित्‌) हृदय अर्थात्‌ ममं को शखो और दुःखदायी 
चचनों से वेधने वाळे कडुभापी पुरुष का भी (अपवक्ता) निराकरण करने 
चाला हो ।; 
शाते ते राजन्भिषजः सहस्रमुर्वी गंभीरा खुमति्टे अस्तु । 
वाघंस्व दूरे निऋति पराचैः कृते चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥£॥ 
भा०--हे ( राजन्‌) राजन्‌! परमेश्वर:! (ते) तेरे (शत) सैकड़ों 
आर (सहर) हजारों (भिपज:) रोग और बाधक शश्ुओं के निवारण 
करने वाळे औषधों और वैद्या के समान उपाय हें । (ते) तेरी ही 
(गमीरा) यह अगाध (उर्दी) एथिवी है. (ते सुमतिः अस्तु) तेरी ही छम 
कल्याणकारी मति सदा रहे । चू.(नित्र ति) पाप अब्ृत्ति और दुःखदायी 
'शब्रुसेना को (द्रे) दूर ही (बाधस्व) पीडित कर । ( कृतं चित ) किये हुए 
(एन:) अपराध को भी (अस्मत्‌ पराचैः) इम से परे (प्र सुस॒ग्धि) इटा। 
अमीःय ऋत्त/ निहितास उच्चा नक्त ददे कुहं चि वेयुः । 
'आदृब्धानि वरुणस्य घ्रतानि विचाकशच्यन्द्रमा नक्तमेति॥१०॥१४॥ 
भा०-- (ये) जो (अमी) ये .(ऋक्षाः) नक्षत्रगण (उच्या) ऊपर 
आकाश में (निद्वितास:) निश्च रूप से स्थापित हैं जो (नक्त) a कं 
समय तो (ददसे) दिखाई देते हैं और (दिवा) दिन में ( कुदचित्‌ ) 
कहीं (इयुः) चळे जाते हैं, और ( विचाकशत्‌ ) विशेष प्रकाश से चसक- 
न्ता हुआ (चन्द्रमाः) चन्द्र ( नक्तस्‌ ) रात के समय (एति) आता है, ये 


(बसग) परमेखर के (वानि) (नियम i Maha J वळ ही स 
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तरवां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑प्रानो हविर्भिः। ` 
अहेळमानो वरुणे बोध्युरुशंस मा न आययुः प्र मोषीः ॥ ११॥ 

भा०-हे (वरुण) सब दुःखों के वारक, एवं सर्वं परमेश्वर !' 
(यजमानः) उपासना करने वाला पुरुष (इविर्मिः) उत्तम स्तुति-वचनों 
से ( तत्‌) उन २ अभिलापा योग्य पदार्थों की (आशास्ते) कामन 
करता है। ( तत्‌ ) उन उन पदाथा की ही मैं भी (ब्रझणा) वेद द्वार? 
(बभ्दमान:) तेरी स्तुति करता हुआ (यामि) तुझसे याचना करता हूँ । 
हे (उरुशंस) मनुष्यों से स्तुति करने योग्य, तू (अह्देळमानः) हमार? 
तिरस्कार न करता हुआ (इह) इस संसार में (बोधि) हमारा अभिप्राय 
जान और (नः) हमारी (आयुः) आयु को (मा) मत (भ्रमोषीः) नष्ट कर। 
तदिच्कतं तद्दि मह्यमाइुस्तदयं केतो हुए आ वि चष्ट। 
शुनःशेपो यमहृद्‌ ग्रभीतः सो अस्मात्राज़ा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 

भा०-- विद्वान्‌ पुरुष, माता पिता, आचार्यं और चारों वेद (नक्तम्‌) 
रात्रि को ( तत्‌) उस परम ज्ञान का ही. (महाम्‌ आहुः) सुझे उपदेशः 
करें और वे ही विद्वान्‌ जन और वेद मन्त्र ( महास्‌ ) झुझे (दिवा) दिन 
के समय भी ( तद्‌ ) उसी ज्ञान का (आहुः) उपदेश करें ।. (अयं केतः) 
जो चेद्‌ ज्ञान (हदः) हृदय को (आ विचष्टे). सव. प्रकार से प्रकाशित 
करता है। . (शुनः शेपः) - सुख और उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने वाला, 
परम सुखामिलापी सुसुक्ठ और जिज्ञासु विद्वान्‌ (गृभीतः) बन्धन मे 
बंध कर ( यम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( बहूत ) पुकारता है, (सः) वह 
(राजा) सबमें प्रकाशमान, सूर्य के. समान तेजस्वी (वरुणः) परमेइवरः 
( अस्मान्‌ ) हम बद्ध जीवों को (मुमोक्तु) अन्धकार से सूर्य के समान 
अक्षानमय बंधनों से सुक्त करे |. 6 


शुनःशेपो हयद्‌ गृभीतस्िष्वाित्य पदेषु बद्ध: ।. अवेत राजा 
टव 1 ससज्याङ्िका अनय. सोकनु पराडकर ARN dace, 
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भा०-(त्रिषु) तीन (हुपदेषु) खंटो में (बद्धः) बंधे हुए पश्च के 
समान प्रकृति के तीन गुणो में. (गरमीत:) फंसा और जकड़ा हुआ यह 
(नः शेपः) सुखार्थी, युयुक्ठ और जिक्षासु पुरुष ( आदित्यम्‌ ) सूर्य 
के समान तेजस्वी एवं सबको अपनी शरण में लेने हारे परमेश्वर को 
( अह्वत्‌) पुकारता है. और (राजा वरणः) सर्वोपरि वरुण, (अदब्ध ) 
कभी भी नाश न होने वाळा, .( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर. (एनं) उस 
“जिज्ञासु को ( अव ससज्यात्‌ ) बंधनों से छुड़ा दे और वही ( पाशाच्‌ ) 
सब पाशों को (वि सुमो) नाना प्रकार से दूर करे । 
अर्ब ते हेळो वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे इविमिँः । 
'क्षर्यन्नस्मर्भ्यमखुर प्रचेता राजक्षेतासि शिक्षथः कृतानि ॥ १४॥ 
भा०--हे. (वरुण) हुःखवारक परमेश्वर | दम (ते हेर) तेरे मति 
"उपेक्षा द्वारा किये अपराध .को . (नमोभिः) . नमस्कारो, (विसिः) देने 
योग्य उत्तम अन्नादि पदार्थो को देकर और (यज्ञेमि ) उपासना आदि 
कर्मों से (अव, अव ईमहे) दूर करते हैं हे (मचेतः) उत्कृष्ट ज्ञान वाले, 
है ( राजन्‌) हृदय और संसार. भर के राजन! हे (असुर) सबके माणो 
सें रमने और दुःखों के उखाड़ फेंकने वाळे तू (तानि) .हमारे किये कर्मों 
का ( क्षयन्‌) भोग द्वारा क्षय कराता हुआ, तप द्वारा (एनांसि शिश्रथः) 
सब पाप कर्मों को भी शिथिल कर दे। . .. ES 
उर्ढुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विः मंध्यमं अंधाय । अर्था, दयः 
मादित्य व्रतें तवानागसो अदितये स्याम ॥ १५॥ १५॥ . , :. 
भा०--हे परमेश्वर [व्‌ ( उत्तमस्‌ पाशस्‌ ) उत्तम/कोटि के सात्विक 
चन्घन को (उत्‌. अ्रयाय) उत्तम भोगा. द्वारा शियिछ करता है और (अधमं 
पाशं) निकृष्ट, तामस बन्धन को (अव अथाय):नीचे की योतियों में भेज 
कर शिथिल: करता है और, (मध्यम पाएं) सभ्यम्‌ श्रेणी के.पाश को (वि 
` अधेत्य) विविध योनियों के भोग से शियिछ करता है ।. (अथ) उन सब 
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भोगों के अनन्तर, हे (आदित्य) प्रकाशक ! ( वयम्‌ ) इम (तव रते) 
तेरे दिखाये कत्त ब्य कमे में चळ कर (अदितये) अखण्ड सुख, मोक्ष 
प्राप्त करने के लिये (अनागसः) निष्पाप _ (स्याम) हो जाते हैं। इछि 
पन्चदशो वगैः ॥ 
[२५] शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ वरुणा देवता । चन्दः गायच्यः । १४७ 
१७, ८ पिपीलिकामध्या निचूद.। ६, १६, २० निचृत्‌। १० एकोना विराड॥ 
११ विराड्‌ । एकविशत्युच सकम्‌ ॥ 
यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण व्रतम्‌ । 
मिनीमसि द्यावे यबि ॥ १॥ 
भा०--हे (वरुण) सवके वरने योग्य राजा के समान ! हे (देव) 
परमेश्वर ! (विश्ञः) प्रजाए' जैसे दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नियम-सङ्ग 
आदि अपराध किया ही करती हैं वैसे ही ( यत्‌ चित्‌) जो बु.छ भी 
(दि) कभी इम ( त्रतम्‌ ) किसी कत्तं ब्य को (विद्यवि) दिन प्रतिदिन 
(भिनीमसि) तोड़ा करते हैं | परन्तु तू-- 
मा नो ब॒घायं हत्नवे जिहीळानस्यं रीरघः। 
मा हंणानस्य मन्यवे ॥ २॥ 
भा०--हे वरुण ! राजन्‌! हे परमेश्वर ! (जिहीव्यनस्य) अज्ञान से 
अनादर करने वाळे पुरुष के (बधाय) बध करने और (हत्तवे) किसी पर 
आधात पहुँचाने के लिये (नः) हमें (मा रीरधः) सतं प्रेरित कर और 
इसी प्रकार (मन्यवे) क्रोध के निमित्त (हणानस्य) खयं छूजा अनुभळ 
करने वाळे को दण्ड देने के ढिये मी मत उकसा । :.. ० 
` वि सुळीकायं ते मनो रथीरश्डे न सन्दितम्‌। 
_ गीर्निवेरुण सीमहि ॥ २॥ _ कुनै (717 
भा०--हे (वरुण) परमेश्वर ! राजन्‌! (रथीः) रथः का स्वामी 
८ संदितम्‌). बल में खुरडत, हारे हुए (अ न) घोडे को जैसे (गीमिः) 
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नाना प्रकार की बंधाने वाळी, पुचकार वाली वाणियों : से अपने व्ष 
करता है वैसे ही हम भी (सढीकाय) सुख प्रास करने के लिये (ते मनः) 
तेरे हृदय या ज्ञान को (गीसिः) स्तुति-वाणियों द्वारा (सीमहि) बांधते हैं 
परा दि मे विमन्यवः पत॑न्ति वस्य॑ इष्टये । 
बयो न ब॑सतीरुपं॥ ४॥ 
_ ` ' भा०--(वय:) पक्षीगण जैसे (वसतीः न उप पतन्ति) अपने रहने 
की जगहों के प्रति उड़ आते हैं वैसे ही हे वरुण ! राजन्‌ ! (मे) मेरी 
(विमन्यवः) विविध प्रकार की डुद्धियां, (वस्यः) सबसे श्रेष्ठ वसु, 
सबको वास देने हारे; सबके शरणरूप तुझको (इष्ये) प्राप्त करने के 
लिये (हि) निचय (परा उप पतन्ति) तेरे समीप'तक उद्ती २ तुझ 
तक पहुँचती हैं । अथवा--(बयः वसतीः न) पक्षी जैसे अपने स्थानों 
को. छोड़कर अपने आहार को प्राप्त करने फे लिये चले जाते हैं वैसे दी 
(विमन्यवः) विशेष ज्ञानवांन्‌ः पुरुष अधिक घन प्राप्ति के छिये (परा 
पतन्ति दि): दूर २ देशों तक जाव । 
कदा चत्र्ियं नरमा वरणं करामहे । 
मृळीकार्योर्चचालम्‌ ॥ ५॥ १६॥ ` ` 
'भा०-—(सुनीकाय) सुख प्राप्त करने के लिये हम लोग.( नरस्‌ ) 
सबके नायक,.. ( वरुणस्‌ ) -अपने आप चुने.. गये:राजा:के समान सब 
'कष्टो के वारक ( उरुचक्षसस्‌ ) बहुत प्रकार, कं ज्ञानों और माजन 
के द्रष्टा पुरुप को हम रोग... (कदा) कब ( क्षत्रश्रियसू.) समस्त बढों: 
का आश्रय, राजा रूप से (करामहे) बनावं ।. इति पोडशो वग: ॥ 
"ल्या वाला वेनन्ता न प्र युच्छृतः । 
' घुतत्रताय दाशुषे ॥ ६॥ | लार गारे. {2 
न" -भा०-+(तम्रताय) समस्त त्रर्तो, कत्त म्यो. की बागडोर को घारणः 
करने वाळे (दाझुपे) दानशील स्वामी को मस: करने क लिये (वेनन्ता) 
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उसकी अमिळापा के अनुसार वाद्य वादन और गान करने वाळे गायक; 
चादक (न) जैसे (तद्‌ इत्‌ ) उसके अभिरूपित गान वाद्य को (समानम्‌ ) 
दोनों समान रूप से (आशाते) प्रयोग करते हे. और (भ्र युच्छतः). उसको 
असच्न करते हैं। वैसे ही (छतत्रताय) . समस्त संसार की नियम व्यव- 
स्थाओं को धारण करने वाळे (दाझुपे) : सुखा क दाता परमेश्वर की 
९बेनन्ता) कामना करने वाळे साधक - और जिज्ञासु जन ( तदू इत्‌ ) 
उसके वचन को ( समानम्‌) समानख्प से. (आशाते) प्रास कर और 
(अ युच्छतः) उसको प्रसन्न कर । 
चेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतेताम्‌।. ` . 
चेदं नावः संसद्रियः॥ ७॥ 
ध्मा०--(य:) जो परमेश्वर और राजा (अन्तरिक्षे) आकाश मागे से 
९ पतताम्‌ ) जाने. वाले (वीनां) पक्षियों और विमानों के भी ( पदस ) 
गन्तव्य मारे को (वेद) जानता है, (समुद्वियः) सञ्चन में चलने वाळी 
(नावः) महान्‌ आकाश में विद्यमान, बडे २ सूये लोको या नौकाओं 
मजह्दाजों को भी (वेद) जानता है वही परमेश्वर और-राजा सेवनीय है । 
वेद म्रासो घृतनतो द्वादृश प्रजाब॑तः। 
वेदा य डंपजायते॥ ८ ॥ 
भा०--(थ:) जो परमेश्वर या विद्वान्‌ (रतघत:) सव नियमब्यव- 
स्थाओं और घर्मौ को धारण करने वाळे सूथे के समान (जावतः) नाना 
अजाओं के स्वामी (द्वादश). वारंहों (मासः) मांसां" को (वेद) जानता है 
और (यः) जो ' (ऊपजायते)' वाद में १३ वां मासं होता हैः उसको भी 
जानता है वह सवको -सुख देता है। उसी प्रकार: राजा. १२: प्रजापाऊक 
राजओं को जानता है और जो उस १३ व, विजिगीपु को, जो सबसें 
अबळ हो जाता है, उसंकों भी जानता हे; वही अजा को वरुण पद पर 
चुनने योग्य है | 
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चेद वातस्य बतेनिमुरोक्येष्वर्स्य बृद्धतः । 
वेदा ये अध्यासते ॥ ६॥ 
भा०-परमेधर (उरोः) वडे (बृहतः) बलवान (ऋष्वस्य) सचेत 
रातिशीळ, दुर्शनीय (वातस्य) वायु के .( वत्तनिस्‌ ) मागे को (चेद्‌) 
जानता है और (ये) जो (अधि आसते) सूर्यादि चाचा पदायों पर अधि- 
छाता, शासक रूप से विराजते हैं उनको भी जानता है । 
नि षसाद्‌ त्वतो वरुणः पस्त्याड स्वा। ` 
साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ १०॥ २७॥ . 
भा०-- (शतत्रतः) राज्य-नियमों को धारण करने वाला राजा एवे 
संसार के सृष्टि वियम और धर्मो को धारण करने घाल्य (वरुण:) पुरुषो- 
सम (पस्त्यासु) गद में बसने वाळी अजाओं में (साम्राज्याय) सहा 
साम्राज्य की व्यवस्था के लिये (सुक्रतुः) उत्तम कमे और अजा से युक्त 
' होकर (आ नि ससाद) विराजे । इति ससदृशो वग: 
अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वॉ अभि पश्यतिः 
कतानि या च कत्वा ॥ ११॥ | 
सा०--(अतः) इसी कारण ( चिकित्वान्‌) ज्ानवान्‌ पुरुष 
(विश्वानि) समस्त. (अहुतानि) आएचयंजनक, जो पइळे कमी देखे, सुने, 
या किये भी न गये दों ऐसे (कृतानि). कसो और (या च कत्तो) जो 
काम भविष्य में करने को भी हैं उन .सबझो,(अमि परयति) देखता है ॥ 
खनों विश्वाहा खुक़सुरादित्यः खुपश्रा करत 
प्र ण आयूषिः तारिषत्‌ ॥ १२. | न 
भआ०--(सुक्रतुः) उत्तम कर्मौ का कत्तो (आदित्यः) येके. सम्ताव 
सेजस्त्री (सः) वह परमेश्वर, विद्या, और राजा .(विश्वाद्व) सब दिलों 
(सुपथा) उत्तम मागै से (नः) हमें (करत्‌) संचारित करे और (नः) 
डमारे (आयूंपि) जीवों को ( अ तारिषत्‌ ) बवे, उको सर करे 4 
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चिन्नि हिरण्ययं रणो वस्त निर्णिजम्‌! 
परि स्पशो नि षेदिरे ॥ १३॥ 
सा०--(वरुणः) सूर्य जैसे ( दिरण्ययस्‌ ) सुचणे के समान उज्ज्वळ 
( दापिम.) बाह्य स्वरूप को ( बिन्नद्‌ ) धारण करता 'हे और ( निर्णि- 
” म्‌ ) शुद प्रकाश को (वस्त) वख के समान धारण करता है । और 
(सपशः) जकाश की किरणं उसके (परि) चारों ओर (निपेदिरे) विराजंती 
है वैसे हो राजा भी ( हिरण्ययं दापि विज्नत्‌.) सुवणं के कवच को 
` चारण करता हुआ और (नाणजं) सर्वदा शोधन, न्याय, विवेक करने 
वाडे आसन पर विराजता है, या अति शुद्ध बखों को धारण करता है, 
- (पत्तः) सत्यासत्य को देखने चाळे स्पर्श, उसके अधीन दूत प्रणिधि 
और विद्वान, पुरुप (परि निपेदिरे) उसके गदै विराजते हैं । ऐसे ही 
परमेश्वर तेजोमयखरूप को घारता और इद्ध तत्व को अहण करता है 
और (स्पञ्ञः) स्पशे करने ` वाळे, या तेजखी सब सूर्यादि दिव्य पदार्थ 
इसी के आश्रय पर विराजते हैं । 
न यं दिप्सन्ति दिप्लवो न दुह्ाणो जतानाम्‌। 
न देवमभिमातयः ॥ १४॥ ` ` 
* ` आ०--( यम्‌) जिस्‌ ( देवस्‌) परमेश्वर ओर विजिगीषु. राजा 
को no हिंसाशीळ पुरुष (न दिप्सन्ति) मारना - भी नहीं.चाहते 
* और (जनान हुह्णाणः) जन्तु और सब मजुष्यों के द्रोहकारी ' छोग भी 
जिसका द्रोह नहीं/कर पाते; जिसको (अभिमातयः) अभिमानी शत्नुगण 
भी परास्त नहीं कर सकते, - वही परमेश्वर और राजा . न्यायकारी पद 
“पर स्यित “वरुण? है। :- उक. क. दमता क ई ; 
' „¬ खत यो मालुपेष्वा यशश्चक्रे अलास्या । 
5 ` शस्माकंमद्रेच्वा ॥ १५॥ १८॥ एल + 
०९-01॥ P७2 00 110 (ये सी परमेश्वर्यै आदेच (इषे) 


0021 /॥ 61 इछ तिमे ममं साल 10 ०००१७०० ९९ 
वसन क स न्न क 00 000 000 
` इुरुपों के निमित्त (असामि) पूर्णरूप से (यज्ञः) यज्ञ, अन्न (आ चक्रे) 
देता है और ( अस्माकस्‌ ) हमारे (उद्रेपु) पेटों को भरने के लिए (यशः) 
अन्न (आ चक्रे) संत्र पैदा कराता है वह “बरुण? हे । वैते ही जो राजा 
(साजुपेजु) समस्त मनुष्यों सें अपने यश, कीर्ति को विस्तृत करता और 
ह और ( अस्माकम्‌ उदुरेपु ) हम प्रजाजन की क्षुधा-शान्ति 
यशः आ चक्र) सवंत्र भूगोल पर » 
त्या कया र्‌ अच्च उत्पन्न कराता है वह 
परां मे यन्ति घीतयो गावो न गब्यूतीरजुं । 
इच्छन्तीरुङुचक्षस्म्‌ ॥१६॥ ` 02 
भा०--(गब्यूतीः अनु) गौओं के जाने के स्थान बाड़े में ३ 
(गावः न) गौए जाती हैं वैसे ही ( उरुचक्षसस्‌ ) समस्त जि दा 
क दृष्टा सूय के समान दु्शनीय उस परमेश्वर को (इच्छन्ती:) चाहती हुई 
(में) म जता ज्यो (परा अबु यन्ति) दूर तक उसी को लक्ष्य 
करके चलती जाती हैं भौर समक्ष केस 5 
परमेश्वर के लिए हैं। गे (9 has हः 
सं लु बॉचावहै पुनयैतों मे मध्वासुतम । 
होतेच चाद्से प्रियम्‌॥ १७॥ ” 
भा०--(यतः) क्योंकि (मे) मुझे (मधु) शावरस विद्वानों से माय 
हुआ है और हे शिष्य |. तू उस ( प्रियस्‌). तृप्तिकर ज्ञानराशि को 
(होता इव) यज्ञकचो 'विद्वान्‌ के समान हीं (कदसे) अपने हदय के 
अजान के नाश के लिए मस कराता है इसलिए इम दोनों-(रु वोचाव- | 
- है) भळी प्रकार उस ज्ञान को वचन तवचन द्वारा, उपदेश 'द भौर 
अहण कर्‌ | - ~, १0 न्ती 3157 ९००० eS ys $ 
> दशे जु विश्वदृशत दर्श रथमधि कामि) .: _. „, 


= क NI 3) 
_ पता सुषत मे गिर: ॥ १५॥ 0 = जत 
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भा०--(अधि क्षमि) इस प्रथ्वी पर ( विश्वदर्शतस्‌ ) सवके दुशे- 
नीय ( रथस्‌ ) रथ पर चढ़े महारथी राजा के समान तेजस्वी ( रथम्‌ ) 
- रसस्वरूप, आनन्दमय परमेश्वर को (दश दश) पुनः पुनः दशन करने के 
` ईए (मे) मेरी (एताः) इन (गिरः) वेद॒वाणियों को (जुपत) सेवन करो । 
इमे में वरुण श्रुधी हवमद्या चं स्‌ळय । 
त्वामवस्युरा चके ॥ १६॥ 
भा०--हे (वरुण) परमेश्वर ! राजन्‌ ! (मे) मेरे (इमं) इस 
( इवम्‌) स्तुतिवचन चो (अद्य) आज (अघि) अवण कर (च) और 
(अद्य) आज दिन, सदा (त्वं) तू ही मुखे (मूल्य) सुखी कर । मैं (अव- 
स्युः) रक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होकर ( स्वास्‌) तेरी 
' (आचके) स्तुति करता हुँ । 
त्व विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजासि । 
स यामनि प्रतिं शुधि ॥ २० ॥ | 
भा०--हे (मेधिर) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! राजन्‌ ! (श्वं) तू (विश्वस्य) 
समस्त (दिवश्च) आकाश और (ग्मः च) प्रथिवी के उपर (राजसि) सूये 
के समान प्रकाशित होता है और (सः) वह त॒ (यामनि) प्रति पहर 
(अति अधि) प्रत्येक मनुष्य या जन्तु के कष्टों को श्रवण कर । 
उदुत्तमं सुमुग्धि नो बि पाशं मध्यमं चुत। 
आवाघमानि हीवसे ॥ २१॥ १६॥ 
. ` आ००-है परमेश्वर ! हे राजन्‌! (नः) इमारे (उत्तमं) उत्तम श्रेणी 
` के सात्विक (पाश) बन्धन को (मुसुग्धि) उन्युक्त -कर, उत्तम फर्छो के 
भोग द्वारा छुदा और (मध्यमं) बीच की श्रेणी के (पादा) बन्धन को 
(वि चत) विविध, उत्तम, अधम योनि में मिळे कम फछां:के भोग द्वारा 
घमानि) निकृष्ट कोटि के पाशों को भी (जीवसे जीवन को 
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सुखप्रद करने के लिये (अव. चुत) नीच योनियों में भोग सुगा कर काट। 
इत्ये कोनविशो वग; ॥ 
[२६ ] शुन शेप. झाजोगत्तिकपि: ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः---१, ८, ९; आरची 
उष्णिक । २-६ निचृद्गायत्री । ३ प्रतिष्ठा गायत्री । ४, १० गायत्री 1५, ७ 
विराड गायत्री । दरार्च सकलम्‌ ॥ `), 
वसिष्वा हि मियेध्य वर्त्राएयूजा पते। 
समं नों अध्वरं य॑ज ॥ १॥ 
भा०- हे (मियेध्य) पवित्र यज्ञ के योग्य विद्वन्‌ | हे प्रजापति पद्‌ 

के योग्य राजन्‌! हे उपासना योग्य परमेश्वर ! हे यज्ञ अझ्नि द्वारा हव्य 
पदार्थों को प्रक्षेप करने हारे ऋत्विग ! और हे (ऊजां पते) अन्नों, वळ, 
पराक्रमों ओर रसों के परिपाक ! तू (वखाणि) आदित्य जैसे आच्छा-. 
दक, सबके तेजों को दवा छेने हारे प्रकाशों को धारण करता है वैसे ही 
(वखाणि) भव्य वश्नों को (वतिष्व) धारण कर भौर (सः) वह तू (नः): 
हमारे (इम) इस (अध्वरं) हिंसा रहित यज्ञ, प्रजापालन रूप कमे का 
(यज) कर । + 

नि नो होता वरेण्यः खद यविष्ठ मन्म॑भिः । 

अझ दिवत्मता वच॑ः ॥ २॥ 

भा०--हे (यविष्ठ) अति वळशाछिन्‌ ! हे (अग्ने) अग्नि के समान. 

तेजस्विन्‌ | परमेश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! ` तू (नः) हमें (होता) सुखद 
पदाथा और ज्ञानों के देने हारा (वरेण्यः) उत्तम पद्‌ और कार्य के लिए 
वरण योग्य श्रेष्ठ और (मन्मभिः) मनन योग्य ज्ञातब्य गुणो से युक्त 
होकर (दिवित्मता) प्रकाश और ज्ञान को अधिक बढाने. वाळे उत्तम 
गुण या तेज से युक्त होकर (नः वचः) हमें वेदवाणी और आज्ञा का 
उपदेश कर । 

आ हि च्मा सूनचे पितापियंज त्यापयें। 
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भा०--जैसे (पिता) पिता '(सूनवे) पुत्र को अपना सवंख (आ 
यजति) देता और (आपिः आपये) आप विद्वान्‌ या बन्धु आए शिष्य या 
बन्डु को अपना ज्ञान और घन देता है और (सखा) मित्र अपना प्रेम और 
घन (सर्पे) मित्र को. प्रदान करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! 
तू भी हमें हमारे (पिता, आपि, सखा) पिता, बन्धु और मित्र होकर 
सुस्त (सूनवे आपये सख्ये) पुत्र, वन्धु, और मित्र के लिए (वरेण्यः) 
चरण योग्य होकर (आ यजतिस्म) सव कुछ प्रदान करता है । 
आ नों वदी रिशादेखो घडणे मित्रो अरयमा । 
सीर्दन्तु मलुषो यथा ॥ ४ ॥ 
भा०--(नः) हमारे (बदिः) यज्ञ में (यथा) जैसे (मचुष्यः) बुद्धि- 
सान्‌ ज्ञानी पुरुप आकर वेठ वैसे ही हमारे (यहि) उत्तम अधिकारासन 
पर शाख प्रजाजन के उपर प्रजापालन फे कार्य पर भी (रिश्ञादसः) 
हिंसक पुरुषों के नाशक (वरुणः) हुःखों का वारक श्रेष्ठ पुरुष, (मित्रः) 
सवका स्नेही और (अयंमा च) न्यायाधीश पुरुष (आसीदन्तु) विराज । 
पूयं होतरस्य नो मन्दस्व स॒ख्यस्य॑ च । 
इमा ड पु श्रुधी गिरः ॥ ५॥ २० ॥ 

. भा०-हे (पय) पूवं के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सत्कार पाने हारे ! 
उन द्वारा उचासन पर स्थापित, हे (होतः) प्रजाओं को नाना सुखों के 
दाता !. तू (सख्यस्य) इस मित्रता और (च) बन्धुता के कारण सदा 
(म्द) खूब हर्षित हो और (इमाः) इन (गिरः) स्तुतियों को (श्रध) 
अवण कर | हे विहन्‌ ! (इमाः गिरः श्रि) इन वेदुवाणियों को अवण 
करा । इति विशो वर्ग: ॥ | 

यच्चिद्धि शश्वता तन देवदेवं यर्जामह्दे । 
|| 
त्वे इद्धूयते हविः ॥ ६॥ 


भा० अ विस्तृत 
हह वपता लित ही) और जब जव भी (तना हाता), अति | 10. 


अवसर, बा वेतुसाप्ये भयस मयकल, „ „०००११३ ` श्वे दुभाष्ये प्रथम मरडलम । and ठा पीड 
अचादि चेदज्ञान से (देवंदेव) किसी भी, शानद्रा विद्वान्‌, का (यजामहे)- . 
आदर सत्कार करते हँ, तव तब भी (त्वे इत्‌). उस. तुझ. में दी हे: - 
(अपने) परमेश्वर ! (इविः) अभि में डाळी, आहुति.के समान तेरे में ही | 
(हविः) वह ग्रहणयोग्य या देने योग्य आदर सत्कार, स्तुति, वचन आदि 
(हूयते) ग्रदाच किया जाता है । 


-, भियो नो अस्तु विश्पतिहाता- मन्द्रो. वरेय$। 
प्रिया स्वयो. बयम्‌ ॥७॥.. . र्कत: 

सा०--(होता) ऐश्वयों के देने वाला.(वरेण्यः) वरण योग्य, (मन्द्रः) 
स्वयं ञ्सञ्च, सबको .प्रसन्न करने हारा, स्तुति-योग्य, .(विइपतिः) 
ग्रजाओं का. पाक, स्वामी, राजा (नः) हमारा (प्रियः. अस्तुः) भीतिपात्र 
झे और अग्निहोत्र या यज्ञ में श्रेष्ठ होता से जैसे इम (सु अञ्नयः) उत्तम _ 
यज्ञाभियुक्त होकर सब वन्धु-बान्धवों को प्रिय. हो जाते हैं, वैसे ही 
पूर्वोक्त राजा से. ही .( वयम्‌) हम सव ग्रजाजन भी (स्यः) उत्तम 
आशि के समान तेजस्वी, .वलप्रद्‌ राजारूप अभि से युक्त होकर (प्रिया) 
सवके म्रेमपात्र और परस्पर प्रीवियुक्त हों। . _. 


स्वग्नयो हि वार्यं देवाले. दधिरे च॑ नः। : 
स्वझयो मनामददेः। 7 ॥ Fae 
भा०-(सप्नयः देन्त्सः) उत्तम अशि ` को. धारण करने वाळे 
दित्रासः) सूयं के किरण जैसे (वायै) : अतिः सूक्ष्म .परमाशुओं में विभक्त 
हुए जळ को धारण करते हैं और, जैसे उत्तम अशि से: युक्त होकर 
प्रथिवी आदि दिव्य पदार्थ ( वार्यम्‌:):- वरण योग्य श्रेष्ठ जन, सुवण 
स्त्नादि को धारण करते हैं वैसे ही. (खंझयः) उत्तम विद्वान्‌ और :शब्नु- 
संतापंक, प्रतापी राजास्वरूप अझ या नेताओं से युक्त होकर (वेवासः): 
वीरपुरुष और करादि देने वाळे अजागण .(नः) हमारे ( वायम्‌) दरण 
थोग्य धचैश्वयं को (दधिरे च) करते और उसका उपयोग करते हं: 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०४ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।०२२।१ 
~_Digitized by Arya SamaiEoundation Chenna-and-sSangoii 
और इम लोग (खझयः) उत्तम नायक, विद्वान्‌ , परमेश्वर और यज्ञाझिए 
[को सली प्रकार घारण करके ही (मनामहे) उत्तम ज्ञान प्राप्त कर। 


न. उभयेंषामसूत मत्यौनाम्‌। 
मिंथः सन्तु प्रशस्तय: ॥ ६॥ 
सा०- हे (असत) कभी न मरने वाळे चिरायुप ! (अथ) और 
€ उभयेपाम्‌ ) सूखे और पंडित दोनों पक्षों के ( मस्योनाम्‌ ) मरणघमो, 
योरपुरुषां के (मियः) परस्पर (प्रशस्तयः) उत्तम प्रवचन हों । 
विश्वेमिरसे अप्निमिरिम यश्ञमिदं वच॑ः । 
वनों धाः सदसो यहो ॥ १०॥ २१॥ 
` आ५-हे (सदसः यहो) पर-सेना को दमन करने में समंथ यर के 
द्वारा उत्पन्न या अभिषेक द्वारा बनाये गये सेनापते ! राजन्‌ ! हे (अग्ने) 
अतापिन्‌ ! त्‌ (विइवेभिः) समस्त (अझ्निभिः) सेनानायकों सहित (नः) 
हमारे (इमं यज्ञ) इस यज्ञ, सुसंगत, सुसंबद्ध राष्ट्र को (इदं वचः) इस 
वचन, आज्ञा प्रदान करने के कार्य या प्रजाशासंन करने योग्य धर्म- 
शास्र को और (चनः) समस्त अन्न, पूजा और सर्कार को (धाः) घारण 
कर और प्रदान कर । इत्येकविशो वर्ग: ॥ 
[२७] जुनःशेप भआाजीगत्तिकंषि: ॥ देवता--१-१२ अभ्रिः । १३ विशे- 
देवाः) चन्दः--१=१२ गायत्र्यः। ३ एकोना पिपी लिकामध्या विराड । ५, ७ 
' `` ` निचदू १३ तिष्डुप्‌। त्रयोंदराचं सुक्तम्‌ ॥ 
कंश्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या आशि नमोमिः। ` 
ˆ स॒ञ्राजन्तमध्वराणाम्‌॥ १॥ 
'भा०--९ अध्वराणाम्‌ ) दिसादि दोषों से रहित यज्ञा, अजापाळन 
के उत्तम का2यों में ` ( सञ्जाजन्तम्‌ ) यश्ञस्वी होने वाळे (अशि) प्रतापी 
(अदवं न) अश्च के समान ( चारयन्तम्‌ ) {छ के बालों के समान बाधक 


इहु के वारक सेनादि साधनों से सम्पन्न (त्वा) तुस नायक पुरुष को 
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(नमोभिः) आदरपूर्वक नमस्कारो और अन्न. आदि ओग्य' पदार्थों से. 
(बन्दृध्या) स्तुति करने के लिए हम सदा तैयार हैं। ३ 
..स्॒ था नः सचुः शर्वसा पृथुप्रगामा सशेवः। 
मीढ्वाँ अस्माक बभूयात्‌ ॥ २॥ ईक 
भा०-(सः) वह (घ) निश्चय से (शवसा) वल से, (प्रधुप्रगामा)». 
रथ, यान, तोपखाना आदि विस्तृत लश्कर सहित आगे बढ्ने वाळा, 
(सुशेवः) प्रजा को उत्तम सुख देने हारा ( मीढवान्‌ ) मेघ के समान? 
प्रजाओं पर सुख और झश्ुण पर शस्र आदि वर्षाने हारा, वीय॑वान 
पुरुप ( अस्माकम्‌ ) हमारे बीच में (न:) हमारा (सूनुः) प्रेरक आज्ञापक 
अभिषेक युक्त राजा ( वभूयात्‌ ) हो । 
ख़ नो दराच्चालाच्च नि मत्योद घायोः । 
पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥३॥... 
भा०--(सः) वह तू (विश्वायुः) विश्व में व्यापक परमेश्वरः और 
प्रजाओं का जीवनप्रद राजा या सभापति (नः) हमें (अघायो:) पापंकर्सः 
हत्या आदि करना चाहने वाले: हुए ( सर्त्योत्‌ ) पुरुष से ( सदम्‌ इत्‌) 
सदा ही (आरात्‌ च) दूर से और (आसात्‌ च) समीप से भी (पाहि) 
रक्षा कर । 
इमम्‌ पु त्वमस्माक॑ साने. गायत्रं तव्याँसम्‌। 
कामे देवेष प्र वोचः ॥ ४॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन! ( त्वम्‌ ) व्‌. ('अस्माकस्‌ $ 
हमें ( सनिम्‌ ) समस्त सुख-दाता ( गायम्‌ ) उपदेश करने और गाक 
करने वाळे की रक्षा करने वाळे, (नव्यांस) सदो नये-नये ज्ञानों को: 
(देवेषु) विद्वानों, अभि आदि ऋषियों और ज्ञान के द्रष्टा पुरुषों रे 
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आ नों भज परमेष्वा वाजपु मध्यमेषु । 
शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ ५ ॥ २२.॥ . 
आ०--हे परमेश्वर! राजन्‌! तू (नः) हमें (परमेषु) उत्कृष्ट कोटि 
नके (वाजेषु) संग्रामो सें, या ऐश्वर्यों में, (मध्यमेषु) मध्यमकोटि के 
थेचरयौं या युद्धो में (अन्तमस्य) अति समीप, तृतीय कोटि के ऐश्वयौं 
न्को भी (आ प्र) आप्त करा और (शिक्ष) दे । इति द्वाविंशो वर्ग: । 
.. विभक्तासि चित्रभानो लिन्धोंरुर्ता उपाक आ। | 
, सद्यो दाशुषे रस्ति ॥ ६ ॥ 
सा०- हे (चित्रभानो) चित्र विचित्र, नाना रंगों की किरणों वाले 
सूय समान विदन्‌ ! राजन्‌ ! जैसे सूय (सिन्धोः) सञ्चर के (ऊर्मों) तरंग 
"के उठने पर (उपाके) समीप ही जळो को (विभासि) सूक्ष्म जळ कणों 
के रूप सें विभक्त कर देता और उस सूक्ष्म जळ को शीघ्र ही वर्पारूप 
में बरसा देता दै ऐसे ही हे चाना विद्याओं और तेजो पराक्रमों से युक्त 
परमेश्वर ! यजन्‌! तू (सिन्धोः उमौं) वेग से जाने वाळे तरंग के समान 
-उमड्ने वाळे अपार ऐश्वर्य और ज्ञान राशि को (विभक्ता असि) सबको: 
वविभाय_कर देता है (दाझुपे) आत्म समर्पण के हित के लिए (सदयः) 
शीघ्र ही (क्षरसि) मेघ के समान वर्षा देता है । 


यमेझे पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुना; 
ख॒ यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ७॥ - 

भा०- हे (अस्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ( थम्‌ मत्यैस्‌ ) जिस 
सनुष्य को तू: (शत्सु) सेनाओं: के वीच" में से (अव) बचाता है,और 
वानेपु) संग्रामो के बीच में (यस्‌ ) जिसको (जुनाः) प्रेरित करता है 
<सः) वह दी (शश्वतीः) निरन्तर स्थिर रहने वाळी (इपः) कामना योग्य 
अजाओं ` और आज्ञा पर चढ्ने वाली सेनाओं का (यन्ता) नियन्ता 
आअयवस्थापक होने योग्य है 
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नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित्‌। ` 
घाजो अस्ति श्रवाय्यः || ८ ॥ 
भा०--हे (सहन्त्य) सहनशील ! विद्वन्‌! (अस्य) इस (कयस्य 
चित ) ज्ञानवान्‌ , युद्ध-विद्या कुशळ, पराक्रमी सेनापति का. (पयता) 
अुकावला करने वाला (नकिः) कोई नहीं है और (अस्य वाजः) इसका 
बळ वीये, पेश्रयं और वेग भी (श्रवाथ्यः)  जगतग्रसिद्ध, एवं स्तुत्य, 
आश्चर्यकारी (अस्ति) है । 


` स चाजँ विश्वर्चधणिरवेद्धिरस्तु तरुता। 
विप्रेभिरस्तु खनिंता ॥ ॥ ` 
भा०--(सः) वह (विश्वचर्पणिः) समस्त प्रजा का ब्रा, (अवधि: 
अश्व आदि के बलों से (वाजे तरुता) संग्राम को पार करता और 
(विग्रेमि) थुदिमान पुरुषों के द्वारा (वाजं सनिता) अन्न, ऐेधयं और ज्ञान 
"को समस्त प्रजा में विभक्त करता ह । - 
जराबोध तद्विविड्ढि विशषिंशे यक्चियाय । 
स्तोमे रुद्राय इशींकम्‌ ॥ १०॥ २३॥ न 
भा०--हे (जराबोध). अपनी गुण स्तुति द्वारा अपने वास्तविक 
ऱसामथ्ये का ज्ञान आप्त करने वाले. नायक ! तू ( विशेविशे ) प्रत्येक 
अकार की-प्रजा के लिए. (यज्ञियाय) राष्ट्रब्यवस्था अथवा युदक्षेत्र के 
-योग्य (इद्राय) उपदेश विद्वान्‌, शत्रुओं के रुळाने वाळे वीर पुरुष के 
( इशीकम्‌ ) दर्शनीय ( तत्‌ ) उस ( स्तोमस्‌ ) सत्य गुण को (विविड्ठ) 
“विशेष रूप से प्राप्त कर । Pi 
स नों महा भनिमानो घमकेतुः पुरुश्चन्द्रः! . 
घिये बाजाय हिन्वतु ॥ ११॥ 
-. भा०--(सः) वह (नः) हमारे छिये. ( महान्‌) बडा (अनिसानः) 


ड बुढा वाले अभि के समान 
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चन्नुओं को शिर से पांव तक कम्पा देने वाळे बळ और अज्ञा वाठा, 
(एरश्नन्तर:) बहुतों को सुख शान्ति देने और हृदय में उत्साह देने में 
समर्थ है । वह हमें (घिये) कमं और ज्ञान को प्राप्त करने एवं (बाजाय)- 
पेय को प्राप्त करने के लिए (हिन्वतु) प्रेरित करे । 
स रेवाँ इंच विश्पतिदेव्यंः केतु; श्टणोतु नः । 
उक्येरभिबृहद्धाचुः ॥ १२॥ र 
आ०--(सः) वह परमेश्वर राजा ( रेवान्‌) घनाड्य क समान! 

(विदपतिः) प्रजा का पालक (दैव्यः) समस्त दिव्य पदाथे जलादि व्यापक- 
पदार्थों और विजिगीपु विद्वानों में सवसे कुशल (केतुः) ज्ञानवान्‌ और 
(इदद्माजुः) बडे तेजो. और दीसियों से तेजस्वी (अशि:) प्रतापी है ॥ 
वह (नः) प्रजाजनों का (उक्यैः) वेदमन्त्रो द्वारा अथवा उनके अनुसार 
सब कुछ (श्य्णोतु) श्रवण करे और न्याय करे । 
नमो महद्धथो नमो अभकभ्यो नमो युवभ्यो नम॑ आशिनेभ्यंः। 
यजाम देवान्यदि शक्तवाम मा ज्याय॑ंसः शंसमा दृच्ति देवाः॥१२॥ 

 सा०-(महृद्गयः) वढे आदरणीय विद्यादृद, वयोवृद्ध, तपोइद 
और बलबृद्ध पुरुषों को (नमः) नमस्कार, आदर और उचित पद प्राफत 
हो । (अर्भकेभ्यः नम) बालक, विद्या, बल में अल्प, पुत्र, दिष्य आदि 
को भी उचित आदर प्राप्त हो।, (युवभ्यः नमः) युवा, बलवान्‌ और 
विद्यावान्‌ पुरुषों को भी आदर प्राप्त हो । (आशिनेम्यः नमः) विद्या और 
बल अधिकार में सामर्थ्यवान्‌ .पुरुषों को आदर प्रास हो। (यदि) इम 
जब भी (शक्नवाम) शक्ति और सामध्यवान हों, जितना भी कर सके: 
९ देवान्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , वळ और सुख के प्रदाता और व्यवहार- 
कुशळ तत्वदर्शी विद्वान्‌ पुरुषों का (यजाम) सत्संग कर । हे (देवाः) 
विद्वान्‌ और दानशील पुरुषों! मैं (ज्यायसा) अपने से बढ़ों कीः 
( शससु ) कीति, स्तुति को (मा आइृक्षि) न काटूं, न परित्याग करूं ७ 
इति तो| हयै}. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द्‌ 
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[२८] शुनःशेप घाजींगातक्रपिः ॥ इनद्रयज्ञसोमा देवता: ॥ घन्द:---१-६ 
अचुष्डुमः । विराड्‌ ( २ द्वयूना ३, ६ एकोना ) । ७-& गायत्र्य: | २, ७, 
= निचुद्‌। ७ पिपोलिकामध्या । नवचं सूकम्‌ ॥ 

यत्र वां पृथुबुध्न ऊध्वो भवति सोतवे । 
डलूखलखुतानामवेद्धिन्द्र जर्गुलः ॥ १॥ 
भा०--(यन्न) जहां (प्रशुशुध्नः) वडे आश्रय था बडे सूल भाग 
- वाळा, (आवा) बड़ा पापाण या शिला जैसे (उध्च:) ऊंचा होकर (सोतवे) 
ओपधियों के रस निकालने के लिये (भवति) होता है बैसे ही (रावा) 
ज्ञान का उपदेशक विद्वान्‌ पुरुष भी (षणु बुप्न) विस्तृत अधिकार वाळे 
राजा आदि का आश्रय पाकर (सोतवे) ज्ञान और ऐश्वर्य के प्रचार और 
असार करने के छिए (उध्बं:) उन्नत पद पर स्थित (भवति) हो और 
जैसे गृहपति (उलखल-सुत्ानां) ओखळी में कूट पीसकर तैयार किये अन्न 
और ओपधि आदि पदार्थो को (अब) प्राप्त करता और (जल्युरः) उसका 
ओजब करता है येसे ही दे (इन्द्र) ऐश्वयेबान्‌ ! आचाय ! तू (डलखल- 
सुतानास्‌ ) बहुत बडे कार्यों को करने वाळे, पुरुषों द्वारा उत्पन्न किये 
सुन्न को ( अव इत्‌ ) ग्रास कर और (जल्गुरू)) उनको उपदेश कर । 
यत्र द्वाबिव उघनाधिषवणयां कृता । $ 
डलूखलखुतानामवेद्धिन्द जल्गुलः ॥ २॥ 
आ०- (यत्र) जिसमें (हौ), दो (अधिषवण्या) सोम को कूटने के 
{ख्ये शिळा और बड़ा (इव) के. समान (जघना). शरीर में गति करने 
वाली दो जंघाएं (इता) बनी हैं, अथवा शरीर में दो जंघाओं के समान 
अज्ञ में सोम सवन के लिये अन्न कूटने के निमित्त दो अधिसवन फलक 
और शहस्य यज्ञ में सुत्रोष्पादफ दो खी पुरुष बने हैं और ज्ञान में ज्ञानो- 
त्पादक गुरु शिष्य हैं यहां ( उल्खल-सुतानास्‌ ) अन्न, जान और ऐ्ये 
के कर्ता पुरुषों से उत्पादित अन्न, पुत्र और शिष्यों की, हे (इन्द्र) 
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स्वामिन्‌! गृहपते ! आचाय ! तू ( अव ) रक्षा-कर (जल्युळ:) 
उपदेश कर । 
यत्र नायपच्यदसुपच्यच च शिचात । 
उलूखललुतानामवेद्विन्ट्र जल्गुलः | ३॥ 
भा०-- (यन्न) जिस गृहस्थ के कायं में (नारी) खी (अपच्यवं) त्याग 
करना, दान देना, व्यय करना और (उपच्यवं) अन्नादि को प्राप्त करना, 
सञ्चय करने आदि का..(शिक्षते) अभ्यास करती है, हे (इन्दर) विद्वन्‌! 
सू ( उलूखल सुतानाम्‌) ओखळ से वने अन्नो को वहां ( अव इत्‌ ) 
आप्त कर और (जल्गुलः). उनका भोजन कर । 
यत्र॒ मन्था विबध्नत रश्मीन्यमितवा इंच । 
उलूखलसुतानामवे द्वि जरगुलः:॥ ४॥ 
` भा०--(यमितवा इव) अश्वों को वश करने के लिये (रश्मीन्‌ इव) 
जैसे सारथि रासो. को जोड़ता है वैसे ही (यत्र) जहां लोग (,मन्धाम्‌ ) 
, दूध दद्दी-फो मथन, करने वाळी रयि को रस्सी (विवक्षते) बांधते हैं । 
हे (इन्द्र) विदवन्‌,! वहां ओखळी से तैयार फिये अन्नो को भी (अप इत्‌ ) 
आप्त कर और भोग कर, उसी प्रकार. जिस राष्ट्र में अर्थो के समान दी 
(मन्थां) शत्रु को मधन करने वाली क्षात्र शक्ति को नियम में वांघा 
जाता है वहां बडे पे के उत्पादक, व्यापारियों द्वारा. उत्पादित ऐया 
को तू प्राप्त कर, उपभोग कर | 


यच्चिद्धि त्वं गहे उलूखलक युज्यसे 1. , | 

त इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दभिः ॥ ५॥ २५॥ 

५ : भा०--हे (उळ्चळक) अति अधिक ज्ञानोत्पादक वचनो का उपदेश 
करने हारे विदन्‌ ! ओखळी.के, समान (यत्‌. चित्‌ हि).जो त्‌. (गृढे ग्रहे) 
घर घर (युज्यसे) नियुक्त किया जाता: है: तो तू (इद) - इस राष्ट्र:मैं 

(जयताम्‌ ) विजय कारी योदाओं क (दुन्दुभिः) रणभेरी के. समान 
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(यमत्तमं वद) अति ज्ञानप्रकाश से युक्त उपदेश (वद्‌) किया कर। : 
बहुत अन्न, ज्ञान, कार्य, शक्ति आदि उत्पन्न करने वाळे ओखली,. 
गुरु, बडा पुरुष, राजा, पुरोहित आदि सभी 'उळूखळ' शब्द से कहे. 
जाने योग्य हैं । Fee 
डत स्म॑ ते चनस्पते वातो चि वात्यञ्रामित्‌। . 
झथो इन्द्राय पातवे सुच सोमसुलूखल ॥ ६ ॥ 
भा०- हे (वनस्पते) सेवन योग्य फल, छाया, उत्तम रस के पालक. 
महावृक्ष (उत) और (ते) तेरे ( अग्रम्‌ इत्‌ ) अग्न भाग तक (वातः) 
वायु अर्थात्‌ रस प्राप्त कराने वाणा बळ (विवाति) विविध अकारो से 
` आस होता है । (अथो) और हे (उलूखल) ओखली के समान अन्न को 
उत्पन्न करने वाळे पुरुष ! तू (इन्द्राय) पेश्वयवान्‌ पुरुप के (पातवे) पान 
करने के लिये ( सोमम्‌ ) औषधि रस का (सुज) सार भाग ग्रास कर ।' 
आयजी राजलातंमा ता ह्य चा विजभूतः । ” ˆ ` `` 
हरीं इवान्धांसि बप्सतता॥७॥ र ४ 
सा०- (अन्घांसि) नाना प्रकार के जौ चने आदि को (बप्सता) 
` खाने वाळे, (आयजी) परस्पर संगत और (वाज-सातमा) वेग से जाने 
: बाळे (हरी इव) जैसे दो घोड़े रथ को उठाते हैं: वैसे ही (आयजी , एक 
साथ संगत होने, यज्ञ करने और दान देने वाळे और (वाज-सातमा) 
. ऐखय का उपभोग ” करने वाळे खी पुरुष (ता दि) वे दोनों हो (उच्चा) 
उंचे पद, गृहस्थादि के कार॑-भार : को (विजखेतः) उठाते हैं और दोनों 
(अन्धासि बप्सता) नाना अन्नों का उपभोग करते है -- 
5. “तो नों अद्य वैनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः, सोवाभः 1. -.- 
_ ` इन्द्राय मधुमत्खुतम्‌॥ ८॥  , 3३ . 
` ~ भा०--(बनस्पती) काठ के उखळ और सूसल दोनों हा यहि 
के लिये ( मधुमव सुतम्‌ ) मधुर,अन्, तैयार करते है. वसे ही. (ता), के 
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"दोनो (वनस्पती) सेवन योग्य पदार्थों और ऐश्वयों के पालक राजा मजा- 
कबीर स्री र दोनों (क्रष्वो) महान्‌ सामर्थ्य वाळे होकर (कष्वेभिः) 
दु्शनीय या बडे २ (सोतृभिः) अभिषव, अभिषेक करने वाळे प्रजा के 
-विद्वान पुरुषों से मिलकर (इन्द्राय) शत्रु नाशक बलवान रुप के ये 
4 मधुमत्‌ ) ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्रपति पद को ( सुतसू ) अभिषेक द्वारा 
-अदान करें । 
. उच्छिष्ट चर्म्वोसिर खोमै पवित्र आ संज । 
नि घेष्टि गोरधि त्वच ॥ ६॥ २६॥ 
सा०- (चम्वोः) चम्‌? नाम अधि सवन फलक, -ऊखल सूस 
दोनों में ( सिषम्‌ ) कूदे गये ( सोमम्‌ ) अच्च को (उद्भर) निकाळ छो 
और पुनः ( सोमम्‌ ) उस कुटे पिसे अन्न को (पवित्रे) साफ करने वाले 
ऱ्छाज प्रर (आ सुज) रक्खो और (गौ: त्वचि अधि) शेप सोम को गोचमं 
-पर (निघेहि) रक्खो । ऐसे ही (चम्वोः) राष्ट्र का उपभोग करने वाळे 
भशाजवस और अजावगे दोनों के वीच सें ( शिष्टम्‌ ) शिक्षित विद्वान्‌ पुरुष 
नको (उद्‌. अर) उन्नत पद्‌ पर स्थापित करो और (सोमं) ज्ञान से पूर्ण 
-उपदवेश्च को (पवित्रे आसुज) परम पावन, आचार्यं आदि पद पर नियुक्त 
जकर और. उसको (गोः त्वचि अधि निधेहि) वाणी, वेदान के संवरण, 
रक्षा के काये पर नियुक्त कर | इति पड्विंशो वर्ग: ॥ `. , 
[२९] शुनःशेप आजीगर्तिकंपि: ॥ इन्द्रो देवता । पढ्कतिरदन्द:---१, ४५ 
$ ४. निचृद्‌ । २, ३, ६, ७ विराडूः। सप्त्च सुक्तम्र्‌ ॥ 
भ्यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मास | . . 
“झा तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु श्रि खहसतरर्प तुवीमघ ॥१॥ 
भा०- (यत्‌ चित्‌ हि) क्योंकि हे (सत्य) सजनों के हितकर ! सत्य- 
स्वरूप, परमेश्वर ! राजन्‌! हे (सोमपाः) समस्त ऐश्वर्यों और पदार्थो के 
ठसक छ (बापत 3, माए, करने में। से. कहलसि) हैं; 
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he आरास 0) आका कलम ३ १९ A जती बसे सरडलम , and रै 
इसलिये हे (इन्द्र) परमेश्वर ! आचार्य ! राजन्‌ः! हे (तुवीमघ) अधिक 
पेश्वयंवन्‌ ! आप (नः) हमें (गोषु) वाणी, पञ्ज, इन्द्रिय, भूमि और 
(अश्वे). अश्व आदि वेग से जाने वाळे साधनों और (सहल्नेपु) हजारों 
€शुमिषु) सुखद पदार्थो सें (आशंसय). विख्यात व सम्पन्न कर । 
शिम्रिन्वाजामां पते शर्चीबस्तर्व दंसना। . 
झा तू न इन्द्र शंसय गोष्वग्वेष शञ्मिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ॥२॥ 
भा०--( शिप्रित्‌ ) हे ऐहिक, पारमार्थिकः दोनों सुखों को प्रास 
करने हारे ज्ञानवन्‌! (वाजानां पते) संग्राप्तों और ऐश्वयौं के पाळक, हे 
(झचीवः) प्रज्ञा और अजा के खामिन्‌ ! (तव) तेरा ही यह (दंसना) 
सब सामर्थ्यं है । हे (इन्द्र) ऐखर्य॑वच्‌ प्रभो ! (बः तु) हमें सी (गोषु 
अश्वेषु सददखेपु झञ्रिपु चः आशसय) सहस्रो शोभाजवक विमानादि 
शेश्वर्यों में उत्तम सम्पन्न कर । 
नि ष्वापया मिथद्शा संस्वामवुध्यमाने। . 4 
झा तू नं इन्द्र शलय गोष्वश्वेषु शञ्रिषु.सदस्रेपु तुवीमघ ॥३॥ 
भा०--जो स्त्री. पुरुष (मिथूदणा) मिथ्या इषि से युक्त; हुःख से मिळे 
ईवेपय सुख को वास्तविक सुख मानने चाळे और प्रमाद आलस्य करने 
चाठे होकर (अवुध्यमाने) कुछ भी छाव च आस कर ९ सस्तास्‌ ) सदा 
सोते हैं उनको (निः खापय) उस माये से इटा और हे. (इन्द्र तुवीमघ 
योषु अशवेपु सहखेपु छुन्नियु न: आशंसय) इत्यादि पूर्वचद्‌ 1 
सत्तन्तु त्या भर्गतयो बोधन्तु शर रात. : . 
आ तू ने इन्द शेत्तय गोष्वश्वेषु युखिदु सदस्तंचु तुघीमघ ॥शा 
भा०--(त्या)) वे (अरातृयः); दादशीछ झद्ुगण,- (ससन्तु) अचेत 
होकर सोवें । हे (आर) पारवीर ! (रातयः). दोवशील अजाएं (बोधन्तु) 
ज्ञानवान्‌ जागृत, सावधान होकर रहें 1 (आ चू न० इत्यादि) पववद 


CC%.MePublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


११४ ऋग्वेद्भांष्ये प्रथमो५षटकः  [अ०२व०२७७ 
—PigittredbyeryrSamaffoondattormenennatand Gand का 


समिन्द्र गर्दमं सुण नवन्त पापयासुया। [ 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वषु शुञ्रिषुं सहस्ञेषु तुवीमघ ॥श॥ 
[०- है (इन्द्र) राजनं! प्रभो ! सभाध्यक्ष ! तू (असुया) अमुक २ 
नाना प्रकार की (पापया) पापयुक्त वाणी से ( चुवन्तम्‌ ) निन्दा करते 
इए (गर्दे) कर्णक्डु बोलने वाळे, निम्दक,.गधे के समान नीच एरप को 
(र रण) अच्छी प्रकार दण्डित कर । (गोषु अइवेषु सहस्रेप) गौ अदि 
पशु औरं सदस्नों सुखप्रद पयो के दिपय में हमें (आ शंसय) उत्तम, 
नर्दोप सिद्ध कर । (आ तू न० इत्यादि) पूर्ववत्‌ । 
पताति फुण्डुणाच्या दूर वातो वनाद्धि। 
झा तूं.न इन्द्र शसयं गोष्वश्वषु शुञ्चिपँ सहस्नेषु तुवीमघ ॥ 
भा०-- (वातः) वायु जैसे (वनात्‌ अघि) वन से निकल कर भी 
बहुत ( दूरम्‌ ) दूर तक (कुण्र णाच्या पतति) कुटिल गति से दूर तक 
चला जाता है वेसे ही (वातः) वायु के समान बलवान्‌ सेनापति भी 
(बनात्‌ अधि) सेना समूह--ले निकछकर' (कुण्डणांच्या) राजनीति की 
कुटिछ गति या झम्रुदाहक प्रताप और पराक्रम वाली शक्ति से दूर तक 
(पताति) आक्रमण करे | (आःतू न० इत्यादि) पूदेचत्‌। ` को 
सर्व परिक्रोशं जि जम्भयां कृकदाश्बम्‌ ।. ` BR 
आ तू नं इन्त शलय गोष्वश्वेषु शञ्चिष सहप तुबीमघ ॥७॥२७ 
भा०--हे (इन्व्‌), राजन्‌ ! तु सवे प्रकार से (परिकोश) ऽजा को 
रुलाने घाले एवं निन्दा फैड़ाने वाळे दुष्ट पुरुष को (जहि) दण्डित कर 
और (कुकदाइव) हिंसाकारी को (जम्भय) ` विन" कर । (आ तू न० 


* इत्यादि) पूर्ववत्‌, ॥ इति संप्तविशों वैः 


[ ३५ ] ` शुनःरापं आजीगर्तिर्कपि: ॥ देवता ।* १-:१६ इन्द्रः । १७-१६ 
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२, ५, ९, १०, १५, १७, १८, २० निचृद्‌ । ६, १०, १५, १८, 
पिपीलिकामध्या । ३, १६, २१, २२ विराड्‌ । २१. पिपीलिकामध्याः। ११ 
पादनिचृद गायत्री । १६ त्रिष्डुप्‌ । द्वार्विशत्युच सक्तम्‌ ॥ 
आ च॒ इन्द्रं क्रिविं यथा वाजयन्त: शतन्नतुम्‌ः। 
महिएं सिञ्च॒ इन्दुभिः ॥ १॥ ` . 
सा०-- (वाजयन्तः) अन्न की कामना करने वाळे किसान जैसे 
( क्रिविस्‌ ) कूप का आश्रय लेते हें. और जलो से केत्रों को सींचते हैं 
वैसे ही दे वीर पुरुषों ! (व) आप लोगो में से (वाजयन्तः) संग्राम में 
विजय और ऐश्वयों की कामना करने वाले जन ( शतक्रतुम्‌) सैकड़ों 
म्रज्ञाओं और कमो के करने में कुशळ ' (क्रिविं) -शत्रुनाझक, कार्यदक्ष 
( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वयचान्‌ ,: शब्रुघातक (महिष्ठ; दानशीर पुरुष को आभ्य 
करो । हे पुरुप ! तव (इन्छुभिः) जलों.के समान सदा, बहने वाळे परयो 
से प्रजाजन को (सिंच) राजा और प्रजा दोनों को सेचच कर, बढ़ा । 
शतं वा यः शुचीनां सहस्रं वा सर्माशिराम्‌ । 
पुं निने न रीयते ॥ २॥ | 
भा०--(निम्नं न) जैसे जल नीचे की ओर बह. जाता है वैसे ही 
: (यः) जो विद्वान्‌ -(छुचीनां) पवित्र करने वाळे (पात) सदो. साधनों 
और पदार्थो के प्रति और ( समाशिरास्‌ ). आशय: या सेवनयोग्य 
( सहस्तम्‌ ) हजारों ग्राह्म पदार्थों के प्रति ( आ रीयते इत्‌ ) झुकता दी 
है, द उनको प्राप्त कर उनंका ज्ञान करता है। .' 
सं यन्मर्दाय शुष्मिणं एना हास्योद्र । 
` ,- समद्रो न व्यचो.दघे॥ ३॥ क यी 
सा०-(सञ्चनः न) नैते समुद्र (ब्यचः) विविध, पदायो. को. घारण 
करने वाळे, विस्तृत अवकाशः को घारण , करता है वैसे ही... (झष्मिणे 
) बळवान्‌'; -अति तृप्त (अस्य) . इस विद्वान, पुरुष के (उद्रे) पेट 
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पे कक ण nN, 
या वश में (एना). सहस्नों पदार्थ (संदधे) घारण कराता हैँ, उसके 
भोगने के निमित्त प्रदान करता हँ । 
झय सुं ते समतसि कपोतं इव गर्भाधिम्‌ । 
वच्चस्तञ्चिंञ ओहले ॥ ४॥ 
सा०--(कपोतः) कबृतर (इव) जैसे ( गर्भेधिस्‌ ) गर्भ धारण 
करने वाळी कबूतरी के. पास आता और संगत हाता दै वैसे ही हे 
राजन्‌! त. भी (कपोतः) नाना वरणो का आश्रय होकर ( गमंघिस्‌ ) 
अपने: गर्भ में,.अपने, बीच में तुझे धारण करने में समथ राष्ट्र की प्रजा 
को तू, (सम्‌ अतसि) आपसे आप प्रास होता है। ( अयम्‌) यह समस्त 
- कोक (ते. उ) तेरे. ही भोंगा और. शासन के लिप्‌; तेरे ही वश है । (तत्‌ 
- चितः) वेते. ही (नः); दारे तू (वचः) वचन फो, मी. (ओहसे) मात 0101 
¦ ` स्तोत्र राधानां पते गिवोद्दो वीर यस्यं तें । 
- विभूतिरस्तु लूचत[॥ ५॥.२८॥ | 
भा०- हे (राधानां पते) समस्त: ऐश्वर्यों के खासिन्‌ ! (चीर) वीये- 
वनू | (यस्म) जिस (गिवोहः) समस्त स्तुति वाणियों को धारण करने 
चाळे, उनके ' योग्य (ते)' तेरी (स्तोत्रम्‌ ) स्तुति'हे उस तेरी ही यह 
(खता) उत्तम सत्य’ ज्ञान से पूणे (विभूति) विविध सम्पदा (अस्त) 
* है। इत्यशविशों वर्ग: ॥' : ; 
“__ * ऊर्ध्वस्तिष्ठा न.ऊतये5स्मिन्वाजे शतक्रतो ।' 
समन्येर्ष त्रवावद्दे ॥ ६॥ 
आ०- हे (शतक्रतो) सैंकदों कर्मों से युक्त राजन्‌! परमेश्वर ! त. 
(नः) इमारे (ङतथे) रक्षा करने के लिए: (उध्वं) सबसे: ऊँचा होकर 
` (अस्मिन्‌ ) इस, संग्राम, राष्ट्र यज्ञ: और ऐखर्य-पद्‌ः पर- (तिष्ठ) विराज 
` और इस दोनों खी परप, गुर शिष्य और, राजा प्रजावगै मिलकर 
'८एमभोषु) भे ० लेः अपा । स (मै भी/ सा, मा कार्यों और 


बह डक 
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. अवसरों पर भी (सं त्रवावहै) परस्पर तेरे गुणों का कथन किया करें । 
. योगेयोगे तवस्तरं वाज वाजे हवामहे । 
_ सर्खाय इन्द्रमूतय ॥ ७॥ 
भा०--हम सव (सखायः) सुहृद होकर (योगेयोगे) ऐश्वय प्रास 
के प्रत्येक अवसर में और (वाजेवाजे) प्रत्येक संग्राम में भी (ऊतये) 
रक्षा के लिये (तवस्तरं) अति वलशाछी और ज्ञानी ( इन्ब्रस्‌ ) शत्नुहन्ता 
एवं कार्यकुशल परमेश्वर और सेनापति राजा को (हवामहे) घुलावे, 
अस्तुत करे । 
आ घां गमद्यदि अईत्लहस्रिरीभिरुतिसिः । 
वाजेमिरुप नो हवम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--यद्रि परमेश्वर या सेनापति (नः) हमारे ( इवम्‌ ) स्तुति 
चचनों' और. घुछावे को. ( उप वत्‌) सुन छे, तब अवशय ही. वह 
(सहल्तिणीभिः) सहस्रो पुरुषों से बनी, या सहस्रो ऐशर्या.के देने वाळी 
सेना रूप (ऊतिभिः) रक्षाओं और . (वाजेभिः) अन्न, ज्ञान, उपाय, 
युद्धादि, सामग्री और अश्वकादि वेगवान्‌ साधनों से (आ गमद घ) 
निश्चय से आ जावे । 
नुं प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नर॑म्‌ | 
यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ६ ॥ 
भा०--(यं) जिस ( तुविश्रतिम्‌ ) नाना छोकों के बनाने बाळे 
(नरं) सबके नायक, (अत्नस्य. औकस:). अति पुराणं स्यान, आकाश के भी 
(पूर्व) पूर्व विद्यमान परमेश्वर की (ते पिता) तेरे पाकं जन भी स्तुति 
'करते थे॥ उसी की मैं (अबुहुवे) आवर से स्तुति करता हुँ । 
"> तं त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहृत। ` 
चसो जरित॒भ्यः ॥ १० ॥ २६॥ 


स्ते 
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११८ *ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्कः [अ०२व०३०१३ 
0900 2/[९।।:५-००) ७८७७ ८७०८-४1 ७७० ०।७।०:८।५।०। ३७३० ॥।-२ 1 1. .। ॥ 10 ०) ०] ॥[०[०। | ७७७४ 
; सा०-हे (विश्ववार) सयके. वरण योग्य, सबको धनेश्वयं का समान- 
रूप से विभाग करने हारे! हे (पुरुहूत) बहुत से जनों से स्तुति किये, 
रक्षा, होमादि के निमित्त बुलाये गये ! हे (सखे) मित्र ! (वसो) सवमें 
बसने और सबके वसाने वाळे परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( वयस्‌ ) हम (त) 
उस (त्वा) तुश्तको (जरितृभ्यः) स्तुति करने वाले पुरुषों के हितकारी 


प से चाहते हैं। इत्येकोनत्रिशद्‌ वर्ग: ॥ 
“ झस्माकं शिम्रिरीनां सोमपा; सोमपात्ताम । 
सखे वज्निन्त्लस्नाम्‌ ॥ ११॥ न 
भा०--हे (सोमपाः) नाना उत्पादित कार्य, पदार्थ, ऐश्वयै आनन्द, 
ज्ञान तथा राष्ट्र के पाछक ! राजन्‌! विद्वन्‌! ईश्वर !. (शिप्रिणीनां) 
ज्ञान से युक्त हम झ्ियों का और ( सोमपावनाम्‌ ) सोम, अन्न, ज्ञान, 
बळैश्वयं राष्ट्रादि के पाक और ( सखीनाम्‌ ) मित्र भाव से रहने वाढे 
(अस्माकं) हम खियो और पुरुषों में से सभी का तू हितकारी है। 
तथा तदस्तु सोमपाः सखे वञ्चिन्तथां णु । ` 
यथा त उश्मसोष्ये ॥ १२॥ ˆ ' त 
भा०- हे (सोमपाः) राष्ट्रपाळक, हे (सखे) सखे ! मित्र! हे (वद्रिन) 
बलवन्‌ ! दुःखो के निवारक ! (यथा) जैसे भी इम (ते) तुझे अपने 
(इष्टये) अमिछपित फळ की प्रासि.के लिए (उष्मसि) चाहते हैं तू (तथा 
कृणु) वैसे ही इमारा मनोरथ पूर्ण कर और ( तत्‌ ) वह हमारा अभिरू- 
(पित कार्य भी (तथा अस्तु) वैसे ही सिद्ध हो। | , 
:: ¡ :-देवतीनेः सघमाद इन्दें सन्तु तुविर्वाजाः । 
? =¬ 5 छुमन्तो याभिमेदेम ॥ १३॥ ` न 
भा०--(क्षमन्त:) . अन्न आदि भोग्य पदार्थों से ससद्धिमान्‌ होकर 
इम (याभिः) जिन प्रजाओ से और जिन सहधमचारिणी रूयों के साथ 
(मदेम) सन्तु, पूर्ण सफल हो सकें वे (तुविषाजा:) अति. ऐश्वयै और 
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झेन्ो से युक्त होकर (रेवतीं) 'घनेधर्य वाली खिय ( इन्द्रम्‌) ऐश्वययुक्त 
राष्ट्र मे, या राजा के या परमेश्वर, के आश्रय रहकर (नः) हमारे (सघ- 
सादः) साथ सुखः और आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीतं करने बाढी: 
(सन्त) हों। ? 
` ` ` आ घ त्वावान्त्मनातः स्तोतभ्यों धृष्णवियानः । 
ऋणगणारच न चक्रयाः॥ १७४॥ ` 
सा०--(चक्रयोः) चक्रों के बीच लगा (अक्षं न) उरा जैसे (इयानः) 
गति करता हुआ स्वयं: चछता और: अन्यं को अभिळपित' स्थान तक 
पहुँचता है और वह खयं (त्मंना आस) अपने ही : आश्रय: परं स्थित रह 
कर दोनों चकों को भी सम्भालता है वैसे ही हे (इष्णो) बळूवन्‌ ! (इन्द्र) 
परमेश्वरः! राजन्‌ ! तू भी ( त्वावान्‌ ) अपने ही समान; :अपने जोड़ का 
कडा, (त्मना आहः) अपने ही सामथ्यं से अंपने में स्थित होकर! (स्तो- 
लृभ्यः) स्तुति. करने वाले पुरुषों को -(ऋणोः) स्वये : भातं होता और 
उनको अभिंङपितं सुख प्राप्त कराता है । !: -) .'/ कजा 
आ यडुवः शंतक्रतवा काम जरितृणाम्‌। ` - ` ` 
ऋणोरच्षं न शचीभिः ॥ १५॥ ३०॥ ` ` 


भा०--(अक्ष न) जैसे चक्रों, का धुरा ` (शचीभिः) . क्रियाओं द्वारा 
गति करता. हुआ (कामं) इष्ट, को मास कराता है बैसे ही. ह. (शतकतों) 
सैकड़ों कर्मों में कुशळ ईश्वर ! राजन्‌! विद्वन्‌ ! समापते ! तेरी (यव) 
जो (दुंवः) पंरिचंयो, सेवा है वह भी ( जरितणाम्‌ ) स्तोता पुरुषों को 
(शर्चाभिः) अपनी थडियो और कर्मो से (काम) अमोष्ट फळ.को (णो) 
आस कराती है । इतित्रिंशदू वगः ॥ ` .. 


शश्वदिन्द्रः पोप्रथद्गिजिगाय नानद्द्भिः शाम्बरं लद्धि घनोनि। सं 
मों हिरण्यरथं दंसंनोवान्त्स नः संनिता सनये ख नोऽदात्‌ ॥१६॥ 
८० (दल) शहदन्ता) भूमि ओर एटू त्का पाछिक-्राजे। वी 
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थनिः) नथुन्ने फुलफुनाते हुए, दळ्शाली ब्यायासशीछ (नानदलिः) मेघनाद 
करते हुए (शाश्रस॒द्धि) निरन्तर शास छेने वाले घोड़ों से (धनानि) 
देअर का (शख्रत्‌ ) निरन्तर (जिगाय) विजय करे और (सः). वह 
( दंसनावान्‌) कमं शक्ति से सम्पन्न होकर (नः) हमें ( हिरण्यरथस्‌, ) 
सुवर्ण और .छोहादि धातु के वने रथ ( अदात्‌ ) दान करे और (सः) 
वह (सनिता) सब पेयो का दाता दानशीछ (न:) हमें (सनये) दान 
देने या ऐश्वये विभाग करने के लिये ही.(. नः अदात्‌ ) दान दे... . 

वाश्विनावश्बोवत्येषा यातं शर्वीरया । 

गोमद्दस्रा दिरणय्रत्‌।। १७ ॥ 

भा०--हे, (अश्विनों) सूयं और प्रथित्री, आकाश और प्रथिवी, दिक 

रात्रि ओर शरीर मै प्राण और अपान के समान राष्ट्र मे ब्यापक शक्ति और 
अधिकार वाळे! (दुखी) राष्ट्र के दुःखों और दरिव्रता आदि दोषों के नाशक. 
आप दोनों (अश्वावत्या) अश्वो वाळी, अश्वारोहियों से बनी, (शवीरया) 
सैकड़ों वीर पुरुष से पूर्ण, (इपा) इच्छानुकूछ प्रेरित सेना से (आ यातसू > 
सवत्र प्रयाण करो, जिससे हमारा राष्ट्र ( गोमत्‌) गवादि पशु और उत्तम 
भूमि वाळा और ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णं आदि से सखद हो । 

समानयोजनो हि वां रथों दस्रावम॑त्यंः 

समुद्रे अश्विनेयते ॥ १८ ॥ 

भा०- हे (दस्रौ) हुःखों के नाशक, तुम दोनों शारीर मै प्राण. और 
अवान्‌ के समान राष्ट्र के संचालको ! (वा) तुम दोनों, का (रथः) रथ 
(सुमान-योजन:) एक जैसा बना हुआ और (अमत्ये:) बिना मचुष्य के 
चलने वाला है। हे (अश्विनौ) वेगवान्‌ साधनों से जाने दारो ! वह रथ 
(सचे) अन्तरिक्ष और समुद्र में भी (इयते) जाता हे । 
«० स्यः च्न्यरय मूर्धनि चक्रं रथ॑स्य येमथुः 
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भा०--हे उत्तम शिल्पी जनों ! तुम दोनों (अध्न्स्य) विनाश न होने 
योग्य इद्‌ (रथस्य) रथ के (मूर्धन) सिर या अग्न भाग पर ( अन्यत्‌ )> 
एंक और (चक्र नियेमधुः) चक्र को लगाभो। इससे वह (याम्‌ परि) 
आकाश में भी (इयते) चला जावे । 


कस्तं उषः कघप्रिये भजे मतों अमर्त्ये । 
. क॑ नक्षले विभावरि॥ २० ॥ १ 
भा०--हे (उपः) पापों के नाश करने वाली उपा के समान ज्योति-- 
मंयि परमेश्वरी शक्ते ! हे (कघग्रिये) स्तुति एवं ज्ञान कथा से अतिम्रिय £” 
हे (अमत्ये) कमी न मरने वाली (ते सुजे) तेरे परमानन्द के भोग य 
सुख को आप्त करने के लिए (कः मत्तः) कौन मरणधर्मा प्राणी समर्थ 
है ? हे (विभावरि) विशेष तेजोयुक्त ! तू (क॑ नक्षसे) किस. मनुष्य को 
आप हो सकती है ? 
` चयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पंराकात्‌। 
अश्वे न चित्रे अरषि ॥ २१॥ 
भा०-हे (अइवे) व्यापक, (चित्रे) आधश्चर्यश्चचिशाली ! हे (अरुपि) 
दीसिमय. ईश्वरीय शक्ते ! (हि) निश्चय से ( वयम्‌ ) हम ( आ अन्तात्‌ } 
अति समीप से लेकर ( आपराकात्‌ ) दूर तक भी विवेचना करके (ते) 
तेरे खरूप को इम (न. अमन्महि) नहीं जान सके । i 


त्वं त्येभिरा गंडि वाजमिडेद्ितर्दिवः । 
- अस्मे रवि नि घारय ॥२२॥ ३१॥ ६॥ 
भा०- हे (दिवः बुदितः) सूर्य के प्रकाश से उत्पन्नः उषा के प्रभातः 
वेळा के समान ! (दिवः) ज्ञानप्रकाश से उत्पन्न होने वाली पुवं ज्ञान- 
प्रकाश को प्रदान करने वाली ! तू. (बाजेभिः) ऐश्वर्यो और (त्येमि:)» 
उन ज्ञानो सहित इमं (आगहि) प्राप्त हो और (अस्मे) हमें.( रयिस्‌) 


और ऐश्वर्य- (नि धारय) प्रदान कर ` इसी: प्रकार २०-२ २८ 
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*त्तक तीनों मन्त्र राजशक्ति परक भी हैं। जब राजा का अभ्युदय होता 
है तब उसको ऐश्वयशक्तियां, राज्यलईमी उदित होते ससय सूर॑ की मभा' 
के समान हैं । (३) वह उस. समय. ग्रमावशाली होने से 'विभावरी' 
और सबसे स्तुति योग्य होने से 'कधमिया', म्रतिइंद्रियों “के नाशकारी 
होने से “उपा! है । (२) अश्व अर्थात, राष्ट्रखप एवं. अश्वारोही वळ चतुरंग 
सेना रूप होने से 'अश्वी'है। सूर्य के समान तेजस्वी .राजा.से उत्पन्न 
-और उसके देश्वये दोहन करने से "दिः दुहिता' है । एकब्रिशद्‌ वग: ॥ 
ऽइति पशेब्लुवाक: ॥ . | so i 
1३१] दिएणपस्तुप आङ्गिरस ऋषिः ॥ अझिर्देवता । ` छन्दः--१-७, ६-१५). 
१७ जयत्यः । १, ३, ५, ६, ७, १५, १७ विराट्‌ । ४, १०, १३ एकोना 
रंविराट्‌ । ३, १२ द्वयूना; २, ११, १४ निचृद। ८, १६, १८ त्रिष्ठुभ:। ८ 
विराट्‌ । १६ एकोना विराट्‌ । १८ निचुद्‌। अरष्टादराचं सक्लम्‌॥ छाः 
स्वमश्चे प्रथमो अङ्गिरा आषिर्देबो देवानामभवः शिवः सर्खा। 
तब बते कवयो बिद्यनापसो 5जायन्त मरुतो भ्राजदष्टयः.॥१॥ 
भा०-हे (अग्ने). ज्ञानवान्‌ ! परमेश्वर ! ( स्वम्‌ ) तू (अंगिराः) 
“शरीर में आण के समान बरहमण्ड में स्थित; सूर्य आदि छोकों के संचालक, 
' (यमः) सबसे प्रथम, जगत्‌ रचना के भी. पूर्व विद्यमान, (क्रपि:) संबः 
/विद्वानों और छोकों को देखने और उपदेश . करने वाढा, (देवः) ज्ञानः 
और पेरवयं का दाता, ( देवानाम्‌ ) समस्त दिब्य छोकों और. विद्वानों 
"का (शिव:) कल्याणकारी और (सखा), मित्र (अभवः) दै । हे परमेश्वर ! 
(व), तेरे (अते) बचाये नियम में रहकर , (विद्नना-अपसः) ज्ञानपूर्वक 
"कमं करने वाळे (कवयः) मेधावी (मरुतः) मरणधम्‌ विद्वान्‌ मजुष्य: 
न्मी.( ञ्राजद्‌ ऋष्टय:) तेजस्वी शान दृष्टि वाळे (अजायन्त हो जाते हैं ! ... 
स्वमन प्रथमा भङ्गिरस्तम कविदेवानां परि. भूषसि व्रतम्‌। 


एदिसुतिन से सुसन मेशिे दिखाता धायु:कतिघाविंदायवे॥२॥: 


अपु हे), खेद भाष्य प्रभ्म-मसइज्म्‌ and eGangokR ३ 
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भा०--हे परमेश्वर ! (.त्वस्‌ ) तृ (प्रथमः) सबसे प्रथम, आदि ` 
सूळकारण, (अंगिरस तमः) 'अंगिरा' शब्दों से कदाने वाळे अभि, आदित्य, 
आण, आत्मा.आदि सबसे उत्कृष्ट, (कविः) सवज्ञ होकर' ( देवानाम्‌ ) 
पविद्वानो और सूयोदि लोकों के ( ब्रतम्‌ ) प्रतो, नियमों को (परिभूपसि) 
धारण . करता रहा है । तू. (मेधिरः) मेधावान एवं रुगत, (विश्वस्मै) 
समस्त (झुवनाय) सुवन ब्रह्मांड के भीतर (विमुः) ब्यापक, विशेष 
सामथ्यवान्‌ होकर भी उनका (द्विमाता) सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों 
न्को बनाने वाला, (शयुः) सवके भीतर असुस रूप से विद्यमान होकर 
(आयवे) मलुष्यों के लिए (कतिधा) कितने ही प्रकार से, नाना शक्तियों 
के रूप में दिखाई देता है । ट 
त्वमझे प्रशमो मातरिश्वन ्ाविरभेव सुक्रतूया विवस्वते । 
अरेजतां रोदंसी दोतृवू्ये 5संघ्नो भरमंयजो महो व॑सो ॥,३॥ : 

भा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! ( त्वस्‌ ) तू (मातरिश्वने) गतिशील 
त्वायु..तत्व के भी (प्रथमः) ' प्रथम विद्यमान होकर (विवस्वते) विविध 
म्लोकों में. ब्यापक और उनको वसाने, धारण करने वाळे सूर्य की ज्योति - 
नके भी पूव (शुक्रतुया) सबसे उत्तम कृति या मज्ञा या संकल्प रूप में 
(आविः भव) अकर होता है.। (दोतृत्ूये) .सवको अपने भीतर से प्रकट. 
"करने. और उनको अपरे भीतर ले छेने चाळे, - परमेदवर से वरण करने 
ऱ्या.संविभाग करने योग्य, (रोदसी) चौ और प्रथिवी दोनों उसी के 
संकल्प से.( नरेजेतासु ) कापती हैं, अर्थात्‌ उसी के  संकण्प से भोग्य- 
भक्ता और जीव प्रकृति में . प्रथम ,स्पण्द्‌ हुआ | हे परमेदवर.. तू ही 
९ भारम्‌.) सब जीवों और लोकों के .मरण पोषण के काय को भी 
“(असञ्लोः) धारण. करता दै। - दे (वसो) सबको वसाने और सब से 
खसने वाळे परमेश्‍वर तू. ही (महः) बडे सूक्ष्म..तर्वों को. (अयजः) संगत 


करता है 
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` त्वे मवे द्याम॑वाशयः पुरूषले सुकते सुकत्तरः । 
श्‍वाजेण यत्पित्रोसुच्यैले पर्या सवा पूर्वमनयन्नापरं पुनः ॥ ४॥ 
आ०- ३ (अग्ने) ज्ञानमय ! ( स्वम्‌ ) तूदी (मनवे) मननशीलः 
(परुवरसे) बहुत से. ज्ञानोपदेशों के धारक (सुकृते) पुण्याचारी जीव केः 
उपकार के लिए ( द्याम्‌ ) सूये और उसके समान ज्ञानप्रकाश के दाताः 
बढ़े ज्ञान का (अवाशयः) उपदेश करता है। हे जीव ! पुरुष ( यत्‌ )' 
जब तू (पित्रोः) माता पिता के घर से (परिझुच्यसे) सुक्त या पथक, 
होता है. तव (दवात्रेण) उसी परमेश्वर . के दिये ज्ञान. के निमित्त तेरे 
माता, पिता, बन्धु आदि (त्वा) तुझको ( पूर्वेस्‌ ) पहले आचार्य के 
समीप ( आ. अनयन्‌) उपनयन द्वारा प्राप्त कराते हैं और (पुनः) फिरु 
( अपरम्‌ ) उसी परमेश्‍वर के प्रति ये विद्वान्‌ जन तुझको उसी परम- 
ज्ञान के लिए ( अनयन ) छे जाते हैं । 
स्वमझे बूषमः पुष्टिवधन उद्यतस्रुचे भवसि अवाच्यः । ` 
य आहुति परि वेद वर्षद्छतिमेकायुरपे विशं आविवांसखि ॥४॥' 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्‍वर ! ( त्वस्‌ ) त. (इृषभः) सूयं और 
मेघ कें समान जछों और सुखां का वर्षक (पुष्टिवर्धनः) पोपणकारी अज्ञो 
और पश्न समृद्धि को बढ़ाने वाला और (उद्यत) उध्वरेता एवं उचच- 
तम ब्रह्मरन्ध्र में प्राणवृत्तियों को रोधने वाळे रोगी के लिए (अवाच्यः) 
श्रवण करने और दूसरों के बतलाने योग्य. (भवसि) होता है। (य!) 
जो खयं ( वपटकुतिम्‌ ) पांचों भूत और अहंकारःमहत्‌ तस्वयुक्त छहों 
विकारों की ( आहुतिम्‌) आहुति को अपने भीतर (परिवेद) ग्रहण 
करता है और जो (एकायुः) एकमात्र समस्त संसार जीव रूप होकर; 
समष्टि महान्‌ चैतन्य होकर (अग्रे) सबसे पर्थ (विशः) अपने भीतर 
विद्यमान महत्‌ आदि समस्त प्रज्ञाओं को (आ विवासति) विविध रूपो 
06 आाच्डबित (काखा है? ०बत्रता-है, ० पाक्न कर पर्दा. है; ७ लह८उतोशवस 
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सबकी आहुति छेने से सबका मूळ कारण सत्‌? हे । एकायु अर्थात्‌ 
समष्टि चैतन्य होने से “चित! है और सब प्रजाओ को अपने भीतर 
अझ कर लेने से 'आनन्द' स्वरूप है। 
स्वरमझे वजिनवर्तनिं नरं सक्मन्पिपर्षि विदथे विचर्षणे। 
यः शूर॑साता परिंतक्ये घने दभ्रेमिश्चित्ससता हसि भूयसः ॥ ६३ 
भा०--(अप्ने) नायक ! सेनापते ! हे (विचपंणे) विविध प्रजाओं के 
ष्टा ( त्वस्‌ ) चू. ( सब्मन्‌) संघ से बने (विदथे) युद्ध में (बजिन- 
'वर्तनिम्‌ नरम्‌ ) बळ के मागे से जाने वाळे पुरुष को (पिपर्षि) अन्न आदि 
से पाछता है और (यः) जो त्‌. (शूरसाता) झ्ूरों से सुखपूर्वक भोगने 
-योग्य (परितक्म्ये) चारों ओर से आक्रमण करनेःयोग्य (घने) युद्ध में 
(दन्नेमिः) मारने में कुशळ छोटे-छोटे वीर.पुरुपों के द्वारा ( चित्‌ ) भी 
(सस्ता) एकत्र होकर युद्ध में आये (शूयसः) बहुत से शत्रुओं को भी 
(इंसि) मार देता है-। वही तू.सेनापति या राजा पद के योग्य द्दै। 
स्वं तयंसे अम्गुतत्वउत्तमे मर्दै द्घालि अवे दिवेदिवे । 
यस्तौदषाण उमयांय जन्मने मय॑ः कृणोषि प्रय आ च॑ सूर्य ॥७॥ 
सा०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (यः) जो पुरुष (उभयाय) दोनों 
(जन्मने) जन्मों में सुख मास करने और उनको उत्तम बनाने के किण 
(तातृषाणः) तेरे आनन्द प्राप्त करने के लिएं प्यास अजुअंव' करता है, 
उस (सूरये) विद्वान के लिए तू (मयः) सुख औरं (मथः) अन्न, संय 
और मेयः दोनों ही (आ-छणोषि) अदान करता हैः और ws स्वस्‌ र 
(क्स्‌ सत्तम्‌) उस मजुष्य को (दिवे दिवे) प्रतिदिचः (असतत्वे) नच 
के निमित्त (अवसे) जोन भास करने के छिप: (दधासि) नियुक्त करता &। 
८ठभय-जन्म'-अतीत, आगामी, वत्तेमान, ये तीन जन्म और आचार्य 
अदत्त द्विजल्सता ये चारों मिछकर पुक जन्म है और झुकत होने कें पश्चात्‌ 
सुन! जन्म छेदा दवितीय - जन्मे हे. ऐसा मपि का आशय है। 
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१२६ ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।व०३३।१४ 
Digitized by-Arya-Sama-EoundatienGhenne-endecengeti-——— 
त्वं नों अगले सनये घ्नानां य॒शसं कारं छंगुहि स्तवांनः। 
ऋष्याम कमौपसा नवेन देवेद्योषापूथिवी प्रवत नः || ८॥ 
भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर | राजन्‌! (स्तवानः) तृ स्वयं स्तुत 
किया जाकर, उच आसन पर प्रस्तुत होकर, (नः) हमें (धनानां) ऐश्वर्यों 
के प्रदान और उत्तम विभाग के लिए ( यशसम्‌ ) यशास्वी ( फारुम्‌ ) 
क्शीर पुरुप को (कृणुहि) नियुक्त कर और हम (नवेन) नये २ 
.(अपसा) प्रयक्ष से (कमै) अपनेःअभिछपित उद्देश्य को (ऋष्याम) बढ़ांव 
और अधिक - सम्पन्न व फल्दायक बनावं । (द्यावाप्रथिवी): सूयं और 
प्रथिवी, खी और पुरुप एवं. राजा प्रजावर्ग दोनों (देवैः) अझि आदि 
दिव्य पदार्थ और दानशील एवं विजयशीळ और निरीक्षक अधिकारी 
और ज्ञानी धनाढ्य पुरुषों द्वारा (नः) ` मारी ( प्र अवतम्‌ ) भली प्रकार 
रक्षा करें । 
त्वं नों अझ पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागंविः। 
तनरुद्रोंधि प्रमतिश्च कारवे त्वे कल्याण वस विश्वमोपिष ॥६॥ 
भा०- हेः (अग्ने) परमेश्वर ! हे. (अनवद्य) ` निष्पाप ! तु : (देवः) | 
सब दु खों का दाता और (देवेषु) ,अप्नि आदि तत्वों में सदा. (जागृविः) 
जागरण, क्रिराशक्ति रूप से व्यापक होकर (पिन्नो:)-जगत्‌ के पालक ! 
सूयं प्रथिवी दोनों के (उपस्थे) बीच से (आ) ब्यापक है और तु (प्रमतिः) 
"सबसे उत्कृष्ट ज्ञानी और ( तनूकृत ) समस्त प्राणियों, प्रथिवी आदि | 
"तत्वों के रूपों. को रचने हारा होकर (कारे) कत्ता जीव को (बोधि) 
“ज्ञान प्रदान करः हे (कल्याण): मंगलमय ! (त्व) तू. ही (कारवे) इस 
- कर्ता जीव के सुख के लिए (विदवं वसु) समस्त प्रकार. के ऐश्वर्य (आ 
*छपिपे) सवंत्र उत्पन्न करता हैं]... ` 
_ स्वमग्ने प्रमातिस्त्वे पितासि नस्त्वं व॑यस्कृत्तच जामयो बयम्‌ । 


खं त्वा राय; शतिनः से 
CC-0.In Public Domain सडासस फ्त त न पामूदा म्य १०12२ 


अ०७।सू०३१।१२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १२७ 
———~Digitized 0५ Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri _ 
__ भा०-हे (अग्ने) आचाय ! परमेखर ! राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तू. (नः) 
.हमारा (पिता असि) पिता के समान उत्पादक और पालक हे । (स्वं नः 
वयः इत्‌ ) तू हमम जीवन, बळ और ज्ञान का देने वाला है। (वयस्‌): 
'इम सब (तव) तेरे (आमयः) बन्धु या सन्तान के समान हैं। हे (अदाभ्य) 
मतिम्रशंसनीय ! सदा आदरणीय ! (शतिनः) सैकड़ों और (सहसिण्;) 
हजारों विद्या, कम॑ सुख आदि से युक्त (रायः) ऐश्वर्य ( अतपाम्‌ स्वा.) 
मतों के पालक, तुझको (यन्ति) आस हैं । इति त्रयखिशो वर्ग: ॥ 
त्वमझे ्रथममायुमाथवें देवा अकृणवन्नईुंषस्य- विश्पतिम्‌ः। 
इळांमररवन्मचुंघस्य शालनी पितुयेत्पु्ो ममकस्य जायते॥१२॥ 
> भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! (देवः) दिव्य पदार्थ प्रथिवी आदि 
“और विद्वान्‌ जन ( प्रथमस्‌ ) आदि म॑ विद्यमान''( स्वास्‌) तुको ही 
(नहुपस्य) ` कर्म-बन्धनों में :बंधने वाळे जोवगण के (आयवे) इस लोक 
में आने, ज्ञान प्राप्त करने और जीवन: सुख से व्यतीत करने के लिए 
( बिइपतिम्‌ ) प्रजापाळक राजा के समान ( अकृवण्न्‌ ) बतछाते हे और 
? चे ही ( इछाम्‌ ) स्तुति योग्य वेदविद्या को ही (मनुपस्य) मननशीर कर 
(शासनीय) शासन करने वाळी ( अकृण्वन्‌) बतलाते हैं। ' (यतः) 
जैसे (सुत्रः) सुत्नः(पितुः) उत्पादक पिता का होता है वैसे; ही, (ममकस्य) 
सननशील जञानवान पुरुप. का शिष्य पुन्न कें समान हीं ( जायते.) 
दोवाहै। ke von 
स्वे नो झे तव देव पायुभिमेघोनों रक्ष तन्वश्च वन्य |. 


च 1 [| 


: ज्ञाता सोकस्य तनंथरे:गरवासस्यनिमेरष रचामाणस्तर्व जते ॥१९ 
भा०-- हे (अग्ने) परमेश्वर राजन्‌! सभाध्यक्ष.! हे (देव) सु 
(के देने हारे ! (त्व) त्‌(मघोनः) पेय से युक्त (नः) इस  परजाजर्नो की 
और (न!:तन्व: च) हमारे शरीरों' और (तोकस्य) “हमारे सन्तानो फेः 
(तन्वः च) शरीरों की अपने! (पायुमिः) पारनकारी साधनं, से" (सकष) 
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ज्र्ट ऋग्वेद्साष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०२।ब०३४।१४ 
या 
रक्षा कर । त्‌ (तनये) हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तति के निमित्त (तव नते) 
अपने नियम शासन ब्यवस्था में (अनिमेषं) विना किसी भमाद क, 
निरन्तर (रक्षमाणः) उनके . माणां की रक्षा करता हुआ भी उनकी 
( गवाम्‌.) गौ आदि पशुओं और चक्षु आदि इन्द्रियों का (त्राता असि) 
-्पालकहे। ofl 
स्वे यज्यवे पायुरन्त॑रोऽनिषज्ञायं चतुरक्ष इध्यखे। 
- योरातहेब्योंडब॒काय घायेसे कीरेखिन्मन्ज मन॑सा चनोषि तम्‌।१२ 
साहे (अग्ने) परमेश्वर ! (त्वम्‌ ) तू (यञ्यवे) यज्षशीलू, 
-भक्तजन का (पायुः) रक्षक है। तू (अन्तरः) अन्तर्यामी होकर (अनिपङ्गाय) 
निःसंग और (चतुरक्षः) चार आंखों वाळा अति सावधान होकर (इध्यसे) 
हृदय म॑ प्रकाशित होता हे और (यः) जो तू (अदकाय) बुक कें समाव 
हिंसक न होकर रहने वाळे और .( धायसे) सबके पाळून करने 
“वाले पुरुष को (रातहब्यः) ज्ञान और पेश्वये प्रदान करता है.। वह त्‌. 
:( कीरेः चित्‌! ) अपनी स्तुति करने हारे भक्त के ( तस्‌ ) उस नाना 
अकार के ( मनसा सन्त्रस्‌ ) मच से विचारित मन्त्र या मनन संकल्प 
«को मी (वनोषि) स्वीकार करता है । 


'त्वमझे उरुशंसाय वाघते स्पा यद्रेक्णः परमं वनोषि तत्‌ 
आध्रस्यं चित्रमतिरुच्यसे पिता प्र पाङ शास्ति प्रदिशों विदुष्टरः 
भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! समाध्यक्ष ! ( त्वस ). 
"सू ( यत्‌ ) जब (उरुशंसाय) अति स्तुतिशीछ एवं विद्वान (वाधते) 
-चाणी से स्तुति करने वाळे और वाणी द्वारा जाव देने वाळे विद्वान को 
( तव.) नांना. मकार का वहः (: परमम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ- ( स्पाइस ) चाहने 
योस्य; (रेक्णः) घनैश्वर्य (वनेपि) ` प्रदान करता है तव तू. (अमतिः) 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ होकर ( आध्रस्य चित्‌) संव अकार से धारण योग्य 
ष्ट्र या दुङैम दीन मजाजन का भी (पतां उच्यसे) पिता ही कहाता है 
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क अ ह ०० 


और तभी (पाक) परिपक्क ज्ञान का (प्र शारिस) भली प्रकार उपदेश 
करता है और तू (विदुस्तरः) सब विद्वानों में श्रेष्ठ होकर (दिशः प्र 
शास्सि) प्राची आदि दिशाओं तथा नाना विद्या के उपदेश आचार्यौ पर 
भी शासन करता है। 
त्वमझे प्रयंतदक्तिणं नरं वर्मेव स्यतं परि पासि विश्वत: । 
स्वाइच्षद्मा यो वंसतो स्थोनकर्जीवयाजं यजते सोपमा दिवः १५३७ 
. भा०-हे (अग्न) परमेश्वर ! विद्वान्‌ जैसे ( प्रयतदक्षिणम्‌ ) दान 
दक्षिणा देने वाले धार्मिक पुरुष की रक्षा करता हे और (स्यूतं वम इव 
नरं) ददता से सीया हुआ कवच युद्ध में मनुष्य की रक्षा करता है वैसे 
ही द्‌ (प्रयतदक्षिणं) अपनी समस्त चित्तवृत्ति, ' क्रियाशक्ति और वीयं 
को अच्छी प्रकार नियम में रखने वाळे (नर) साधक पुरुष की (विश्वतः ) 
सव प्रकार से (परि पासि) रक्षा करता है और (यः) जो पुरुप (वसतौ) 
अपने निवास योग्य गुह या देह में (स््ाहुक्षशझा) उत्तम स्वाद्युक्त, पुष्टि. 
कारक जळ, अन्न खाता और ( खोनक्कत्‌) अपने आपको सुखी रखता: 
हुआ (जीवयाजं यजते) प्राण धारण करने निमित्त आजीवन ज्ञानःकरतां 
हे (सः) वह (दिवः) सूर्य के समान सुखप्रद (उपमा) जाना. जाता हे 
डति चतुखिशो वरः । ) 
इमामझे शरणिं मीसूषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌। 
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भमिरस्युषिङन्मत्योनाम्‌ ॥१६॥ 
भा०- हे (अग्ने) परमेश्वर ! विद्वन्‌ ! तू (नः) हमारा ( शरणिम्‌ ) 
नाश करने वाली ( इमाम्‌) इस वत्तेमांन ( शरणिम्‌) अंविद्या को या 
हिंसा को (मीस्ूपः) दूर कर ।"( यस्‌ ) जिस तेरे पास' हम ( दूरात्‌ ) 
इतने दूर से भी (इमम अध्वानम्‌ ) इतना लम्बा मागे चरः कर 
(अगामं) तुझे प्रास इए हैं बह तू'( सोस्यानाम ) पुरुषों में भी (अमतिः) 


सबसे उत्कृष्ट शान वाळा; (पिता) पाछक औरं. (आपिंः) सदा आस; बन्धु 
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१३० , ऋग्वेदभाष्ये भथमो५ष्टकः. [अ०२३०३०१८, 
। त. ही (.मत्यानास्‌.) मलुष्यों के हित के लिये (नमिः) सूय के जु 
नमना या सत्यासत्य के विवेचक तों, युक्ति, प्रमाणों , 
का उपदेश. (असि) है। (सोम्यानां) वीर्य-रक्षक पुरुषों का (भूमिः) . 
पाळक और मलुष्यों में ( ऋषिकृत्‌ ) ज्ञानी, ऋषियों और शरीर मैं. 
इन्द्रियों, प्राणो का उत्पादक और बळकारक है। । 
मनष्वदसे अङ्गिस्वर्दङ्गिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुंचे । 
अच्छं याह्या वढा दैव्यं जनमा खाद्य बर्हिषि यदिच प्रियम्‌ ॥१७॥ 

. _सा०--दे (एने) ` असि के समान तेजखिन्‌ ! हे. (अहिर:) सूर्य के . 
समान प्रकाशवाळे ! वायु के समान समस्त संसार के अंग २ में व्यापक! . 
हे (शुचे) परम पावन ! त. (-मजुष्वत्‌) मननशीरू पुरुष, से युक्त 
होकर (अङ्गिरखत्‌ ) वळवान पुरुषों. से युक्त होकर ( ययातिवत्‌ ) 
विद्याओं के पार और .संग्राम में ' बढ्ने वाळे वीर पुरुषो से युक्त होकर 
ओर...( पववत. ) अपने से पूवे विद्यमान गुरु, माता, . .पिता और पूज्य . 
पुरुषों से युक्त होकर (सदने) राजसभा या अुख्य.पद पर (अच्छ याहि) 
हमें गरात हो.। व्‌. ( दैव्यं जनस्‌ ) - विद्वानों. और राजाओं के हितकारी 
पुरुषों को (आ वह) प्रास कर और ( प्रियस्‌) सबके प्रिय पुरुष को - 
(बिपि) आसन पर प्रजाजन के ऊपर शासन के लिये स्थापन कर और _ 
उसको (यक्षि च) उचित वेतन आदि दे । 1 
पतेन ब्रह्म॑णा वाबृधस्व शक्की वा यते चकृमा विदा वां । 
उत प्रयेष्यभि वस्यो अस्माम्त्सं न॑ः खृजं सुम॒त्या ब्राजवत्या १८। ३४५ 

: भा०-हे- (अग्ने) परमेश्वर.! . विद्वन्‌ | राजन्‌! द. (पतेन) इस 
(र्मणा) वेद ज्ञान, ब्रह्म अथात्‌ संचाळक बछ और ब्राह्म बढ से 
(बादृधस्त्र) बढ़ । इम ( यत्‌) जो कुछ भी (ते) तेरे निमित्त (शक) 

शक्ति से और (विदा वा) ज्ञान से. (जकुम) कर त्‌. (उत) तो ( अस्मान्‌ ) 
इसे (वास्यः) .उत्तम घन ऐऐखर्य (प्र नेपि), मास करा और (नः) हमें. 
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(इमत्या) उत्तम मति, बुद्धि, (वाजवत्या) ज्ञान और ऐऐखर्य से (सूज) 2 
युक्त कर । इति पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ . - सोगा (३ पा 
[३२] हिरण्यस्तूप'भाजिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--ब्रिष्दुभ:। १, ३, 
५, ४ विराद्‌। २,४, ८, ९, १०, १२, १२, १५ निचृद्‌ । पंचदरार्च सेकम्‌ ॥ । 
इन्द्रस्य चु चीयौणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि व॒ज्री | _ 
अडन्नाहिमन्बपस्ततदे प्र वच्तणां अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--मैं (इन्द्रस्य) सूर्य के. समान तेजस्वी, पराक्रमी, वायु-के . 

,समान बलवान्‌ , राजा और सेनापति के (वीर्याणि) बल्युक्त उन कर्मों 
का (म वोचस्‌) उपदेश करता हूँ (यानि) जिन (प्रथमानि) अति 
उत्तम वळ के कार्यों को (बन्नी) छेदन भेदन करने में कुशळ वह (चकार) 
करता है । [१] ( अहिम्‌ अहन्‌ ) जैसे सूर्य या वायु मेघ को प्रकाश 
और प्रबळ वेग से आघात करता है वैसे ही ( अहिम्‌ ) जीता न छोड़ने 
योग्य, शत्रु को राजा भी प्रताप और पराक्रम से ( अहन्‌ ) आघात 
करता है । (अपः अनु ततद्‌) जैसे सूर्य और वायु मेघ पर आघात करके. 
तदृनन्तर उसमें से जलों को नीचे गिराता है वैते ही पराक्रमी राजा भी 
शादु सेनाओं को (अनुततदं) बार बार पीड़ित करता है और (इन्त्र:) 
विद॒त्‌ और वायु जैसे ( पर्वतानास्‌ ) पर्वता और मेघों की (वक्षणाः) ` 
कोलो और तदों को विदीण करता है और उनमें से ( वक्षणाः अभिनत्‌ > 
नदियों और जरू-धाराओं को बहा देता है वैसे .ही राजा भी ( पवंता- 
नाम्‌ ) पर्वत के समान अचळ, रद्‌, शन्न राजाओं के (वक्षणः) कोलो: 
या पाइवं के इद रक्षा स्थानों को (.अभिनत्‌ ) तोड़ डाळे और (वक्षणाः - 
अभिनत्‌ ) शत्रु सेना के प्रवाहो को छिन्न भिन्न कर दे । 
अडज्नहि पवेते शिक्षियाणं तवष्टास्मै वज्रं स्वये ततच्त। . 
वाथ ईव घेनवः स्यन्द॑माना अञ्जः समुद्रमर्व जग्मुराप॑ः ॥२॥ 

'*भा०--(पवते) पर्वते परः या 'भेघभण्डङ मे ' (:भिश्रियाणस्‌ )- * 
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१ 0 by Aye Feri Foundation (12/07/2710 हीही by „7 रृग्वेदमाष्ये प्रथमाइशक: (४. SRR 
आश्रय: छेने वाळे ( अहिस्‌ ) मेघ को. जैसे (त्वष्टा), कान्तिमान्‌ सूर्य या 
चायु ( अहन्‌ ) आधात करता है और (अस्मै) राजा. कें लिये (त्वष्टा) 
शिल्पी जैसे शत्र बनाता है वैसे ही वायु (स्य) घोर गजना करने और 
अतितापदायी (वज्ज) विद्युत रूप वज्र को (ततक्ष) उत्पन्न करता है। 
वैसे ही विजयशीळ राजा (पर्वते) पाळन करने में समध पवेत या बडे. 
राजा के (शिश्रियाणं) आश्रय पर रहने वाळे अपने, न जीता छोड़ने 
योग्य, बध्य शत्रु को ( अहन्‌) मारे और - (त्वष्टा) कारीगर शिल्पी 
(अस्मे) उसके मारने लिये (खय) गर्जनाकारी, अतिताप या अभि से 
चलने योग्य (वज) शस्र को (ततक्ष) बनावे । (आपः) और जैसे (धेनवः), 
दुधार गौए' (स्यन्दमानाः) दूध की घाराए' प्रेमवश बहाती हुईं अपने 
बछडे के पास वेग से जाती है वैसे ही (आपः) जलघाराए भी (अञ्जः) _ 
अकर रूप में, अति शीघ्र (स्यन्दमाना:). बहती हुई ( सुद्रम्‌ ) अन्त- 
रिक्ष और समुद्र को (अवजग्यु:) पहुँच जाती हैं । और वैसे ही (आपः) 
प्रजाए' (अञ्जः). शीघ्र.ही प्रेम से वशीमूत (स्यन्दमानाः) अतिद्ववीभूत 
होकर (समुद्रम्‌ अव जसः) समुद्र के समान गम्भीर राजा के 
पास आवे । | 
चुषायर्माणो5ब्रणीत सोमं ज्रिकद्रकेष्वपिबत्सुतस्यं । 
आ सार्यकं मघर्वादत्त वज़महन्नेनं. प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ३॥ 

' भा०--(ब्षायभाणः) वीर्य सेचनः में समथ वृषभ जैसे गौओं में 
वीर्य सेचन करता है, वैसे ही भूमियों को सेचन करने में समर्थ, मेघ के _ 
समान आचरण करने वाला सूयं (त्रिकहुकेषु) तीनों रोकों में (सुतख)' 
उत्पन्न जगत्‌ के (सोमं). अंश को (अबृणीत) प्रास करता और ( अपि- 
बत्‌) पान कर छेता है; और (मघवा) जळ और तेज से पूर्ण सूये 
( सायकस्‌ ) मेघ का अन्त कर देने वाळे (वज्र) विद्यद्‌ रूप तेजोमय 

मेघों में सबसे 


चज्न को आदृ) छेता. है. और. ( अहीनां. प्रथमजाम्‌ 
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प्रथम उत्पन्न महा मेघ को ( अहन्‌ )- आघात करता है. वैसे ही: विजयेच्छु 
राजा (इपायमाण:) वरसते मेघ के समान, शख वर्षण में कुशळ होकर 
(त्रिकदुकेपु) उत्पत्ति, स्थिति, प्रळय, प्रासि, पालन और शप्रुनाश इन 
तीनों कार्यों के निमित्त अथवा सेना, राष्ट्र और अजा इन तीनों के आधार 
पर (सोमं) राष्ट्र को स्वीकार करे और ( अपिबत्‌ ) उसका भोग करे । 
वह (मघवा) ऐश्वर्यवान्‌ होकर ( सायकं वञ्रम्‌ ) शत्रु के वर्जन करने में 
समर्थे विद्यत के समान तेजस्वी (सायकं) बाण आदि अख को (आदत्त) 
छे .और ( अहीनाम्‌ ) अस्याउ्य, अवश्य बध करने योग्य शत्रुओं में 
से भी सयते ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम कोटि में दीखने वाळे शत्रु को 
( अहन्‌ ) मारे । 
यदिन्द्राहन्प्रथमजामदीनामान्मायिनाममिनाः प्रोत माया: । 
आत्सूर्य जनयन्द्यामुषासं तादीत्ना शत्रं न किलां विवित्से ॥४॥ : 
भा०--हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! 
जिस प्रकार ( प्रथमजाम्‌ अहीनास्‌ ) सुख्य प्रबळ मेघ वा अन्धकार को 
नाश करके वायु (सूर्य द्याम्‌ उपासम्‌ ) सूयं को उपा-काळ और आकाश 
को प्रकट करता है और समस्त मायावी रात्रिचरों की (माया) हिंसा- 
कारी चेष्टाओं का नाश करता है । इसी प्रकार तू भी (अहीनास्‌) अवश्य 
बध करने योग्य शन्नुओं में से ( ग्रथमजास्‌.) सबसे प्रबळतम शशु को 
( अहन्‌ ) मारे (उत) तब ( मायिनाम्‌ ) मायावी कुटिछाचारी छोगों की 
(सायः) छळ कपट आदि कुहक आचरणों का (प्र अमिना;) अच्छी प्रकार 
नाश कर और उसके अनन्तर ( सूयंस्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी ( स्‌ ) 
आकाश के समान विस्तृत और ( उपासस्‌ ) उपःकाळ के समान तसो- 
नाशक अपने स्वरूप को ( जनयन्‌ ) प्रकट कर और (तादीला) तभी तू 
अपने राष्ट्र में (किळ) निश्चय से (.दाधुस्‌ ) शत्रु को भी (न) नहीं 
.(विविस्से) प्राप्त कर सकेगा । 
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: अहन्वृत्रं बुत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वञ्रेण महता बघेन । 
* स्कन्धोसीव कुलिशेना विवृकणाहिंः शयत उपपृक्पूथिव्याः ॥५॥३६॥ 
_, भा०--(इन्दः) सूर्य और तीतर वायु जिस प्रकार (ब्यंस) नाना 
` कन्धों के समान उठे शिलरों वाळे, ( बन्नम्‌ ) आकाश को घेर छेने वाळे 
- मेघ को (महता वज्रेण) बड़े भारी वज्ज, विद्यत्‌ से ( अहन्‌ ) आघात 
, करता है और वह (अहिः) मेघ (प्रृथिब्याः उपदक्‌ शयते) एथिवी के 
ऊपर पानी के रूप में गिर पड़ता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शब्रुहन्ता राजा 
( ब्यंसस्‌ ) नाना सेनास्कन्धों या स्कन्धवारो या विवध सेनांगों से युक्त 
` ९ दृत्रतरम्‌ ) बल और पेश्वयै में बहुत अधिक वढ्ने वाले शत्रु को भी 
(महता वधेन) वडे हिंसाकारी शख्रसमूह से ( अहन्‌ ) आघात कर मारे। 
(कुलिशेन) कुठार से जिस प्रकार वृक्ष की डालों को काट दिया जाता है 
उसी अकार (कुळिरोन) तीक्ष्ण खङ्ग से (स्कन्धांसि) शत्रु के कन्धे और 
' सेना को--स्कन्ध और अंग (विद्रक्ा) विशेष रूप से काट दिये जायं 
जिससे (अहिः) अवश्य वध योग्य शत्रु (एथिव्याः) प्रथिवी के ( उपसक्‌ ) 
कपर पड़ा (शयत) सदा के लिए सोये । 
“इत्रं-बुत्रो बृणोतेवो, वत्तं तेवी, वधतेवी, यद्ब्रणोत्‌ । तद्‌ बत्रस्य 
त्स्व यदूवत्तं ते तदूबृत्रस्य इृत्रत्वमिति विज्ञायते । यद्वर्धत- तदू बुन्रस्य 
- द्वत्रत्वमिति विज्ञायते । निर० २। १७ ॥ इति प््त्रिंशो वग; ॥ 
अयोद्धेव दुमेद आ दि जुडे महावीर तुवियाघशज्जीषम्‌। ` 
` नातारीदस्य सस्दाते ब॒धानां सं रुजानाः पिपिष इ्न्दशचुः ॥६॥ 
भा०--(हुमंदः) बुरे, पापमय मद, भोग विलास से तृप्त होने वाळा 
` च्यसनी, एवं अपनी प्रजा पर अत्याचार और अन्याय के उपायों से अपने 
_ भोग विळास पूर्ण करने वाला पुरुष ( महावीरस्‌ ) बढे वीर, ( तुविवा- 
* घस्‌ ) अनेकों शत्रुओं को पीड़न करने में समथं, ( ऋजीषम ) उत्तम 
ल, उतम. देयो, के व्य रने, वालेपः (रीस. ष) 
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सरळ मागै पर जाने वाळे ' घर्मात्मा; नीतिमान्‌, संग्रहशीलः पुरुष को 
(अयोद्धा इव) दना न जानने : वाळे अकुशल योद्धा के समान (आजह) 
शुद्ध म॑ ललकार छे । (हि) तो. वह दुर्व्यसनी पुरुष (अस्य) इस महावीर 
श्वमोत्मा पुरुप के (वधानां) शख्रास्रों के ( सम्‌ ऋतिस्‌ ) एक साथ आने 
घाउ प्रहार को ( न अतारीत्‌ ) पार नहीं कर सकता । (इन्दरवु:) सूय 
या वायु का शशु मेघ. जिस प्रकार वञ्च से तादित होकर (रुजानाः) 
नदियों को और उनके तदों को (सं पिपिषे) तोड़ फोड़ देता है और 
नदियां विश्वव्य होकर भागती हैं उसी प्रकार (इन्ह्र-शब्रु) ऐश्वर्यवान्‌ 
चर्मात्मा राजा का वह शत्रु दुब्यसनी, विरोध भी (रुजानाः) अपनी अंति 
पीडित सेनाओं प्रजाओं को (सं पिपिपे) पीस डाळता है। 
अपादहस्तो भपृतन्यदिद्मास्य बज्रमधि खानों जघान। 
: चृष्णो वर्भिः प्रतिमानं बसूषन्पुरुत्रा वृत्रो अशयदूर्व्यस्तः ॥७॥: 
भा०--यदि ( अपादूः) थे पांच का, छङ्गदे के समान निराश्रय, 
(अइस्तः) बे हाथों का, लुळा, निःशख होकर कोई दुमद पुरुष ( इन्द्रम्‌) 
धार्मिक राजा के विरुद्ध ( अएतन्यत्‌ ) सेना सहित युद्ध करे तो (अस्य) 
` इस धार्मिक राजा का ( वञ्रम्‌ ) सेनावल पराक्रम उसको (सानौ अधि) 
मेघ को जैसे वायु या तीव्र विद्यत्‌ मेघ के उठे कन्धों पर . वज्र आघात 
करता है वैसे ही (सानौ) उसके कन्धों या अवयव पर (आ. जघान) सब 
तरफ से उसे प्रहार: करता है और (वध्रि) जैसे बधिया, नपुंसक बैल 
7 (कृष्णा. प्रतिमान) खूब बलवान्‌ सांड के ' सुकाबळे पर' आकर (पुरुत्रा) 
जगह-जगह (वि-अस्तः) विविध. प्रकार से पटका जाकर ( अशयत्‌, ) 
सोट पोट हो जाता है वैसे ही वह. (बभ्रिः) नपुंशक बैल! के समान निवळ 
युरुप भी .(दृष्ण:) सांड के.समान वलवान्‌ राजा के.(प्रतिमान) झुका- 
“खळे पर आना ( घुमूपन्‌.) चाहता, हुआ (पुरुत्रा) : बहुत. से स्थळा पर 
(वि विविधः अकार से. पछाड खाकर (इत्र) बिज़छीःकी मार 
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हाये :हुए मेघ के.समान,( अशयत्‌ ) भूमि पर आ. पडता ह्ै.॥ 
नदे न भिन्नममुया शयानं मनो'रुद्दाणा आति. यन्त्यापः । 
याशो मंडिना पर्यतिष्ठत्तासा महिं? पत्खुतःशोब भव ॥८॥ 
भा०-(आपः) जल्धाराए' जैसे (मनः रुद्दाणा:) प्रजाओं के चित्‌ 
पर चढी, अति चित्ताकपंक होकर (अमुया) इस थ्वी के साथ ( शया- 
* नम्‌ ) सोये हुए प्रशान्त (भिन्नं नद्‌) हूटे तट वाळे महानद को (अति- 
यन्ति) उसके तट तोडकर उससे जा मिळती हें । वैसे ही (आपः) 
“ सेनाए भी (मनः रुद्वाणाः) मनोरथ पर चढी हुईं (अमुया शयानं) इस 
पृथ्वी के ऊपर सोते हुए (भिन्नं नदं न) हटे फूटे देह को रण मं छोड़कर 
भाग जाती हैं और (चित्‌) जैसे (बृत्रः) मेघ (याः) जिन जलघाराओं को 
(महिना) अपने बडे भारी सामथ्ये से ( परि अतिष्ठत्‌) थामे रहता है, 
(तासाम्‌ अहिः) उनका धारण करने वाळा मेघ वञ्च से ताडित होकर 
(पत्सुव; शी;) पांचों तळे (बभूव) आ पदता है, वैसे ही (बृत्रः) वदमान 
दातु (महिना) बढ़े हुए सामथ्यं से ( याः चित्‌ ) जिन सेनाओं के उपर 
.(परि अतिष्ठत्‌ ) सेनापति शासक रूप से रहता है (तासाम्‌ अहिः) 
उनका ही वह अत्याज्य स्वामी (पत्सुतःशीः) युद्ध म॑ पछाड़ खाकर पांवों 
वळे रोंदा (बसूच) जाता हे । 
नीचावंया अभवदुअपुञेन्ट्रों अस्या अब वधजेभार । 
उत्तरा सूरर्घरः पत्र आसीदालुः शये सइवत्सा न घेनुः ॥६॥ 
भा०--(इन्द्रः) सूर्यं जैसे (अस्याः) इस अन्तरिक्ष रूप मेघः की 
उत्पादक भूमि पर (वधः) अपने आधघातकारी विद्यत्‌ आदि का (अव 
जभार) प्रहार करता हे जब (बृत्रपुत्रा) अन्तरिक्ष को ढांप छेने वाळे मेघ 
को पुत्र के समान उत्पन्न करने वाली अन्तरिक्ष भूमि भी (नीचा वयाः) जळ 
“को नीचे गिरा देती हे । तब ( उत्तरासू: ) उपर की अन्तरिक्ष रूप माता 
"को छाररहत्री है कौर (पुनः) उका, युत्रमेञ (7 भर ० सहीत, के नीचे 
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आ-पड़ता हे।।' तव .:(सहवत्सा न. धेनुः). बछडे संहित ` गाय के, सुसान 
(दाचुः) वह खण्डित बृत्र, माता के नीचे ही (शये) पड़ा रहता हे । ऐसे 
ही (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ घामिक राजा. (अस्याः) इस प्रथिवी के उपर अपना 
(वधः अव जभार) श्र प्रहार करता हे. और (बृत्रपुत्रा) बढ़ते - शब्ु को 
अपने पुत्र के समान गोद या वीच मै लिए सेना भी (नीचावया: अभवत)" 
बळहीन हो जाती है । उस समय (सूः) उस सेनापति को अभिषेक करने 
` वाली सेना तो (उत्तरा) उठी खड़ी रहती हे और (धुग्रः) उसका. पुत्र के: 
समान प्रिय सेनापति (अधरः आसीत्‌ ) नीचे गिरा होता है। उस समय 
(दालः) वह सेना खण्डित वल होकर ( सहवत्सा धेनु: न ) बछडे सहित: 
गाय के समान (शये) खड़ी रहती हे । 
अतिंष्ठन्तीनामनिवेशनानां कानां मध्य निहितं शरीरम्‌। 
वृत्रस्यं निरयं वि चंरन्त्यापों दीर्घ तम आशैयदिन्द्रेशञु:॥१०॥३७॥ 
भा०--(इत्रस्य) सूर्य को ढक लेने वाले मेघ का ( शरीरस्‌ ) शरीर 
(अतिष्ठन्तीनां) अस्थिर, (अनिवेशनानां) निराश्रय (काष्ठानां) वाव्परूप ` 
जलों के (मध्ये) बीच में ( निण्यम्‌ ) अप्रत्यक्ष रूप से ( निदितम्‌ )- 
रक्खा रहता है । जब (आपः विचरन्ति) जलधाराएं 'विवधि रूप से बह 
जाती हैं तब (इन्द्रशत्रुः) बिजली से पछाड़ खाया हुआ मेघ (दीर्घतमः): 
विस्तृत, गिरे जळ के रूप में ( आशयत्‌ ) आ गिरता हे। ठीक ऐसे ही 
जब (दृत्रस्य) घेरने वाळे, बढ़ते हुए शत्रु का ( शरीरस्‌ ) शरीर भी: 
.( अतिष्न्तीनास्‌ ) कहीं भी आसन बृत्ति से स्थिर न होने वाढी और” 
(अनिवेशनाना) कहीं भी निवेश, . या छावनी बनाकर न बैठने वाळी, 
.(काष्टाना) क्षुद्र स्थिति वाली सेनाओं के (मध्ये) बीच सें ( निण्यस्‌ ) खत 
रूप से बेनाम-निशान होकर ( निहितम्‌ ) गिर पदता है. तब (आपः): 
सेनाएं भी जळधाराओं के समान (विचरन्ति) -विविध दिशाओं मे सग 
जाती हैं और , (बद) ता ठ कं क ज, म 
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हान्नु (दीघ॑तम:) गहरे अन्धकार, मरण में ' ( भाशयत्‌ ) पड़ा रद्द जाता 
हे । इति सप्तत्रिंशो वर्ग: ॥ 
' दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप: पणिनेव गावः । 
बिलमपिंहित यदासीद्व जघन्वाँ अप तद्धवार ॥ ११॥ 
` भा०--(पणिनः इव) जैसे वणिक्‌ जनों, या पञ्च के व्यापारी से 
-(निरुद्ा:) रोकी हुई (गावः) गौएं ( अतिष्ठन्‌) निइचेष्ट खडी रहती हैं 
और जैसे (अहिगोपा:) मेघ म॑ सुरक्षित (अपः) जळ धाराएं अन्तरिक्ष म 
रुकी खड़ी रहती हैं, नीचे नहीं गिरती, वैसे ही (दासपत्नीः) रक्षा के 
'देने वाळे राजा या सेनापति को अपना पति-पाळक मानने चाली, (अहि- 
-गोपा:) आक्रामक इन्नु द्वारा सुरक्षित रहकर (आपः) सेनाएं ( अतिष्टन, ) 
युद्ध में स्थिर भाव से रुकी खडी रहती हें और ( यत्‌) जो ( अपां 
-बिळम्‌ ) जलों के रहने का अवकाश ( अपिहितम्‌) ढका रहता 
< आसीत्‌ ) है ( तत्‌ ) उसको (इत्र) बहने से वारण करने वाळे कारण 
( जघन्वान्‌) आघात करने वाला विद्यत और वायु (अप ववार) 
दूर कर देता है । देसे ही ( अपां यत्‌ बिळम्‌ ) सेना का जो भरण करने 
-वाल्य साधन ( अपिहितं आसीत्‌ ) ढका हुआ सुरक्षित रूप से होता हे 
९ तत्‌ बृत्रम्‌ ) उस अन्चु को ( जघन्वान्‌ ) प्रवल हन्ता राजा (अपववार) 
-सार कर दूर कर देता है 
अश्व्यो वारो भ्रभवस्तदिन्द्र सृके यरवां प्रत्यहन्देव एकः । 
अर्जयो गा अर्जयः शूर सोममर्वाखञ्ञः सतेवे सत्त सिन्धून्‌ ॥१२॥ 
 सा०-हे (इन्द्र) ` राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जव (देवः) विजय करने की 
“इच्छा वाला शत्रु (एकः) अकेला ही (त्वा प्रति) तेरे प्रति (अहन्‌) आघात 
करता है ( तत्‌ ) तय तू भी. (अदष्य:) अश्वारोही सेना म॑ कुशळ होकर 
(सक) शखबछ, वज्र के आश्रय पर ही (बारः) सेना द्वारा घरण करने 
“ओऔर/भब्राचु को। चारणा करने? कं समधे (अभव!) होतार हे वमर! (पाकः) तू. 


: अ०॥ 8821९ ४] त्रदव्रेदभाव्ये, माधक मसला 10601०९२३९ 
जन्या णा याना SS हित 


5 अकेला (गाः) शत्रु के गौ:आदि ` पञ्चुओं तथा शत्रु की भूमियों को: भी 
: (अभयः) विज्य कर । हे (दर) शूरवीर ! तू ही (.ससत सिन्धून्‌ ) तीब्र 
/ चेय से जाने वाळे सेना समूहों को (ससंवे) चलाने के लिए ( समस्‌ ) 
भेयं को (अव सुजः) प्रदान करता है । 
नास्मैं विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिंरदधाडुनिं च। 
इन्द्रश्च यर्थुयुघाते अहिँश्चोतापरीभ्या मघवा वि जिग्ये ॥१३॥ 
भा०--( यत्‌) जब (इन्द्र; च) सूर्यं और (अहिः च) मेघ दोनों 
: (बुयुधाते) युद्ध करते हैं। तब (अस्मै) इस सूर्य तक ( न विद॒त्‌) न 
` बिजली और (न तन्यतुः) न गर्जना ही (सिषेध) पहुँचती है। ( यास्‌ 
'मिहस्‌ ) जिस जल बृष्टि और (हाहुनि च) अव्यक्त शब्द करने वाली 
विद्य॒त्‌ को भी मेघ ( अकिरत्‌ ) चारों ओर फॅकता है वह भी सूयं तक 
'नहीं पहुँचती.। (उत) और (अपरीभ्यः) ` इन सब अपूर्ण चेष्टाओं पर 
(मघवा) प्रकाशमान सूर्य (चि जिग्ये) विशेष रूप से जय पाता है। पेसे 
` ही (यत्‌ ) जव (इन्द्रः) राजा और (अहिः च) आक्रमणकारी शन्न दोनों 
(धुयुघाते) युद्ध करते हैं तब (याम्‌) जिस (मिहस्‌ ) जलबृद्धि के समान 
फेंकी शरब्रूटि को और (हाहुनि च) गजना करने वाळे महाख इतव्णी 
"को भी ( अकिरत्‌ ) वह फेकता है तब ( न विदत्‌ ) न वह बिजली के 
शस्र और (न तन्यतुः) न वह गर्जनाकारी शखाख (अस्मै सिषेध) उस 
तक पहुँचते हैं। (उत) बल्कि (मघवा) ऐेखरयो का स्वामी वह (अपरीभ्यः) 
` शक्ति से युक्त शत्रु सेनाओं को (वि जिग्ये) विशेष रूप से जीत लेता है। 
अद्देयीतारं कमपश्य इन्द्र हादे यत्ते जध्चुयो भीरगच्छत्‌। _ 
नव च यच्नंबति च स्रव॑न्तीः श्येनो, न भीतो अतरो रजाँलि ॥१४॥ 
आ०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ( यत्‌ ) यदि (जष्चुपः ते) शश्व पर 
"अहार करते हुए तुझे (भीः) भय ( आगच्छत्‌ ) व्याप र (हेः) 
मेघू के समान शत्रू पर ।( यातारस्‌) आकस क वा च्च) 


किसको तू. (अपश्यः) देखता है १ : (शयेनं: न) जैसे याज (भीत:) डरकर 
(नव च नवसि च) ` निन्यानवे अर्थात, असंख्य (खवन्तीः) नदियों को, 
(रजांसि) अनेक लोको को (अतरः) पार कर जाता है वैसे ही यदि तू 
भय करे तो तू भी लैकड़ों नदियों और जनपदों को छोड़ भागे । 

इन्द्रों यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य च शुङ्गिणो वज्ञवाहः । 
सदु राजा क्षयति चर्षणीनामराज्ञ नेमिः परि ता वभूव ॥१५॥ 

. - भा०--(इन्द्र:) सूर्य के समान तेजस्त्री (वज्नवाहुः) वन्न या रखाख 
बल को अपने हाथ में किये (राजा) राजा (यातः) शब्रु पर आक्रमण 
करके सफळ होकर (अवसितस्थ) युद्ध समाप्त कर देने वाले पराजित 
. दरू का, (शमस्य) शान्तियुक्त तपस्वी जनों का और (शंगिणः) दिसाकारी 
सेनादुळ का (च) भी (राजा) स्वामी होकर रहता है । ( सः इत) और 
वह ही ( चपेणीनास्‌ ) प्रजाओं के वीच (राजा क्षयति) राजा होकर 
'रहता है । (अरान्‌ नेमिः न) चक्र के अरो पर जैसे लोहे का हाळ चढा 
रहता दै वैसे ही वह राजा भी (ताः परि बभूव) उन समस्त प्रजाओं को 
चारों ओर से घेरे रहता है। उन पर वश किये रहता है । 

॥ इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ तृतीयोध्यायः ॥ 

[३३] हिरण्यस्तूप भाजिरस ऋषिः॥ इन्द्रो देवता । छन्दः शेपाः त्रिष्ड॒भः। 
१, २, ४, ७, ८, ६, १२, १३ निचृद्‌। ५, ११ विराट्‌ । १४, १% 
एकोना विराट । पन्चदराचं सक्तम्‌ ॥ 

पतायामोपं गव्यन्त इन्द्रमस्माकं खु प्रमति वाबुधाति । 

'झनासणः कुविदादस्य रायो ग्वा केतं परमावजते नः ॥१॥ 
सा०--दे विद्वान्‌ पुरुषों ! (आ इत) आभ । (गव्यन्तः) हम उत्तम 

त्ततत्रिमो म्ही, मातत करचे हुए (हत) मेध की।( कगार) ) 
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आरण को मास हो । वह (अस्माक) हमारे ( प्रमतिस्‌ ) उत्कृष्ट कोटि के 
ज्ञान को (सु वावृधाति) अच्छी प्रकार बढ़ावे। उसका (अनास्णाः) 
'कोई भी मारने वाला नहीं । ( आत्‌) और (अस्य) इस (रायः) पेश्रथ 
(गवां) वेद्वाणियों और इन्दियो के (पर) सर्वोच ( केतस्‌ ) ज्ञान को. 
९ कुबिद ) वहुत वार (नः) हमें (आ वजंते) प्रदान करता दै। न 
डपेदह धनदामप्रतीतं जुष्टा न श्येनो बंसति पंतामि । 
इन्द्र॑ नमस्यन्लुंपमेभिरकॅर्यः स्तोतभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ः॥२॥ 

भा०--( इयेनः ) वाज.पक्षी ( न ) जैसे अपने ( जुष्टाम्‌ ) प्रिय 
(वसतिं) निवासस्थान को जाता है मैं वैसे ही ( घनदाम्‌ ) ऐखर्य के 
दाता ( अप्रतीतम्‌) चक्ष आदि इन्ट्रियों से न दीखने वाळे, ( इन्द्रस्‌ ) 
उस प्रभु को (उपमेभिः) उसके गुणों का बहुत अधिक ज्ञान कराने वाळे, 
(अके): स्तुति वचनां.से -( नमस्यन्‌) प्रञु की वन्दना, करता हुआ 
(पतामि) उस प्रभु: को. प्रास होऊं (यः) जो ( यामन्‌ ) प्रति अदर 
६स्तोतृम्यः) ,गुण स्तुति करने वाळे भक्तों के (हव्य: अस्ति) सदा स्मरण 
और' स्तुति करने योग्य. होता है. । 9 
निःसर्वेसेन इपुधीरसंक्त समयो गाःअजति यस्य वष्टि। 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि बामं मा पणिसूरस्मद्‌धि' प्रवृद्ध ॥३॥ 

भा०--(सर्वसेन:) समस्त सेनाओं का खामी राजा जब (इपुघीन्‌): 
वाणों से भरे तकैसो को (नि असक्त) बांध छेता है तब (भ्यः) प्रजाओं' 
कां खामी (यस्य) जिसका भी (वष्टि) चाहता है उसकी (गाः) सूमियो 
और गौ आदि पशुओं को (सस्‌ अजति) देइ छा सकता है। हे (इन्द्र): 
खेश्वयंवन्‌ हे (अशुद्ध) शक्ति में बढ़े हुए ! तू. (महि) बहुत अधिक (वासस्‌ ) 
भोगने योग्य धन को (चोष्कूयमाणः) देने वाळा होकर ( अस्मत्‌ ) 
इमारे लिये (पणिः) वैश्य के समान वदले में कुछ चाहने वाळा (मा भू;) 
सत” होः ८ हि 
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वघीहिँ दस्युं घनिनं घनेन पकश्चर॑न्नुपशाकेभिरिनद्रं । 
घनोरधि विपणक्ते व्यांय्र्यञवानः सनका! प्रेतिमीयुः ॥४॥ 
भा०--दे (इन्द्र) सूये के समान तेजखिन्‌ ! (उपशाकेभिः) शक्तिः ` 
दाली सहायकों सहित (एकः) अकेला ( चरन्‌ ) विचरता हुआ भी त्‌. ` 
(बनेन) कठिन शस्त्र से ( दस्युस्‌ ) अन्यों को नाश करने वाळे चोर डाकू ' 
के समान पीडाकारी ( धनिनस्‌ ) धनैश्चय युक्त पुरुष को भी (हि) अव- 
बय (वघी:) विनाश कर और तू ( विषुणक ) प्रजा में अधमं से घुस , 
कर रहने वाळे पुरुषों का विनाशक होकर (ते). तेरे (धनोः अधिः) घचुप 
के ऊपर (अयज्वानः) अयज्ञशील, परस्पर त्रोडी अथवा राजा को कर न: 
देने वाळे, (सनकाः) क्लुत्र भोगी पुरुष, दरिद्र (वि आयन्‌ ) विविध - 
रूप से मी आक्रमण करें तो वे ( प्रेतिस्‌ ) मरण को (इयुः). प्रास हों । 
चिच्छीर्षा बंबूजुस्त इन्द्राय॑ज्वानो यज्वमिः स्पधमानाः । 
ग्र यद्दिवो ह॑रिवः स्थातरुग्र निर॑व्रताँ अघमो रोदस्योः ॥५॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (यज्वभिः) इश्वरोपासको से (स्पधमानाः) ` 
स्पधा करने वाळे, (अयज्वान:) अधार्मिक पुरुष सदा (ते) तुझसे (शीपो) 
अपने सिर ((पराचित्‌ बबृ्ञः) अवश्य परे फेर ठेते हैं । हे (हरिवः) वीर 
पुरुषों की सेनाओं के स्वामिन्‌ ! दे (स्यातः) युद्ध में स्थिर रहने वाळे ! तू 
(दिवः) आकाश से जैसे वायु मेघो को उदा देता है वैसे ही दे (उग्र) 
शत्रुओं को कंपाने हारे ! ८ (रोदस्यो:) प्रथिवी और आकाश दोनों में से. 
(अन्नवान्‌) ब्रत. या प्रतिज्ञा के पालन न करनेवाले शब्ुओं को (निर्‌ अधमः) 
सवया उड़ा दे, कठोर आज्ञा से दण्डित कर । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
अर्युयुत्सन्ननवद्यस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नव॑ग्वाः ` ` 
वषायुघो न वधयो निरष्टाः प्रवद्भिरिन्द्राश्चितयन्त आयन्‌ 
भा०--जव (नवग्वाः) नवशिक्षित, नई भूमि को प्रात, या युद्ध: 
गति को सीखने वाळे (क्षितयः) भूमि निवासी 


लोग (अनवद्यस्य) 
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दोषरहित, घामिक राजा की सेना से ( अयुयुस्सन्‌ ) युद्ध करना चाहते. . 
हैं और वे (अयातयन्त) अयल्न करते या प्रयाण करते हैं और तब (इषा- 
युधः) वलवान्‌ से लड़ने वाळे. (वध्रयः न) बलहीन पुरुषों के समान 
(निरशाः) परास्त होकर ( इन्द्रात्‌ ) पेश्वयंवान राजा से (चितयन्तः) मय 
खाते हुए (भ्रवद्धिः) नीचे उतरने वाळे, मार्गों से जल्धाराओं के समान 
( आयन्‌) वह निकलते हैं, भाग जाते हैं । 
त्वमेताङ्गदतो जक्षतश्चायोधयो रज॑स इन्द्र पारे । 
अवांददो दिव आ दस्युमुच्चा प्र खुन्वत; स्तुंबतः शलमाच: ॥७॥ 
1०--है (इन्द्र) राज्य के स्वामिन्‌! ( स्वस्‌ ) ८ ( एतान्‌ ) इन 
(सद्तः) रोते हुए और (जक्षतः च) खाते पीते और भोगी विलासी 
पुरुपो को (रजसः) लोकों से (पारे) परे प्रथक्‌ करके (अयोधयः) उनसे . 
युद्ध कर और ( दस्युस्‌ ) प्रजा के नाशक पुरुष को (दिवः) अपने प्रखर 
तेज से (अव अदुः) सूयं के समान जला दे ओर (सुन्वतः) राज्या- 
मिपेक करने वाळे एवं (स्तुवतः) तेरी स्वामी रूप से गुण स्तुति करते 
और अस्ताव करने वाळे विद्वान्‌ गण के ( शंसस्‌ ) उपदेश को (आवः) 
ध्यान में रख, उसकी रक्षा-कर | : 
चक्राणासः परीणह पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः 
न हिंन्वानाखस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अदघात्स्यंण ॥८1 
भा०--(प्रथिव्या:) पृथिवी लोक, उसमें रहने वाळे प्रजाजनों के 
(परीणहं) उपर शासन प्रबन्ध को (चक्राणासः) करने वाळे और (दिर- 
ज्येन मणिना) सुवर्ण के बने मणि के समान हितकारी शिरोमणि नायक 
से (शस्भमानाः) शोमा को आस. होकर (हिन्वानासः) बुद्धि को मास. 
होते हुए (स्पश:) वीर पुरुष भी (इसम्‌) ) राष्ट्र के तेजखी खामी को 
(न तितिर:) नहीं ळांघते 1. वह: (सपशः) वाघक शदो, अपने तक . 
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“पहुँचाने वाळे जनों एवं सत्यासत्य के विवेचक पुरुषों के भी (परि) ऊपर 
(सूयेण) सूये के समान तेज से'( अदधात्‌ ) शासन करता है । 
.परि यदिन्द्र रोद॑सी उभे अर्वुभोजीमेडिना विश्वत सीम्‌। 
.अर्मन्यमानौ अभि मन्यमानैनिव्रेह्ममिरघमो दस्युमिन्द्र ॥॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! जैसे सूर्य रग रोदसी) कर तौर 
-दथिवी दोनों का अपने महान्‌ सामथ्यं से.मोग या पाठन करता 
की अपने महान्‌ सामथ्यै से (उभे रोदसी) राजा और 
अजा दोनों वर्गों को (विशतः) सब प्रकार से ( सीम्‌ ) सुखपूर्तक 
(ब्मोजीः) भोगता और पाता है तब हे (इन्द्र) विहन! च्‌( अम- 
-न्यंमानान्‌ ) ज्ञानरहित पुरुषों को (मन्यमानैः) ज्ञान करने वाळे विद्वान 
(ब्रह्मभिः) वेदज्ञ त्राह्मणो द्वारा (अभि अधमः) सब प्रकार से उपदेश 
-कर और ( दस्युम्‌ ) प्रजा के नाशकारी दुष्ट पुरुष को (ब्रह्मभिः) अपने 
“बड़े शर्तों से (निर्‌ अधमः) नीचे गिरा/। | FF 
न ये दिवः पथिष्या अन्तमापुने मायाभिर्धनदां पवभूवनल ` ` 
युज वज इपमश्चक इन्द्रो निज्योतिषा तर्मसो गा अघुक्षत्‌ ।१०॥ ` 
भा०--मेघ जैसे (दिवः एथिब्याः अन्तम्‌ आयुः) आकाश औरं 
-पृथिची दोनों के ही सीमा तक नहीं पहुँचते और (मायाभिः धनदा न 
-यरि अभूवन्‌ ) गर्जना, अन्धकार आदि चमत्कार चेष्टाओं से भी धन 
और अन्न की देने वाळी प्रथिवी को या तेजप्रद सूये को नहीं ढांप सकते। 
:उनको (बृषभः) वषणशीछ (इन्द्रः) सूयं (युज वन्ने चक्रे) अपने सहायक 
'वद्ररूप' वायु, या विद्यत्‌ का प्रयोग करता दै और (ज्योतिषा) अपने तीव्र 
-तेज से (तमसः) अन्धकारमय गहरे मेघ से (गाः) वेग से जाने वाळी 
-जळंधांराओं को (निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सब तरह से गौओं को गवाळे के समान 
दृ छेता है; उनको जळरहित कर देता है. । उसा प्रकार (ये) जो दुष्ट. 
अुरुष (दिवः) ` न्यायं, वळ, पराक्रम; तेज और (प्रथिव्या:) प्रथिवी के “ 
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झासनोपयोगी ( अन्तम्‌) सीमा या मयादा को (न आपुः) नहीं आस कर 
सकते, नहीं पालन करते और जो (मायाभिः) अपनी कुटिळ घुद्धियों 
व्कपट छल से भरी चेष्टाओ से ( घनदास्‌ ) ऐश्वय प्रदान करने वाली पृथ्वी 
या राजशक्ति के भी (न परि अमूवच्‌) अधीन नहीं रहते उन पर (दपः) 
चळूवान (इन्द्रः) राष्ट्रपति (वज्रं) पापों से निवारक असन वळ का (युजे 
चक्रो) अयोग करे और (ज्योतिपा) अपने सेज से (तमसः) अन्धकार के 
समान छेशदायी शत्रु से (गाः) वाणियों, भरूमिया. और पछ व्यदि 
- सस्रद्धियों को ( निर्‌ अधुक्षत्‌ ) सब प्रकार से दोह छे, उनका पेखये 
स्वयं प्राप्त करके शत्रु की भूमियों का सवख ग्रास कर ळे 1. इति 
{द्वितीयो वर्गः ॥ 
आजु स्वघामंक्षर्ापों अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌ | 
नसञ्चीचीनेंन मनसा तमिन्द्र ओजिष्ठेन दन्मनाहचभि चून ॥११॥ 
भा०--(स्वधास्‌ अनु) प्रथिवी के अति . जैसे ( आपः अक्षरन्‌ ) 
जछघाराएं बहती हैं और (अस्य) इस मेघ का जर ( नाव्यानाम ) चारवे 
से पार उतरने योग्य नदियों के (मध्ये) बीच में भी (आ अवत) सब 
ओर से आकर बढ़ जाता है और सूर्य वा वायु अपने सहज (ओजिष्ठेन 
वन्मना) अति आधातकारी शख, विद्यत्‌ से ( अभि यन्‌ ) अपने प्रकाशों 
को ( तम्‌ ) उस मेघ के प्रति ( अहन्‌ ) तादित करता है वैसे ही 
(आपः) समस्त आस जन व कुदळ सेनाएं - (स्वधाम्‌ अनु) अंपने आपको 
धारण करने वाळे प्रस को या 'स्व' अर्थात्‌ शरीर को धारण करने वाळे 
अज्ञ या वेतनादि बृत्ति की तरफ ( अक्षरन्‌) बह आती हैं । (अस्य) इस 
सूर्य समान प्रतापी. राजा या मेघ समान वर्षणकारी पुरुष का चळ भी 
५ नाव्यानास्‌ ) वेग से बहती चदियों के संमाच बलशाली, यर आजर 
पर चछाइ जाने योग्य सेनाओं के बीच (अवर्धत) यद जाता है । (इन्द्र ) 
आमुहन्ता राजा अपने (सध्रीचीनेद) साथ चलने वाळे (मनसा) स्तम्भरू 
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सेना बढ से और. (ओजिष्ठेन इन्मना) अति बछ्याली, आघातकारी शख 
से.( चनः) कुछ दिनों में ही :( तस्‌ ) उस. अपने शत्रु को (परि इन्द) 
सुकायला करके मार ठेता-है। ` : ; न 
न्यांविध्यदिलीबिशस्य डत्ठदा वि शुक्षिरामंभिनच्छुष्णमिर्न्द: । 
यावत्तरो मघवन्यावदोजो वेञ्जेण शचुमवधीः पृतन्युम्‌ ॥१२॥ 
“ - भा०--(इन्दः) जैसे सूयं (इलीबिशस्य) ताळ, सरोवर, समुद्रांदि 
“में विद्यमान जल के: (इद) घनीमूत जळो को .( नि आविध्यत्‌ ) सव 
अकार से छिन्न भिन्न करता है और जैसे (इन्द्र:) सूर्य, वायु और विद्यत्‌ 
"(ष्णम्‌ ) प्रथिवी के जळ को सोखने' वाळे ( शङ्गिणम्‌ ) शिखरों वाले 
मेघ को ( अभिनत्‌) छिन्न भिन्न करता है ऐसे ही हे ८ मधवन्‌ ) 
राजन्‌ ! तू भी (इन्द्र) भूमि विजय में समर्थ होकरः(इलीविशस्य) एयिवी 
के भीतर दुरं बनाकर छुपने, वाळे (इद!) दृढ़ दुर्गो और उसके रद अंगों 
को ( नि अविध्यत्‌ ) -खूब बेघ और ( छुष्णम्‌ ) अजा के सुख-ऐेश्वयौं 
“को सोख छेने बाळे रक्तशोपी, ( शङ्गिणम्‌ ) हिसाकारी साधनों से युक्त 
युरुप, को ( वि अभिनत्‌ ) विविध मकार से. मेद -डाळ । हे सेनापते ! 
(यावद्‌ तरः) तेरा जितना बळ और (यावत्‌ ओजः) जितना भी पराक्रम 
हो ठस ;(बब्रेण)' क्षात्र बळ से तू .( पुतन्युस्‌ शदचम्‌ ) सेना द्वारा युद्ध 
अभि सिध्मो अजिगादस्य-शत्रन्वितिग्मेन. व्रषमेणा पुरो ४भेत्‌ ) 
# : (भा०7:(अस्य,सिध्मः).इस विद्यतू का सब तरफ जाने वाला:वेगवान 
अहार जैसे ( इत्च ); छिन्न -मिन्न : कर) योग्य मेघों तक ( अजिगात्‌ ) 
प्रहुंचता है और जै, (तिग्मेन: इपसेण) तीखे सांगो. वाळे वेळ, से तट भाग 
तोडे जाते ह और जैसे . (तिग्मे) . अति तीदण. (इपमेण) वर्षाने चाळे 
बिजली. से.(पुर:) मजा :को.पाछने, “या मेघ को पूरने,वाळे जलों को 
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९ अमेत्‌ ) तोड़ डालता है और (इन्द्रः) वह वायु जैसे (वज्रेण) प्रबळ 
विद्यत्‌ से ( ब्ृत्रस्‌ ) जल को ( सम्‌ असृजत्‌ ) नीचे एक साथ घनीभूत 
करके गिरा देता दै उसी प्रकार (अस्य) इस सेनापति का (सिध्म:) सब 
तरफ जाने वाढा सैन्यबळ ( शात्रून अजिगात्‌ ) शहओं को जा पकड़े, 
जीत छे। (तिग्मेन बृपमेण) तीखे शखरा वर्षा करने वाळे अख से 
(अभेत्‌) तोड़ दे । वह (इन्द्रः) शबुहन्ता (चन्रेण) क्षात्र-वल से (त्रम्‌) 
बढ़ते शत्रु को ( सम्‌ अस्टजत्‌ ) छा मिडाव और (शाशदान:) निरन्तर 
उसका घात करता हुआ (खाम्‌ मर्तिस्‌ ) अपनी आज्ञा, घोषणा और 
शक्ति या सेना को शाख के समान ( प्र अतिरत्‌ ) खूब आगे बढ़ा दे । 
आवः कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्प्रावो युध्यन्त वृषभ दशयुम। 
शफच्युता रणुनच्तत द्यासुच्छ्वचया नृषाह्याय तस्था ॥१४॥ 

- भा०--हे ( इन्द्र) राजन! तू ( यस्मिन्‌') जिसके बल पर 
(युद्यन्त) युद्ध करने वाळे ( दशद्रम्‌ ) दशों दिशाओं को ब्रिजय करने 
में. समर्थ और ( बृपमम्‌ ) शरूवर्षण में समर्थ वीर पुरुष को (प्र 
अवः) अच्छी प्रकार रक्षा करता है तू उस. ( कुत्सम्‌) शदहुओं को काट 
गिराने वाले महार को ( चाकन्‌ ) इच्छा. पूवक (आव) ग्राप्त कर । 
(शफच्युवः) अश्वो के खुरॉ से उठाया, (रेणुः) धुल्पिटळ.(द्याम्‌ नक्षत) 
आकाश में फैल जाय, तो भी (दवैत्रेय:) इवेत कीति का इच्छुक राजा 
तो (नुपाह्माय) शत्रु के नेदागणों के पराजय करने के.हिए मैदान में 
(तस्थौ) खड़ा रहता है।  . `, 
आवः शमे वृषभं तुग्यासु चत्रजष मघवाञ्छचञ्् गाम्‌।. : 
ज्याक. चिद्‌ अ तास्थवां सा. अकऽ्छुत्यतामधरा वदनाकः॥१५॥ 


भा०-हे (मघवन्‌) राजन्‌! जैसे सूय (तुग्गस)' प्राणियों का 
करने वाळी. दशाओं में, . या जलो के निमित्त (शम) शान्टिदायक 
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( दृपभस्‌ ) जल के वर्षाने वाले मेघ फो (आ अयः) प्राप्त कराता है वैसे 
ही तू (तुम्यासु) दुष्ट पुरुषों द्वारा प्रास होने वाळे वध, वन्धन आदि 
.पौड़ाकारी अत्याचारों के होने पर (शमं) उनको शान्त करने वाळे पुरुष 
को (म अवः) भेज । हे राजन्‌! (क्षेत्रजेपे) खेत के हने के लिए 
किसान जैसे (श्विभ्य): पृथ्वी के हितकारी ( गाम्‌ ) यलीबई को खेत में 
(अवः) खाता है और सूर्य जैसे (क्षेत्रजेपे) खेतों में अन्न उपजाने के 
निमित्त (विश््यं गास्‌ आ अवः) भूमि के हितकारी किरणों को फेंकता है 
चैसे ही तू भी (क्षेत्रजेपे) रणक्षेत्रों के विजय के लिए (श्रिश्यं) भूमि लोक 
के हितजनक ( यास्‌) उसके अबन्ध और शासन के सार उठाने में समझे 

नरपुंगव को (आ अवः) सेज । (अत्र) इस भूमि पर (तस्थिवांसः) स्थिर 

रूप से रहने वाळे प्रजाजन ( ज्योक्‌ ) चिरकाळ तक ( अक्रन्‌ ) अपना 

कृषि आदि कार्य करें। हे राजन! तु ( शत्रूयताम्‌ ) शत्रुता का आचरण 

करने बाळे शद्युओं और डोहियों को (अधरा वेदना) निकृष्ट कोरि की 

पीडाय (अकः) दे । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 

[३४] हिरण्यस्तूप थाङ्गिरस ऋपिः ॥ अशिनौ देवते ॥ छन्दः जगत्यः । 
२, ६ विराड । ४ एकोना २, ३,७, ८ नित्‌ । १०, १२ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌ । 
३ एकोना विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । द्वादशा सुक्तम्‌ ॥. 
जिच झद्या भ॑वतं नवेहंसा विभुर्षा याम॑ उत रातिर॑श्चिना। 
युवो यन्तं हिम्पेव वाससोऽभ्यायं सन्या भवतं मन्रीषिमिः ॥१॥ 

भा०--हे (अशनौ) सूर्य, चन्द्र और दिन रात्रि के समान, विद्या 
और अधिकारों में ब्यापक ! हे (नवेद्सा) किसी प्रकार के ऐश्वर्य को 
शेष न रखने वाळे, पूणे विद्यावान ! (अद) आज के समान सदा आप 
दोनों (नः) हमारे हित के खप ( त्रि: चित्‌ ) तीनों वार, तीनों प्रकार 
से( भवतस्‌ ) अधिक सामध्यंवान्‌ होओ । अथम, (वास्‌) तुम दोनों 


का (यामः) यात्रा करने का साधन रथ रि 
आदि ; 
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युक्त हो । (उत) और (रातिः) तुम दोनों का देने का सामथ्यं भी बहुत. 
अधिक हो । (हिम्पा-इव वाससः) रात्रि जैसे दिन के साथ खूब अनुरूप ' 
होकर रहती है अथवा वस का जिस प्रकार शीत वेळा के साथ सम्बन्ध 
और उपयोग है उसी प्रकार (युवोः) तुम दोनों के .( यन्त्रम्‌ ) यंत्र, 
नियम-साधन एक दूसरे के अनुरूप हों। आप दोनों (मनीपिनिः) 
विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा (अभि-आयंसेन्या) एक दूसरे को लक्ष्य करके नियम 
में बंधने वाळे ( भवतम्‌ ) होकर रहो । 
तरयः पवर्यो मधुवाहने रथे सोमंस्य वेनामनु विश्वं इद्विदुः 
त्रयः स्कम्भासं; स्कमितास आरभे बिकने याथल्षिवेश्विना दिवा 
भा०--(मधुवाहने रथे) सुखप्रद अन्न आदि. और , मधुर सुख और 
घेग आदि-को धारण करने वाळे रथ में (त्रय: पत्रय:) जैसे वज्र-के 
समाव कठोर और विद्यन्‌ के देने वाळे तीन पवि, चक्र या .यन्त्र हों और 
उसमें ( विश्व इत्‌) समी हो. (सोमस्य). प्रेरक बल, वायु की ही 
( वेनास्‌) गमन करने, वाळी शक्ति (विदुः) विद्वान्‌ छोग वतलाते हैं). 
उसमे (आरमे) आधार के छिप , (त्रयः)- तोन (स्कम्भासः) खम्मे 
या दण्ड (स्कभितासः) छगाये गये हो.। वे उस. रथ द्वारा: (अश्विना) 
वेगवान्‌ यन्त्रकका के विश विद्वान्‌ दोनों (त्रि: दिवः). तीन बार दिन: में. 
और (त्रिः नक्तं) तीन वार रात्रि में (याथः) जाते हैं.।. (मंत्र संख्या. 
चस्वारि शतानि ४००) ड 
समाने अहन्त्रिरवद्यगोइना त्रिरद्य यज्ञ मुना मिमिद्ततम्‌। 
न्रिवोजवतीरिषों अश्विना युवं दोषा अस्मरभ्यसुषखश्च पिन्वतम्‌ 
भा०- हे (अवचगोहना) एक दूसरे के दोपों और निन्दनीय कार्यों 
को आच्छादित या गोपनं करने वाळे स्त्री पुरुषों ! (समाने, अहनि): एक. 
ही दिन में नो. (ब्रिः त्रि) तीन तीन बार; . अथात्‌, बार बांस 
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(मुचा) .. मधुर. गुण बाळे. जळ से, अन्न से, बळ से और मधु के समान 
सुर, गुण से (यज्ञ) यज्ञ, आत्मा, शरीर और मन को ( मिमिक्षतम्‌). 
वित्य सेचन.करो ।. हे (अदिना) ऐखर्थी के भोक्ता, परस्पर प्रेमी खी 
सुरुपो ! ( यूयम्‌ ) तुम दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिए (दोपा; 
उपः च) दिन और रात (वाजतीः, इपः) बल्युक्त अन्न, . देगवती, इभ 
कामनाओं: को ओर ज्ञान वाली प्रेरणाओं. को (त्रिः) तीन वार, वार वार. 
९ पिन्वतम्‌ ) सेचन करो । उनको पूर्ण करो । ( 


| अधेच हक 


त्रिदेतियोत त्रिरचु्ते जने त्रि; खुप्राब्ये घेव शिक्षतम्‌ । 

जिनान्धे वद्दतमश्विता युवं जिः पक्षा. अस्मे अच्छरंव पिन्वतम्‌ ॥ 
०--हे खी पुरुपो ! आप दोनों (वर्तिः) ब्यवहार करने योग्य 
उत्तम मार्गों को ( त्रि: यातम्‌ ) तीन बार अर्थात्‌ वार २ जाओ आओ । 
(अजुत्रते जने) अपने अनुकूळ नियम धमं पाळन करने वाळे आचांय 
आदि के अधीन (त्रिः) वार वार रहो । (सु-प्राब्ये) सुखपूर्वक उत्तम रीति 
से रक्षा करने वाळे राज्ञा के अधीन रह«र (त्रिः) तीन तीनं बार अर्थात्‌ 
यार वार ( शिक्षतम्‌ ) ज्ञान काः अभ्यास करो । (नान्ये, आनन्दगद 
काय को या ऐश्वर्य घुत्रादि को भी: ( त्रिः वहतम्‌ ) बार वार प्राप्त करो । 
शुम दोनों (त्रिः) तीन बार, बार बार (अस्मे) हमें (अक्षरा इव ) अक्षय 
जळो के समान ( एच्छ: पिन्वतम्‌ ) अन्न आदि पदार्थ प्रदान करो 

जिनो रथिं बंहतमम्विता युवं त्रिदेवताता तिरुतायंतं थिय; 
सौंमगत्वं चिरत थवालि नरिष्ठ वां सरे दुट्टितायहद्र्थम्‌॥ 
__ भा०- हे (अश्विना) खी पुरुपो ! (युव) आप दोनों (नः) हमारे 
( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य को भी (त्रि:) तीन तीन वार, वार वार (वहतस) 
आपत कराओ । (देवताता) विद्वानों के .ल्यि ज्ञान और यज्ञाद्‌ कार्यों में 
भी (ब्रि) बार यार पेय छगाओं । (उत) और (घियः ) घुद्धियो और ` 


कों को भी ( त्रिः अवतम्‌ 4 
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करो.। (सौभगत्वं) सुख-से भजन: करने योग्य- परमेश्वरः की: अक्तिऽ(त्रिः) 
अवण, मनन, निदिध्यासन - द्वारा ओर;:सुसपूर्वक-सेवने. योग्य पेयं. की 
मासि, रक्षण और वर्धन - दवारा, मोरा., करो;1:; (उत वांसि; त्रि = और 
अदण योग्य वेद :शाखादि ज्ञाचों / और ख्याति लाभ करने -चाले ऐेश्वयो 
को भी उक्त तीनों अकारों,से.तीन वार...प्रास. करो]. (सूरेः दुहिता) सूये: 
क्री पुत्री प्रभा." या. कान्ति जैसे दिन: और-राव्रि -के - बने; प्रभात, मध्या 
और सायं नाम तीन. आधारों.पर.-स्यित रथ.पर आरूद्‌. होती. है बैसे-ही 
(सूरे) समान. तेजस्वी राजा: की (हुडिता) सव. कामों. को. पूणे, करने 
चाली प्रजा भी .( वाम्‌ः) तुम. राजा मन्त्री. दोनों के” (कस्ट), सन्त्र, घन. 
और यछ इन तीनों पर आश्रित. राज्येखरयं.पर (आरत्‌ ). सुख से तीन 
"चक्रों वाळे रथ पर नव-वधू के समान,विराजे | ..... ; 
निने अश्विना दिव्यानि भेपजा जिः पाथिवानि त्रिके दत्तमद्धय:। 
माष शयोममकाय सूनवे-जिघातुःशम .बहतं.शुभस्पती.॥ ६॥ 
भा०--हे (अशिना) : रथी. सारथी;:फेऽसमान खरी: सुसघो ! आपः 
दोनों (अन्यः) जळो से आप करके; (पार्थिव्रानि); प्रथिंवी: पर उगे 
चनौपधि से और ' (: दिम्यानिः) .तेजोमयः घात, : छोइ-खणोदि ; सेः बचे 
(भेषजा) नाना रोग निवारक पदाथः को : (नः) हमारे उपकार केःछिफ 
4त्रि: त्रिः त्रिः उ दत्तम्‌ ) चीनः तीन: वारः अथोत्‌; यार यार प्रदान करे । 
(झंयोः)' शान्तिः सुख के चाहने:वाछे.(मसकाय) मेरे निज बन्धु (सूनवे) 
सुत्र को (ओमान) रक्षाकारी, उपाय :अंदानकरो-ौर हे: (भः पती). शुं 
गुणों के घारक खी पुरपो | ८ (द्रिधाठ) तीतः धातुः वात, “पित्त और:कफ 
के वने (शर्म) सुरूद्‌ साधन देह को या तीन ;:घाठु के बने! रोगनाशक 
-आसूपण (वहतं) धरण करो.1. इति. चतुथों वग: ॥ 3 -.....= 
चिनो आवना यज्ञता दिवेदिये परि जिघात पृथिवीमशायतम्‌। 


तिस्रो नासस्या रथ्या परावर्त आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ ७ 
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क? जी चक्रा जिवृतो रथस्य ! कब जयो बन्धुरा ये खनीळाः। 


कायो वाजिनो राखभस्थ येन चष नासत्योपयाथः ॥ «पा 
EO सत्या) सुदा सत्यस्वभाव बाको! आप छोग (बेन) 


अ०$्‌३॥{ १}/०७२्रछमष्य घश्चसं। ममडलाहू ०10 ०७०१५०१५ ३ 
जिसके द्वारा (यज्ञ) गन्तब्य मार्ग को (उपयायः) जाते हो। उस 
(त्रिद्त: रथस्य) त्रिवृत रथ के (त्री चक्रा क): तीन चक्र कहां लगे. हैं १" 
ओर. (ये) जो (त्रयः) तीन (सनीव्य) एक ही आश्रयः में जडे हुए 
(बन्डुराः) बन्धन दण्ड हैं वे (क) कहां लगे. हें और (वाजिनः) वेग वाळेः 
(रासभस्य) . अति शहब््दकारी यंत्राझि के समान या. अश्वों के समानः 
सञ्चालक शक्ति का (योगः कदा) योग कब हुआ: ९ ये सभी प्रश्न विशेष 
जानने योग्य हैं। अध्यात्म सें-अझ्नि, वायु और तेज इन तत्वों के 
न्रिबृतीकरण द्वारा बना देह रूप रथ है । उसके वात, पित्त, कफ तीन: 
चक्र हैं । सत्व, रजस, तसस्‌ अयवा मन, वाक्‌ आण तीन दण्डः हैं! 
इसमें मुख्य प्राण वेगवान्‌ अश्व है। ये सब कहां २ स्थित हैं ? और प्राण 
का देह में कब योग होता है १ ये सब ज्ञातव्य बाते हैं।! . 
आ नासत्या गच्छतं दूयते डविर्मध्व: पिबतं मघपेभिंरासर्मिः । 
युबोहि पूरे सवितोषसो रर्थस्तायं चितं शरूतव॑न्तमिंष्यति॥१०॥ 
भा०--हे (नासत्यौ) सत्य स्वभाव से युक्त त्री पुरुपो | (आ गच्छ: 
तम्‌ ) आप दोनों आद्रपूवक आओ । (हविः) अन्न आदि ग्रहण: योग्य 
पदार्थ (इयते) अभि में आहुति किया जावे और आप दोनों (मधुपेमिः) 
उत्तम अन्न और जळ को पान और उपभोग करने वाले (आसमिः) युखों 
(मध्वः) ` मधुर अन्न का. (पिबतम्‌) उपभोग करोः। (सबिता)? 
सर्वोत्पादक परमेश्वर और तुम्हारा आचाय ( उपसः. पूवेस्‌ ) उपाकाल 
केसमान, या तापकारक यौवनकाल के पूर्वे ही (युवोः) तुम दोनों के 
(चित्र) अति अद्भुत ( घृतवन्तम्‌ ) तेजस्वी पदार्थो से पुष्ट ( रथस्‌ ) रथ 
के. समान बने. देह को (कताय) .ब्रह्मच्यं और. सत्य ज्ञान को प्राप्त करनेः 
के लिये (इष्यति) अरित करे। ., : - : - "re 
आ नांसत्यां चिभिरेंकाढशेरिद देवेभियातं मधुपेयमश्विनां ।:* ` 
घायुस्तािर ीउालि छत सकने बेग मगत लचासव[1११७ 


७०३५०५००० हवे कमी या [हहर by ॥५० हवेदुभाष्ये थमो षक गब १२ 
व ; 'आ०--हे (नासत्या) स्री पुरुषो ! आप दोनों वर्ग (त्रिमिः एकादशैः) 
:(देवेमिः) दिव्य गुणों से युक्त एवं दृष्ट पुष्टि होकर.( मधुपेयम्‌ y 
उपसोरेःयोग्यः नाना पदार्थों और सुख से युक्त: यौवन को (( यातम्‌ ) 
आस करो और" (आयुः) अपने जीवन को . वोर्यरक्षा आदि साधनों से. 
(अ वारम) खूब बढ़ाओ और (रपांसि) समस्त पाप त्यों को 
'( लेदेशवस्‌ ) सवंथा ` दूरः करोः। (हरेप:) द्वेप करने चाळे पदाो को 
( नि.पेघतस्‌ ) “दूर फरो,'. और. (सचाभुवा): दोनों परस्पर एक साथ 
मिल कर प्रेम से. ( भवतम्‌ ) रहो । (&मि; एकादशेः) ३ दिनों में 
समुन्र:और ११ दिनों में भूगोल को 'पार करो [ इति दुया० ] 
आ नो अशिना त्रिवृता र्थेनावो रथि बहत सुदीर॑म्‌। ` ` 
शुएवन्ता वामवसे जोहवोमि वृधे च॑ नो भवते वाजसातौ ॥१२।॥॥ 
` 'भा०--हे (अश्विना) एक दूसरे में हृदय ते व्याप्त री पुरुषों ! 
आप दोनों (नः) .हमारे चीच में (विजता रथेंने) ब्रिरचक्र रथ के समान: 
सब, वाणी और राण तीन.बळ से चछने वाळे रथ रूप: देह से. (सुवीरं 
रयिस्‌ )-उत्तम वीरों से युक्त ऐश्व्य: के समान उत्तम आणों से युक्त वीयं 
को (बतं); धारण करो । : (शण्वन्तौ) विद्याओं का. अवण. करते हुए 
€ वाम्‌ ) तुम दोनों को मैं, आचाय (अवसे) ज्ञान की दद्धि के जिये: 
<जोइवीमि) ।उपदेश करता हूँ । तुम दोनों (नः) हम लोगों ` वे. वीच 
(वाजसातौ) :शान, वळू और. ऐश्वर्य रासि के काये. भे. सन्तार्नो द्वारा 
Fl पु बदाने | केल्यि | ( भवतस्‌ ) सदा तत्पर रहो॥ 2: 
[३५] हिरण्यस्तूप भाझिरस ऋषिः ॥ देवताः--१ अप्निर्मित्रावस्णो रात्रिः 
सबिता च । २-११ सविता ॥ चन्द:-१ विराड जगती १; ६ निचृत्नगती । 
२, i १०, ११ विराट्‌ बरिष्ट्रप्‌ । ३, ४, ६ त्रिष्डुपू । छ एकोना विराट्‌ 
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झयाम्यञचि प्रथमे स्वस्तये यामि. मित्रावरूणाविद्दाबंसे । 
हपामि रात्री जमतो निवेशनीं द्यामि देवं सवितारमूतये ॥१॥ 
भा०--(स्वस्तये)' सुखपूर्वक जगत्‌ कें विद्यमान रहने के लिये 
९ प्रथमम्‌) सबसे पूर्व विद्यमानः ( असिम्‌) परमेश्वर की (ह्वयामि सें 
स्तुति करता हैँ.। : (इह) इस. जगत्‌ में (अवसे) रक्षा, सत्य, ज्ञान और 
जीवन रक्षा के लिये. (मित्रावरुणौ) सबके प्रति खरेही और हुःखों के दूर 
करने वाळे प्राण और. अपान दोनों के समान परमेश्वर के सरेइमय और 
दुष्ट नाशक दोनों स्वख्पा की (ह्वयामि) स्तुति करता. हुँ 1. (जगतः) जगत 
को निवेशनी) अपने भीतर रखने वाली, (रात्रीस ) रात्रि के समान सुख- 
थूवेक निद्रा में सुळाने वाली, सकल सुखदायिनी उस परमेश्वरी शक्ति 
की. (द्यामि) स्तुति करता हुँ । (अतये) सबकी .रक्षा और ज्ञान के 
इलेगे सी. ( सवितारम्‌ ). सर्वोत्पादक ( देवम्‌.) सब॑सुखदाता परमेश्वर 
को युळाता हूँ । 
झा कृष्णेन रज॑सा चतेमानो निविशर्यन्नसतं मत्यै च। 
{हिरण्ययेन सविता रथना देवो याति सुवंनानि पश्य॑न्‌॥२॥। 
भा०-- (सविता) काळ रूप.स सबका उत्पादक, सूयै (देवः) सबका 
अकाश और दृष्टि ताप. आदि का : देने वाळा सूयं जैसे स्वयं (कषणेन) 
आकर्षण वछ से युक्त एथिवी , आदि. (रजसा) लोक समूह के साथ 
“(आवत्षमानः) भ्रमण करता हुआ और ( अ्रतम्‌ ) बृष्टि के द्वारा जळ 
और प्राण, चेतन्य और ( मत्दैस्‌ ) मरणधर्मा प्राणियों को ( निवेशयन्‌) 
स्थापित करता हुआ . (हिरण्ययेन). सबं लोक हितकारी अथवा तेओयुक्त 
(थेन) अति वेगवान्‌. पिण्ड से (सुवनानि) समस्त. उत्पन्न छोकों को 
९ पश्यन्‌ ) देखता हुआ . जाता है. वैसे ही परमेश्वर (ङष्णेन रजसा 
चत्तेमानः) -सर्वाकपंक . लोकसमूददों के साथ- उनमें व्यापक रहकर उनमें: 


(सख्त मूच). (मोक्ष सुख और ट्स 0109 तारले वाळे 
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प्राणियों को व्यवस्थित करता हुआ -(हिरण्ययेन रथेन)" आनन्ददायक, 
रस सरूप से समस्त छोकों को अन्तर्यामी रूप से साक्षात्‌ करता हुआ, 
सुवर्ण के रथ पर स्थित राजा: के समान (याति) हमें ग्रस है । 
el 
याति देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शुK्राभ्याँ यज्ञतो इरिभ्याम्‌। 
> देवो ~ प॑रावते तिर 
आ देवो याति सविता परावतोऽप विशां दुरिता बार्थमानः॥॥ 
भा०--(देवः) राजा या झूर पुरुप (्रवता)' नीचे के मार्गों से भी 

टे. जाता है । वह (द्दा याति) ऊपर के मार्ग से भी जाता है। 
चह (पजत) सत्संग योग्य चन्द्र सूर्य के समान ( झुम्राम्यास्‌ हरिम्यास्‌ 

| गतिशीछ काळ के अवयव दिन और रात्रि तथा उत्तरायण, गी, 
के समानं ( झुभ्नाम्याम्‌ ) श्वेत, सुन्दर ( हरिम्यास्‌ ) घोड से (याति) 
अथाणं करता है । ' (सविता देवः) सूर्य क समान तेजस्वी (देवः) राजा 
(विश्वा दुरिता) सब 'हुःखों को . (अप बाधमानः) दूर करता हुआ (परा 
चतः) दूर और पास भी सत्र (आ याति) प्राप्त हो। ' | 
अमीत झश्नैर्विश्वरूप दिरणयशम्यं यजतो वृहन्तम्‌। 
आस्थाद्रथं द चित्रभाचुः कृष्णा रजांसि तविषी द्धांनः॥३॥ 

भा०-- (यजतः) अज्नादि उत्तम पंदार्थी ' का दाता (सविता 

जैसे (शनैः) जळो को सूक्ष्म करने में सम किरणों से { wi 
ब्यास ( विश्वरूपम्‌ ) सब तेजो को धारण करने वाळे ( हरिण्यशम्यस्‌ ) 
सुवणे आदि धातुओं तथा उच ज्योतियो को भी झान्त कर देने वाळी 
घर संयुक्त ( बृहन्तम्‌ रथम्‌ ) बडे गतिशील पिण्ड में ( आ अस्थात्‌ ) 
स्थित है । बह (जिग्रभालुः) विचित्र तेजों से युक्त होकर (कृष्णा) प्रकाश 
से रहित और -आकपेण गुण. वाळे (रजांसि) छोकों'को और स्वयं भी. 
(तविषी) बढी भारी शक्ति को घारण किये रहता है। वैसे ही (यजतः. 
सविता) पूजनीय सूर्य के समान तेजसी राजा ( इशनैः अभीबृतस्‌ं )' i 


शत्रुओं को पीडन करने वाळे पूव सजाय श) 
CC-0.In Public Dornan मे रति; हुए निस). 


कला जिल्लामा णह... ह... 


अः 2218] ,०8उन्नेह भाष्ये अमर सएब्वज़प and eGangotrR As 


सब प्रकार के गज, अश्व, पदाति आदि को अपने वश करने वाळे 
९ दिरण्यश्ञम्यस्‌ ) सुवर्णं या छोह की यनी शांकु या कीळों से जड़े 
(दहन्तं रथं) विशाल रथ पर ( आ अस्थात्‌) चढ़े और (चित्रभानुः) 
रवेतिध कान्तियों से युक्त होकर (कृष्णा रजांसि) कर्पणशीळ अन्नोत्पादक 
अजा जनों को और ( तविषीम्‌ ) बछवती सेना को (दधानः) घारण 
पोपण करने वाला हो । 


वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अख्यन्रथं हविर॑णयप्रडगं वर्हन्त: । 
शश्वद्धिशः खबितुदैव्य॑स्योपस्थे विश्वा भुर्वनानि तस्थुः ॥५॥ 

भा०--(दैव्यस्य) आकाश में विचरने वाळे छोकों में सर्वश्रेष्ठ  - 
दस वितु:) सूर्य के समान तेजस्वी परमेश्वर की (उपस्थे) गोद सें, (विशः) 
समस्त जाएं और (विश्वा) समस्त (सुवचनानि). लोक (तस्थुः) स्थित हैं 
और (इयावाः) ज्ञान करने योग्य, (शितिपाद:) घुम्न, विशुद्ध ज्ञान कराने 
चाळे पादों, छन्दो के चरणों से युक्त, ( दिरण्यप्रउरास्‌ ) कान्ति वाळे 
आत्मा द्वारा जानने योग्य ( रथस्‌) रमणीय, आनन्दमय रस को 
(वहन्तः) धारण करते हुए, ( जनान्‌) मलुष्यो को (वि अख्यन्‌ः) 
विविध ज्ञानों का प्रकाश करते और स्वयं भी किरणों के समान प्रकाशित 
शोते हैं । : 


'तिस्रो द्यावः सवितुर उपस्थाँ एका य॒मस्य॒ सुमने विराषाट्‌। 


आणिं न रथ्यमखताचि तस्थुरिह वीतु य उ तव्चिकेतत्‌॥६॥६॥ _ 
सा०--(द्यावः) सूय, अभि और विद्युत्‌ (तिस्रः) तीन पदार्थ हैं। 
उनमें से (द्वा) दो, अभि और विद्यत्‌ (सवित) सवके उत्पादक सूयं के 
(उपस्था) आश्रय हैं और (एका) एक (यमस्य) यम, अर्थात्‌ वायु के जो 
"कि (सुवने) सुवच अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में रहती है जो ( विराषाड ) वीर 
युरुषों को भी पराजित करने सें समये है। ( रध्यस्‌ ) रथ के भार:उठाने 
ये हसन (भारि ते गये (तले तुप. शोर. उप पर: शि. वप 
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सम्भळे रहते हैं वैसे ही वायु के आशय पर सूक्ष्म जछों के समान 
(असता) जीव गण (अघि तस्थुः) स्थिर हैं। (य: उ) जो भी (तत) 
इस रहस्य को ( चिऊेतंत!) जाने वह (इह) इस विषय में (ब्रवीतु) 
सबको उपदेश करे । इति पष्ठो वर्ग: ॥ 
. वि खुपणो अन्तरिक्षाएयख्यद्नभीरवेपा अखुरः सुर्नाथः 
क्वेदानीं सूथः कश्चिकेत कतमां द्यां रश्मिरस्या त॑तान ॥७॥ 
भा०—- (सुपर्णः) उत्तम रश्मियों ते युक्त (गमीरवेपा:) अति गंभीर, 
. बळ और गतिवाळा (असुर:) सबको ग्राणशक्ति देने वाळा (अन्तरिक्षाणि) 
समस्त आकाश के प्रदेशों को (वि अख्यत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित 
करता है । परन्तु अस्त हो जाने पर फिर प्रश्न उठता है फि (इदानीं) 
अब (सूयं: छ) वह सूर्य कहां है ? इस रहस्य को (कः) कौन विद्वान्‌ 
(चिकेत) जानता है कि (अस्य रश्मि:) इस सूये का ररिभगण अब 
( कतम थाम्‌ ) किस आकाश को (ततान) व्याप रह है + _ 
अष्ट व्यंख्यत्ककुरमः पूथिव्यास्री घन्व योज॑ना सत्त सिन्धूं्‌। 
हिरण्याक्षः सविता देव आगइघद्रला दाशुषे चायोणि ॥८॥ : 
सा०- (हिरण्याक्षः) मनोहर ब्यापनशीळ किरणों वाळा (सविता 
देवः) प्रकाश और ताप -का उत्पादक, - सूर्य (दाछषे); यज्ञश्ञीळ. पुरुष को 
(वार्याणि) उत्तम उत्तम (रत्रा) रमण-योग्य: सुखे को (-दघत्‌ ) देता 
हुआ ( आ अगात्‌.) आता है और बद (प्रथिब्या:).. थिवी के उपर 
(अषौ ककुभ:) आठौं दिशाओं, , (योजना) सब पदार्थों. को अपने भीतर 
घारण करने वाळे (श्री धन्व) तीनों छोकों और ( सप्त सिन्धून्‌ ) सर्पण- 
शीड आकाशस्थ जड़ों को भी (वि अख्यत्‌, )-प्रकाशित करता है । 
'दिरण्यपाणिः सबिताःविचर्षणिरुमे द्यावापृथिवी अन्तरीयते 
ठसली बाधते सेति. संप्रेमामि-रष्णेनर्जसा बा येशवियाशा 
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भा०--(हिरण्यपाणि:) जळो के हण करने' वाळे, हाथों के समानः 


. 'ज्ोतिमय किरणों को धारण करने वाळा (सविता) समस्त औषधियों 


और अन्तरिक्ष में जलां और रसों का उत्पादक (विचर्पणि:) विशेषरखूप" 
से समस्त छोकों को आकर्षण करने वाला होकर सूर्य (द्यावाप्रथिवी 
अन्तः) आकाश और भूमि दोनों के बीच में गति करता है और (अमीवा) 
रोगादि पीडा को (अप बाधते) दूर करता दे और ( सूर्यम्‌ ) ` सबके 
प्रेरक और उत्पादक प्रकाश समूह को. (वेति) प्रकाशित करता है और 
(कृष्णेन रजसा) अन्धकार के नाश करने वाळे तेज से, ( दास्‌ अभिः 
ऋणोति) आकाश को भर देता है । _ 
हिरंएण्दम्तो अछुरः सुनीथः सुखुळीकः स्व यात्ववाँङ्‌। 
अपलध॑न्नक्तलों यातुघालानस्थाइचः प्रतिदोषं ग्रूणानः ॥१०]. . 
भा०--(हिरिण्यहस्त:) तेजोमय किरणों से युक्त सूय के समानः 
सुवर्ण आदि धातुओं को अपने वश करने वाळा, (असुरः) बलवान , 
सबका आणपद, (सुनीथः) उत्तम सुखमय नीति. से छे जाने वाला, 
(्सुस्टरीकः) उत्तम सुख देने वाळा, ( स्ववान्‌) उत्तम रक्षक होकर, 
( अर्वाङ ) इंसारे पास (आयातु) आवे -और ( यातुधानान्‌) पीडा देने 
चाळे.मांयावी (रक्षसः)* दुष्ट पुरुषों, और रोगों को ( अप सेधन्‌') दूर 
करता हुआ,. (देवः) तेजस्वी: राजा (प्रतिदोपं) प्रति दिन-रात्रि (गणानः): 
अपने गुणो से रतुति:करने योग्य होकर ( अस्थात्‌ ) स्थित हो । 
ये ते पन्थाः सांवत: पवर्यासो.ऽरेणवः खुदुता अन्तरिक्ष | 
तेमिनों अघ पथिभिः सुगेभी रक्षा च नो अचि च बह देव॥११॥: 
भा०- हे .(सवित:) . परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! .(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष 
में सेये सूर्य के “लिए पहले ही से बने रेणु रदित मार हैं, उन निंविज् 
आकाश मार्गों सें सूर्य: प्रतिदिन तेज द्वारा प्राप्त होकर हमें सुख प्रदान 
करता है] वैसे ही हे राजन्‌ ! (अन्तरिक्ष) आकाश और प्रथिवी के बीचः 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


११ मा प्र । ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अः ३।व०७२ 
——Digitizedhy-AryaSamarEaundatlion 


jon Chennai,and.eBangotri 


OO 


मे (बे) जो (ते) तेरे छिए या तुझ राजा के छिए (पूर्व्यासः) पूर्व के 
पीद्वानों से निर्धारित (अरेणवः) विन्न वाधा से रहित, निःसार्थता युक्त, 
(सुकृत:) अच्छी प्रकार से बनाये गये हैं (सुगेभिः) सूखपूर्वक जाने योग्य 
(तेमि: पथिभिः) उन मागों से (नः च) हमारी भी (रक्ष) रक्षा कर । 
व्हे (देव) राजन्‌ ! (अधि चहि च) हम पर अधिकारी रूप से शासन 
सी कर । इति सप्तमो वर्ग: ॥ 
> इति ससमो्नुवाक: । 
[४६] बोर ऋषि । अधिदेवता ॥ द्न्द:--१, १२ मुरिगजुष्दुप्‌। २ निच- 
न्त्सतः पंक्ति । ४ निचृर्षक्ति: १०, १४ निचृद्दिष्टारपेक्ति: । १८ विष्टार॒पंक्तिः । 
२० सतः पंक्ति: । ३, ११ निचृत्पथ्या ब्रहती । ५, १६ निचुदज्जती । 
थ३ झुरिग्‌ इदती । ७ बहती । ८ स्वराड बृहती । & निचृदुपरिष्टादूइहती । 
२१३ उपरिष्टादब्॒हत्ती । १५ विराट पथ्य बहती । १७ विराडुपरिष्टादबइती । 
पु १९ पथ्या इहती ॥ विंरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

अ वो यह पुरूणं विशां देवयतीनाम्‌ । 

अभि सूकेभिवेचोभिरीमहे यं सीमिदन्य इळंते ॥ १॥ 

“> आ०--(यं) जिस परमेश्वर की ( सीस.) संब तरह से (अन्ये इत्‌ ) 
ऱ्और जन भी (इंग्ते) स्तुति करते हैं .उस ( अझ्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌ (यह) 
शरण जाने और स्तुति योग्य महान्‌ परमेश्वर को (देवयतीनां) उत्तम 
णो, दिव्य तेजों और उत्तम विद्वानों की कामना करने वाढी (पूणां) 
बहुत सी (बः विशां) आप प्रजाजनों के हितार्थ (सूक्तेमि: वचोभिः) 
उत्तम अर्थोवाळे वचनों से (प्र इमहे) माना करते हैं । 

जनासो अझै दधिरे सहोबृघं डविष्म॑न्तो विधेम ते । 

स्स स्वं नों अय सुमनां इदाविता भवा वाजेषु सन्त्य ॥ २॥ 


` भा०--(जनासः) विद्याओं में से 2 
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जन (सहःशर्घ) कष्टों के सहने. और -. शाश्नुओं के पराजय. करने वाळे बळ 
को बढ़ाने वाळे; ( अझिम्‌ ) परमेखर,और;अझणी नायक क्रो (दधिरे) 
-घारण करते हैं, हे. (सन्त्य) ऐश्वये प्रदान करने में छुशल ईश्वर ! राजन्‌ ! 
सहम (हविष्मन्तः) उत्तम देने और स्वीकार योग्य उत, रत्नादि पदयो 
न्को प्राप्त कर (ते विधेम) तेरी सेवा करें। (सः त्व) वह दू (सुमनाः) 
उत्तम चित्तवास् होकर (अद्य) आज से (इद): इस राष्ट्र में, इस छोक 
सें, (वाजेषु) युद्धों में और धेश्वयों के विमित्त . (अवित् अव) इसार 
रक्षक हो । ` ` 
प्र त्वा दूतं दुणीमहे होतारं विश्ववेद्सम्‌। - 
महस्ते संतो वि च॑रन्त्यंचेयों दिवि स्पृशन्ति आनवः॥ ३॥ ` 
भा०--हे विद्वन्‌! इम छोग (दूत) अभि के समान अनुओं के उप- 
` ज्ञापक, ('होतास्स्‌ ) सबको अन्न; अधिकारः और झत्रुओं पर शस. महर 
के करने वाळे, (विश्रवेदस) समस्त ऐेखयो के स्वामी एवं ज्ञानों के जाता 
तुको (प्र वुणीमहे) उत्तम पदं के लिये वरण करते हैं । (ते) तुझं (मदः) 
बढे सामर्थ्यवान्‌ (सतः) सजन को; अभि के समानं ही (अच्षयः) 
ज्वालाओ के सदश्य: न्याय-प्रकाश और . तेज, (विचरन्ति) विविध रूप रू 
अकट होतेः और : (क्नवः) :किरणों के ' समाच चे तेजःप्रमाव (द्विवि) 
आकाश के:सम्व ब्यापक. राजसभा आदि राज्य-ब्यवहार में (स्यन्ति) 
अकरः होते हैं ॥ ˆ . : 
देवासस्त्वा बरुणों मित्रो अंयमा खे दूते प्रत्नामिन्चते । 
विश खो अंझे जयति त्वया घने यस्ते ददाश मत्यः ॥ ४ ॥ 
सा०-- (वरुणः) सबसे उत्कृष्ट, मजा के दुःखों का वारक, (सिः) 
ममत्र राजा और (अयेमा) न्यायकारी ये सब (देवासः) चिइस्न्‌ राण (स्वा) 
ततु विद्वान पुरुष को (दूतं) साम आदि उपायों से शु के तापकाररे 
जानकर ही दूत रूप से ' (सस्‌ इन्धते) अभि के समाय प्रज्वलित रस्दे 
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अथात्‌ उत्तम पदाधिकारों से सुशोभित करते हैं। (य: मर्त्य:) जो मनुष्य 
(ते) तेरे निमित्त (ददाश) अधिकार अदान करता है, हे (अग्ने) विद्वन्‌! 
(सः) वह राजा (त्वया) तेरे द्वारा (विश्वं धन) समस्त ऐश्वय और 
(अत्न) प्राचीन काळ से चळे आये राज्य को भी (जयन्ति) विजय कर 
खेता है । [ 
मन्द्रो होतां गृपंतिरझें दूतो विशामंखि। 
त्वे विश्वा संगतानि व्र॒ता धुवा यानि देवा अकृएबत ॥ ५॥ ८॥ 
भा०--हे राजन्‌! परमेश्वर: [ दू.(सन्द्र) सबको असन्न करने हारा, 
सबके इप, का कारण, : (होता) सुखप्रद, (ग्रदपतिः) ग्रहों का पालक, 
( विशास्‌ ) अजाओं - के बीच - (दूतः) शब्रुतापक अभि के समान. प्रतापी 
है। (स्वे):तेरे:ही आश्रय पर, अभि के आश्रय पर संस्कार दीक्षा आदि 
के,समान (विखा) समस्त (व्रता) राजा प्रजा के वे सब कत्तव्य. (संग- 
तानि) भरव स्थिर हैं (यानि) जिनको (देवाः) विद्या, धन आदि देने वाळे 
आचायं तथा व्यापारी जन (अकृण्वत) करते हैं । 
त्वे इद्झे खुमगें यविष्ठय विश्वमा इंयते हविः । 
स त्वं नो अद्य सुमनां उतापरं यदि. देवान्त्सुवीयी ॥ ६॥ 
भा०--हे (यविष्ठय) अति बल्झालिच ! (अग्ने) नायकः! राजन! 
परमेश्वर ! (सुभगे) उत्तम ऐश्वयंवान्‌ , भजने, सेवने योग्य (त्वे) तुझमें, 
तेरे निमित्त ही "(विश्वस्‌ इविः) सब स्वीकारः करने. योग्यः . पदार्थ और 
स्तुति वचन .मी (आ.हूयते) प्रदान - किये.जाते ह । (..स:.त्वस्‌ ) वह त. 
(अद्य) आज (नः) इमारे.प्रति, (सुमनाः) प्रसन्न चित्त वाळा हो और 
(हुदीयो) उत्तम वीय॑चान्‌ ( देवान्‌) युद्ध-विजयी पुरुषों और विद्वानों 
“को भी (यक्षि) वेतनादि मदान कर और राष्ट्र में सुसंगत कर । . 
से घेमित्या न॑मस्विन उप॑ स्वराजमासते 


मप तिल आति जि घश।॥-७ 
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भा०--(इत्या) इस प्रकार से: (नमखिनः) शत्रु को नतमस्तक 
करने बाठे राष्ट्रवासी जन.( तम्‌ घ इम्‌ ) उस वीर नायक पुरुष को ही 
( खराजस्‌ ) अपना राजा बना कर (उप आसते) उसका आश्रय लेते हैं 
और (होत्राभिः) उत्तम २ पदार्थों को आद्रपूर्वैक देने आदि क्रियाओं से 
भी (मनुपः) वे मननशीळ पुरुष :( अञ्निम्‌ ) अग्रणी पुरुष को ही हवन 
आदि यज्ञाहुतियों से अभि के समान (सस्‌ इन्धते) अच्छी अकार प्रजवन: 
लित, तेजस्वी और बलूशाली करते हैं ॥ तभी वे (सरिधः) अपने हिंसक 
शत्रुओं को (अति तितिर्वास:) पार कर जाते हैं, उनको विजय करने में : 
समर्थ होते हैं । ; : ~ क 
च्नन्तो वृत्रम॑तरन्रोद॑खी अप उरु दार्याय-चक्रिरे।.. `, .. :. ` 
सुवत्कणवे वर्षा चुम्न्याहंतः क्रन्ददश्वो गविंष्टिषुः॥ = ॥. `. 

सा०=-( इंत्रस ) फैछते हुए मेघ को जैसे सूय की किरणं (घन्तः) 
विनाश करती हुईं ( रोदसी अतरन्‌ ). आकाश और परथिवी दोनों छोकों 
को.पार कर जाती हैं वैसे ही. (देवाः) . वीर, सैनिक गण ( वृत्रम्‌ ) घेरा 
डालने वाले शत्रु का नाश करते हुए ,(रोदसी) अपने और पराये दोनों 
राष्ट्रों को ( अतरन्‌) अपने वश कर छेते हैं और (क्षयाय); मजाओं के 
सुखपूवंक निवास के लिये (उरु) बडे राष्ट्र, को: और (अपः) नाना कमो 
को.मी (चक्रिरे) करते हैं ।.. (गविष्टिषु) भूमियों के आस .करने के विज- 
यादि संग्राम कार्यो सें...(करम्द्त्‌ अः). . इषं. से -हिनहिनाते: हुए अच के 
समान सिंहनाद, करता, हुआ. अश्वारोष्दी, . (पा) मेघ के. समान ,शबुओं 
पर अस ,बरसाने वाला, (चर्नी) ऐश्वर्यघान:, : (आहुतः) सब वीरों द्वारा 
आदर, ले सेनाभ्मरकषः रूप से स्वीकृत. होकर: (कण्वे); विद्वान्‌ पुरुषों के बीच 
( झवत) विराजे,॥. -. : :* न फ याह (१. 
सँ 'खींदस्व महा. असि. शोचस्व देववीत॑मः। 
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` भा०--है (अग्ने) नायक ! राजन्‌ ! तू (देवतीतमः) समस्त तेजस्वी 
पदार्थों. में अति: कान्तिमान्‌ +: सूर्य और: अप्नि के. समान राजाओं ओर 
विद्वानों मै सबसे अधिक तेजस्वी, होकर (सं सीदख) अच्छी प्रकार: 
सिंहासन पर विराजः। त्‌. (महान्‌ असि) सबसे बड़ा है । तु (शोचस्व) 
अशिःके समान चमक । हे (मियेध्य) मेधाविन्‌! हे (प्रशस्त) उत्तम रूप 
से अशंसित ! तू (अरपं) . रोपरहित:- ( दृशंतम्‌ ) दर्शनीय, ( धूमस्‌ ) 
अशि के घूस के समान शत्रु को कंपांने वाले वळ को (वि सज) विविध, 
ग्रकारं से उत्पन्न कर।. ` ` :- र 
यं त्वां देवासो मनवे दघुरिद्द यजिष्ठं हव्यवाहन । 
यं कण्वो मेध्यांतिथिधनस्पत यं वृषा यसुंपस्त॒तः॥ १०॥ ₹ः॥ = 
यमाश्े मेध्यातिथिः कएवं ईघ ऋतादधिं॥ > ःः :: 
तस्य भ्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमसिं वर्धेयामखि॥ ११॥ 

भा०-- (देवासः) विद्वान्‌ पुरुष (यं) जिसको (. यजिष्ठम्‌ ) अति ` 

पूजनीय (स्वा) तुझको (इह) इस लोक में (मनवे) मनन करने के कायं, 
राज्यक्षासन पद्‌ पर (दधः) स्थापित करते हैं और हे (हव्यवाहन) ग्रहण 
करने योग्य ऐेश्वये और उत्तम गुणों के घारक (य): जिस ऐश्वर्य से पूर्ण 
तुझको (कण्वः) विद्वान्‌ (मेध्यातिथिः) सत्संग योग्य पूज्य अतिथियों _ 
वाळा गृहस्य और (यं) जिसको (हप्र) शत्रु. पर वाणं वर्षण करने वाळा 
बीर योद्धा और (यस्‌ उपस्तुतः) जिसको स्तुति. करने वाळा विद्वान्‌ और 
(यस्‌) जिस ( अभिम्‌ ) नायक पुरुष ` कों'(मेष्यातिथिः कण्वः) उत्तम 
संगत होने' वाळे . अतिथि रूपए शिष्या से युक्त विद्वान्‌ पुरुष ( ऋतांव 
अघि) मेघमंण्डलस्थ - जळ केः ऊपर विद्यमानः सूये के समान (न्हात 
अधि) सत्य ब्यवहार और राज्य शासन के सत्य ब्यवस्था याट नियम 
समूह के भी ऊपर (इधे): प्रकाशित और (दघु:) स्थापित करते हैं: (तस्य) 
हस वेरी (इप) अदित बाजाए,सरनाासःसबान कलास (म 
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दीदियु:) उज्वल रूप में चमकतो और सत्य न्प्राय का प्रकाश करती हैं । 
( तस्‌) उस तुझ ( अग्निम्‌) नायक को : (इमा: ऋच:) ये वेद्मन्त्र और 
हम अजाजन (वर्धयन्ति) बढ़ाते हैं । 
रायस्पूधि स्वघावोस्ति दिः तेऽ देवेष्चाप्यम्‌ | `. - 
त्वे वाजस्य ध्र॒त्यरुय राजसि स नो खुळ महाँ अखि ॥ १२॥ 
, भा०-_दे,(स्वघावः) पेश्वयं के स्वामिच्‌ | तू हमें (राय;) पऐश्वर्य 
. (पूर्षि) प्रदान कर। हे (अग्ने) नायक ! राजन्‌! (ते) तेरा (देवेषु) युंद- 
विजयी पुरुषों पर ( आप्यम्‌) बन्घुभाव और मित्रता (अस्ति हि) निश्चय 
से है। (स्वं) तू (शतस्य) श्रवण करने योग्य, (वाजस्य) युद्ध और ऐश्वर्य 
का (राजसि) राजा है। , (सः) वह तू (नः) हमें (सळ) सुखी कर । तू 
९ महान्‌ असि) सबसे बढ़ा है । 
ऊर्ध्व ऊ घु. णःऊतये तिष्ठा देवो.न सविता । 
ऊध्वो वार्जस्य.सनिता यदजिसिर्वाघद्धिविहयामहे॥ १३॥ 
भा०- दे राजन -1ः परमेश्वर! तू (सविता) 'सर्वोत्पादक . होकर 
(सविता देवः) सबके प्रकाशक सूर्य के समान. (नः). हमारी. (ऊतये) 
-रक्षा के लिए (उध्वः) सबसे ऊंचा होकर (तिष्ठ) रह । तू. (उध्वः) सबसे 
ऊंचा बनकर ही (वाजस्य) ऐश्वय और युद्ध का (सनिता) देने,,करने 
दवारा. है ( यत्‌ ) इसी कारण. हम. (अंजिमिः) नावा विद्याओं. का प्रकाश 
करने वाले (वाघन्निः)-, विद्वानु; पुरुपों.से (वि यामहे) मिलकर, तेरी 
: विविध स्तुति करते हैं।; :: - डे 
ऊध्वो न॑ः पाहोईसो नि केतुना विश्वं समच्रिण दह | ` 
कृघी म॑ ऊ्वाञ्चरथांय जीवसे बिदा देवेष नो दुवः ॥१धो 
भा०- हे राजन्‌! तू (उध्बंः) सर्वोपरि पद पर स्थित ' होकर (नः) 
हमें (अंदस:) पापःसे (नि पाहि) बचा । और (केतुना). ज्ञान तथा शासन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"RAR ७५ 0544 य अटल 21 by Arya 5. अरवेदभष्ये य मथसोउष्टकः अ०डाव ०११ १ १ 3 
दवारा '( विश्वस्‌ः) समस्त (.अन्निणस्‌ ) लूट पाट कर खाने वाले दुष्ट 
पुरुषों को (सस्‌ दह) अच्छी प्रकार भस्म कर । (नः) हमें (चरथाय) 
घर्माचरण और (जीवसे) दीघं जीवन के लिए (ऊर्ध्वान्‌ कृषि): उत्तम 
यना । (देवेषु) विद्वानों के प्रति (नः) मारे अन्द्र (दुवः) उत्तम आच- 
रण तथा सेवा भाव आदि (विदाः) उत्पन्न करा । ; 
पाहि नों भ्रश्ने रक्षसः पाहि घ॒तेरराब्यः। ` किट 
पाहि रीष॑त उत वा जिघासतो बृददद्धानो यविष्ठय ॥१५॥१०॥ 
` भा०--हे (अग्ने) नायक! राजन्‌! हे (बृहदू-भानो) ऐश्वयं आदि 
नाना प्रभाओं वाळे ! हे,(यदिष्ट्य) हुए पुष्ट, हमें (रक्षसः) दुष्ट पुरुषों.से 
(पाहि) बचा । और तू (अराव्णः) अति कृपण. (धृत्त:) विश्वासघाती 
धूत्त पुरुष से भी (पाहि) बचा । (रिपतः) हिंसक व्याघ्र आदि पु 
और आक्रमणकारी पुरुष से, (उत वा) और (जिघांसतः) हमें घात करने 
की इच्छा करने वाळे से भी (पाहि) बचा । इति दशमो वर्ग: ॥ ° 
घनेव विष्वग्वि जहाराब्णस्तपुजेम्स यो अस्म्ुक्‌। : 
` यो मत्यः शिशीते अत्यक्तुभिमा नः स रिपुरीशत ॥ १६. 
भा०-- (घना इव) आघात करने घाले दण्ड आदि से जैसे कच्चे 
घडे आदि पात्र को तोड़ दिया जाता है या इतौड़े से नसे. लोहे को पीटा 
जाता है वैसे ही हे (तपुजेम्म) शत्रुओं और दुर्टो.को. संताप देने वाळे 
खॉ वाळे राजन्‌ ! सेमापते ! (यः) जो ( अस्मध्रक, )` हमारा रोह 
करता दै और (यः) जो (मत्य:) मनुष्य (अक्तभिः) ,शस्तों से (अति 
शिशीते) बहुत अधिक सताता है ऐसे (अरावणः) निदेयः शत्रु का 
( विश्वक्‌ ) सब प्रकार से ः(विःजदि) विनाश कर (सः): वह (रियः) 
पापी शशु (नः) इस-पर (मा इशत) कभी शासन न. करे:।.. . ० . 
“ आझ्िषेच्ने खुबीयेमाशि; कण्वाय सौभगम्‌।- - ` 


८० बक, मावान्मिनोत ५॥॥८॥॥ मेष्यति थिमि; लाता डपुस्तुतम्‌, e N२७ h 
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` > आ०--(अञ्निः) ` राजा . (कण्वाय) ` विद्वान्‌ जन को ( सुवीर्यं} 
` उत्तम वळ और ( सौमगस्‌ ) उत्तम ऐश्वयै (वव्ने) प्रदान करे । (अपि 
चेजस्वी राजा ,(सित्रा). मित्र जनों को (उत) और ( मेध्यातियिम्‌.) पूज्य 
अतिथि को और ( उपस्तुतस्‌ ) गुणों से प्रशंसित, विद्वान पुरुप को 

(साता) युद्ध शिल्प आदि कार्य के अवसर पर ( अ वत्‌ ) उचकी रद 
करे और उनका सत्संय' करे । 
अझिनां तुर्वैश यडु परावतं उग्मादेंव इवामदे। . . 

_ आआिनेयनववास्त्व बृद्ददरथं तुर्वाति दस्य॑वे सर्हः ॥ १८॥ ; 
आ०--८अभिना) नायक राजा या. सभाध्यक्ष के बछ पर (तुझं) 
झीघता से दूरस्थ पदार्थो की कामना या उन. पर अधिकार करने में 
सस्थे, ( यदुस्‌ ) दूसरे के घन छेने में यत्रश्ीळ और ( उरादेवस्‌ ) 
सयानंक धुरुषों को जीतने वाळे पुरुष को (परावतः) दूर देश से भी 

(हवामहे) इम स्पद्ध पूर्वक युद्ध के .छिये छछकार छे ।. क्योंकि (दस्पवे 
सहः) प्रजा के. नाशकारी, चोर डाकुर्ओ.. को पराजित करने म ससश 
(नववास्त्वं) चये मकाद या गढ. बनवाने वाळे (.इहद्रथम्‌-) बडे वैभव 

युक्त एवं बड़े रथ से बढवान्‌ ( चुर्वोतिस्‌ ) प्रजा के हिसाकारी पुरुष 
को (अप्ति)) असि के समान तेजस्वी राजा. ( बयव्‌ ) दुर करे बर 
कारागार में डाल दे । है 

रने त्वामझे मसुईघे ज्योतिर्जनाय शर्श्वते । ;: 

- डीदेथ कए ऋतजात उक्षितो यं, नमस्यन्ति कृषटयः॥;१६॥ 

- भा०- है (अग्ने) परमेश्वर ३ राजन्‌ः? (मचः) जानी पुरुष (स्वास्‌ ) 
सुझको (शते जनाय) | अनादि प्रवाह से आरे वाले : मजुष्यो के हित के 
किए (उयोतिः) प्रकाशस्वरूप से (दधे) भारण करताःहै'। :सू. (कण्वे) 
ज्ञानी पुरुप के आश्रय , में; रह कर (ऋतजातः) राष्ट्र्शासन और अजा- 
(ळच के धर्माचरण सं कळ पुवं (उक्षित;) अभिषेचित होकर (दीदेथ 
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समक, (यं) जिससे (क्यः) सञुष्य (नमस्यन्ति), आदर से नमस्कार करें ७ 
स्वेषासों अझेरमंचन्तो अचेयों थीमासो न परतीतये । ` 
रक्षस्विनः सदमिद्यातुमावतो विश्वं समत्रिणं दद ॥२०॥१९॥ ` 
आ०--(ववेषासः) अति दीसि वाळे, (अमवन्तः) बलवान्‌, (अगतेः) 
नायक राजा के (मीमासः) अति भयानक (प्रतीतये) ज्ञान के लिए: 
(अचयः) आग की ज्वाळा के समान दीखते हैं। हे राजन ! त. (रक्ष- 
स्विनः) राक्षसा के सहायक (यातुमावतः) पीडादायक पुरुषों के स्वामी 
खोयों को और (विशवे) समस्त (अत्रिणे) छूट पाट कर जाने वाळे प्रजा 
पीडक पुरुषों को (सं दह) अस्म कर # ` 
[३७] कखो घोर ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ बन्दः--१, २, ४, ६-८, 
१२ गायत्री। ३, ३, ११, १४ निचुद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायनी। १०,१७४ 
| पिपीलिकासघ्या' निचूदशायत्री 1.१३ पादनिचृदगायत्री । पंचदरशर्च सक्तम॥ 
कोळ वः शधो मारुतमनरवाणे रशेशभम्‌। करव! अभि प्र गायत॥१। 
, भा०--हे (कण्वा:) अपने तेज से शत्रुओं को आंखों को झपका देने 
चाळे चौर पुरुषों ! (बः) आप लोगों का ( मारुतम्‌ ) वाम्युओ के सम्मि- 
खित बळ के समान भन्नु को मारने, वाळे समूहरूप, दलकद्, पेसा 
(शध:) बळ जिसके ( अनवांणम्‌ ) मुकाबढे पर कोड भी दाचु'न अत 
सके ( रयेशभम्‌ ) और जो रथ वा सेनांग के बल पर अधिक शोभाप्रद 
हैं उसको (अभि म गायत) अच्छी अकार वर्णन कसे, यताम । “ 
ये पृ्षतीमिऋषिमिः साक वाशी मिर जिरमि: | अजायन्त स्वमनव:२ 
" भा०--(यें) जो (पृषतीमिः) हष्युष्ट/ अर्थो वाली.या वाणं से युक्त 
सञ्च सेनाम): (कंष्टिम:): आयुधों, (वाशोमि:) व्यक्तवाणियो और 
"टा 
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इद्देव रवं एषां कशा हस्तेषु यद्धदांन) नि यामज्चित्र्सजते ॥३॥, 

भा०-- (एषाँ) इन वायुआं और आणों की (हस्तेषु) हाथ पैर आदिः 
अंगों से विद्यमान (कशाः) विकसित होने वाळी नाना चेष्टा ( यत. )) 
जो कुछ भी ( वदान्‌ ) तत्व बतलाती हैं उसको में दूरदर्शी बनकर (इह 
युव) यहां ही इस शरीर म स्थित, यहां बैठा ही (श्वे) सुन ठेता हूँ ॥ 
प्र व शाघाये घृष्वये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणे । देवत्तं ब्रह्म गायत ॥ भः 

सा०--हे विद्वान्‌ पुरुषो.! (बः) आप लोग (शष्वये) परस्पर संघर्ष... 
अतिस्प्धा से उत्पन्न होने वाळे (शर्धाय) बल बृद्धि करने और .(त्वेपद्॒-- 
म्नये) उज्ज्वळ यश प्राप्त करने .के लिये (वेवत्त ) परमेश्वर - द्वारा दिये 
(बरह्म) महान्‌ वेद. म॑ ज्ञान-व तन का. (गायत) गान करो 


प्र शंसा गोष्वष्ट्ये ळीळ य च्छो मारुतम्‌। जम्भे रखंस्य वादे ५ 
भां०--( यत्‌ ) जो ( मारुतम्‌') माणो का बळ (गोषु) इल्द्ियों में 
अथवा गौ आदि पशुओं में (क्रीडे) शरीर के अंगों में चेशओं .को उत्पक्त 
करने वाळा, ( अध्न्यम्‌ ) ` कभी नाश . नः होने::वाला विद्यमान है, सो 
(जम्मे) अंगों के नाना अकार ले. झुकाने:आदि कार्यों में भी प्रकट: होताः 
है-वही (रसस्य) खाये. हुए अज्न-के बने परिपक्क रस कें कारण, शरीर में 
( वाबधे ) बढ्ता दै । उसको बढ़ाने का .( प्र शस.) उत्तम रोति से 
उपदेशः करो, । इति. द्वादशो वर्ग: ॥ 
को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च॑ घूतयः। यत्सीमन्तं न धूनुथ छे 
भा०--हे (नरः) नायक, वीरजनो .! (विवः च ग्मः च) आप 
आकाश और प्रथिवी पर स्थित पदार्थो को (धूतयः) कंपा देने ' वाळे 
वायुओं के.समान आकाश जमीन को अपने बर पराक्रम से. कंपा देने वाले 
हो। (वः) आप लोगों में से (वर्षिष्ठः कः) कौन सबसे बड़ा है (: यत्‌) 
जिसके बळ पर आप लोग ('सीम्‌ ) सदा ( अन्तस्‌ )! वाधुएं जैसे वृक्क 
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«को (अहा धूनुथ). कंपा डालते हो । 
'नि बो यामाय माझुषो द भ्र उग्रायं मन्यवें। जिहीत पवेतो गिरिः ७ 
-भा?--हे वीर शुरुपो ! (बः) आप लोगों के. (यामाय) नियन्त्रण 
च्करने और (उआय मन्यवे) आप लोगों के. भयकारी क्रोध को वश करने 
के लिये ही (मानुपः) मननशील राजा ,(निदप्रे) , आप लोगों को अपने 
"अधीन व्यवस्था में रखता है जिससे (पवतः) पवेत: के समान अचळ 
और (गिरिः) ` मेघः के समान शस्यक्ष : वर्षण या गजनशील शत्रु भी 
“(जिहीत) कांप जाता है । ig Ems हयर 
'येपामज्मेंधु पृथिवी जुजुवो ईव विश्पति:। सिया यामेषु रेजते ॥८॥ 
... .. भा०--( येपास्‌ ) वायुओं के समान प्रबळ जिन वीर पुरुषों के 
“अस्मेषु) उथळ पुथळ ` कंर देने चाळे (यामेपु) प्रबळ प्रयाण होने पर 
*्रूघथिवी) समस्त भूगोळ अर्थात्‌ उसके वाशी प्रजाजन € जजुर्वांन्‌ ) रोग 
त्या घुदापे या शन्न के निरन्तर आक्रमणों से अति जीर्ण, (विइपतिः इव) 
नसजा के समच (सिया) भय से (रेजते) कांपते हैं। 
स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुनिरेतवे। यत्सरीमङु द्विता शव॑ः ॥६॥ 
भा०--(हि) जिस कारण से ( एपास्‌ ) इन वायुर्जो का ( जानस्‌ ) 
“उत्पत्ति स्थाय, आकाश ( स्थिरम्‌ ) स्थिर है इसी कारण (वयः) पक्षीगण 
<यत्‌ सीय्‌ अबु) जिस वायु के बढ पर (मातु!) अन्तरिक्ष से (निः 
"पुतवे) जाने आने में. समर्थ होते हे उन बोयुओं का. (शवः) बळ भी 
AR अर्थात्‌ मह्यज् होता है और उनमें शब्द और स्पशे दो गुण 


तया वख के अग्रमाग, . फुनगी या अंचरे को. दिछा. डालते हैं वैसे शत्रुओं 


उदु त्य सूनवो गिर; काष्ठा अज्भैष्वत्नत । बाधा असिज याचे १० 
__ सा०--(तयि) वे वायुगण,-्राणाण (अज्मेपु) अपने गमन.आगमन 
"कवळा पर डी (सूनवः): बालकों का प्रसव कराने पाळे और. अन्तरिक्ष में 
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'सेघों को चलाने वाले होते हैं। “ये ही (गिरः. उत्‌. अत्नत) :घाणियों को 
उत्पन्न करते हैं ये ही (काष्ठा: उत्‌ अत्नत) जलों : को - अन्तरिक्ष मे. उठाये 
“रहते हैं। (वाराः) बछड़ों के लिए उनके मेम, से. हंभारती हुईं: (अभिज्ञ) 
“मानो जाचुओं की तरफ छुकती हुई गौओं:: के. समान . (यातवे). वायुगण 
'गति करते हैं.1 इति त्रयोदशो वर्गः. ॥ ` : ...- : 
यं सिंदूघा दीर्घ पृथु मिद्दो नपांतमसुध्रम्‌। प्र च्यावयन्ति यामभिः 
भा०--(मिहः) दृष्टि के सेचन करने वाळे पवनगण जैसे (यामभिः) 
अपने श्र वेगो से ( दीघंस्‌ ) ऊवे, ( प्रथुस्‌ ) चोदे, बढे भारी (नपा- 
न्तम्‌ ) जल न गिराने वाळे; ( अस्टभम्‌ ) भूमि को जल से न गीला 
करनेवाले मेघ के भी (ग्र च्यावयन्ति) : जळ `को ' गिरां ' देते हैं वैसे ही 
(मिहः) जलो के समान दारों की वर्षा करने वाळे वीरः गण '(दीघ॑स्‌ ) 
'बड़े रूम्बे, (पर्थु) विशाळ ( नपातम्‌ ) ` न गिरने वाळे, (ध्रम्‌ ) न 
म्मारे जानेवाले, (त्यं चित्‌ च) उस शत्रु को भी (यामभिः) अपने प्रबळ 
आक्रमणों से (प्र च्यावयन्ति) गिरा देते हैं । 
मरंतो यद्ध वो बलं जना अचुच्यवीतन। गिरीरँचुच्यचीतन॥१२॥ 
भा०--हे (मरुतः) वायुओं और प्राणगण के समान वीरो ! विद्वान्‌ 
ररुपो | ( यत्‌ वः बलम्‌ ) जो आप छोगों का बल ( अनान्‌) प्राणियों 
और प्रजा पुरुषों को (अचुच्यवीतन). सन्माग में चढ्ने के किए प्रेरित 
करता है वही बळ ( गिरीन्‌) मेघों को या पदतों को वायुओं के समान 
"दद्‌ शत्रु को भी हिला देता है । a 
यद्ध यान्ति मरुतः सं ६ घ्रुवतेऽष्वच्ना। शणोति कश्चिंदेषाम्‌॥१२॥ 
` ` भा०--(यत्‌ ह) और जव भी (मरुतः) पवन के समान परोपकारी 
र्जबद्दानूगण और दीरगण ( अध्वन्‌) ज्ञानमाग से या युद्धमाग से (आ 
न्यन्वि) जाते हैं और (सं ब्रवते) परस्पर वार्ताछाप या ज्ञान का उपदेश 
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करते हैं तंब ( एपाम्‌) इनके वचनों को ( कः चित्‌) कोई ही (य्णोति)' 
सुनता और समझता है । 
प्र यांत शीमंमाशुभिः खन्ति करेषु वो दुबः। तत्रो घु मादयाध्वै १७ 
भा०--हे वीरो और विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (जांश्ुमि:) शीघ्र 
जाने वाळे यान आदि साधनों से ( शीभम्‌ ) शीघ्र ही: (ग्रयात) दूर देशों 
सके जाओ :;(व:) म आप लोगो को (कण्वेषु) , विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के 
अघीन.(दुवः) नाना कतेब्य कर्म... (सन्ति) करने-होते हैं । (तत्र), वहां ही 
आप लोगो को (सु मादयाध्वै ) अच्छी प्रकार तृ और सुखी होना 
चाहिये | . - 
अस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसि ष्मा बयमेंषां । विश्वे चिदायुर्जीवसे 
' सा०-- (बः) आप लोगों के. (मदाय). आनम्द लाम के. लिए, सदए 
होने और सुखपवंक (आयु: जोवसे) जीवन च्यतीत.करने के लिए. 
( विइवं चित्‌ ) समस्त पदायै (अस्ति हि स्म) सदाः विथमान रहें । और 
९ एपाम्‌ ) इनके ही प्रास (वयम्‌ स्मसि स्म) करने के लिए. हम भी 
युरुपार्थ करते रहें इति चतुदेशो वगः ॥ .. . 

[२८] १-१५ कण्वो घोर ऋषिः ॥ - मर्तो देवता: ॥ छन्द:--१, ४, ८» 
११, १३, १४, १५ गायत्री. २, ६, ७, ६, १० निचृदगायत्री.1 ३.पादः 
पनिकुद्गायत्रो। ५५.१२ पिपीलिकामध्या निचृत्‌। १४ यवमध्या विराड गायत्री ॥ 

| पन्चदराचं सक्तम्‌ ॥ . 
कर्ख नुनं कंघाग्रियः पिता पुत्रं न इस्तयोः। द॒ चिघ्वे इंक्कवर्िवः॥१॥ 
सा०--(पिता).पिता (इस्तयोः) अपने हाथों में जैसे « (पुत्रम न) 
पुत्र को प्रेम से सुरक्षित रूप में लेता है, रक्षा करता है वैसे ही हे (बृक्त- 
बर्हिपः) शत्रुओं को घासं के समान काट गिराने हारे वीर, विद्वान पुरुषो £ 
आप छोग (कधभिय:) कथा, विद्योपदेश और व्यवस्थाओं के द्वारा खर्य 
'दोते शोर असों कोसा, वकाले करे, निद्रा होकर (चून) 
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रनेश्वय: से (कचः इ) कब;म्रजाजन को (इस्तयोः) अपने हाथों में, अपने 
अधीन (दधिष्वे) धारण करोगे १ 
छ नून कद्धो अर्थ गन्तां दिवो न पृथिव्याः। के वो गावो न रण्यन्ति 
भा?---(नून) निश्चय से (क्व) किस स्थान पर आप: छोगः (बः) 
सपने .(अथंस्‌ ) इष्ट प्राप्त करने योग्य. ऐश्वय को 7(गन्त) आस करते हो. 
(दिवः); आकाशः के समान : (एथिव्य:) प्रथिवी केः-( अर्थस्‌ ); ऐश्वर्य:को 
नमी आप खोग (कदू) भा कव (गन्त) आस करते दो १ (गावः न) सूर्य 
की. किरणों के ' समान ,आप छोगों. की... (गावः): इन्द्रिय, : वाणिय और 
सूमियं, भूमि वासी प्रजाय (क रण्यन्ति) कहां मनोहर शब्द करती हैं? 
जहां विद्वान्‌ हों, जहां वे उत्तम वचन बोले वहां उनका सत्संग करो 
क वः सुस्ता नव्याँलि मदत: क खुविता । कोड विश्वानि सौभगा 
भा०--हे (मरुतः) विद्वान्‌ युरुपो:!: हे वायु, के समान:बैदय गण, . 
नर; वीर;ज़नो.!: '(घ;)तुग्दारे थिये. (नव्यांसि) . नये. से. नये,. (सुस्ता) 
सुख.साघन. (क्र) कहां हँ १. और _आपके (सुविता) शासन तथा नाना 
व्येश्रय (कर) कहां हैं १:(विशानि सौभगा; का) और. समस्त सौभाग्य; सुख- 
अद्‌ प्रेशर राज्य आदि कहां हैं.९.जहां-हों वहां से उनको ग्रस करो,। 


यद्यूयं पृंश्निमातरो मतोंसः स्यार्तन। स्तोता वो असूर्तः स्यांत्‌ ४ 
भा०--हे (ए॒भ्िमातरः)' आकाश, रूप मातां से :उत्पन्न होने वाळे 
पवायुंगण के समान (पृश्चिमातरं:) प्रथ्वी और(तेजस््री राजा से|उत्पन्न होने 
चाले प्रज्ञा के घीर पुरुषो!! (यत्‌) थद्यपिंआप/छोगः(सतोसः) मरण- 
"घर्मा पुरुप :(खातन) हो'। तथापः (वः) आप. छोगों: का. (स्तोता)-उपदेश: 
नेता पुरुष (अस्तः) दीर्घजीवी और शहुओं रे कभी नाश न होने वाळा 
व्होकर रहे ए कात 80817 
मावो.मृगोन यसे जारिता भूदजघ्यः। पथा यमर्स्य गावुर्प ॥॥।१५ 
तफ (माचे, आंच र्जे पमत) तयारी सबै सवा 
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हृष्ट पुष्ट और काय सेवा में ' छगने योग्य रहता है और घास आदि न 
मिलने पर दुबेछ और मरणासन्न तथा भार ' आदि उठाने के काम का भी 
नहीं रहता वैसे ही'हे'विद्वानो !: वीरो !.. (वः) आप लोगो का (जरिता) 
सार्गोपदे्ा नायक भीः (अजोष्यः) असेव्य अर्थात्‌ सेवा और प्रीति करने 
और कर्तव्य पालन करने के अयोग्य : (मा भूत्‌ ) न हो। और वह 
( यमस्य पयां ) नियन्ता के मांग से ही ( उपगात्‌ः) जावे। इतिः 
पञ्चदशे वगे: '॥ ५ 
मो षु ण३ परापरा नि ऋतिदृदणा वघीत्‌। पदीष्ट दंष्णंया सहद ॥६॥ 
भा०--(परापरा) अधिक से अधिक शत्रु रूप (निऋति:) अतिकष्ट- 
दायिनी पर सेना (हुना) अति कठिनाई से मरने वाळी, प्रवळ होकर 
(नः) इमे (मां उ सु वधीत)” कभी न मारे। प्रत्युत, वह (ठ्ष्णया) 
प्यास सें पीड़ित होकर (पदीष्ट) भाग जांये।. . 
सत्यं त्वेषा अरमवन्तो घन्वन्चिदा रुद्रियालः। मिह छृवन्त्यवाताम्‌ 
२--(स्वेषा:) विद्यत्‌ की दीसि से युक्त, (अमवन्तः) ` बलवान 
तीन गति वाले (रुद्रियासः) जीवों क॑ सुखप्रद, जीवनधार' होकर जैसे 
वायुगण ( घन्वन्‌ चित्‌) ' अन्तरिक्ष या मरुभूमि में भी ( अवातास:) 
वायु. से रहित अविचल :.( मिइम्‌') ष्टि : (कण्वन्ति) - करते. हैं वैसे ही 
( सत्यम्‌) सचमुच ये: (त्वेषाः),- अति तेजस्वी, प्रतापी, (अमवन्तः) 
बलवान; ज्ञानी; :(सद्रियासः);; शत्रुओं : को-रुळाने वाळे वीर; सेनापति. के: 
सैनिकः ( अन्धन्‌ जित! ) 'घनुष के बळ पर; ही ` ( अवातास्‌ ) वायु: के 
अवेश से; मी -रहित,' वायु से: भी - वदः; कर , ( मिहं.) शर. वपो कोः 
(कण्वन्ति); करः ॥ 5 
वाचव विद्युन्मिमाति वत्सं न माता लिपक्कि। यदेषां वष्टिरसर्जि ८: 


भा०--( यत्‌) जब (पंपा) इन वायुओं के कारण (बृष्टि) जळबृषटि 
(ननि) हेवी. है. कह (भइ पुद) कैसे इंभएती वे हेताने 
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बछडे की तरफ ऊपकती है और (माता वत्सं न) जैसे माता प्रेम से दूध 
झरते पयोधरो से बच्चे को (सिसक्ति) अपने अंगों में लगा ठेती है, पैसे 
ही ( विद्यत्‌ ) बिजली (मिमाति) शब्द करती है, (वत्सं) भूमि पर बसने 
वाळे प्रजाजन को (सिपक्ति) प्राप्त होती और वर्षा से सींच देती है। ” : 
दिवां चित्तमः करबन्ति पजेन्येनोदवादेनं । यत्पृथियीं व्युन्दान्त 18) 

7 भा०--(यत्‌) जब ये वायुगण (परथिवी) पृथिवी को. (वि उन्दन्ति) 
विशेष रूप से :तरबतर, कर रहे होते हैं तब, (उद्वाहेन) जळ को धारण 
करने वाळे (पजेन्येन) : बादर से ही ( दिवा चित्‌) दिन के समय भी- 
(तमः) अन्धकार (कृण्वन्ति) कर देते हैं । - 
अर्ध स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्म पार्थिवम अरेजन्त प्र माउुषाः१०।१६- 

:: ; भा०--(अघ) और ( मरुतास्‌ ) वायुओं औरं उनके समान वेग से 
जाने वाळे. वीर सैनिकों केः ( स्वनाव! ) घोष से -( विश्वम्‌ ) . समस्त 

( पार्थिवस्‌) परथिवी छोक और नरपति मण्डलः (सद) ` मही के:बने 
घरः के समान: (. आ अरेजत्‌ ) कांप. जाता है और (मानुषाः). साधारण 
मनुष्य तो. (प्र अरेजत्‌ ) बहुत ही अधिक कांप जाते हैं, डर जाते हैं । 
इति पोडशो चर्गेःः॥ :. .; 

मंरुतो वीलुपाणिमिश्चित्रा रोचस्वेतीरजं यातेमसिद्रयामभिः॥ १ शा. 

सा०--(मरुतः) वायुगण जैसे (अखित्रयामभि:) अविच्छिन्न, अटूट 

वेगों से (चित्रा) नाना मकार की. (रोधस्वती) नदियों की ओर बहते हैं 
वैसे ही हे (मरतः) प्रचण्ड वेग वाळे वीर सैनिको ! आप लोग (वीडपा- 
णिभिः) बल्युक्त हाथों से (चित्राः) अद्भुत, या चिन कर बनाई गई, या 
सम्द (रोधखतीः अबु) चारों तरफ से घेरने वाळे परकोटों से घिरी” 
शत्रु की पुरियों को ल्य कर (अखिद्रयाममि:) अनथक चालो सें (यातः 
इम) बदृते चछेजाओं। : : 
स्थिरवः झा नेतयो र्या भवान सामू! नेसता हमत, 
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आ०- है वीर पुरुषो-1 (वः) तुम्हारे (नेमयः) रथ चक्रों की घुराएं . 
(रथाः) यान, रथ. (जअश्वासः): अभि और अश्व आदि वेग वाळे वाहन 
< एपास्‌ ) इन वग्युगण के योग से. हों और (अभीशवः) रासे, अंगुल्यिं 
जआऔर अश्व भी (सुसंस्कृताः) अच्छी प्रकार से बने, सजे हों । 

अच्छा बदां तना गिरा जराये अरझणस्पतिम्‌ अझि सिनं न दशतम्‌ १३ 
“ आ०-हे विद्वन्‌! तू ( ब्रह्मणः पतिस्‌) महान्‌ वेद राशि का 
अध्ययन और प्रवचनं द्वारा पालन. करने: वाळे ( अझ्निम्‌ ) जञानवान 
( मित्रम्‌ ) जेही पुरुप को ( मित्रम्‌ न दशतम्‌) मिय मित्र के समान 
ज्येम से दशन करने योग्य जान कर (तना गिरा) विस्तृत व्याख्या करने 
वाली वाणी से ( जरायै) प्रत्येक पदार्थ के गुणों के वर्णन करने के लिए 
(अच्छा वद्‌) आद्र से प्राथना-कर"। 
सिमीदि स्लोकंमास्यें पजन्य. इच ततनः! गाय॑ गायत्रमुक्थ्यम्‌ १४ 
भा०-- दे विद्वन्‌ः। त्‌ः(:इलोकस्‌ ) चेद्वाणी को (आस्ये) सुख म: 
“(मिमीहि) : करं:छे,। उसे कण्ठस्थ कर और उसे (ततनः पर्जन्य) मेघ के. 
-समान' गजना करते हुए दूर दूर तक गम्भीर स्वर से फैला, उसका उपदेश 
कर औरः ( गायन्नस्‌ ) “गायत्री छन्द ें'कहे .( उक्थ्यस्‌ः) स्तुति युक्त 
चेद्‌-वचन समूह को (गाय) खं गान कर, पढ़ और: पढ़ाः। ff 
वन्दस्व मारतं गरं त्वेषं पनस्युमर्किणम्‌। अस्मे वद्धा असचिद १५ 
भा०- हे मनुष्य: ! तू (त्वेप) तेजसी: (.पनस्युम्‌.)-ब्यवहार कुशल 
( अकिणस्‌ः) ज्ञानसम्पन्न;.. (मरुतम्‌ गणम्‌ ). प्राणों और-वायुगणों के 
-समान-उपकारी वीरों और विद्वानों के; समूह को; (वदस्व). अभिवादन 
कर । वे (अस्मे) हमारे (ब्दः) :ज्ञान'और आयुः मे , ध, दोकरः (इह) 
इसःछोंक में ( असन) हितकारी हों + इति-ससदझो वरौः:॥ ;;; - `, 
[३६ ] कंखो घोर. ऋषिः, ॥ मस्तो देवताः ॥ न्दः--१५:५-६ पथ्या- 
बृहती ॥ २, ७ उपरिष्ट द्विराड बृहती । २, ८, १० विराट्‌ „ सत; पंक्ति: 1१४, 
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प्र यदित्था पंरावतः शोंचिन मानमस्यथ । 
~ कस्य क्रत्वा'सर्तः कस्य वपसा कं याथ कं ह धूतयः ॥श 
_ भा०--हे (मरुतः) विद्वानों ! एवं वायु के समान तीतर वेग वाले 
बलवान वीर सैनिको ! एवं ब्यापारकुशल पुरुषों ! (शोचिनः) जैसे सूये 
दूर देश से अपने तेज को फॅकतां दे वैसे ही (परावतः) दूर दूर के देश 
से.मी आकर तुम (यत्‌ इत्या) जो इस प्रकार ( मानम्‌ ) प्रजा और 
दांचुजन को स्तव्य या चकित कर देने वाले बल या शख्राससूह.को 
(अस्थथ) फॅ्तेःहो तो बतछाओ वह (कस्य) किसके क्रिया-सामध्ये से 
आर (कस्य वर्पसा) किसके भौतिक. बळ से फेंकते हो और तुम छोग जो 
चायु के समान तीव्र वेग से जा. रहे हो तो (कं याथ) किसको लक्ष्य 
करके जाते हो और हे (धूतय:) कक्षाको यायु के सुमांन पुझो को 
सपाने वाले आप लोग (कं) भा किसको, अपने ' बल से कंपाना 
खाहते हो.) - 

स्थिरा व॑ः सन्त्वायुघा पराणुदे दीळू उत प्रतिष्कने । 
` यष्माकमस्त तर्विपी पनीयंसी मा मत्येस्य मायिनः ॥२॥ ˆ 
` 'भां०--हे वीर पुरुपो ! (वः) आप लोगों के (आयु घा) युद्ध करने 
के हथियार, आशय, वायव्य आदि अंख शंख (पराणुदे) शत्रुओं को दूर 
इटा देने वाळे संग्राम के लिए (स्थिरा) स्थिर हों और (प्रतिष्कमे) शब्रुओं 
को रोकने' और: :झुंकावठे पर डट जाने के लिए वे हथियार (वीट) 
वान, इद्‌, मनवृत (सन्तु) हों ।: हे वीर पुरुषों ! ( युष्माकम ) तुम 
रोगों की (तविपी): बळवती सेनां (पनीयसी) अति ब्यवह्रइ॒शछ, 
(अस्त) हो. (सायिनः) कुटिल (मत्येस्य) मजुष्य के (सा) वैसे दद 
शाखा और प्रवल, कुशळ सेना नःहो।. : 

परा ह यत्स्थिर हथ नरो बतेयथा गरु । 


ननि सथन पलिन आथव्या त्याशार पवतानाम ॥३॥8 
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सा०--हे (नरः) वीर घुरुपो ! ( यत्‌.) ' जिस कारण ( स्थिरम्‌ ) 
बक्षःके समान स्थिर. शत्रु. को भी प्रचण्ड वायु. के समान (परा हथ) 
आघात करके उखाड़ देते हो और (गुरु) पर्वत के समान भारी पदार्थ को 
भी (परावत्तयथ) पलट देते हो इस कारण तुम, (वनिनः). ररिमयों से . 
युक्त प्रचण्ड वायु के समान तीब्र एवं: वन के समान सेना संघ वना कर 
चलने वाळे आप सब (प्रयिव्याः) प्रथिवी, समस्थळ और ( पर्दतानाम्‌ ) 
पदों के (आशाः) समस्त दिशाओं को (वि याथन) विविध प्रकारो से. 
पहुँचो और उन पर आक्रमण करो ।. .. . 

८ नहि चः शतरर्विविदे अघि: द्यवि न. भूस्यां रिशादसः 
युष्माकमस्तु. तविषी तना यजा रुद्रासो नू चिंदाश्चष ॥ शो; - 
भा०--हे (रिशादसः) हिंसक दाश्ुओं को नाश करने वाळे वीर 

घुरुषो | एवं विद्वान. पुरुपो | ` ( न्‌ चित्‌ ) यदि शीघ्र ही (युष्माकम्‌, 
तविपी) आप छोगों की सेना (तना युजा) विस्तृत बळ और सेनापति के. 
साथ (आशुपे). शत्रुओं. के दबाने में. समं. (अस्तु) दो जाय तो निश्चय से 
हे (रुद्रासः). शत्रुओं को रुलाने.वाळे वीरो | (वः शत्रु) तुम दोनों का 
कोई भी शत्रु ( अधि अवि, अधि सूम्यास्‌ ), आकाश. और प्रथिवी दोनों 
में भी.(न विविदे).नहीं पाया जाय 1. ... ... ५ 

. प्र वेपयन्ति. पर्वेतान्वि:विंश्वन्ति वनस्पतींन.। 
प्रो आरत मरुतो दर्मदाइच-देव|सः सर्वेया-दिशा: ।५॥१८॥ 
सा०--हे (मरुतः) प्रबळ वेग से जाने वाले वीर: पुरुषों! (पवेतान ): 

पन्नों. और मेघों को जैसे वायु गण (म. वेपयन्ति) बडे बळ से हिका; देते: 
देर वे जैसे ( वन्तरपतीन:): घट, गूळर आदि बड़े दृक्षो को. (वि. 
विज्चन्ति) प्रबळ झकोरों से वोद/फोदःकर प्रथक्‌ २ कर देते हैं वैसे ही 


या किसी, की भी पर्वाह न करते 
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( पर्वेतान_ ) पर्वत के समान रद और मेघ के समान शरवर्पाने वाळे 
शत्रुओं को भी (वेपयन्ति) खूत्र कंपा डालो और: ( वनस्पतीन्‌). वट 
आदिं के समान बडी २ प्रजाओं और सेनाओं बो आश्रय देने वाळे 
राजाओं को भी (वि विश्वन्ति) तोड़ फोड़ कर भेद नीतिं से एथक्‌ २ कर 
दो कोर (सर्वया विशा) अपनी समस्त आश्रित प्रजा के साथ (प्रो 
आरत्‌ ) आगे बढो । इत्यष्टदशो वगः ॥ 

उपो रथेषु पूषतीरयुरध्वं प्रश्टिवद्दति रोहित: । 

आ वो यामांय पृथिवी चिदशोदवीमयन्त माझुपाः ॥६॥ 

भा०--हे वीर पुरुषो ! आप लोग (रथेपु) अपने विनोद के लिये 
बने रथों में. या रथारोही मदारयियों के अधीन (पपती:) देह में चेतनता 
रस और आनम्द का सेचन करने वाली, रक्त नाडियों के समान और 
धर्षाकालिक वायुओं के साथ जुड़ी धारा वर्षाने वाळी मेघमाछाओं के . 
समान (एपतीः) भरी पीठ घाली या वेगो से चळने वाळी, घोड़ियों को. . 
और शत्रु पर शख वरण करने वाली सेनाओं को ( अयुग्ध्वम्‌ ) नियुक्त: 
करो |: आप; लोगो में (रोहितः) वायुओं को सूय के समान (रोहितः) रक्त -- 
घण की उज्ज्वळ पोशाक पंहनने वाळा. एद उदय को: प्राप्त होने वाला, - 
राजा (प्रष्टि) पीठ से बोझा उठाने में. समर्थ बळवान्‌ पशञ्चु के समान 
राष्ट्रभारु या सेनापति पद्‌ को उठाते वाळा एवं (प्रधिः) जिज्ञासा के कार्य 
में कुशळ, मतिमान्‌ पुरुष (बद्दति) उस पद्‌ को धारण करे । हे वीर 
जनो ! (वः) आप लोगों के (यामाय) प्रयाण के विपय की बात (एथिवी 
चित्‌,). दुनियां भर में ( अश्रोत्‌ ) सुनाई देवं और (माजुपाः) सके 
साधारण, मनुष्य सुन कर भय खावे. 

झा यों मच्तू.तनाय कं रुद्रा अबों वृणीमहे। .- . 

गन्त नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्था करवाय बिभ्युषे ॥७॥ 


Sil, In है (तहा) इमो को Kanya “रे, वीर. शूको प्रि, 
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ब्रह्मचारी जनो ! (वः): आप लोगों के ( कस्‌) सुखजनक (अवः) रक्षण 
साम्यं और ज्ञान सामथ्यं को ( मक्षू ) अति शीघ्र. (तनाय) अपनी 
सन्तति ओर विद्या ऐश्वय के प्रसारक विद्वान्‌ पुरुषों के लिये (आवृणीमहे) 
सत्र भकार से चाहते हैं । (यथा) जैपे: (पुरा) पहले आप लोग अपने! 
(अवसा) बळ से जाते रहे वैसे ही अब भी. (विम्युपे) संकटों में पढे (न) _ 
हमारे में (कण्बाय) विद्वान, उत्तम पुरुषों की (अवसा) रक्षा के लिये 
(नुन) अवश्य (गन्त) जाया करो । छ 

यष्मेषिंतो मरुतो मत्थषित'आ यो नो. अब्र ईषते । 

बि तं युयोत शवसा व्योजसा बि. युष्माकामिरुतिभिः ॥८॥ 

भा०- हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुर्पो और वीर सैनिको ! (यः) जो 7 
(अंम्वः) शक्तिमान्‌ “न होकर, निवळ या सुहृद्‌ भाव सेः नः रहने वाला 
झात्रु (दुष्मेपितः) . आप छोगों को विजय करना अमीए है और (सत्यै-:: 
पिउ:) साधारण मनुष्यं भी जिले जीतना चाहते दै, वदद यदि (नः) हमें . 
(कृपते) मारे तो” (.तम्‌ ) उसकोः (शवसा) अपने बळ और (ओजसा) : 
पराक्रम से और (युष्माकामिः) अपनी. (उतिभिः) रक्षा, आक्रमण आदि 
करने वाळी सेनाओं: से (वि युयोत) हमसे दूर रखो । 

` अलाम्रि दि प्र यज्यवः कणतै ददं चेतसः ५४ 

अलामिभिमेरुत आ नं ऊतिभिर्गन्ता दृष्टि न बिद्युतः॥ह|। - ' 

आ०--(विद्यतः) बिजलियां (न) जैसे (बृष्टिस) वर्षा को पूरी _ 
तरह बरसा देती हैं वैसे ही दे (अचेतसः) उत्तम ज्ञान से युक्त (प्रयज्यव:) ` 
उत्तम ज्ञान और ऐश्वय के ज्ञाता (मरुतः) विद्वान पुरुपो ! आप लोग भी _ 
(नः) हमारे ( कण्वस्‌ ) प्रज्ञावान्‌ शिष्य के प्रति (असामिसिः उतिभिः) ` 
अगने सम्पण ज्ञानों और ब्रह्मचथ आदि पालनकारी शिक्षाओं सहित 
( आ गन्त ) आओ और ( असामि ) पूणे ज्ञान. और सामच्ये ( दद ) 


अवात 0.॥1 1.8० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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असाम्योजो विश्वथा सुदानवोऽसामि धूतयः शब! |... : 7 
ऋषिद्धियें मरुतंः परिमन्यव इप न खजत द्विषम्‌ ॥१०॥१६॥ 
भा०--हे (सुदानवः) उत्तम रीति से जा की रक्षा और शब्रु का 
` खंडन करने वाळे (मरुतः) वीर पुरुपो ! विद्वान्‌ जनो! आप लोग 
(असामि) पूर्ण (ओज्ञ;ः) बल और ब्रह्मचर्य को (विभ्य) धारण करो | हे 
(धृतयः) धादुओ को ६ म्पा देने वाळे वीर पुरुषों और काम क्रोध आदि 
ब्यसनों को कंपाकर त्याग देने हारे ज्ञानी पुरुषों !, आप लोग (असामि) 
प्रा (शवः) बढ और ज्ञान (ब्रिग्ट्य) धारण करो । ` (द्विपं). देश हेपी 
शश्च के ऊपर वीर पुरुष (परिमन्यवः) अति क्रद्ध होकर  (इपुं न) जैसे 
चाण फेंऊते हैं येते आप लोग भी (परिमन्यचः) पूर्ण ज्ञानी होकर (ऋषि- 
द्विपे) चेद के विद्वान्‌, ईश्वर, सततर्को और प्राणियों के प्राणों के प्रति 
“द्वेष करने वाळे नास्तिक छुताकिक और हिंसक पुरुष को दूर करने के 
लिए (इघु) शरदि के समान अपनी प्रबळ इच्छा शक्ति को (सजत) 
उत्पन्न करो । इत्येकोनविशो वगः ॥ . 
[४०] कण्वो घौर ऋषिः ॥ बृहस्पतिदेवता' ॥ छन्दः--२,.१३ ८+. निचृदु- 
परिष्टादग्रद्दतो । ५ प्रथ्याब्रृहृती । ३, ७ आरचोंत्रिष्ट्प्‌ । ४, ६ सतः पंक्तिनिचृ- 
त्पाक: । अएच सूक्तम्‌ ॥ 


डात्तष्ठ ब्रझणस्पते देवयन्तस्त्वमह । ) 

उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्र शधवा खचा ॥१॥ 

भा०--हे (बह्मणस्पते) वेदज्ञान के पालक विद्वन्‌! ब्रह्माण्ड के 
पालक परमेश्वर ! बड़े सैन्यसमूड के पालक सेनापते'! राजन्‌! हस 
(देवयन्तः) विद्यादि उत्तम गुणों की, विद्वान्‌ पुरुषों की और विजयशील 
राजा की कामना करते हुए (त्वा) तुको (इमहे) आईना करते है कि 
(उत्‌ःतिष्ठ) उठ, तैयार हो। (सुदानत्रः) उत्तम कल्याणकारी छम 
सानी पीय ? के दोर और ' परओं पक रक्षेक परतर) 
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{वदान्‌/ जन और वीर पुरुष (उप प्र यन्तु) आगे बंढ़ें। अपने प्रमुख पुरुष 
के पास अध्व और तब हे (इन्द्र) वाणी के दाता | आचा<:! राजन्‌! 
. सेनापते | तू (प्राञ्चः) अति शीघ्रता से ज्ञानमार्ग में चळने और .युद्धमारे 
में ठे चछने हारा होकर (सचा) उन शिष्यो और वीरगणों के साथ 
. (भव) रह । 
त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्य उपत्रुते घने हिते। 
खुवीर्य मरुत आ स्वश्व्यं दधीत यो चं आचके ॥ २॥ 
भा०--हे (सहसः पुत्र) इन्द्रियों और दुष्ट मानस भावो का दमन 
करने वाळे विद्वान्‌ पुरुष के पुत्र एवं शिष्य ! (यः) जो पुरुप (त्वाम्‌ इत्‌ 
डि) तुझको लक्ष्य करके (उप ब्रते) उपदेश करे और दे (मरुतः) विद्वान्‌ 
युरुपो ! (बः) आप लोगो को (यः) जो (धने दिते) हितकारी ऐश्वर्य के 
लिए (वः आचके) चाहता या तृप्त करता है आप लोग उसके (सु-अइप्यं) 
उत्तम रोति से विद्या आदि में व्यापक ( सुवीयंस्‌ ) उत्तम वीर्य अथवा 
त्रह्मचर॑ बळ को (आ दधीत) धारण करो । 
रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां । 
अच्छा वीरे नये पंक्तिरांघसं देवा य॒ज्ञं न॑यन्तु नः ॥ ३॥ 
भा०--(ब्रह्मण:) वेद के विद्वान्‌, वेद ब्रामण गण का पालक 
राजा (प्र एतु) आगे आए, उष्यपद पर अधिएित हो । (सूनतां) उत्तम 
सत्य शाखयुक्त वाणी बोलने वाळी (देबी) विहुपी खी तथा राजसभा 
(प्र पुतु) उच्यपद पर विराजे | (देवाः) विद्वान्गण (वीर) वीर (नय) 
नेता पुरुषों में प्रमुख ( पंति राघसम्‌ ) सेना के वीर पुरुषों की पंक्तियों 
को वश्च करने में कुशळ पुरुष को (नः) हमारे ( यज्ञम्‌) सुव्यवस्थित 
द्र कायं में (नयतु) प्रास करावे । 
यो वाघते ददाति सूनरं वस स चंत्ते अक्षिति अवः 
८ प्वस्माइळा संचोरामा' थशीमहे 'सुधरतूतिमनेदर्लम ४ 
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भा०--(य:) जो (वाघते) विद्वान्‌ पुरुष के छिए ( सूनरम ) उत्तम 
थुरुपो या नायकों से युक्त (वसु) राज्ये्रथ, :या:ब्सने वाळी प्रजा रूप 
४ घन को (घत्ते) धारण करतां है 1: (तस्मै) उस नायक को (:सुचीराम्‌ ) 
चोर्यवती ( सुप्रवृतिम्‌ ) बहुत अच्छी प्रकार 'ज्ञानों और सुखों काःदाता 
* ( अनेहसम्‌ ) गौ कें समाच कमी न मारने योग्य, निपपाप (इछा) कन्या 
के समान भूमि को (आ यजामहे) प्रदान करें | _ 
प्र नन त्रझणस्पतिर्मन्त्रै वदत्युंकथ्यम्‌। 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो भयमा देवा ओकांसि चंक्रिरे॥५॥२०॥ 
भा०--( यस्मिन्‌). जिसके आश्रय पर (इन्द्र) शत्रु विजयी. सेना- 
पति, (वरुणः) दुष्टों का निवारक राज्जा, (मित्रः) . सबका स्नेही विद्वान्‌ 
घुरुप (अयंमा) न्यायाधीश आदि , (देवाः) समस्त विद्वानूजन (ओकांसि) 
अपने २ स्थान (चक्रिरे) बनाये रहते हैं, (नून) , निश्रय से (ब्रह्मणः पतिः) 
चह देदज्ञान का पालक विद्वान्‌ (उक्थ्यं) कहने और श्रवण करने योग्य 
1 ईसन्त्र) विचार (वदति) कहता है वह सर्वमान्य दै। इति विशो वंगैः ॥ 


` तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रे देवा अनेहसंम | 

इमां च वाचे प्रतिहथेथा नरो विश्वेद्वामा वो अश्नवत्‌ ॥ ६॥ 
भा०- दे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुपो ! . विजय की इच्छा वाळे वीर 

युरुपो इम छोय (विदथेषु) संग्राम के अवसरों पर और (विदये१) विज्ञान 

रास्त करने के अध्यनाध्यापन, व्याख्यान प्रवचन आदि कार्यो में 
( अनेहसम्‌ ) न नाश करने योग्य, सदा रक्षा करने योग्य, (शन्सुव) 
शान्तिदायक, ( तम्‌ इत.) डस. ही ( मन्त्रस्‌ ) मनन योग्य विचार और 
वेदमन्त्र का (वोचेम) उपदेश करें। हे (नरः)' सलुष्यो ! (च) यंदि 
(इमां वाच) इस वाग, वेदवाणी को (प्रतिहयंथ) प्रत्येक अवसर पर 
चाहोगे, प्राप्ति और अभ्यास करोगे तो (विश्वा इत्‌ वामा) समस्त मकार 
खोजा, छ्रघ्रद आणी. (बिः), वमग की. ( 1111: | एके 1 
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८: = को द्ेवयन्तमश्नवज्जन को चुकव विम्‌ .. 
४5 -अ्रप्रदाश्वान्पस्त्यांमिरस्थितान्तर्वाव॒त्क्षयें दूधे ॥ ७॥ - 
/ 7? आ०--( देवयन्तम्‌ ) उत्तम गुणों औरःवीर :पुरुषों को चाहने वाळे 
* (जनस्‌ ) पुरुप को (कः) कौन आप्त होता है और (बृक्तवर्हिपम्‌.) शत्रुओं 
: को कुशा के समान काटकर प्रजापालन रूप यज्ञ करनें वाळे कुश पुरुष को 
(कः) कौन प्राप्त होता दै? उत्तर-वह वेदज्ञ विद्वान ही, वीराभिलापी 
और शत्रुघाती राजा को मन्त्री रूप मै प्राप्त होता है। (दाश्वान्‌) दानशीऊ 
पुरुष ही (पस्त्याभिः) शाहा में निवास करने वाली प्रजाओं, भूमियों और 
' सुब्यवस्थित सेनाओं से (प्र प्रभस्थित) नित्य प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और 
(अन्तावोवत्‌ ) भीतर गति करने वाळे वायु से युक्त (क्षय) निवास योग्य 
ग्रह को तथा प्रजा के निवास योग्य राष्ट्र को (द्धे) घारण करता है। 
उप क्षत्रं पूंञचीत इन्ति राज॑मिसेये चिंनजुक्षिति दघे।. 
नास्य॑ बता न त॑रुता मंद्याघने नार्भे अरित वज्रिणः ॥८॥२१॥ 
: /आा०--जो। राजा (क्षत्र) अपने सेना बळ को (उप प्रश्नीत) अच्छी 
प्रकार सुगठित कर ळेता है वह . ( भये चित्‌ ).युद्ध आदि संकट के अव- 
सर.पर भी. (राजमि:) अन्य सहयोगी राजाओं की सहायता से (हन्ति) 
शत्र का नाश कर देता है और (सुक्षितिम्‌ ) अपनी उत्तम निवास सूमि 
« को. भी (दघे).अपने वश किये रहता है । (सद्दाधने) बड़े २ सग्राम में 
«भी -(अख वर्ता न) न कोई इसके सुकावळे पर रहने वाळा और (न 
. सरता) न कोइ उसे परास्त करने वाळा ही होता (अस्ति) है और (न 
- अभ) न छोटे संम्रामो में ही (वच्निण:) उस, वीर्यशाढी राजा को कोई 
* परास्त कर सकता है । इत्येकविद्षो वर्ग: ॥ 
*[४१] करो घौर ऋषि. ॥ देवता--१-३, ७-६ वस्खामित्रार्यमण; । 
7४-3 आदित्याः -॥  छन्द:--१, ४, ५, ८ गायत्री । २, ३, ६ विराड 
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: य रछन्ति प्रचेतस! वर्णो मित्रो अयमा नू चित्स द॑भ्यते जन॑ः १. 
हे भा०--९ यम्‌ ) जिस. प्रमुख पुरुप को (वरुण:) सभापति या दुर्टोः 
. फे वारणकारी, (मित्रः) सबका मित्र, आचायं, - (अर्यमा) . न्यायवारी,, 
धर्माध्यक्ष ये सब (प्रचेतसः) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न जन सावधान होकर 
(रक्षन्ति) रक्षा करते हैं (जनः) वह पुरुष ( नू चित्‌ ) कभी भी (दम्यते)- 
किसी से. नहीं मारा आ.सके। 
» ये बाहुतेव शिपरति पान्ति मर्त्ये रिपः । अरिएः सवे एघते॥२ी} 
भा०--(यं मर्त्य) जिस पुरुष को (बाहुता एव) बाहुएं जैसे शरीर 
की रक्षा करती हैं यैसे ही अनेक शत्रुओं को रोकने चाळी बाइएं तथाः 
अनेक प्रबळ सेना दुल (पि प्रति) पालन करते हें और (रिपः) घातक - 
चान्ु के आक्रमण से (पान्ति) बचाते हैं वह (अरिष्टः), किसी प्रकार भी" 
पीड़ित न होकर (स्वः) सब अंगों सहित (एधते) बढ्ता है । 
„वि दुर्गा वि द्विषः पुरो ष्तन्ति राजानं पघाम्‌ । नयन्ति दुरिता तिरः 
* आा०= (राजानः) प्रजा में विशेष मान से चमकने वाळे राजा गण 
९ एपास्‌ ) इन शनरुओं के (पुगा) पुगैम गर्दो को, (दविपः) शत्रु के (घुर) 
नगरों और उनमें रहने वाले निवासियों को (वि वि प्लन्ति) विविध 
उपायों से विनष्ट करते हैं और (दुरिता) दुःखदायी कारणों को (तिरः 
नियन्ति) दूर करते हैं। 
सुगः पन्थां अनक्षर आदित्यास आते यते। नात्रावखादो अस्ति वः8: 
भा०--हे (आदिस्यासः) आदित्य के समान तेजस्वी, ४८ वप के 
ब्रह्मचर्य पालक विद्वानो एवं अधिकारी पुरपो ! (तं यते) सत्य ज्ञान 
आर धमशा तथा वेदानुकूछ. चळने वाळे का (पन्थाः) मार्ग सदा 
(सुग.) अति सुगम और (अनृक्षरः) कांटों और बाधा से रहित होदाः 
है । (अत्र) इस मार्ग में हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (वः) आप, लोगों के लिये भीः 
(न अवेखाद असित ) किसी प्रकाराफ «कोई प्रथामहींण४8।8/3 Collection. 
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यं य॒ज्ञं नय था नर॒ आदित्या क्र जुना पथा। प्र व: स धीतये नशंत्‌ ५ 
¬ भा०-हे (आदित्याः) सूरं के समान सत्‌ मार्गी के प्रकाशक ९ दरान्‌ 
युरुपो | हे (नरः) नेता घुरुपो ! आप लोग ( यम्‌ ) जिस (यज्ञ) प्रजा 
“पालन के कार्ये को (ऋणुना) सरळ, न्यायानुकूल (पथा) मार से (नयथ) 
खे जाते हो (सः) वह राजा और राज्य कार्य (वः धीतये) 'आप डोगों 
के ऐश्व्य के लिये (प्र नशत्‌ ) प्राप्त हो । इति द्वाविशो वर्गः ॥ 
'स रत्नं मत्य बलु विश्वं तोकमुत त्मन!। अच्छा गच्छुन्यस्तृतः ।६ 
भा०--(सः) वह विद्वान्‌ (मत्यंः) मनुष्य (अस्तृत) किसी प्रकार 
भी पीडित और व्यित न होकर ( विश्वस्‌ ) सब प्रकार के (रत्नं) रमण 
योग्य, (वसु) ऐश्वथ (उत) और (त्मना) अपने ही प्राण और बल से 
उत्पन्न ( तोकम्‌ ) पुत्र को भी ( अच्छा ) भली प्रकार (गच्छति) प्राप्त 
दोता है । 
कथा रांघाम सखायः स्तोम॑ मित्रस्य!यम्णः। महि प्सरो रणस्य ७ 
भा०--हे (सखायः) भित्र जनो ! (मित्रस्य) सबके सुहृद्‌ (अरूम्ण:) 
न्यायाधीश के (स्तोम) शुणों का वर्णन या पदाधिकार का हम (कथा) 
पिस प्रकार से (राधास) वर्णन करें। (वरुणस्य). क्योंकि राजा का 
(प्सरः) भोगने योग्य ऐश्वर्य या स्वरूप भी (महि) वडा है। ` 
मा बो घ्नन्ते मा शपन्त प्रति बोचे देवयन्त॑म्‌। सुम्नैरिद आ विंवांसे८ 
भा०--हे धार्मिक घुरुपो ! और प्रिय प्रजाजनो ! मैं प्रजाजन, राजा 
और मैं भी ( वः व्नन्तम्‌ ) आप लोगों को मारने और पीड़ा देने वाळे 
से (प्रति मा वोचे) कभी ग्रेम से बात न करूं और (शपन्तं) व्यर्थै निन्दा 
बचन कहने वाळे से भी (मा प्रति वोचे) प्रेम से न बोलूं. और (ब) 
“आप कोर्गो के ( देवयन्तम्‌ ) उत्तम गुणों और विजयी पुरुषों को चाहने 
नाळे मित्र वर्ग की ( सुम्नैः इद्‌ ) सुखजनक उत्तम पदार्थों द्वारा ही सै 
€ तरिनत) लित केन Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` चतुरंश्चिदद्दमानाद्विभीयादा निर्घातोः। न डुरुक्ताय स्पृदयेत्‌ ६२३ 
भा०--९ चतुरः चित्‌.) विप, मादक पदार्थ, परपीडा ( ददमा- 
जात!) देने वाळे पुरुप से और चौथे (निधातोः) चोरे हुए पदार्थों को 
स्थान देने वाळे पुरुष से ( आ विभीयात्‌ ) .डरे.। (दुरुक्ताय) दुष्ट, 
- दुःखदायी वचन और उसको कइने वाळे को कभी ( न स्ट्रयेत्‌) खरे 
न करे । ट 
'अथवा--( चतुरः चित्‌ ददमानात्‌ ) धमै, अर्थ, काम और मोक्ष 
-इनके प्रति साधनों के देनेवाळे पुरुष से और (आ निधातोः) वीयं निपेक 
करने हारे माता पिता से भी ( बिभीयात्‌ ) भय करे । परन्तु ( न हुरु- 
'क्ताय स्पृहयेत्‌ ) उनके दुवंचन को स्वयं ग्रहण न करे। अथवा उनके 
-दोषयुक्त वचन या घुरे उपदेश का आदर या प्रेम न करे। इति 
,ब्रयोविशो वरः ॥ ` अ ॥ 
“[४२] कण्वो चौर ऋषिः ॥ पूपा देवता चन्दः:--१, &- निषृद्णायन्री ।-२, 
३, ५-८, १० गायत्री । दशर्च सक्तम्‌ ॥ 
सं पूपन्नध्वनस्तिर व्यंद्दों विसुचा नपात्‌। सदतरा देव प्र णस्पुरः ॥१॥ 
भा०--हे ( पूपन्‌) सवके पोपण करने हारे सूयं और 'प्रयिवी 
के समान-सयके पोपक ! तू (अध्वनः) कठिन मार्गों के (सं तिर) भी 
अच्छी प्रकार पार पहुँचा दे। हे ( विसुचः नपात्‌ ) बिविध पदार्थों और 
-सुखों को प्रजा पर न्यौछावर करने वाळे, मेघ के समान उदार इरुपो 
को न नष्ट होने देने वाळे राजन्‌ ! तू. (अंहः वि तिरः) पाप और रोग- 
“पीडा से सुक्त कर । हे (देव) दानशीक ! तू. (न: पुर!) इमारे आगे 
-(्र सकष) मार्गदर्शक रूप में रह । गो | 
यो न॑ः पूषन्नघो बुकों दुःशेव॑ आदिवेशति। अप सम तं पथो जाहि॥२ 
भा०्-हे ( पूपन्‌ ) अजा के पोषक ! (यः) जो (अघः) पापी 
-(बृक्क) दस शें।के ठयम का चोर।॥(ड/से व 9) 0क्/ख़दायी होकर (नदम ion. 
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पर (आदिदेशति) शासन करता है (तं) उसको तू. (पथः) हमारे मार्ग 
से कांटे के समान (अप जहि) दूर उजाड फेंक । 
अप त्यं पारिपन्थिनँ सुपीवारं डुरश्चितम्‌। द्रमचिं स्रुतेरज ॥३॥ 
भा०--हे राजन्‌! तू ( परिपन्थिनम्‌ ) दूसरे पर आक्रमण करने 
के लिए माग से हटकर छुगने वाळे ( झुपीवाणम्‌ ) चोरी से मूसे के 
समान दूसरे के घर में संघ लगाकर चुराये धन को छे भागने वाले, 
( इर: चितम्‌ ) नाना प्रकार की कुटिल चालों से दूसरे के पदार्थों को 
हर छेने वाले, (त्यं) इन चार प्रकार के चोरों को (सुचेः) मार्ग से (दूरम्‌ 
अघि अप अज) वलरूपूदंक शासन द्वारा दूर कर । 
त्वे तस्य॑ द्वयाविनो ऽघशंलस्य करूपं चित्‌। पदाभि तिष्ठ तपुषिम्‌ ४ 
भा०--हे राजन्‌! (ल्व)' तू (द्व्याविनः) आंख के सामने देखते 
देखते और पीठ पीछे दोनों प्रकार से पदाथ चुराने वाळे, (अघश्षसस्य) 
पाप और इत्यादि करने की घात में छगे, ( कस्य चित्‌ ) क्या तेरा करके: 
खुराने वाळे (तस्म) उस उस नाना प्रकार के दुष्ट' पुरुष के ( तपुपिम्‌ ) 
भजा को सन्ताप देने वाळे गण के (पदा) ऊपर पैर रखकर, (अभि तिष्ठ) 
उनका सुकावला कर । 
आतत्ते दस्र मन्तुमः पूपन्नतों वृशीमहे । येन॑ पितृनचोदयः ॥५॥२४॥ 
भा०- हे (दल) दुष्टो के नाशक ! हे (मन्तुमः) उत्तम ज्ञान और 
सनन सामथ्यं वाळे | हे ( पूपन्‌ ) प्रजा के पोपक राजन्‌! (येन) जिस 
`  च्ञासन-बळ से तू ( पितन्‌) मां बाप के समान प्रजा पालक अधिकारी 
युरुपों को (अचोद्यः) प्रेरित करता है, इम (ते) तेरे (तत्‌) उस 
(अवः) अजा के रक्षण तथा व्यवहार को (ब्णीमहे)' चाहते हें। इति 
चतुर्भ्यो वर्ग ॥ र 71२% 
: अर्धा नो विश्व लौभग हिररपवाशीमत्तम। घन।नि लुषए कृषि | ६३ 
00-01आए09:580०(विश्यसौसग) “भस्त 'तुख्र६शेश्रभोःके स्मिन्‌] दे 
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(हिरप्यवाशीमत्तम) सबसे अधिक हित और प्रिय वाणी के बोलने हारे 
परमेश्वर ! और सुन्दर सुवण और छोहादि धातु के बने शखाखो से ' 
सम्पन्न सजन्‌ ! (अथ) तू (नः) हमें उत्तम शिल्पी के समान (सु-सना) ` 
सुख से प्रदान करने योग्य (घनानि) घन और ऐश्व्य (कृधि) प्रदान कर । ` 
अतिं नः सञ्चतो नय सुगा नः सुपथा छणु। पूष श्ञिह ऋतुं विद: ॥७॥ 
भा०--हे ( पपच) जगत्‌ के पोपक परमेश्वर ! प्रजा के पोपक 
राजन्‌ ! विहन्‌! (नः) इस रोगों को (सुगा) सुख से जाने योग्य (सुपथा) 
उत्तमं सार्य से (अति इए) सब विश्न बाधाओं से पार कर । और हमे 
(सश्चत कृणु) अपने उद्देश्यों तक पहुँचने वाळा बना । (इह) इस संसार 
में त्‌ ही ( क्तुस्‌ ) कत्तब्यो और ज्ञानों को (विदः) जानता भौर बनाता . 
है, इस भी अ\कर ज्ञान करा । 
अभि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्वने। पूषजिद्द कतुं विदः (पा. 
भा०--हे ( एपन्‌ ) सबको अन्न आदि से पुष्ट करने हारे प्रभो | 
राजन्‌ ! (सूयवसं) जैसे पइपाछ अपने पडर्ओो को उत्तम चारे से भरे . 
खेत म॑ चराने के लिए छे जाता है वैसे ही त्‌. भी इमं (सूयवसम्‌ ` अभि 
जय) उत्तम यव आदि. अन्नो और औषधियों से युक्त देश को पहुँचा 
जिससे (अभ्वने) मार्ग का (नवज्वार:) कोई नया संताप आदि.(न) न... 
दो । (इद) इस संसार में तू (कत) कमें, सासथ्दै को (विद:), रास करा। . 
शग्धि पूर्धि प्र येखि च शिशीहि प्रास्युदरम्‌ पूर्षन्निद कतुं विदः।६॥ 
`. > भा०- हे ( पूपन्‌ ) सदै पोषक ! राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष ! तू (शरिधि) * 
सब.काये करने म समर्थे है। तू इम (पूथि) ऐश्वर्यों से पण कर । (भर यंसि 
च) तु ही अच्छी प्रकार इभे सब पेयं दे। (शिशीहि) तू तेजस्वी दो। तू ” 
ही हमारे ( उद्रस्‌ ) पेटों को . अन्नः से (रासि) पूर्ण कर । तू. .ही (क्रतुस्‌ 
विदः) समस्त कत्त ब्यों को जान और जना । 


न पूपणु मेधामह्ति लुकेद सितम मस्ति दस्ममीमडे१९॥९४०, 
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भा०-हम लोग (पूपणं). सबके पोषक पुरुप को (न मेथामसि). 
म मारे, अत्युय (सूक्त) उत्तम वचनो से (अभिगुणीमसि) उससे वाता. 
छाप. करें । ( दर्मम्‌ ) शत्रु के नाशक एवं दशनीय पुरुष से हम (वसूनि) 
ऐशवयों की (ईमहे) याचना कर । इति पञ्चविशो वर्ग: ॥ 
[४३] १-९ कणो घोर ऋषिः ॥ देवता ॥ १, २, ४-६ रुद्रः |; ३ 
मित्रावरुण । ७-९ सोमः ॥ छन्दः--१, ७, ८ यायत्री। ५ विराड्गायत्री। 

६ पादनिचृद्गायत्री । & अनुष्टुप्‌ ॥ 

कदुद्राय़ प्रचेतले मीळूदु्टमाय तव्यसे । चोचम शन्तमं हुदे॥१॥ 

सा०- (प्रचेतसे) उत्तम ज्ञान युक्त परमेश्वर और उत्तम चित्त सें 
युक्त विद्वान्‌, (मीढुटमाय) ज्ञानो और ऐश्वयौं का ऽजा पर मेघ के ' 
समान वर्षण करने वाळे, (तब्यसे) बहुत बलशाली, (हदे) हृदय में: 
विराजसान, (रुद्राय). दुष्टों को रुछाने वाळे राजा, परमेश्वर तथा उत्तमः 
उपदेश देने वाले आचार्य को प्रसन्न करने के लिए (शन्तमं) अति शान्ति- 
दायक (वोचेम). वचन वों ।: `, ` 
यथां नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गर्वे। यथां तोकाय॑ रुद्रियम्‌ ` 

भा०- (यथा) जैसे” (अदितिः) थिवी (पहवे) पश्चुओं को घास 
आदि खाने को देती है और (अदितिः) अखण्ड शासन वाळी राज्यव्यः 
वस्या या राजा'(नुम्य:) मनुष्यों की बृद्धि के लिए होता है और (यथा) 
जैसे (अदितिः) गोपाळ ` (गवे) गौओं के हित के लिए. पाठन करता दे - 
और; (यथा) जैसे :(अदिति:) माता. (तोकाय) वाळक के लिए अति प्रिय 
पोषक होती हैःवैसे' ही .(न:), हमारे लिए शत्रु और दुष्टों के रुछाने वाळे; 
सत्रु, परमेश्वर; राजा का यह; जगत्सजैन, दुष्ट दमन आदि कार्य और: 
विद्वान; उपदेश: का. उपदेश -क्ञादि काये. ( करत.) / हमारी कल्याण 
बृद्धि करे । 


खमा नो मित्रों चदणो यथा र्मिक यया विखे सजोपस। ॥३॥ 
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(:भा०--(यथा) जैसे (नः) इमे (मित्रः) हमारा मित्र या ्राणः 
(चिषेतति) चेतम्य बनाये रखता है और (यथा) जैसे (वरुणः) सर्वश्रेष्ठ: 
विद्वान्‌ , दुष्टो का वारक राजा (न: चिकेतति) हमे कुमाग से पेर रखने, 
से चेताता है और (यथा) जैसे (विइवे सजोपसः) हमसे ग्रेम करने वाळे: 
(न; चिकेतन्ति) हमें संकट से चेताते हैं वैसे ही वह (रुद्रः) दुष्टों का 
पीड्क परमेश्वर, राजा और ज्ञानोपदेष्टा आचार्य प्रजाओं, पुत्रों और शिष्यो 
को उपदेश कर, उनको कएों, दुख से बचाव । 
ग्राथपर्ति मेघपंति रुद्र जलाषभषजम्‌। तच्छंयोः सुस्नमीमहे ॥४॥ 

भा०--९ गाथपतिम्‌ ) ज्ञान-वाणियों और विद्वानों के परिपालक, 
( मेघापतिम्‌ ) यज्ञों और यज्ञकतो,- धर्मात्मा पवित्र पुरुषों के पाछक- 
( जछापमेरजम्‌ ) सुखकारी औपधि और दुःख से छूटने के उपाय बताने 
वाळे, ( रुद्रम्‌ ) विद्वान्‌ , परमेश्वर से हम (शंयोः) शांतिदायक (सुम्नम्‌ ), 
परंमसुख, मोक्ष की (इमहे) याचना करते हैं । 
यः शक्रईव सूयो दिरएपनिव रोंचते। श्रेष्ठों देवानां वछुः॥४॥२६॥ 

- भा०-(य:) जो. (छुक्रः इव) वीपि वाळा (सूरः). सूयं. के. समानः 
(रोचते) तेज से चमकता है और जो (हिरण्यम्‌ इव) सुवण या अपने; 
जीवआस्मा के समान (रोचते) अति. मिय. है। वह - (देवानां) विद्वारनोः 
और उत्तम पुरुषों में (श्रेष्ठ) श्रेष्ठ और (वसु:) सयको, बसाने और 
सबमें बसने वाळा परमेश्वर है । इति पड्विशो वर्गैः ॥ 
शे नं: करत्यर्यते सुर मेषायं मेष्ये । चुभ्यो नारिंभ्यो गवे ॥६॥ 

भा०- वह परमेश्वर और समस्त ज्ञानों का उपदेशक वैध तथा 
राजा (नः) हमारे. (अवते) अश, (मेपाय) भेडा, (मेष्य) भेदी, (नम्य;) 
पुरुषों, (नारिम्यः) छिर्यो और (गवे) गौ, बैछों के लिए भी (सुग) सुख 
और (शं) शान्ति (करति) उत्पन्न करे। 
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भा०--हे (सोम) परमेश्वर ! अंभिपेक-योग्य राजन्‌ ! तू (अस्मे) 
इमारे लिए, (नृणाम्‌ शतस्य) सौ पुरुषों के योग्य पर्याप्त ( श्रियम्‌ ) » 
सम्पदा, (सहि) बडा भारी (श्रवः) अन्न ओर ज्ञान तथा ( तुविनृम्णस्‌ ) . 
-बहुत प्रकारों का-घन (निधेहि) प्रदान कर । | 
मा नै: सोम परिवाधो मा रातयो जुहुरन्त। आन इन्दो वाजे मज ॥८॥ 
भा०--(सोमपरिबाधः) उत्तम पदाथा, राजा और राष्ट्र. को पीडित . 
करने वाडे पुरुष (न:) हम पर (मा जहुरन्त) बलात्कार न फर सक । 
है (इन्दो) दयालो, वेग से शब्रुओं पर आक्रमण करने हारे ! तू - (वाजः) 
सुद्ध के वोच (नः आ भज) इमें भात हो। . ' 
यास्तै प्रजा अबृ^र्य पररमन्धामेः तर तस्यं। 
मर्घा नाम्रा सोम वेन अःमूष॑न्तीः सोम वेदः ॥1६॥२७॥८॥ 
भा०--हे (सोम) सर्वेश्वर! राजनू .! (तस्व) स॒त्खरूप, (असः 
ततस्य) कमी नाश च होने वाळे (ते) तेरी (याः) जो (मजा) प्रजाएँ है, 
-सू उनके (मूर्धा) सिर के समान प्रयुख नायक और (नामा) नाभि या 
में सवका आश्रय होकर (यरिमन्‌ धामनि) जो सबसे उत्कृष्ट दु:ख 
रहित स्यान, राष्ट्र अथवा ऐश्र्य में. (आभूपन्ति) रहना चाहती हैं उनको 
-त्‌ (वेनः) सदा »म' कर और उनको समृद्ध रूम में (वेद:) स्वयं मा 
कर । इति सपविशो वग: ॥ 
[४४] प्रस्कख ऋषि: ॥ देवता--१-४ अभिः ॥  चन्दः- १ उपरि- | 
भ्टाडिराडबृडतौ । ३. निचूदुपरिष्टादग्रद्दती । ७, .११ निचृत्पथ्याइद्ती । १२ 
सरितो । १३ पथ्याइती च । २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ सतः पैकि: । 
१० विराडडवस्तारपंक्ति:। ३ आरची त्रिष्ट्प्‌ ॥ चतुदेशचं सक्तम्‌॥ ˆ . टर 


अभे विवेस्वदुषसंश्चित्रं राघो अमत्यं । . . 
००-०४ ub दाग जातवदा वडा त Lei देवों उप ॥ १ 
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भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! ` (अमत्य) जरासरण से रहित ! (जात 
सेदः) समस्त पदार्थों के जाननेदारे पयंवन्‌.! समस्त जीवों के खामिन्‌ ! 
(दाझुषे) अपने को समर्पण कर देनेवाले साधक को (उपसः) उषा- 

"काळ में उत्पन्न होने वाळे, ( विवस्वत्‌) सूर्य के समान प्रकाशवाले, 
` (चित्रम्‌), अद्भुत, - (राधः) पेशये के समान (उषसः) पापों के जळा 
देने वाळी विशोका प्रज्ञा के उद्य कालों में ( विवस्वत्‌ = वि-वसु-वत्‌ ) 
न्रिश्षेप प्रार्णो के साम्य से युक्त, (.चित्रसू ) चेतना से युक्त, (राधः) 
साधना का यछ (आवह) आस करा । ( स्वस्‌) वू (अय) आज सी 
(उपडेघः) प्रातःकाल बाहसुहूच' में जायने वाळे एवं उस विशोका प्रज्ञा 
के द्वारा विशेष ज्ञान सम्पन्न होने वाळे,- ( देवार) विद्वार्‌ शस्‍्वनिष्ठ 
थुरुपो न (आवद) स मै yer 

जुष्टो दि दूतो अलि हव्यः रथीरध्वराणाम्‌ । 
. `. सजूरविश्वभ्पांमुषलां सुर्वायमस्मे घडि अवो वदत्‌ ॥ २ 
` ` भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवान्‌ !-दिद्वन ! वैसे अञ्नि अपने बीच हे 
आडे आहुति के पदार्थों को सूम रूप से. ,अति गुणकारी करके दूर देच 
सक पहुँचाता है वैसे ही तू. भी (इन्यवाइनः) छे जाने और छे आने योग्य 
घृत्तान्तों : और - संदेशा.को.. सूक्ष्म रूप से प्रजा के दित के लिए के जाने 
“ म्हारा है ।. इसीलिए तूं (इष्टः) सबका प्रीतिपात्र और (दूतः) शबुओं का 
: पक ददोने से 'वूत?' (असि) ` होने योग्य है। व. (, अध्वराणास्‌ ) न 
: भरने योग्य पुरुषों सं (रथीः) रथवान्‌ - नायक के समान सर्वश्स॒त् दै । 
“ > नत्त, ( अखिम्यास्‌) दिनः रात्रि और (उपसा सयः) भातः उपा काळ इनसे 
"युक्त होकर; अभि: जैसे बछकारी अन्न;प्रदान ,करसा है वैसे ही हे विन्‌! त्‌. 
[ममी (अंधरिम्यास्‌ ) राजां और अजा-वरं दोनों गा दो बशरारोदी भौर; (उपसा) 
: ,7ेजखी' उपा के समान विद्रा और प्रभाव से (सयः) युक्त होकर (अस्मे) 
५ : इमे ; (:सुवीयंस्‌:) -उज्रम.वीयः बल से युक्तः (बृहत्‌) बढ़े म्यरी राष्ट्र 


पक्त और (शतिक यताको: (बेडि) मदान्‌ कर. A Collection. 


१३ प्र, 
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: ` ! दद्या दतं वुणीमडे वखुमझि पुरुप्रियम्‌ । 


घमकेत भाऋजीऊं यज्चानामध्वरथियंम्‌ ॥ ३॥ 
सां०--(अद्य) आज, सदा हम लोग ( पुरुमियम्‌ ) बहुतों को 


“ संतुष्ट करने और मिय ल्गनेवाळे, ( वसुम्‌ ) विद्या और गुणों के आश्रय 
`` '( अप्निम्‌ ) तेजस्वी, ( धूमकेतुस्‌ ) अभि धूम के समान दात्रु को फम्पित 


“करने चाळे एवं प्रभावशाली ज्ञान और कर्म सामथ्यं से युक्त (ब्युश्पि) 


 आतःकाऊ की वेलाओं में जैसे अभि और सूथ विशेष दीतियों से युक्त 


र होकर क्रम से उत्तरोत्तर दीसियों में बढ्ता ही जाता है वैसे ह्री (प्युष्टिपु) 
_ अपने राष्ट्र की विविध कामना और तेजस्वी कार्यो के अवसर पर विशेष 


~ सौम्य एवं उत्तरोत्तर बंदुने वाली कान्ति को आस करने वाळे (यज्ञानां) 


यज्ञों में ( अध्वरश्रियस्‌ ) अश्वमेध आदि यज्ञों के विद्वेष आश्रयरूप 
झि के समान ही (यज्ञानों) समस्त प्रजा के संघों और राजाओं के बीच 


च क में ( अध्वरथियम्‌ ) अवध्य होने के पद को विदोपखूप से प्राप्त होनेवाळे 


९ दूतस्‌ ) उत्तम संदेशों के छे जाने हारे दूतरूप से (वृणीमहे) हस चुने.) 
अष्टं यविष्ठमतिथि स्वातं जु जनाय दाशुषे |. . 
देवा अच्छा यातवेःज्तर्वेव्समझिसीले,व्युष्टियु॥ 8 


सा०--(्युष्टिधु) प्रात:काळ के अवसरों में जैसे (अभिस्‌ इठे) हम 
छोग परमेश्वर की यज्ञों में उपासना करते हैं वैसे. ही हम ढोग ( ओस्‌ ) 


: ` „सबसे उत्तम (यविषम्‌ ) सबसे अधिक बलशाली (:अतिविर्स:) अतिकि 
"= के समान पूजनीय,., (इष्टम्‌); सबके सेवा "करने योग्य ?( स्वाहुतस्‌ ) 


अच्छी ईकार' आदर से शुलाये जाने योग्य (दाझुषे अनाम) वेतन; आशा 


े 7 त्थादि के देने वाळे राआ के दित के लिए ( देवाच): विर्जीगिषु राजाओं 
' »$ विद्वानों और वीर पुरुषों के अति (यातवे) जाने के योग्य '( जातवेदसम्‌ ) 
, थटेसान कार्यों और ब्यवस्थाओं को अली प्रकार जानने वारे ( अभिम्‌ ) 


ठलानी शप 1, (ब्युश्षि) नाश मकर aR राहता क 
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:पूत्ि के निमित्त, (अच्छ इंळे) मैं प्रधान पुरुप नियुक्त करूं, सेजूं । ~. 
: + स्तविष्यामि त्वामहं विश्व॑स्यास्रत भोजन : 
झझ च्रातारमस्त 'मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाद्दन ॥ ५॥ २८ ॥ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! ` विद्वन्‌ ! (अस्त) अविनाशिन | 
(भोजन) सबके पालक! ` (मियेध्य) दुःखों के नाशक ! ` (इव्यवाइन) 
| अहण योग्य अञ्न, रत्न आदि पदार्थो के. धारक'!.. (-आतोरम्‌.) सवका 
त्राण. करने वाळे (अमृत) कभी न मरने . हारे, (यजिएं) , उपासना 
: योग्य ( त्वास्‌ ). तेरी ( अइस्‌ ). मैं (स्तविष्यामि) स्तुति करूंगा। 
इत्यष्टाविशो वर्ग , 
सुशंसो बोधि ग्रणते यंविष्ठय मघुंजिडः स्वांडुतः.। 
प्रस्कण्वस्य अतिरिक्षायुजीवसे नमस्या दैव्यं. जनम्‌॥. ६॥ 
“४ आ०- हे (यविष्ठय) युवा पुरुष के समान कमी क्षीणः न होने-चाले 
यलवीये से युक्त, मनोहर. !. हे (नमस्य) नमस्कार करने. योग्य पूज्य ! 
परमेश्वर और राजन्‌ ! तू. (सुशंसः) . उत्तम; स्तुतियों,” अजुशासनों थ 
शिक्षाओं, से युक्त .(मधुजिहकः): मनन योग्य ज्ञानों को _जिद्घा पर धारण 
करने. वाला, . मधुर वाणी बोलने वाला, .(स्वाहुत:) उत्तम सत्कार से 
सत्कृत होकर (म्रस्कण्वस्य) भली प्रकार शत्रुओं के नाशक पुरुष को 
(आवसे) जीवन के छिए (आयुः) दीघोयु ( प्रतिरच ) बढ़ाता हुआ 
(देच्यं) विद्वानों में सेष्ठ, एवं वीर पुरुषों में उत्तम जन की रक्षा कर और 
(गृणते) स्तुति करने वाळे को (बोधि) ज्ञान प्रदान कर । ५2 
¬> ८: होतारं विश्ववेंद्स सं हि र्वा विश इन्धतें। ` 
!  झ्ाआ वह पुरुहुतं प्रयेतसो मे देवी इह द्रवत्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे (रने) राजन .! परमेश्वर ! (विश्रवेदस) समस्त पेश्वर्य 
के शमी! (रय) सु केवा) दक्क्ो (हो"दी" 


१ ९६2०० ७५ १३० ऽषे दम्पष्येर थमी 5 ४क! ॥०[&यनदेब० २९९ 


(विशः) समस्त प्रजाएं (सम्‌ इन्धते) अच्छी प्रकार प्रदीछ करतीं एवं 
तेजस्वी बनाती हैं। हे. (उश्हूत) बहुत सी प्रजाओ.से. स्तुति योग्य ! 
;; सू.(प्रचेवसः) उत्कृष्ट ज्ञानवाळे ( देवान्‌ ); विद्वानों और विजयेच्यु जुषा 
९ : को (इह) इस राष्ट्र में ( वत्‌ ) अतिशीम (आवह) प्राप्त करा । 
स॒ितारमुपधस्॒विना अगमि व्यु्िपु चापः । . 
कण्वासस्त्वा सुतसोमाल इन्धते दृव्यवाद स्वध्वर॥८॥ | 
` मा०--हे (खभ्वर) उत्तम अहिंसनीय, उपाकाल के समान न्प | 
' अन्धकार के नाशक ! ' (कण्वासः) चुद्विमान्‌, शर्ुइन्ता और (सुतसो- । 
मासः) ऐश्वयंयुक्त पदार्थों को उत्पन्न करने वाळे (इब्यवाह) ` देने योग्य 
पदार्थों को धारण करने बाळे ' (त्वा) तुझको; ( सवितारम्‌) सूर्य के 
समान तेजस्वी. . (अधिना) सूर्य चन्द्र से युक्त दिन रात्रि के समान प्रका- 
४+आंक शबुसंतोपक और-प्रजा को शान्तिदायक (भगं) ऐखर्यवान, ( अभिस्‌ ) 
¦ “धनि के संमान तेजली रूप में (इन्धते) प्रदीषः करते हैं । . 
ˆ ` ` बुच झा बंड सोम॑पीतये देवा अथ स्वदेख ॥ ६॥ ` 
~, ` भा०ऽन्दे (अग्ने) विहन ! राजन. व. ( अप्वराणास्‌ ) यज्ञो के 
.... पाढक. अदि, के समान हिसादि से रहित मतापालन के कार्यो मे 
„2, पाहु लेन मारे जाने, वाले वीर घुरुपों, के. बीच उन सबका (पतिः) खासी 
और ( विशस्‌ ) मघोन प्रजाओ का (दूतः) संदेशहर या प्रसुख (असि) 
&1 5. (सोमपीतवे) राष्ट्र के ऐेधयों को आनन्द अच आदि भणि 


रयो के मार पान करने यो उपभोग करने के डिप (खरैः) सुख, 


«' 


छ » | $> 
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` अङ्गे पूवी अनूषसो विमावसों दीदे विश्वद्‌शेतः। .:: fg 
_ आलि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि यशेपु मानुषः ॥१०॥२३' ` 
- आ० हे (विभावसो) विशेष प्रकाश से लोकों को आच्छादित . 
करने वाळे (अञ्च) अशि के समान तेजस्विन्‌ ! तू (षाः उषसः अलु) 
पूर्व के उपाकाको या दिनों थे समान ही (विख दक्षेतः) समस्त संसार 
में दुशेनीय होकर. (दीदेय) अकाशित हो । तू. (आमेषु) प्रजा के निवास 
योग्य स्यानो भौर संग्रामों में (अविता असि) ज्ञानदाता और रक्षक दो । 
(यज्ञे) प्रजापछन आदि के उत्तम कार्यो में (माजुषः) सब सचुष्यों 
का हितकारी होकर (पुरः हित: असि) दीसत . अभि के समान ज्ञाना 
प्रकाश और सत्यासत्य` के विवेक के लिए साक्षीख्प से उत्तम पद्‌ परः 
स्थापित (असि) किया जाय । इत्येकोनत्रिशद्‌ वरैः ॥ 
नि स्वां यशस्य खाथनमझे दोतारमृत्विज॑म्‌ | । 
मनुष्वदव घीमडि प्रचेतसं जीर दूतममत्यम्‌ ॥ ११॥ 
आ०--हे (अध्ने) परमेश्वर ! (त्वा) तुझको हम छोग (यज्ञस्य) 
सुसंगत ब्रह्माण्ड, जगत्‌ के ( साधनस्‌ ) बनाने, पाउने और आश्रय 
देनेहारा, (.होतारस्‌ ).समस्त सुखों का देरुहारा, ( ऋत्विजम्‌ ) शरीर 
सं प्राणों का स्थापन करनेवाला, सूर्य के समान ऋतुवत्‌ “कल्पो २ में 
प्रछय और सृष्टि करने वाळा, ( प्रचेतसम्‌ ) उत्कृष्ट, ज्ञान वाला, 
( अमत्यंम्‌ ) अविनाशी, ( जीरम्‌ ) सबका संहार करनेवाला, ( दूतस्‌ ) 
सर्वोपाख ( मनुष्वत्‌ ) सामध्ये से सम्पन्न (चि uri हे! 
यडेवाना मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो या (३ 
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊरमयो उ्ेश्नोजन्ते थचय: ॥ १२ ॥ 
भा०--हे (मित्रमहः) सूये समान महान्‌, तेज और सामथ्यं बाळे 
तथा (मित्रमहः) ख्रेह करने वाळे सुद्दा में से सबसे अधिक पूजनीय पर-: 


मेर! (न) पभिवी आदि छोकों और विद्वानों a [oR रो) 
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(एर: हितः). सबके: साक्षी रूपः- से विद्यमान: सर्वोच्च पद्‌. पर, स्थापित, 


(अन्तर) सबके अन्त:करणो में व्यापक होकर (दृत्यम्‌ यासि) सर्वोपाख 
पद्‌.को प्राप्त है। (सिन्धोः) महान्‌ सागर के. (प्र-खनितास:) भारी 
गज़ता करने वाळे (ऊर्मयः) तरंग जैसे उमड़ते हैं और (असेः) आग की 


(अचेयः) ज्वालाएं जैसे (आजन्ते) भडका करती हैं. वैसे ही (सिन्धोः) ˆ 


सबको चाने हारे, शक्ति और ज्ञान के. अगाध सागर तेरे में से ही ये 
तरंगे उमड़ती और प्रकोशखरूप तेरी ही समस्त ये ज्योतिज्वालाएं 
चमक रही हैं।. | | 
धुत्कण चह्मिदेवैरसे सयावभिः। .. . हि 
आ सीदन्तु बर्हिषि.मित्रो अयमा प्र।तर्याबाणो अध्वरम्‌ ॥ १३॥, 


भा०--हे (अभे) ज्ञानवन्‌! दे (श्रत्‌कणे).कानो. से उत्तम रीति से... 


थ्यानपू्वक सुनने वाळे विद्वन्‌ ! राजनू ! तू (सयावभिः) तेरे साथ सदा 
जाने वाले, (वहिनि;) राज्य के कार्यों को अपने पर धारण करने वाले 
(देवैः) बिंद्वानों और ब्यवह्रज्ञ पुरुषों के साथ (अधि) प्रजा के वेयव- 
हारों को श्रवण कर । ( अध्वरम्‌) ` अंहिसनीय, तिरस्कार न करने 


योग्य, उच्च आदरणीय पद को प्रास होकर (मित्र) सबका जेही, 
(अर्यमा) न्यायाधीश और (प्रातर्यावाण:) प्रातःकाळ ही अपने कार्य पर 
दत्त चित्त होकर सबसे' पूर्व उपस्थित होने वाळे विद्वान जनं (बर्हिषि) र 


आद्र योग्य, बड़े २ पर्दो और आसनो पर (आसीदन्तु) विराज । 

शणवन्त. स्तोम मरुतः, सुदानवो.5शिजिद्दा ऋताव घः. 

पिबंतु सोप्रे वरणो श्वृतर्तत 5 श्विस्य|मुषस।| सजुः ॥१४॥३०॥ 
 -आ१-=(सुदानव) उत्तम रीति से - देने. वाळे:- (ऋताघ:):7 सस्य; वळ 

सेःचद्नें वाढे. (अझिजिह्काः) विद्वान्‌ पुरुपो को अपना सख बनाने.वाळे 

(मरुतः) अज्रा के मनुष्य ( स्तोमस्‌ ) .स्यायपूवंक कहे आज्ञा. वचना क्रो-- 


न्य ih Public Domain A गः) स्वच, ब्रा 000 कि 
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गया, स्व श्रे न्यायाधीश, : (उतत्रतः) ¦ नियमों को घारण करने वालर, : 
(अधिम्यास्‌) दो सख्य विद्वानों और /(उपसा) दुष्ट पापी युपो की संताप : 
देने वाली पोलिस अथवा तस्व्षप्रकाश करने 'वांली न्यायसमा के! (सजू) 
साथ मिल कर ( सोमस्‌ ) कूर-पीस.कर' निकले औपधि रस. के समान 
चादविवाद द्वारा निणीति तत्व को (पिवतु) अदण करे। इति ब्रिशो व: 
[४५] मस्कण्वः काण्व ऋषिः ॥ १--१०,ाभिदेंबा देवता: ॥ चन्द्र 
सरिंगुष्णिक | ५ उष्णिक्‌। २, ३, ७, ८ अनुष्ट्पू । ४ निचूदनुष्द्प । ६, ६, 
१०. विराडयुष्ट्पू ॥ दराच सक्म | .. 
त्वमेझे वर्स रि. रुद्रों आदित्योँ उत। क एए कि 
यजां स्वध्वरं जनं मचुजातं घतप्रुषम॥ १॥ wire पॉ 
भा०--हे (अभे) विद्वन्‌ १: (स्वम्‌ ) व्‌: (इद) इस संसारमै वो: 

राष्ट्र में ( वसूल) वसने वाळे; २४/वपे के ब्रह्मचारी, ( रूदन्‌ ) आणो 
के संयमी, ४४ वप के ब्रह्मचारी -(उत) और ..(,आदित्यान ). ४६ घर्ष 
के विद्वावों को अथवा ( वसून्‌ रुद्रान्‌ .आदिस्यान्‌ ) ,ब्रांह्णों, क्षज्नियों 
और ब्यापारी वैश्य गणों को (यज) पुकत्र कर और हे राजन्‌ तू (सु. 
अध्वरः) उत्तम यज्ञंशीछ और (मजुजातं). मननशील, आचाय आदि की _ 
शिक्षा प्रास करके शाञनिष्णात हुए, ( घृतप्रपम्‌ ) इत दुग्धादि के साथ . 
अन्नादि पोपक पदएथों के सेवन करने वाळे तथा ( घृतप्रपस ) विधिपूर्वक 
जलों और ज्ञानों द्वारा खात हुए, (जन) पुरुष को भी (यज) पेचे 


भुष्टीवानो दि दाशुषे देवा अग्रे विचेतस । 
तान रोहिदश्व गिवेणखर्यखिशतर्मा षह ॥ २: 
भा०--हे (अप्ने)-ज्ञानवन्‌ !: राजन | (विचेतसः); विविध प्रकार के 
झाखो.के ज्ञाता (देवाः) . विद्वान आाचायेराण भी. (दे) भक्पिज्ेक 
ही (अश्वान):उत्तम अन्नः आवि को छ, 


दब देने य के छिप 
C:0.In Public Domain. Parfhi Kanya Maha Vidyalaya Collection 


२०८ ` .  ऋग्वेदभाष्ये प्रथमो5प्टकः [अ०३।व०३१।५ 


——Digized by AryaSanal 2001991121) Chennai and ९2919०1__ byArya.SanajEo jon Chennai ह eGangotri र 
करें। हे (रोदिदख) रक्तवणे के वस्यो था अश्वारोही सैनिकों के स्वामिन्‌ ? : 
दे (गिवेणः) स्तुति वाणियों के पात्र ! तू ही ( तान्‌) उन ( ब्रिंशतस्‌ ) 


लीसःअकार के विद्वानों को (आ वह) प्रास कर । :::' 
अङ्गिरिस्वन्मेदिमत प्रस्कंणवस्य झुधी हव॑म्‌ ॥ ३॥ 
आ०--हे (जातवेदः) विद्वन्‌ ! राजन्‌! हें (महित) महान्‌ कत्त'च्य 


करने वाडे! (प्रियमेंघवत्‌) मनोइर झि वाळे पुरुष के समान (अत्रिवत्‌) ` 


सीचों तापों से रहित, सुखयुक्त पुरुष के समान, ( विरूपवत्‌ ) नाना 
रूपों को घारण करने वाळे बहुत के समान और ( अंगिरखत्‌ ) अंगों 
सें बडकारक प्राण के समान होकर (अस्कण्वस्य) उत्कृष्ट विद्वान पुरुषों 
के ( इवंस्‌ ) उपादेय ज्ञानयुक्त वचन को (अधि) श्रवण कर । 
मदिकेरव ऊतये प्रियमेघा अष्णत। 
राजन्तमध्वराखमि शुक्रेश शोचिषा ॥ ४॥ 


५ आ०-(महिकेरव:) बढे बढ़े कायो को करने बाळे विदान्‌ एवं. 
शिक्पीगण और. (श्रेयमेघा:) मनोहर घुद्धियो से युक्त पुरुष भी ( अध्व- 


राणास्‌ ) अति अबू राजाओं के बीच में (अग्नि) प्रतापी और (शुक्रेण) 
निष्पाप, अति उज्वल (शोचिषा). तेज से ( राजन्तम्‌ ) चमकने वाळे 


अवापी धर्मात्मा पुरुष को (डतये) अपनी रक्षा के लिए (अहूषत) प्रघाळ . 


राजा रूप से खीकार करें। 
चुर्ताइचन सन्त्येमा ड घु ची गिर: । र 
. यासिः कणवस्य' लूनवो हवन्तेउवंसे स्वा ॥ ४ ॥ ३१॥ 
_ झ०--(प्तावहन) घृत की आहुति छेकर आशि जैसे चमकता है 


सुख आलि के कार्यो और साध घर्ना में कुशल विन], रमो &० (मि) 


दैसे ही ज्ञान और तेज को आहुति से देदीप्यमान हे विद्वन! हे (सन्त्य) “ 
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जिन वेद्वाणियों से: (कण्वस्य) विद्वान्‌ पुरुषों: केः (सूनवः) ` पुत्र और 
शिष्यगण (अवसे) रक्षा और ज्ञान के प्रास करने; के लिये (स्वा. हवन्ते) 
तेरी स्तुति करते हैं। व्‌. (इमाः) ` इन (गिरः) वेदवाणिर्यो का (अधि) 
श्रवण कर और अन्यों को श्रवण करा । इत्येकत्रिशे वरीः ॥. _ .- ब 
त्वां चिंत्रश्रवस्तम दृवन्ते विक्तु जन्तवः है 
शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय. वोढवे॥६॥, , =` ` :. 
आ०--हे (चित्रश्रवस्तम). अद्घुत ज्ञान, अन्न और ऐशयों के.घारक-- . 
ऐश्वयंवन्‌ स्वामिन्‌ !: हे (पुरुभिय) सब जनों को भरपूर तस करने हारे !: 
राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! (हव्याय वोढवे) हवि पदार्थ को समस्त वायु, 
जल आदि पदाथों तक प्राप्त कराने के लिये जैसे प्रजवित अझिर 
को प्रास करते हें और.रथादि .को उठा छे चलने के लिये जैसे अश्व. कोः 
गास करते हैं वैसे ही (हब्याय वोढवे) ग्रहणयोग्य, उत्तम ज्ञानों और 
देयो के आछ करने के लिये ( शोचिष्केशम्‌ ) दीसियुक्त केशो के 
समान किरण समूहों से युक्त, सूयं के समान प्रतापी ( त्वाम्‌ ) तुझे 
(विश्च) अजा जनों में (जन्तवः) सभी माणी (इवन्ते) प्राप्त करते दे 1. _ 
सवां द्दोतारमृत्विज दधिरे बसुवित्तमम्‌। ` क 
श्॒त्क्ण सप्रथस्तमं विप्रां भन्ने दि्विद्टयु॥७॥ . ._ 
भां०--हे (अभे) ज्ञानवन ! प्रभो ! (दिविष्टिषु) यज्ञो में जैसे अभिः 
का आधान करते हैं वैसे ही ( होतारस्‌ ) उत्तम ज्ञानों, ऐश्वर्य और: 
सुखों के देने वाळे ' ( ऋत्विजस्‌ ) प्रतिक्रतु में यज्ञ करने वाळे, एवं 
राजसभा के सदस्यों को एकत्र करने वाळे ( वसुवित्तमस्‌ ) सबसे: 
अधिक ऐर को प्रास करने वाळे, ..( श्रतकणेस. ) समस्त विद्याओं और” 
अजा के'कष्टो को सुनने वाले, ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति: विस्तृतं जान और 
विद्या से युक्त (स्वा) तुझ विद्वान्‌ और शक्तिमान को (दिविष्टिपु) सम! 
उत्तम ज्ञानो और कामनाओं को मांत करने के लिये (नि दधिरे) कोष 
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_ ९८% 05 मो हुक सके १० 
आ सवा विप्रां अचुच्यवुः सतसोंमा अभि प्रय । ` 
बृदद्भा विञ्जतो डविरझे मत्तय दाशुषे ॥ ८ ॥ 
आ०--हे (अस्ते) विद्वन्‌! राजन! जैसे विद्वान्‌ लोग (दाझुपे मत्ताय) ' 
'दक्षिणा के दाता यजमान के ल्यि (हविः विभ्रतः) हवि अहण करके 
«सुतसोमा: विभ्राः) सोम सेवन करने वाले ऋत्विग ` जन अग्नि को प्रास 
ते हैं वैसे ही (विग्राः) विविध पदार्थो, ज्ञाना से पूर्ण विद्वान पुरुप 
(सुतसोमाः) राष्ट्र को ऐश्वयंमय बना कर (मत्तो दाशुपे) मरणशीछ, . 
“करप्रद या चति के देने वाळे प्रजा पुरुपों के हित के लिये (इवि:). ग्रहण 
“योग्य अन्न आदि पदार्थो को (बिभ्रतः) घारण करते हुए (अयः) उत्तम 
मअन्न और ज्ञान को (अभि) गास करने का रक्ष्य रख कर (दृइद्‌-मा ) 
“बढे तेजल्ली (त्वा) तुझ को शिष्य बनकर (अचुच्यबु:) प्रास हों।. ` ` 

प्रातयोव्ण; सहस्कृत. सोमपेयाय सन्त्य । 

इद्दाद्य दैव्यं जनं बहिरा सादया वसो ॥ ६ ॥ दम 

भा०-हे (सहस्कृत) बळ को सम्पादन-करने वाळे !- हे (सन्त्य)-, 
सरजबो में कुशल ! हे . (वसो) श्रेष्ठ गुणो. में बसने वाढे. विद्वन ! (इद) 
"यहां (अय) इस काळ में (भातयान्ण:) प्रातः ही आकर उपस्थित. हो ने 
'वाढे- शिष्य यणो और ( दैब्य॑ जनम ) , विद्वानों के प्रिय पुरुप को भी 
(सोमपेयाय). ओपधि रसपान के छिये- वैद्य जैसे रोगियों. को झादुर से 
-चैराता है वैसे है (बहिः) आसन पर (आसादय) बैठा । 

अवीङचं दैव्यं जनमग्ने. यदव सर्हतिमिः र 

अन साम छदानवस्तं पात, तिरो अघम्‌, ॥.१०॥.३२.॥ 


टं 
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करो । हे (अग्ने)-विइन्‌ ! तू. ( अर्वाञ्चम्‌ ) अपने अभिसुख आये हुए 
(ग्य). विद्वानों के हितकारी ( जनस्‌ ) जन को (हूतिभिः) आदुर- . 
“पूर्वक. सम्बोधन वचनों दारा (यदव) अपने साथ मिला. छो।, इति. 
दान्निंशो. व ु " 
[४६] - १-१५ प्रस्कण्वः काख ऋषि; ॥:. भखिनो देवते ॥. छन्दः--१५ - 
१०,विराड्गायत्री। ३, ११, ६, १२, १४ गायत्री । ५, ७, ६, १३, १५, 
२, ४, ८ निचदगायत्री ॥ 
युषो उषा 'अपूढ्या व्युच्छाते प्रिया दिवः | स्तुषे वामश्विना वृहत्‌. १ 
भा०--(दिवः प्रिया) . सूये की प्रिय, (अपूब्यों) अशल, दिन! से 
सबसे पूर्व प्रकट होने वाली (उपा) उपा जैसे प्रकट होकर अपने उत्पादक 
(दिन रात्रि तथा सूर्य के उत्तम तेज का प्रकाश करती है वैसे :ही (एपो; "” 
उपा) यह अति कामना योग्य. (द्विः) अपने अभिळपित कामना :करने. 
चाले पति को (प्रिया) प्रिय लगने,हारी. (अपूब्यो) सबसे प्रथम उसी.को... 
आस' होकर (वि. उच्छति). विविध. प्रकार. से उत्तम गुणों:को' प्रकट करती... 
हे। हे (अशिना) परस्पर मेम से युक्त खी पुरुषो ! सूयं और चन्द्र के 
समान प्रकाशमान ( वाम्‌ ) तुम दोनों. के मैं ( बृहत) बहुत ही अधिक _ 
<स्तुपे) गुणों का वणेच तथा ज्ञान का उपदेश करू । 
या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतर्स रयीणाम्‌। छिया देवा वंसुबिदा२॥ 
भा०-- (या) जो ये दोनो (दत्ता) एक दूसरे के दुःखों को नाश 
करने वाले या -दर्शनीय (सिन्थुः मातरा) सूर्य और चन्द्र जैसे महान्‌" 
आकाश से उत्पन्न होते हैं वैसे ही ९ के समान गम्भीरः माता पिताओं/ 
से, रहो के समान उत्पन्न इए,-(मनोतरा) परस्पर एक से एक. बढ़िया 
रित्त वाळे (रयीणां) ऐश्वर्य के (देवा): दाता; (धिया) उद्योग और प्रज्ञा 
के बळ से (सुविदा) ऐश्व्य या. ज्ञान को प्राप्त करने वाले होकर रहो। 


अचल बक कहासो जग यम जि विहि शो विभिष्पतालू रे 
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` भा०--है विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ( यत्‌ ) जब (वा) तुम दोनों का 
(स्थः) रमण करने का साधन (विभिः) पक्षियों के साथ (विष्टपि अधि) 
अन्तरिक्ष में भी ( पतात) जावे, (जूर्णाया) ' वृद्धावस्था में वमाना 
(ककुद्दास;) बढे बूढे आदमी (वास्‌ वच्यन्ते) तुम दोनों को उपदेश करें 7 
इविषा ज्ञारो अपां पिर्पति पपुरिनेरा । पिता कुट॑स्य चषेणिः ॥ 
आ०--(अपां जारः) किरणों के तार से जला को सूदमरूप से! 
खींच छेने वाला सूर्य जैसे (पपुरि)) सबका पालक होकर (पिता) पिताः 
रूप से (इविपा) बृद्धि से अन्न उपजाकर उससे (पिप्रति) सबका पालन - 
करता है और (कुटस्य चर्षणि:) -कुटिल, देढे मेढे मागों को प्रकाश से 
दिखाता भी है वैसे ही हे (नरा) गृहस्थ के बीच विद्यमान खी पुरुषों १ 
आप दोनों . (इविपा) अन्न द्वारा -प्रजाओ का पाऊन करो.। (कुटस्य) 
कुटिछ मागे के देखने चाळे होकर, (पिता) बालक के माता पिता के. 
समान होकर, सन्तानो का पालन करो । ? | 
आदारो वाँ मतीनां नासत्या मतवचसा। पातं सोमैस्य घृष्णुया/ १३ 
भा०- हे (नासत्या) सत्याचरण करने वाळे, हे (मतवचसा) अभि- 
मत, ज्ञानयुक्त वाणी के बोलने वालो | (वां) आप दोनों का, वीर रथी 
और सारथी के समान (मतीनां) मननशीळ पुरुषों के बीच (आदारः) 
शमा का नाशक प्रभाव और आदर हो । उससे और (छव्णुया) शब्रुओं 
अ .करनेवाळे बड़े सामध्यै से आप दोनों (सोमस्य) 
| रस्य वीयं तथा उत्तम: सन्तति का पातम्‌:)' 
करो । इवि त्रयद्धिशो वराः ॥ ते र 


या नः पीर्परद्म्बिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रांसाथामिषंमहः 
भा०--हे (अखिना) दिन और रात्रि के समान परस्पर अचुरक्त | 

खी पुरुपो ! (या) जो अन्न या उत्तम 'अभिलापा, (ज्योतिष्मती) दिन ` 

रात्रि के n बीच सन्धि वेळा सै, पिक 'होनि/ताडी/पापरहतेळा हाके $ 
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-संभान. (जयोतिष्मती) कान्तिवाली चित्ताफर्पक होकर हमें (नः) हमारे 
:- (तमः) शोक और दारिद्रयादि के चिन्ता रूप अन्धकार से ( तिरः पीप- 
रतः) पार उतार दे ( ताम्‌) उस ( इपस्‌ ) इच्छा, उद्योग, चेश या 
अन्नादि ऐश्वय बृद्धि की (अस्मे) हमें ( रसाथास्‌ ) प्रदान फरो । 
आ नें नावा मंतीनां याते पाराय गन्दैवे। युज्जाथांमम्विना रथम्‌ _ 
भा८--है (अश्विना) निपुण स्त्री पुरुषों ! एवं शिंद्पकला में .चतुर 
` पुरुपो ! आप दोनों (नः) हमारे (मतीनां) बुद्धिमान्‌ मचुष्यों को (पाराय) 
' परे तट पर (गन्तवे) पहुँचाने के रिं (नावा) ` जरः में. नौका से 
(आयातम्‌ ) उपस्थित रहो और :स्थळ ' में (रथस्‌) रथ को, (युजायास्‌ ) 
बैर और घोडे जोडा करो। : > >”. 5५५ 
"आरि वां दिवस्पूथ तीथ सिन्धून रथः। चिया युज इन्दंचः॥८ 
`” ` ऑ०--हे शिल्प में निष्णात खी पुरुपो ! (वां) तुम दोनों के (दिवः) 
आकाश के (तीथे) और (सिन्धूनां) बहने वाळे महा सशरो के (तीर्थ) 
` पार जाने के लिए (पथ) वडा भारी ( अरित्रम्‌ ) यान हो और एथिवी 
पर जाने के ढिए (रथः) उत्तम रथ दो। जिसमें (थिया) उत्तम कौशल | 
_ से (इन्दुवः) हुतगति करने वाळे चक्रादि (दिवः) अशि आदि पदायै- और 
~ (इन्दव) जलो को युक्ति से लगाया जावे दया०॥ 7.0 ` 
पदिवस्कणवाल इनदो वसु लिन्धूनां परे स्वै बमि क॒हं घित्सथ) शा 
_ -« - आ०: है (कण्वासः) ज्ञानी खी पुरुपो ! (सिन्पूनों क सञ्चो के 
- परम गन्तब्य, गहरे स्यान में रन्खे (वसु) वास योग्य भूमि ऐशवये के 
समान एवं (दिवः) सूर्य की किरणों के समान तुम दोनों सुन्दर, उऊवळ 
रूप या देय को भी (इह) किस ध्यान पर (धिरः) रखा चाहते हो! 
धा उ अंद दिर मति सर] बप॑ज्पज्जिइयालित! १०३७ 
CC-0 स५०बब (वही: भा (ए जण तमात 
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` (चातु के बने दीसि युक्त पदाथे पर पड़ता है तब (मा:) दीसि (अंशवे) 
किरणपुंज के रूप में प्रकट होती हैं और (अंसितः) काठ आदि के आश्रय 
रूप बन्धन से रहित, अझि (जिह्वया) ज्वाळा रूप से (वि अख्यत्‌ ) 
प्रकट होता दै । इस स्थर पर 'हिरिण्य” प्रक्षेपक नतोदर दर्पण है। “अंशु” 
` का अथे फोकस दै । जब सूये नतोदरदपंण पर पड़ता है तब सूर्य की 
दोसि फोकस पर झुकती है । वहां अभि. प्रकट होता है। वह अशि काष्ठ 
आदि पदार्थों में बढ न होने से “असित? कहाता है । वदद तीब्र ज्वाळा 
या “जिह्म या किरणों के शंकु के रूप में ही होता दै। इति चतुखिशो वग: । 
पारमेतँवे पन्यां ऋतस्य साधुया। अदेशि चि ख़तिर्दिव:1११॥ 
भा०--(ऋतस्प) समुद्र के अपार जल के भी (साधुया) अच्छी 
> अकार (पारस्‌ एतवे) पार: जाने के लिए (पन्थाः अभूत्‌ उ) मागे अवपय 
है और (दिव:):प्रकाश और सूयं का भी (खरति:)-गमन करने का मार्ग 
(वि) विविध उपायों से (अद॒शि) देखा आता.है । :\वं के मन्त्र ९ मे 
(सिन्धूनां पदे वसु) सुमो के बीच में बसने, लायक स्यान कहां है ९ 
सूयं और चन्द्र समुद्र के अतिरिक्त अपना. रूप कहां रखते है? इन दोनों 
'अश्वों का उत्तर स्पष्ट हुआ । (अद्शि) देखा जा सकता है । । प 
वत्तदिदभ्विनोरवो जरिता प्रति भूषाते। मदे सोम॑स्य पिप्रतोः ॥१२॥ 
२987 सा०-- (नरिता) विद्वान. पुरुष, (मदे) आनम्द, और सुख को आ 
- -करने के.छिए (सोमस्य) प्रेरक, शक्ति, .बळ्या ऐश्वय को (पेमतो:) 
प्रण करने वाळे (अश्विनो:) सूर्य, चन्द्र तथा अभि, जळ और उनके समान 
शानयुक्त शिक्ष्पियों के (तत्‌ तत्‌ इत्‌ अवः) उन उन, ' नाना प्रकार के 
विज्ञानों और क्रिया सामथ्यौं को (प्रति भूपति) प्रत्येक पदायै सें ही 
७. डान जिवस्वति सोमस्य धीत्या गिरा। मनुष्वच्छेस॒ आं भतम 
00-0.ब्राए/०/८विवस्तलि) "सबै कवार (विह "(इ पाले 
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दिन और रात्रि जैसे (सोमस्य पीत्या) जळ और वायु के पाने, या उपः 
भोग द्वारा (( शम्मू ) शान्ति सुखमद होते. हैं वैसे ही (विवखति) विशेष 
ब्र्मचयादि के पाठनाथ रने योग्य आचाय के अधीनः (वावसाना) नित्यः 
2 : नियम से रहने वाळे खी . और पुरुप, कन्या और कुमार दोनों (सोमस्य) 
वीयं के (पीत्या) पालन और (गिरा) चेद्वाणी के अभ्यास द्वारा ( मचु- 
षवत ) ज्ञान वाळे होकर जन साधारण को ( शम्भू ) शान्तिदायक एवं 
कल्याणकारी सौम्य होकर ( आ गतम्‌ ) घरों को आवे । 
यवोरुषा अनु भियं परिउमनोरुपाचरत्‌। ऋतावन थो शक्तिः १७ 
_ आ0०--ुवो; बराबर व्यतीत होने वाळे दिन और रात्रि के बीच 
(श्रियम्‌ अचु उपा) जैसे शोभाकर उपा आती है वैसे ही (परिज्मनो:) 
समस्त देशों. सें यात्रा . करने . वाळे. (युवोः) - तुम दोनों . की ( श्रियस्‌ 
) राज्यसम्पदा; के अनुरूप उसको बढ़ाने वाली ही (उषाः) कायना 
_ `या तेज _( उप अचरव्‌ ) तुम दोनों को ग्रा हो । तुम्‌ दोनों (कऋता) 
. सत्य ध्यवहार वाळे होकर (अक्तभिः) बहुत दिनों तक (श्रियम्‌ वनय), 
` सम्पदा का भोग करो 
लमा पिंबतमभ्विनोमा न; शर्म यच्छुतम्‌ | आविद्वियाभिंरूतिभिंः१४ 
~- ,. :भा०-हे (अशिना) :रथी और: सारथी के. समान एक. दूसरे के 
. , ,अघीन राजा . प्रजाजनो ! सभाध्यक्ष . सेनाष्यक्षो ! . खी पुरुषों ! (उभा) 
5. आप दोनों ओषधि रस. के समान ऐश्वयं. का -परिसित ( पिवतस्‌ ) भोग: 
, _ करो और (उभा) - तुस.दोनों> (नः) हमें (अविद्नियाभिः) आनन्दित-औरु 
इद्‌ (उतिभिः) रक्षा के उपायों से (न: शम) . सुख ( यच्छतस्‌ ). मदात- 
करो । इति पंचत्रिशो वर्ग: ॥ इति तृतीयोऽध्यायः । 
अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
; [३७] प्रस्कण्वः कार्यय ऋषिः ॥ भर्खिनों देवते ॥ छन्द १, ५ निचः 
` त्पथ्या ग्रहती । १, ७ पथ्याः बृह॒ती । ६ बिराट पय्या बुदेती । २, ६,. ८० 
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कायं वां मधुमत्तमः सुतः सोम ऋताबुधा । 
3: तमैश्विना पिबतं तिरोअंह॒थ घत्तं रत्नानि दाशुषे ॥ १॥ 
' भा०- हे (ऋताबधों) सत्य व्यवहार से बढ्ने वाले, (वा) तुम 
दोनों का (अयं सोमः) यह शिष्य (सुतः) पुत्र के समान है । एवं हे 
` (अश्विना) आचाय और उपदेशको ! सभाध्यक्ष सेनाध्यक्षो ! तथा राजा 
- -और पुरोहितो ! (अयं सोमः) यह राष्ट्र राष्ट्रपति ` को (सुतः) अभिषेक 
_ अकिया गया है । वह पुत्र, शिष्य और राष्ट्रपति (मधुत्तम:) उत्तम ओपधि 
~ ` "रस के समान मधुरभापी हो । (त) उसको ( पिवतस्‌ ) स्वीकार करो 
` और (दाशुपे) दनशीछ पुरुप के लिए (रक्नानि) रत्नादि पंदार्थे ( घचस्‌ ) 
जिबन्धुरेण चिवृता सुपेशसा रथेना यातमभ्विना । 
कणवालों वां घ्रह्म रएवल्त्यघ्वरे तेपां छु *टगुतं हवम ॥२॥ 
| भा०--हे (अधिना) अभि और जळ. दोनों' के समान परस्पर उप- 
४ कारक खी पुरुषों ! एवं सभा, सेना के अध्यक्षो ! आप दोनों ((्रिवन्छु- 
_ , रेण) तीन प्रकार से बंधे, (त्रिदृता) तीनों प्रकार के शिष्यो से बने अथवा 
“__ ज्याकाश, स्थळ और जल तीनों स्थानों पर चलने हारे (सुपेशसा) उत्तम 
"सुवण आदि आतु से जडे, (रथेन) रथ से ( यातस्‌ ) यात्रा किया करो 
` और (कण्वासः) विद्वान्‌ पुर्ण (वा) तुम दोनों को (बरहा) वैदशान का 
` .' उपदेश करें। (अध्वरे) यज्ञ और प्रजपालन के कार्यों में तुम दोनों 
"~` को ( सु शणुतस्‌ ) अच्छी प्रकार अवण करों। ५ 7 
अश्विना मर्धुमत्तम पातं सोमस्ताबृधा 


.„= = अथाद्य द्खा वसु विनता रथे.दाश्वांससुपं. गच्छतम; ॥३॥ 
« .¬ ,7 भा०--डे (भविता); पूर्वोक्त खी, रपो !, समासेनाप्यक्षो.!. (मधु- 
०० मम) अुखप्रद पढ़ायों से सफ /(सोम 3 ०को)॥€(ऋत्यषुधा) 


००४०५ ^ भाअ “a and eGangRRN 
do isis लन 


सत्य से वढानेहारे होकर आप दोनों : (.पातस्‌ ) ओषधि रस: के समान 
युणकारी, सुखप्रद रूप में सेवन करो । (अध). और (अद) आज के 
समान सदा (दख) दुःखों के नाशक. होकर (वसु बिश्नता) राष्ट्र के अजा- 
जन 'का पालन “पोपण करते हुए तुम दोनों (रथे) रथ पर बैठकर 
(दासम्‌ ) दानशीछ-राजा तथा करप्रद्‌ प्रजा पुरुष को (उप गंच्छतस्‌ ) 
आस होवो । ' ` +. 
तिषघस्थे वर्दिषिं विश्ववेदसा मध्वां यज्ञं मिंमिच्ततम्‌। ` ` 

* कण्वासो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां दंबन्ते अश्विना॥४॥ 

', भा०-हे (अशिना) पूर्वोक्त समा-सेनापतियो ! हे (विश्ववेदसा) 
समस्त अकार के पेयां के स्वामियो ! आप दोनों (त्रिसधस्ये) तीनों 
समान कोटि के उच स्थानां, प्र स्थित, (बिपि) प्रजाजन पर. (मध्वा) 
मधुर ऐश्वय या ज्ञान से (यज्ञ) प्रजापति या राष्ट्रको ( मिमिक्षतम्‌ ) 
संयुक्त करो । (सुतसोमाः) सबके प्रेरक राजा का अभिषेक करने चाळे 
(कण्वासः) विद्वान्‌ पुरुप (अभिद्यवः) सब अकार से तेजस्वी होकर (युवां) 
जुम, दोनों को (इवम्ते) स्वीकार करें, तुम पर अनुमह करें। 


याभिः कण्वमभिष्टिभिः प्राव॑तं यवमश्विनां । 


° ताभिः ष्व} स्माँ अवतं शुभस्पती पाते सोमंखतावूचा ॥५॥१॥ 

“ भा०--हे (अधिना) राष्ट्र के व्यापक अधिकार वाळे, सभा सेनर 
ध्यक्षो ! हे. (ुभस्पती) उत्तम गुणों के पालक, हे (भताडूघा) सत्या 
चरण से बढ्ने व्ालो,! ( युवम्‌ ) तुम दोनों (याभिः) जिन (अंभिष्टिमिः) 
उत्तम कामनाओं और प्रेरित होने वाळी या संचालित सेनाओं ते (कण्वस्‌) 
विद्वान्‌: पुरुषों की (. प्र अवतस्‌') अच्छी प्रकार से रक्षा करते हो 
(वराभिः) उन से ही (अस्मान्‌): दम सामान्यं प्रजाजनों की भी (सु-अवंतस 
सुख पूेक उत्तम रीति से रक्षा करो. और बैसे. थु के रथी, सारथी: दोनों 
प्राप्ति की रक्षा करते हं . दे 


गाजा - देने काळे सेना समस 
९ Public Domain. Panini Kanya Maha Dl (कण्व, 
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पातम्‌ ) पेश्रयं का भोग करो । इति थमो वर्ग: ॥ 

सुदासे दस्रा वसु बिभ्रता रथे चों वहतमश्विना। 

राये संमुद्राद्वत वां दिवस्पर्यस्मे घेतं पुरुस्पृम्‌॥ ६॥ 

आ०--हे (दखा) शब्नुहन्ता ! (अधिनी) राष्ट्र में व्यापक अधिकार 
वालो ! आप दोनों (सुदासे) उत्तम दास आदि शत्यां से युक्त खामी: 
के अधीन रहकर (रथे वसु विश्नता) नाना वासोपयोगी ऐखर्यो को अपने 
रथ में रख कर (पक्ष) पुष्टि के देने वाळे अन्न को.( वहतस्‌ ).आछ 
कराणों और ( सञ्चरात्‌) समुद्र (उत) और (दिवः) आकाश. दोनों 
मार्गों से ( पुरुस्पइस्‌ ) बहुतसी प्रजाओं से चाहने योग्य ( रयिस्‌ ). 
ऐेशये को (अस्मे) हमें ( परि घत्तस्‌ ) दो । १ 

यज्ञासत्या परावति यद्वा र्थो अधि तुवेशे। 

. अते रथेन सुदता न आ गते खाक सूथैस्य रश्मिभिः ॥ ` 

आ०--हे (नासत्या) असत्याचरण न करने हारो ! राष्ट्र के दों ' 
अधिकारियों ( यत्‌ ) चाहे तुम दोनों (परावति) दूर देश में (स्थः) दोः 
और (यद्‌ वा) चाहे (तुवंशे अधि) घमं, अथं, काम, मोक्ष इन 
घुरुषायों के अभिछापी प्रजाजनों के उपर (अधि स्थः) शासन. करते होवो, 
तो भी (अतः) इसी कारण (सुडूता) उत्तम गति वाळे (रथेन) रथ से 
(सूदस्य रश्मिमि: साकस्‌ ) सूचे की किरणों के साथ २ ही (न: आग- , 
तस्‌ ) इमारे पास आओ । 

झुवौञ्चा वां सपतयोऽध्वरधियो वहेन्तु सबनेदुप॑। कर 

इषे पञ्चन्ता सुकृते सुदानव आ बहि? सीदत नरां ॥८।। 

सा०-हे (नरा) नेता एरुपो'! 'रथी और सारथी ! ( वास्‌ ) तुम 
दोनों के (ससय:) अश्वगण (अध्वरश्चिय:) शत्रुओं से न मारे जाने वाळे 
रए की शोमाओं और (सवना वे तला पेय, को (पा : 
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आप करावे । तुम दोनों (सुकते) उत्तम धर्माचरण और न्याय के करने 
चाळे और (सुदावने) उत्तम दानशीळ राजा के लिये (इप) प्रेरणा योग्य 
सेना और शब्राख समूह को (पन्ता) संगठित करते हुए. .(बहि:) 
प्रधान नायक पदु पर ( आसीदतस्‌ ) आकर (विराजो । ˆ 

तेनं तासत्या गत रथेन सयेत्वचा। 

येन शश्वदूद्दथुदोशपे बसु मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ९॥ 

भा०--हे (नासस्या) सत्य मागे अ्वत्त'क आप दोनों (दाझपे) 
ऐश्वये को देने वाळे राजा के (मध्वः) मधुर (सोमर पीतये) पेयं को 
ओपधि रस के समान उपभोग के लिये (येन) जिस रथ से ( शाश्वत्‌ ) 
सदा से (वसु) स्थायी पेश्वयं, अजा के वसाने वाढे राष्ट्र को (कहथुः) 
आस कराते दो (तेन) उस ही (सूयेत्वचा) सबके प्रेरक, आज्ञापक राजा 
को, शरीर या आत्मा को त्वचा के समान सुरक्षित रखने वाळे (रथेन) 
रथ से ( गतस्‌ ) आया जाया करो 


उक्थेमिरयागर्यसे पुरुसं अ्केश्च नि झयामददे। 
शश्वत्कणबानां सदसि प्रिये हि क॑ सोमं पपथुरश्विना ॥१०॥श॥ 
भा०--हे सभापति और सेनापति ! एवं रथी, सारथी ! तुम दोनों 
को हे (पुरुवसु) अठि ऐखर्यो के खामियो |! हम प्रजाजन (अवसे) ज्ञान 
आति और रक्षा के ढिये (उक्येमिः) उत्तम वचनो, (अकेः च) आदर 
सस्कार के पदार्थों और उपचारो से (नि यामहे) निरन्तर शुछाते हैं 
आप छोग (कण्वानां म्रिये सदसि) वीर पुरुषों की सेना ,और, विद्वान, 
पुरुषों की मिय राजसभा दोनों स्थानों पर ( दावत ) सदा ( सोमस्‌ ) 
ऐश्रय॑युक्त राष्ट्र का (पपथुः) पाछन करो । इति द्वितीयो बर्गे: ॥ =... 
[४८] प्रखर ऋषिः ॥ उषा देवताः ॥. षत्दः-¬१) ३7 ७,६ विराट्‌. पश्याए- 
इदतो । ५, ११, १३ निचुत्‌ पय्या बृहती च। १२ इहतो। १५पथ्या ब्ृहतोःए 
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र थमा5४ के अ८४ च०३॥२ 
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४, ६, १४ विराट्‌ सतः पंक्तिः । २,१०, १६ निचृत्सतं' पक्कि: । ८ पंक्ति: 1 
पल; षोडराच सुक्तम्‌ ॥ 
` सदद-बामेन न उपो व्युच्छा दुद्दितदिवः । 


सह द्यम्नेन बहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥ १॥ ` 
आ०--हे (दिवः दुहितः) सूयं से-उरपन्न-ददोने के कारण सूय की 
कन्या, के समान, (दिवः दुहितः) आकाश को प्रकाश से पुर्ण करने वाळी 
प्रभात वेळा के समान .(दिवः) ज्ञानां और गुणों से प्रकादमान,. पिता 
माता की कन्या के समान . (उपः) हे उपः! समस्त पापों.के जळा देने 
वाछी.! एवं हे . (उपः) कामना करने वाली ! तू. (वामेन सह) चाहने 
योग्य, उत्तम गुणों चाले पुरुप.के. साथ युक्त होकर (नः) हमारे बीच, में 
(वि उच्छ) अपने गुणों को प्रकाशित कर । हे (विभावरि) विशेषः दीसियों 
से युक्त उपा के समान , विचित्र मावा. और गुणों से युक्तः! हे (देवि) 
दानशीळे ! तू (बृहता द्यम्नेन) बडे तेज, कान्ति या अन्नादि भोग्य सम्पत्ति 
से और (राया) गौ, आदि पछ पेय से (द्वाखती) उत्तम अन्न वख आदि 
बाना पदार्थों के देनें वाळी हो । 
अभ्वावतीरगामतीविश्वलुविदो भूरिं च्यवन्त वस्तंवे। ` 
उदीरय प्रति मा सचतां. उपश्चोद राघो मघोर्नाम ॥ २॥ 
आ०.- हे (रपः) प्रभातवेळे.! उसके समान सुभ दशन और अम से 
युक्त खी | राष्ट्र के पापों को. जल देने घाडी. राज्य-संस्थे !' (वस्तवे) सुख 
से निवास करने. के लिये (अश्वावतीः) अर्था, अश्वारोहियों से युक्त. सेना 
और (गोमतीः) गौओं आदि. पशु से युक्त सम्पदाएं और (विश्व्सुविदः) 
समस्त ऐश्वये प्रास करने बाळी भूमियां (भूरि) बहुत अधिक संख्या में 
(चयवन्त) आस की जावं । इस हेतु तू (मा प्रति) अझे (सुनृता:) 
उत्तम ज्ञानो से पूणे घाणियों, आज्ञाओं का (उत्‌ ईरय) उपदेश कर और 


सघोनास्‌) ऐश्वयवान्‌ धनाच्य पुरुषों के 
(रवास) पचन Domain सष Ka i aha मे (चोद) मास करा ON. 
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उवासोषा उच्छाच्च जु देवी जीरा रथानाम्‌ 
ये अंस्या आचरंणेषु दाधिरे संमुद्रे न अवस्यवः ॥ ३॥ `` 
०--(डपा:)_ जब प्रभात वेळा . (उवास) च्यापती है तब वह 
(देवी) प्रकाश वाली दोकर ( अगात्‌ .च चु) सव पदार्थों को प्रकट करती 
है। वह ही (रथानाम्‌ जीरा) सब रथों या देह में वेग देने वाळी है। और 
(ये) जो. (श्रवस्यवः) धन की इच्छा करने वाळे बड़े ब्यापारी लोग हैं वे 
भी (अस्याः आचरणेषु) इंसके आगमनों के अवसरों पर (ससे) सञ्च 
में अपने (दध्रिरे) जहाजों को काबू करते हें । (न) वैसे ही (श्रवस्यवः) 
ज्ञान की कामना करने वाले योगीज॑न.(अस्याः आचरणेषु) इसके आग- 
मर्नों के प्रभात कालों में (सुत्ने) अनेक आत्मानंद रसों के बहाने वाले पर- 
सेश्वर और आत्मा में (दध्रिरे) धारणा द्वारा अपने आपको स्थापित करते हैं। 
उपो ये ते प्र यामेंषु युञ्जते मनो दानाय सूरयंः। 
`` अत्राह तत्कणवं पषां करयतंसो नाम ग्रंणाति नृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (उपः) , प्रभातवेळे ! (ये सूरयः) .जो सूर्य के समान 
तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप हैं, वे (ते यामेषु) तेरे आगमन के कालों में (दानाय) 
अपने आत्मा के बन्धनों को काट देने के लिए. (मनः) अपने चित्त को 
(अ युञ्जते) योग समाधि .में लंगाते हैं। (अत्र अह) इस. ही अवसर 
पर ( एषां नूणाम्‌ ) इन मनुष्यो. के.बीच जो. ( तत्‌ ) उस परमेश्वर के 
नाम और ख़रूप का (गृणाति) खयं उच्चारण करता और अन्या को 
उपदेश करता है वह (कण्वतमः) बहुत-ही इुद्धिमान. विद्वान्‌ होता है । `: 
आ घा योबेव सूनयंषा याति प्रसुं्जती। `. 
ज॒रय॑न्ती वजन :पढ्दीयत उत्पातयति पच्चिणः॥ ५॥ ३॥ 
भा०--(घं) निश्चय से (उपा) ग्रभातवेछा भी (योपा इव) खी के 
सविः ही" (सूनरी) ऊतम आरोस शच तदाजे तास है 07्ी- (ु- 


२१४ Digitized by ऋिविदभाण् परम थवकः""[अ० षि 


क्षती) जैसे उत्तम उत्तम भोग अदान करती हुईं नियमादि का पान 
करती हुईं (आयाति) प्राप्त होती दै वैसे ही उपा भी (प्रसुक्षती) उत्तम 
सुख मदान कराती हुई और उत्तम नियमों का पाउन, कराती हुईं आती है 
और जैसे खी (जरयन्ती) पुरुप के साथ ही बृद्धावस्था तक आयु व्यतीत 
करती हुई (बृजनं) गमन योग्य मार्गे को (पहुत्‌ इयते). दोनों चरणों से 
बरती दै वैसे ही उपा भी (जरयन्तो) प्रतिदिन प्राणियों के जीवन की 
हानि करती हुईं (पद्वत्‌ ईयते) मानो पग पग धरती हुई प्रास होती दै । 
जैस सी घर की तथा अन्न की रक्षा के लिए (पक्षिणः) पक्षियों को 
(उत्पातयति) उडती है वैसे ही उपा भी अपने आगमन पर वृक्ष पर वेठे 
थक्षियों को जगा जगाकर आहार के लिए उड़ाती है । इति तृतीयो वर्ग: ॥ 
(बि या सुजि समन व्य» थिन: पदं न वेत्योदती । 
चयो तकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवती ॥ ६॥ 
भा०--(वाजिनीवती) अशो की सेना से युक्त संग्रामनेश्री खी जैसे 
(समने) संग्राम को (वि सुजती) विविध प्रकारॉ से जाती है और 
(वाजिनीवती) नाना ऐश्वर्यों से युक्त सौभाग्यवती नायिका, नववधू जैसे 
(समनं) पति के संग लाम के निमित्त (वि सजती) विविध मार्गी से 
जाती है, वैसे ही (या) जो उपा प्रमातवेछा भी (समनं वि सजती) दिन 
और रात्रि के संगम को दूर करती है, (वाजिनीवती अर्थिनः विसजती) 
और जैसे बह ऐश्वयंवती खी धन और अन्न के याचकों को उनके अभीष्ट 
पदार्थ अदान करती है और युद्ध-कुशल खी जैसे (अर्थिन: वि) अनीति 
में कुशळ युद्धार्थी राहुओं को भी विमुख कर देती है वैसे ही उपा मी 
(अर्थिनः वि) स्तुति द्वारा आर्थनाशीछ पुरुषों को विविध मागो से प्रेरित 
करती है। (ओदती पदं न वेति) बैसे युद्धकुशला खी देश को रक्त से 
सा करती हुईं आगे बढ़ती है और जैसे नववधू (ओदती) अंचछ को 
शांधुकतो से: फीछा)करवी!. हुइेतिमहा/ को! आह \ होती है वेस” ही यह. 
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डपा भी ओस से सूलोक को गीला करती हुईं आती है और (प्युष्ौ 
यसिवासः वयः नकिः आसते) युद्ध कुशछा सेना या खी के विशेष 
झान्रुदाइकारी संतापक या उम हो जाने पर पक्षियों के समान भगोडे 
चु कमी कहीं उरते । f 
पुषाऽयुक्त परावतः सूथैस्योद्यनाद्धि । 
श॒तं रथेभिः सुभगोषा इयं विं यात्यमि माजुषान ॥ ७॥ 
` आ०-- (इयं) यह (उपा) अभातकाछ की सूर्य-प्रमा जैसे (परावतः) 
दूर वत्तं मान (सुय॑स्य) सूर्य के (उदयनात्‌ अधि) उदय से पूर्व ही (शतं 
रथेभिः) सैकड़ों मनोहर किरणों से (सुभगा) सुखपूषेक सेवन योग्य 
ड्रोकर (माजुपाच्‌ वियरति) मजुष्यो को प्राप्त दोती है वैसे ही (एपा- 
सुभगा) यद पित्गृह्द के कल्याण से युक्त सुभगा नववधू (सूपस्य 
उद्यचादू अधि) सूर्योदय के पूर्व दी (परावतः) दूर देश में स्थित अपने 
पित॒गृद से (अयुक्त) अपने रथ में घोडे जोड़कर आवे । 
विश्वमस्या नानाम॒ चचैसे जगज्ज्योतिष्छणोत सूनरी । 
अप हवेषों मघोनी दुहिता दिच उषा उच्छदप स्त्रिच: 1८) 
भा०--९देवः दुहित्य) प्रकाशमान सूर्य की मानो कन्या के समान 
सेज से ही समस्त आकाश को प्र देने वाळी (उपा) - मरभातवेळा जैसे 
(मघोनी) तेजस्विनी होकर (द्वेषः) द्वेष करने घाळे चोर आदि को 
(लिघः) और हिंसक जन्तुओं को (अप) दूर करती हुईं ( डच्छत्‌ ) 
प्रकट होती है और वह. (सूनरी) उत्तम दिन की नेत्री (विइवं जगत्‌ 
ब्यक्षसे) समस्त जगत्‌ को नयर्नो द्वारा दिखाने के लिए (ज्योतिः कृणोति) 
संसार में प्रकाप्न कर देती है और (अस्या चक्षसे विशवं नानाम) उसके 
द्रेखते ही समस्त संसार भेम से ईश्वर स करता है १०१ 
दिवः दुहिता) तेजस्वी माता पिता की (सूर्या, अथवा कामया 
लहे हि, म ले बाली (मोन) पेकी 
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और सौमाम्यों से युक्त होकर (उपा) पति की कामना करती हुईं (दवेषः) 
द्वेष करने वाळे शहुओं को और (स्रिधः) हिंसकों को भी (अप उच्छत) 
दूर करे और वह (सूनरी = सू-नरी) उत्तम महिला हो । (विइवं जगच 
अस्याः चानाम) समस्त जगत्‌ उसका विनय से आद्र करे) ` 
उप आ भाहि आजुनां चन्द्रेण दुद्दिर्तादवः । 
आवहन्ती सूयेस्मभ्य सोभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ६ ॥ 
` भा०--हे (उपः) उपः | प्रभातवेठे ! हे (दिवः दुहितः) प्रकाशमान 
सूर्य से उत्पन्न मानां उसकी कन्या के समानं! एवं प्रकाश से आकाश 
को पूणे करने वाली ! तू (भानुना) पूवं दिशा में सूर्य और पश्चिम दिश 
मैं स्थित चन्द्र दोनों से (आ भाहि) प्रकाशित हो और (दिविष्टिषु) सूय 
के आगमन कालों में (बि उच्छन्ती) विशेपरूप से प्रकट होती हुछ 
(अस्मभ्यं) इमारे लिये (भूरि सौभगं) बहुत उत्तम पेश्वयं (आवहन्ती) 
भसे कराती रह । ऐसे ही हे (उपः) कान्तिमति कमनीये ! कन्ये ! हे 
(दिवः दुददितः) ज्ञानवान्‌ पुरुष की पुत्री ! और प्रियतम पति की 
कामनाओं को पणे करने हारी ! तू (भानुना) सूर्य के समान तेजस्वी और 
(न्द्रेण) चन्द्र के समान आहादक पति के साथ संगत होकर (आ वि. 
आहि) सत्र मंकाशित हो और (दविदित) कामनाओं को ण करने के 
अवसरों में ( अस्मम्यस्‌ ) हमारे हिताथं (व्युच्छन्ती) उत्तम गुणों को 
अकट करती हुई (भूरि) बहुत अधिक (सौभगं) ऐश्वयै को. (आवहन्ती) 
धारण करती हुई हमें प्राप्त हो । 
दिवस्य हि पासं जीवनं त्वे वि यदुच्छुलि सनरि । 2 
सा नो रथेन बृहता विभावरि शुचि चित्रामधे हव॑म्‌ ॥१०॥४॥ - 
“ आ०--हे (सूर्नार) उत्तम रीति से दिन या सूर्य को छाने वाली 
नायिकास्बरूप उपः ! (यत्‌) जब तू (वि उच्छसि) विशेष तेज से 
अक्ट होती है, तब _ (तवे) उ? दी०( नि दहि आयग; ):० समख, 
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जगत्‌ का प्राण लेना और ( जीवनम्‌ ) जीवन व्यतीत करना निर्भर है? 
हे (चित्रामघे) अद्भुत तेज से युक्त !' हे (विभावरि) विशेष दीसि वाली ४" 
(सा) वह व्‌ (द्वदता रथेन) वढे भारी वेगवान, आदित्य से युक्त होकरं 
हमारी (हवस्‌ ) ईश्वर स्तुति का (श्रुधि) श्रवण कर । वैसे ही हे (सूनरि) 
उत्तम नायिके ! नववधु ! (यत्‌ वि उच्छसि) जब तू उत्तम गुणों को? 
प्रकट करे तो (त्वे विश्वस्य प्राणनं जीवनं) तेरे आधार पर समस्त घर 
भर का सुख से प्राण ढेना, आजीविकादि निर्भर हो । वह तू हे (विभा- 
घरि) विशेष कान्तियुक्ते ! हे (चित्रमघे) अद्भुत घनधान्यवति ! .(इद्दता. 
रथेन) बडे सुन्दर स्वरूप या बड़े भारी रथ के समान भार वहन मैं 
समर्थ पति या गृहस्थ रूप रथ कें साथ युक्त होकर (इवम्‌ अथि) महण 
योग्य बड़ों के वचनों को आदर से सुन । इति चतुर्थों वर्ग: ॥ _ 

उषो वाजं दि वस्व यश्चित्रो मालुष जने . 

तेना वह सुकतो अध्वर उप ये तवा गृणन्ति बहुयः॥॥११॥ 

आ०- हे (उपः) प्रभात देखा, उपा के समान कान्तिमति कमनीये: 
कन्ये ! (यः) जो अन्न; ऐश्वये, ज्ञान और बळ (चित्रः) अह्नुत आश्चर्यः 
जनक (मानुषे जने) मनुष्यों .कें हित के लिये दै। उस (वाजे) अन्न; 
केश्यं, वळ और ज्ञान को तू (वंस्व) प्राप्त कर । (तेन) उससे हे खी !' 
तू (सुकृतः) उत्तम पुण्यवान , ( अध्वरान्‌ ) न हिँसा करने योग्य उन 
पूज्य पुरुषों को (आवह). प्रातः कर, (ये) जो (वहुयः) अशि के समानं 
ज्ञान प्रकाश को धारण करने हारे (तवा उप गृणन्ति): तेरे प्रति उपे देश 
करते हैं । कि 

विश्वान्देवोँ आ बह लोमपीतयेन्तरिक्षादुघस्त्वम्‌ । . 

सास्मासु घा गोमदश्वांबदुक्थ्यसुषो वाजे सुवीरम्‌ ॥१२७ 

` आ०- हे (उपः) उपा के समान उज्वळ कान्तिमति ` कन्ये ' १: 


( छल्तरिक्षाब,) हेका, सत जैसे i मूत, वेला, (सोमपीतये) उतम वायु, - 
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ज और औषधि रसों के पान करने के लिये (विश्वान्‌ देवान्‌ आवहति) 
समस्त सूर्य की किरणों और दिब्य गुणों को प्राप्त कराती है वैसे ही 
्ृहस्य में (सोमपीतये) जल, अन्न आदि उत्तम पदार्थ गाईस्थ सुखों के 
उपभोग के लिये ( अन्तरिक्षात्‌ ) भीतर के अन्तःकरण से तू ( विश्वान्‌ 
पदेवान्‌ ) समस्त उत्तम गुणों को (आ वइ) धारण कर । हे (उपः) 
"पति की इच्छा करने हारी! तू (सा) वह (अस्मासु) इम में भी 
५ गोमत्‌) पशु आदि सम्पत्ति, सुन्दर वाणी और इन्दिर्यो के बळ से 
युक्त ( अश्वावत्‌ ) वेग वाळे अभि आदि यानों और अश्व आदि पश्चुओं 
रसे सम्पन्न ( उषथम्‌ ) प्रशंसा योग्य ( सुवीर्यस्‌ ) उत्तम बळ के देने 
नाळे ( वाजम्‌ ) पेये को (घाः) धारण कर । 
यस्या रुशन्तो अचेयः प्रतिं भद्रा अई॑चात। 
सा नों रयि विश्ववारे सुपेशंसमुषां द॑दातु खुग्म्यम्‌ ॥१२॥ 
सा०-- (यस्याः) जिसकी 'प्रातः-काछीन उपा फे समान (रुशन्तः) 
म्हीलियुक्त एवं अन्धकार को नाश करने वाळी (अचंयः) किरणों के 
समान (रुशन्तः अचेयः) पापों को नाश करने वाळे, उज्यल (भद्रः) 
“कल्याणकारी गुण, (प्रति अरक्षत) अध्यक्ष रूप से दीखते हों, (सा) 
“सह (उपा) पाप को नाश करने वाली, कान्तिमती कन्या ( सुपेशसस्‌ ) 
उत्तम सुवर्णादि से युक्त सुन्दर रूप वाळे, ( विश्ववारम्‌ ) बबके मन 
जो हरने वाळे, ( सुग्म्यम्‌ ) सुखजनक, ( रयिम्‌) सौभाग्य को 
"लिः ददातु) हमें प्रदान करे'। 
ये चिद्वि त्वाखरषंयः पूर्व ऊतये जुहरे$वसे मादे । 
सा नः स्तोम अभि गुंदीहि राधसोषः शुक्रेण शोचिषा ॥ १४ ॥ 
- भा०-हे (उपः) प्रभात चेला के समान कमनीये ! उड्र गुणों 
"चाळी खरी | (ये चित्‌ हि) जो भी (वें ऋषय:) पूर्व के विद्वान. छोग 
तमे), त त्मादितसास- कराते आळ) {वामे} \ स्थरः अंत्तादि' के 
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लाळन करने के लिये ( स्वाम्‌ ) तुझको (इहुरे) उपदेश करते हैं. (सा) 
वद्द तू (नः) हमारे ( रतोमान्‌ ) उपदेश समूहों को (अभि शुणीदि) 
स्यं और अन्यो को उपदेश कर, भौर (शोचिपा) प्रकाश, तेज (छे ण) 
शुद्ध कम और (राधसा) धनैश्वर्यं से युक्त हो । 

उपो यद॒द्य भाजुना वि द्वारावृणवो दिव = 

प्र नों यच्छतादवृकं पृथु छर्दि प्र देंबि गोमतीरिषः ॥१५॥ 
__ आ०-हे (उपः) उपा के समान कान्तिमति, तेजस्विनि , खी ! 
(यत्‌) जैसे वद्द उपा (माजुना) सूर्य के प्रकाश से (दिवः द्वारौ) 
आकाश के दोनों द्वार, पर्व॑ और पश्चिम के आने जाने जे मार्गों 0 

'नि ऋणवः) प्राप्त होती है वैसे ही तू. भी (भाजुना) सूर्य क प्रकाश 

उँ अपने 4 प्रकाश से (द्वारौ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के आने जाने के मार्गी 
"को (वि ऋणवः) खोळ कर और (नः) हमें ( अइकम ) .हिंसक त 
सर्पादि से रहित, (एथ) बिशाङ, (छदिः) घर और (गोमदीः 
आदि पशुओं से सम्पन्न (इपः) पेयं को ( प्र म यच्छतात, ) खूब 
अदान किया कर । ् 

सं नो राया उडता विश्वपेशला मिमिच्वा समिळोभिरा । 

से झुस्नेन॑ विश्वतुरोषो महि सं बा्जर्वाजिनीवति ॥१६॥५॥ 

आ०--हे (उपः) उपा के समान सब पदार्थो को noe 
“हारी विदुषी जी! त. (नः) हमें (बृहता) बडे परिणाम जक 
-दासा) नाना प्रकारा के (राया) ऐश्वये से (नः) र इमारी Se र 
खृद्धि कर और (इळामिः) उत्तम वाणियों, भूमियों, अन्न स ॥ 
(सं सिसिक्ष्व) इमें बढ़ा 1 (विश्वतुरा) समस्त शाद्युओो के नाशक छो 
सेवकों को शीघ्र से शीघ्र काये कराने में समर्थ (यन्नेन) घन और 


नये ! हे (वाजिनीवती) उत्तम 
00 :21011 ii सुफल दे) सहि अति एज शि Collection. 
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क्रिया और ज्ञान से युक्त | तू. (वाजैः) संग्रामो, ऐअयों और अन्चो ले 

भी (सं मिमिक्ष्व) बढ़ा । इति पन्चमो वगः ॥ 

[४६ ] प्रस्कखः काख ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ निचदनुष्ड्पू चन्दः ॥ 
उषो अद्रेसिरा गदि दिवश्चिद्रोचनादाघे । 
चइईन्त्वरुणप््षव उप॑ त्वा सोमिनों गृददम्‌॥ १॥ 

' आ०-ह े (उपः) प्रमातवेछा के समान सबको प्रिय ळगने वाळी 
कन्ये | तू (अ्रेभिः) कल्याणकारी गुणां के सहित ( रोचनात्‌ दिवः 
चित ) उज्वछ सूर्य से उपा के समान, ज्ञानी कुळ से (आगहि) हमें मास 
हो और (अरुणप्सवः) जर्छो के सोलने वाळे लाळ रंग के किरण जैसे 
उपा को ळते हैं वैसे ही हे बिपि कन्ये ! (त्वा) तुझको (अरुणप्सवः) 
छाछ चण के घोडे (सोमिनः) ऐश्वयवान्‌ बलवीय से युक्त ब्रह्मचारी, शरिय 
पति के (गुदम्‌ उप वहन्तु) घर तंक सुख ऱचेक आवे । ! 

सुपशले सुख रथ यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ 
तेना सुधवस जनं प्रावाद्य डुहितर्दिवः ॥ २॥ 
भा०--हे (उपः) उपा के समान कमनीये कन्ये ! हे (द्वः दुहितः) 
सूर्य-कन्या उपा के समान तेजली माता पिता की पुत्री.! ( स्वम्‌ ) त. 
( यस्‌) जिस (सुखं) सुखप्रद विशाल ( सुपेशसम्‌ ) उत्तमं सुवण 
आदि से बने रूप वाळे ( रथम्‌ ) रमण साधन रथ पर (भवि अस्याः) 
विराजती है (वेन) उसी से (अद्य) आज झुभ अवसर पर ( सुश्रवसस्‌ » 
उत्तम ज्ञान और पेयं: से युक्त प्रिय ( जनम्‌ ) जन को निविज्ञ रूफ 
से (प्र अव) आप हो। _ 

वर्यश्चित्त पतत्रिणों द्विपव्वतुष्पदर्जुनि । न 

` डः प्रारन्नृतूरज दिवो अन्तेम्यस्परि॥ ३॥ . ˆ 
0-0 आ9-० ह (डप प्रमातषेषा क समन स अथ ओर 
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सं लगाने हारी! हे (अजुनि) सबको गृह के उद्योगों में प्रवृत्त करने वाली! 
(तुन अजु) तेरे नाना आगमनों के साथ साथ ( चित्‌ ). जैसे ऋतुओं 
के अनुकूल (पतत्रिणः) आने वाले (वयः) पक्षीग़ण, (द्विपत्‌ , चतुदपद्‌ ); 
दोपाये और चौपाये और नाना...मचुष्य (दिवः. अन्तेम्यः परि) आकाश 
और भूमि के नाना प्रदेशों से ( प्र आरन्‌) आया करते हैं वैसे ही 
(ऋचुन्‌ अनु) ऋतुओं के अनुसार .(ते) तेरे गृह पर (वयः) नाना ज्ञान 
विज्ञान से युक्त, परिन्नाजक : गण, :( द्विपत्‌ ) दोपाये अत्यजञन और: 
(चतुषप्रद्‌ ) चौपाये, गौ आदि पश्चुणण भी (दिवः अन्तेम्यः परि) प्रथ्वी: 
के नाना प्ररन्तो से ( म आरन ) अच्छी प्रकार आवे |: :- _ य 
६. व्युच्छन्ती हि रश्पिसिविश्व॑माभालि.रोचनम्‌ 5 + ` `” 
ताँ. सवाझ्ंषवसूयवों गौर्मिः करवां अहृषत ॥ ७॥-६॥.- = 
« ¦ भा०--हे (उपः) उपा के समान उत्तम गुणरदिसर्यो से उज्नवछ' 
कन्ये ! (दि) जैसे (रदिमिंभिः) किरणो से (वि उच्छन्ती) विविध 
दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उपा ( विश्वस्‌ रोचनम्‌ ) समस्त” 
संसार की रुचिकर (आभाति) कर देती है। (तास्‌ ) “उसको देखकर” 
(वसूयवः कण्वाः अहुंपत) सबसे ब्यापक परमेश्वर की कामना करते हुए 
(विद्वान्‌ पुरुष स्तुति करते दै वैसे दी घ. भी (ररिमसिः णं रूप किरणों 
से.-(वि उच्छन्ती ) प्रकाशित: होती हुईं , (विशस्‌. रोचनस्‌, आमासि) 
समस्त-रंसार या. गृहस्थ को मनोहर कर देती है, (वास्‌ स्वास्‌ )-उस, 
जुझको -.(वसूयव;) स्वयं ब्रसना चाहने. वाळे (कण्वाः) वि पुरुष, 
(अइपत) उपदेश करें या तेरी, गुण स्तुति करे । इति पे व २0. ... 
[४०] १-१ ३ स्कः काण्व ऋषि:.॥ सयो देवता ॥7 Rp 8: 
सियत्र 1२, ४५ ८०: पिपीलिकामध्या लिकरावनी,। है भारी); ४7 
यवमध्या विराड्‌। विराड्गायत्री १०३११ निर डा 1:१३५१२ Co 
; जद त्यै जातवेंद्ल देवं बंद्दन्ति केतबः । इशे विश्वाय सूयम्‌ ॥१॥. 
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भा०- (केतवः) रूप और गुणों का ज्ञान कराने हारे रपिमगण 
जैसे (विश्वाय) समस्त संसार को (दसे) सब कुछ प्रकाश में दिखाने 
के लिए ( जातवेदसम्‌ ) तेज से युक्त ( देवम्‌ ) ताप और प्रकाश के 
दाता (सूयैम्‌ उद्वहन्ति) सूयं को गराए हैं वैसे दी (क्य) उस प्रसिद्ध 
(जातवेदसम्‌ ) वेदज्ञान में निष्णात (देव) अति कमनीय एवं विवाह के 
अमिछापी, (सूयम्‌) तेजस्वी पुरुष को (विश्वाय दश) सबके प्रति 
अपने गुणों को प्रकाश करने के लिए सबके समक्ष (केतवः) ज्ञानयुक्त 
विदुषी ख्यां (उद्‌वहन्ति) उद्दाह विधि से प्राप्त हों और उत्तम ज्ञान; 
और व्यवहार का प्रकाश कर । 
झप त्ये तायवों यथा नक्षेत्रा यन्त्यक्तु्मि:। स्रांय विश्वचक्तले (२॥ 

भा?--(यथा, जैसे (अक्तमिः) रात्रि में (नक्षत्रा) नक्षत्र गण चन्द्र 
के साथ संगत होते हैं और दिन में वे (अप यन्ति). नहीं दिखाई देते, 
ऐसे ही (तायव:) सन्तति उत्पन्न करने हारी खिया भी आहादकारी. 
पति के साथ (अक्तुमिः) ऋतु रात्रियो में संगत हों और (विश्वचक्षसे) 
सबको ज्ञान और प्रकाश के दिखाने वाले (सूराय) तेजस्वी पति की; 
दद्धि के निमिच (अप यन्ति) नक्षत्रों के समान दूर रहें । 
अहंश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनों अङुं । त्राजन्तो अझयों यथा ३ 

भा०--(त्राजन्तः) दीसि से चमकने वाळे (अपनयः) अभि जैसें 
चमकते है वैसे ही (अस्य) इसके (केतवः) अन्यों को ज्ञान कराने वाळे 
(रशमयः) किरणों के समान गुण (अनान्‌ अजु) समस्त जनों को प्रास' 
हों, ऐसा मैं ( अररयस्‌') देखें । (अस्य) इस प्रतापी पुरुष के (केतवः). 
ज्ञान प्रदाता गुफ (रश्मयः) सूर्य के किरणों के समान ( जनान्‌ ). 
समस्त मजुष्यों के दित के छिए ऐसे प्रकाशित हैं (यया) जैसे (भ्राजन्तः) 
देदीप्यमान (अम्नयः) अगि हों। में पेसी ही गुणबुद्धि से सदा अपने: 
पाळक को ( वि अश्रम्‌ ) देखूं । `; 3 
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तर'िर्विश्वदशतो ज्योतिष्छद्लि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ छ: 
सा०--हे (सूर्य) सर्वेश्रकाशक परमेश्वर ! सूय जैसे (तरणिः) 
महान्‌ आकाश को पार करने हारा, (विखदश्ततः) सब प्राणियो से' 
देखने योग्य, सब विश्व को प्रकाश से दिखाने वाळा, ( ज्योतिः कृत्‌ ) 
प्रकाश करने दारा होकर (विश्व) समस्त विश्व को ( रोचनस्‌ )- 
रुचिकर रूप से (आमालि) प्रकाशित करता है, वैसे दी हे विद्वन्‌ !; 
परमात्मा भी (तरणिः) सबको दुःखों से तारने वाळा और स्वयं समस्त 
विश्व को पार कर विद्यमान है । वह (विश्दशंतः) सबका ब्रष्टा,- 
(ज्योतिष्कृद्‌ ) सब प्रकाशमान छोकों का निर्माता है और ( विश्वस्‌.) 
समस्त संसार में ( रोचनम्‌) मनोहर रूप से (आमासि)' प्रकट: 
हो. रहा दै । | 
प्रत्यडदेवानां विश प्रत्यड्डुदेंपि मांतुषान प्रत्यङ्‌ विश्व स्वदशेश ७ 
भा०-जैसे सूर्य (देवानां विशः माजुपान्‌ अत्यछ उदेति) देवो, . 
प्रजा और मनुष्यों को साक्षात्‌ उदय होकर प्राप्त होता है और समस्त" 
विश्व को (खः इशे) अपना प्रकाश और ताप प्रकट करने के डिये आता 
है वैसे ही हे परमेश्वर ! और हे विन्‌! त, (देवानां विशः) दिव्य पदार्थों” 
और विद्वानों की (विशः) प्रजाओं और ( मालुषाव ) कक 
मलुष्यों के प्रति ( प्रध्यष्‌ ) साक्षात्‌ स्वरूप में उनके अति (उत्‌ ऐषि 
उद्य हो। (विश्वस्‌ स्वः) सब प्रकार के प्रकाश और ज्ञानोपदेश को" 
(दशे) दशोने और उपदेश करने के लिये भी तू. ( त्य्‌.) उनके प्रति 
अकर हो । इति संछमो वगेः ॥ - . 
येना पावक 'वद्षेला भुरणयन्ते जना भर्ड। त्य ब॑दण पश्यसि ॥६॥ 
ण 
परमेश्वर येन) जिस कृपा से पूण (चक्षसा, 00 
325 हम न को भरण पोषण करने वाळे इस सूकोक को: 
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त्सूर्य के समान और (अनान्‌ अजु) समस्त जन्तुओं के प्रति (पश्यसि) 
'देखता है हम. तेरी उसी. कृपादष्ट की याचना और स्तुति करते हैं ।. 
(बि द्यमेंयि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुमि:। पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥७॥ 
. भा०--हे (सूर्य) सवके सञ्चालक ! परमेश्वर ! जैसे सूर्य (अक्तमिः 
“सह अहा) रात्रियों के साथ साथ दिनों को भी उत्पन्न करता है और (एथु- 
-रंजः) बढ़े पृथ्वी छोक और ( द्याम्‌ ) अन्तरिक्ष को व्यास होतां है और ' 
(जन्मानि पश्यन्‌) समस्त जन्तुओं को देखता जाता है वैसे ही हे 
"परमेश्वर ! तू भी (प्रथुरजः) विशाल लोकों और ( द्यास्‌ ) आकाश को 
दवि एपि) घ्यात हो और (जन्मानि) समस्त जन्मों को ( पदयन्‌ ) 
स्देखतां है, सचंत्र च्यापक है 292122. अरी 
“सप्त त्वा हारितो रथे वदन्ति देव सूर्य । शोचिष्केश विचक्षण ॥व] 
भा०--(सप्त हरितः) सात या सपेणक्षीळ, वेगवान्‌ अश्व जैसे _ 
(रे) रथ भे. लगाकर ( झोजिष्केशस्‌ ) तेजस्वी पुरुष को उठाकर ळे 
लाते हे. और जैसे (सस इरितः) सात किरण ( शोचिष्केशस्‌ ) प्रदीस . 
पकिरणो वाळे सूये को धारण करती हैं वैसे ही हे (विचक्षण) विविध: 
जिज्ञानों के दिखाने और -विविध: छोकों को विशेष रूप: से देखने हारे 
जगदीश्वर | राजन्‌ ९ हे (सूर्य) सूयं के समान :तेजस्विन ! (सस्त इरितः) 
'चेगवाच्‌ एवं व्यापक तत्व (स्वा) तुझको धारण करते हैं.] आत्मा को. 
सात आण, परमेश्वर को पांच भूत और महान्‌ :अहंकार ये सात विकार 
न्वथा.राजा को सज्य के सात अंग धारण करते हैं| . . i 


अर्युक्त स शुल्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्य तामियाँति स्वरजुक्तिमि॥६ 
चाछी और; (शुन्ध्युवः) प्दार्थो को शोघन करने - वाठी (सह) सात 
अकार की. किरणों को : (अयुक्त), अपने साथ. छगाये रहता है और: 
«(लुिभिः)ः झपनी मेरक शक्तियो से ही (तामिः) उनके 
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(याति):सचंत्र ब्यापता दै और जैसे (सूर्य) सूयं के समान तेजस्वी, योगी 
भी सात (शुन्ध्युवः) शरीर के मलों को शोधन करने वाळी (रथस्य) 
रमण साधन इस देइ को (नयः) न गिरने देने वाली प्राणबृत्तियों 
को (अयुक्त) योग द्वारा वश करता है, (ताभिः) उन (स्वयुक्तिभिः) 
अपने आत्मा की एकाम्रबृत्तियों से ही (याति) परमपद सें गाति करता 
है और जैसे (सूरः) सेनाओं का सञ्चालक, प्रजाओं का प्रेरक, घोर 
राजा (रथख नयः) अपने रथ को न डिगने देने वाळी (सस झुन्ध्युवः) 
सात या वेगवान्‌ अश्वाओं को जोड़ता है और अपनी युक्तियों से उन 
दवारा रण्माग में जाता है वैसे ही परमेश्वर भी (रथस्य नसयः) समस्त 
जीवों के रमण साधन ब्रह्माण्ड को न नष्ट होने देने वाळे (सस झुन्ष्यवः) 
पवर कहे सात सुखो के घारक तत्वों को (अयुक्त) संयुक्त :करता. है; और 
(दाभिः) उनको (स्यु क्तिभिः) अपने योजन करने; की शक्तियों से. युक्त 
उनके द्वारा (याति) सवंत्र स्वयं व्यापन कर और सबको चला रहा दै । 
उद्वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ 
- देव देवत्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १०॥ ` ` 
भा०--९ वयस्‌) इम छोग (तमसः परि) समस्त अन्धकार, ' 
दुःख से ऊपर और सत्रसे परे वत्तं मान ( उत्तरम्‌ ) लौकिक पदार्थों की 
अपेक्षा उच्च (उयोतिः) प्रकाशवान्‌ सूये को (पश्यन्तः) साक्षात दर्शन” 
करते हुए (देवत्रा) समस्त सुखों को देने वाळे एवं प्रकाशमान पदार्थों , 
में से भी सबसे (उत्तमम्‌ ) उत्तम गुण कर्म और खमाव वाळे परम 
आत्मा रूप (ज्योतिः) ज्योति को (अगन्म) इम परास इं ॥ ४ ` 
डद्यस्नंध मिंत्रमद आरोहन्चत्तरां दिवमू। "_- -_ 
हृद्रोग मंम सयं हारेमाणे च नाशप॥ ११॥ _.. 
४ आ०- हे (मित्रमदः) मित्र के समान पूजनीय.! परमेश्वर ! विच्‌? 
रजसत. ¢ उदयन) अवक हो रहता सरग, भोर (तरा विमतो 


१५ अ 
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उत्तर आकाश. में आता हुआ या क्रमशः ऊंचा आता हुआ सूयं जैसें 
(होगे) हृदय के रोग को और (हरिमाणं च), पीडिया को नाश करता; 
है वैसे ही हे परमेश्वर | हे (सूर्य) सबके मेर ! तू भी ( उत्‌ यच.) 
हृदयाकाश मै उदित होता हुआ, हे विन्‌! उत्तम पद और दशा को; 
आप्त होता हुआ और ( उत्तराम्‌ ) उत्तम ( दिवम्‌ ) ज्ञान . काशः कोः 
(आरोहन_), आस करता हुआ तू (मम) मेरे (हमोगं) हृदय के पीडा देने 
वाळे रोग के समान अज्ञान को और (हरिमाणं) सुखों के नाशक बन्धक 
का (नाशय) नाश कर | ह ) « 
शुकेषु मे हरिमाणे रोपणाकांसु दृध्मलि। 
अथो दारिद्रुवेषु मे हरिमाणं नि दुध्मासि | १२॥ 
आा०--(मे) इम अपने देइ के ( अरिमाणम्‌ ) बल और सुख का 
अपहरण करने वाळे रोग को (झुकेपु) तोते के समान किये गये नाना 
कड तिक्त फंछों के आस्वादन तथा नाना वृक्षों से युक्त प्रदेशों में भ्रमण 
आदि कार्यों द्वारा और: (रोपणाकासु) “शरीर के पोपण करने वाली, 
छेपन योग्य ओपधियों द्वारा (नि दध्मसि) दश्च करें। (अथो) और 
(हारिवरचेषु) पीडा को,इरने और स्वतः, द्रव:रूप एवं देह के मछों को 
यहा कर निकाळ देने वाळे पदार्थों के बळ से: भी. (थे) - अपने देह केः 
(इरिमाणं) वलहारी रोग को (निदध्मसि) दूर करें।. अथवा झुक, रोप-.. 
ण्पूका और दवरिद्रव ये.औपधियों के विशेष वमे हैं जिनका स्पष्टीकरण... 
देखो अथवंवेदु आळोकभाष्य का०१। सू० २२। मन्त्र. १-४ ॥ 
उद्गादयमांदित्योः विश्वेन. सईसा सह।: .. - 
द्विषन्तं महयं रन्धयन्मो रहः द्विपते रधम्‌ ॥ १३॥ ८॥ ६ ॥ 
भा०--( अयस्‌ ) ह (आदित्य) सूयं और सूर्य के समान. तेजस्तरी 
आत्मा का स्वरूप. (विइवेन सदसा सह) मोह आदि शत्रुओं को दबाने: 
कैर पराजित, करने पाले बल: के; गाय अताप्री तराता) ओए, सके समान 
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( मह्यम्‌ ) मेरे, ( द्विपन्तम्‌ ) अग्नीति करने वाळे रोग केः समान देह. 
और आत्मा पर प्रहार करने वाळे शत्रु का ( रन्धयन्‌) विनाश करता 
हुआ ( उत्‌ अगात्‌.) उदय को प्राप्त होता है । ( मो' अहस्‌ ) और जो 
अझको नाश नहीं करे उसको मैं भी पीड़ित न करूं ॥ त्युत (द्विषते). 
शशु के विनाश के लिए ही मैं ( रघम्‌ ) उसको दण्डित करू! '. 
[५१] सब्य आज्ञिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ६, १० जगतीं । 
५, १३ विराड्‌ जगती। २,११,१२ निचृज्जगती । ३, ४, १८ झुरिक्‌ त्रिष्टुपू। ४ 
६, ७ त्रिष्ठुप्‌ अभिसारिणो । १४, १५ विराड त्रिष्टुप्‌ । पन्वदराच सूक्तम्‌' ॥. 
अभि त्ये मेषं पुरुह्ृतममग्मियमिन्द्रै गीभिमेद्ता वस्वो अर्शुवम्‌ ॥ 
यस्य द्याचो न विचरन्ति मासुषा जे, मेहिष्ठमामि विप्रमचत॥शा ` 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (त्य) उस ( मेपम्‌ ) मेढे के: 
समान अपने प्रतिपक्ष से टक्कर छेने वाळे, मेघ और सूये के समान राष्ट्र: 
पर अन्न, जल और प्रकाश के. वरक ( पुरुहूतम्‌.) बहुतःसे:प्रजाजरनो सेः 
आदर प्राप्त करने वाले, ( ऋग्मियम्‌ ) अचना. योग्य ( वस्वः अणेवमू )' . 
ऐश्वर्यों के रत्नाकर; समुद समान गुणो. के सागर रूप राजा ओर परमेश्वर 
की (गमिः) बाणियों और वेदवाणियों से (अभि मदत), स्तुति करे. 
(यस्य). जिससे (माजुपा) मबुष्यों के हितकारी कमे (यावः) सूये की 
किरणों के समान तेजखी (झुजे) प्रजाजन के पालन के लिए (वि चरन्ति) - 
विविध देशों. में विचरते हैं उस ( मंदिष्ठम्‌ ) अति दानशील; महान, 
( विप्रम्‌) प्रजाओ को विविध ऐश्वर्यो ले पूण करने वाले, मेधावी पुरुष. 
को (अमि अचेत) सब प्रकार से साक्षात्‌ कर स्तुतिकरो।.. , +. ६८: 
अमीम॑बन्व॒ल्तस्वभिष्टिमृतयों5न्तरिक्षप्नां तर्विधीमिराइतम्‌॥ ४४ 
इन्द्र दक्षांस "्युभवो. मंदच्युतं शतकतुं जवनी'सूतारुदत्‌ ॥२॥* 


(इतय) उत्तम रक्षक एवं ज्ञानवान्‌ (दषाः) शीघ्र कारये 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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करने में कुशल विद्वान (ऋभवः) अति ऐश्व्यंवान पुरुप (तविषीमिः) 
बढशाढिनी सक्ति: और सेनाओं से..( आइतस ) घिरे हुए ( अन्तरिक्ष 
मास्‌ ) सूर्य या .मेघ जैसे; अन्तरिक्ष हो अपने तेज और अपने विस्तृत ` 
कैढाव से पूणं फर . देता है वैसे ही अपने और पराये राष्ट्र के बीच में 
विद्यमान देश को भी अपने प्रभाव से-और युद्ध समय सें शर वर्षा से 
अन्तरिक्ष को प्रने वाळे, ( सु अभिष्टिम्‌.) उत्तम इच्छा, उत्तम.आशा 
और अधिकार को प्रास, ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वथवान्‌ , ( मदच्युत्‌ ) शब्युओं 
के गवे को तोड्ने हारे, ( शतक्रतुम्‌ ), अनेक सामर्थ्यो और प्रज्ञाओं से 
युक्त, चीर सेनापति को ही (जवनी) बरूवदी (सूनृता) वाणी तथा आज्ञा 
म्रदान करने का अधिकार तथा (सूनुता) बलरूप्रद अच्चादि देने वाळी 
राजनीति ( आ अरुदत्‌) प्रास हो.॥ (नरभेवः) विद्वान्‌, कमे साधक 
शिल्पी जन (इम्‌, अभि) उसको (.अदन्दन्‌ ) प्राप्त हों और तेजस्वी 
पुरुष उसकी रक्षां करें द. ४९ 4 
स्वे गोतरमङ्मिरोस्योऽद्गणोरपोतत्रये शतदुरेष॒ गातुबित्‌। 
लसेन॑ चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्रि वावसानस्य मतेर्यन्‌॥ ३ 
. भा०-हे (स-सेन) सेना से युक्त ! सेनापते ! राजन्‌ ! सूर्य बैसे :- 
(अंगिरोम्यः) किरणों या प्राणों से युक्त प्राझियो के. हिताथै ( गोत्रम्‌ 
अप अषरणोत्‌ ) मेष को डिघ मि कर देता है दौर बरसा देता है. 
वैसे ही तू भी (अंगरोम्य:) प्रजाजनों के हिताथे . ( गोद्रम्‌ ) भूमि.के . 
पाछक, पदत या मेघ के समान राजा को, या ( गोग्रम्‌ ) गौं आदि . 
पञ्च समूहों और ज्ञानयुक्त हितकारी आजञाओं को भी (अप अइणो।). 
अकर कर । (उत)' और (अत्रये) तानो प्रकार के दुःखो से झु करने : 
“के ढिये तू (शतदुरेपु) सैकड़ों द्वारों वाळे राद या ब्यूहों में भी (गाइ FE 
विद्‌ ) सैकड़ों आवरण वाडे. मेघादयवों सें सूर के. समान मागे और ' 
अति को मात कर डने, झारा होकर, (आज) ४४. (ग्रससातत),, 
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_ आच्छादून करने वाळे मेघ के ( आदिस्‌) अष्छिन्न खंड को जैसे वायु 
नचाता है वैसे ही (वावसानस्य) राष्ट्र पर अपना वश करने वाले शत्रु के 
(अद्रिम्‌) छिन्न भिन्न हुए बळ समूह को भी ( नत्तयन्‌) अपने 
पराक्रम से नचाता हुआ (विमदाय) विविध प्रकार के हपों और सुखों 
को भ्रात करने के लिये (वसु) ऐश्वय (आवह) प्राप्त कर । 
स्वसपां माये चार्नाद्वणोरपाघारयः पवेते दाजुंमढखुं। 
सुन्ने यदिन्द्र शव लावंधी,रहिपादित्सूतर दिव्यारोहयो दृशे ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) शबुहन्तः ! (अपास्‌ अधिघाना) सूर्य जैसे जर्लो 
को आकाश में रखने वाळे कारणों को दूर कर देता है पैसे ही तू. 
( अपास्‌ ) प्रजाओं और आप विद्वानों के (अभिधाना) शत्रु द्वारा उत्पन्न 
किये यन्धनों को (अप अवृणोः) दूर कर और जैसे सूर्य (पदते) मेघ में 
और पवेत पर (दाचुमत्‌ वसु) दान योग्य और जीवन प्रदाता जळ को 
(अधारयः) घारण करता है वैसे ही तू भी (परते) पर्वत के समान 
स्थिर तथा मेघ.के समान सबको निष्पक्ष होकर सुखजनक पदाथ देने 
चाळे पुरुप को (दानुमत्‌ वसु) प्रजा हित के लिये देने योग्य ऐश्वर्य को 
(अधारयः) घारण करा और ( यत्‌, ) जैसे वायु (शवसा अहिम्‌ अवधीः) 
बळ से मेघ को आघात करता है और (आत्‌ सूयम्‌ इशे दित्रि आरोहयः) 
अनन्तर सबको प्रकाश से दिखाने के लिये सूर्य को मध्य आकाश सें 
स्थापित करता है वैसे ही हे सेनापते ! व्‌ (शवसा) बलपूर्वक ( अहिस्‌ ) 
सब ओर से आघात करने वाले शत्रु, दस्यु आदि को (अवधीः) नष्ट 
कर और ( आत्‌) उसके पश्चात्‌ (दिवि) न्याय प्रकाशन के पद राज, 
समा के ऊपर (रे) ब्यवहारो के देखने और न्याय के मागे को दर्शने 
के लिये ( सूरम्‌ ) सूये समान तेजस्वी और ज्ञानवान्‌ इरुप को 
(आरोदहय:) उच्च पद पर स्थापित कर । छ 
त्वे मायासिरपं मायिनो घम: स्वधामि अघि शुप्तावजुहूत। 
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मा०--(ये) जो दुष्ट, डाकू जन (सुसौ अधि) सोते हुए '(अजह्वत) 

दूसरों के पदार्थी को हर उेते हैं, अथवा जो स्वार्थी (मायाभिः) छट- 
-कपटों से सब कुछ (शुसौ) अपने भोग विलास सें ही फूंक देते हैं, उन 
(धिनः) मायावी पुरुषों को (मायाभिः) अपनी नाना ज्ञानयुद्वियों 
द्वारा (अप अधमः) दूर मार भगा । हे (नुमणः) मचुष्यों को वश करने 
हारे ! (स्व) तू. (पिम्रोः) अपने ही को निरन्तर भरने प्रने घाले शत्रु के 
(दुरः) हुगों को (प्र अरुनः) तोड फोड डाळ और (दस्युइत्येपु) दस्युओं 
को मारने के अवसरों में, संग्रामा के बीच ( ऋजिश्वानम्‌ ) धामिक मार्गों 
पर चलने वाले उत्तम मनुष्य समूह या कुत्तों के समान सुशिक्षित 
अरनी इन्द्रियों और अधीन सैनिकों के वशकारी पुरुष की (प्र आविथ) 
अच्छी प्रकार रक्षा कर । इति नवमो वगैः ॥ 

त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविथारन्घयो.5तिथिग्वाय शर्म्वरम्‌ । 
झ्द्दान्तै चिदबुदै नि ऋमीः पदा सनादेव दस्युद्दत्याय जज्षिपे ॥६॥ 
' सआ०--(त्वस्‌) तू (&ष्णहत्येपु) प्रजा के घनों और प्राणी को 
अत्याचारों द्वारा शोपण करने वाळे दुष्टों के विनाश करने के अवसरों में 
(इुल्सस्‌ आविथ) वज्र अर्थात्‌ शद्घाख् वळ को धारण कर और (शम्ब- 
अस्‌ ) सूयं या वायु जैसे मेघ को अपने तेज और वेग से आघात करता 
है वैसे ही ( शम्बरम्‌ ) शस के घारक शत्रु सैन्य को (अरन्धयः) 
वीडित कर और (अतिथिग्वाय) अतिथि या पूज्य पुरुषों के गमन या 
आश्रय छेने योग्य ( महान्तं चित्‌ अदुद्रम्‌ ) बढ़े भारी मेघ के समान 
द्वानशील एवं असंख्यात ऐश्वयौं और उत्तम गुणों से युक्त पद्‌ को (पदा) 
अपने सामथ्य से (नि क्रमीः) प्राप्त कर और (सनात्‌ एव) सदा ही 
दस्युहत्याय) दुष्ट पुरुषों के दुळन के लिये (जशिपे) तू उत्पन्न हो । 
त्वे.विश्‍वा तविषी सध्यूग्विता तव राघः सोमपीथाय दृर्षते। 


(ज तिकि ताडितो त था सालो चिशलि ृष्णयो:४०॥ 
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भा०--हे विद्वन्‌! राजन्‌ ! सेनापते ! (वे) तेरे ही अधीन (विश्वा 
विपी) समस्त बडवती सेना, ( सध्यक्‌ ) सदा साथ रहने वाली 
(हिता) स्थिर है। (तव) तेरा (राधः) चित्त (सोमपीथाय) सोमरस के 
समान राष्ट्र के ऐश्वय को भोग करने के लिये (हपंते) उत्कण्ठित होता 
है। (तव) तेरी (बाह्वोः) बाहुओं से (हितः) स्थापित, तेरे शासन या 
वश सें रहने वाला (बज्ञः) शरवळ (चिकिते) सवत्र असिद्ध है, अतः 
सू (शत्रोः विश्व वृष्ण्यानि) शत्रु के सब बर्छो को (इञ्च) निसूळ कर 
और अपने (विश्वानि शृषण्या) समस्त झखवर्षी सैन्य बळा की (अव) _ 
रक्षा कर 4 
-वि जानीह्यार्यान्ये च. दस्य॑वो वर्दिष्मते रन्धया शार्सद्वतान्‌। 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्ता तें सघमादेषु चाकन ।८॥ 
 भा०--हे विद्वन्‌ ! सेनापते! तू ( आयान्‌) श्रेष्ठ पुरुषों को, 
_ग्सस्पत्ति के वास्तविक स्वामियों को भी (विजानीहि) विशेष विवेक से 
जान । (ये च) और जो (द्स्पवः) प्रजा के पीडक या वास्तविक स्वामी 
क्के सम्पत्ति को छूट खसोट छेने वाळे, डाकू, दुष्ट पुरुष हें उनको सी 
(विजानीहि) जान । व्‌ ( अब्रतान्‌ ) व्रत, सत्य भाषण आदि का पाइन 
ज्ञ करने वाळे पुरुषों को (बर्हिष्मते) अजा से युक्त राष्ट्र या भूस्वामी के 
{दित के लिये ( शासत्‌) शासन करतां हुआ (रन्धय) दण्डित कर । 
सू (यजमानस्य) तेरा आद्र करने वाळे राष्ट्रजन का (चोदिता) आज्ञा“ 
यक होकर (झाकी) शक्तिमाच (भव) हो । (ते) तेरे (ता) उन र वाचा 
अकार के (विश्वा) समस्त कर्मों की (सघमादेपु) एक साथ मिळ कर 
होवे वाळे विनोद और उत्सवों के अवसरों पर मैं (चाकन) असिद्धि 
चाहता हूँ । ५" ु र्व 
अर्चुवताय रन्धयज्चर्पव्रतानासूभिरिन्ठ्र: इनथयजर्तासुव, १ 


। जिरो, पामि चप्नो वि ज॑घान संदिद॑।३ 
यदस जिते, यासिन स्तनो चनन Vidyalaya Collection. 
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भआ०- (इन्द्र) शहुहन्ता राजा (अजुत्रताय) अनुकूळ होकर घरों 
और नियमों के पालक प्रजाजन के दिताथै ( अपत्रतान्‌ ) नियमों फो 
न पाठन करने वाळे पुरुषों को ( रन्धयन्‌) दण्डित करता हुआ. और 
(आसूभिः) अपने अधीन भुमियों के स्वामी माण्डछिक अधीक्षों द्वारा 
घोर पुरुषों या सेनाओं द्वारा अपने (अनाभुवः) झुकावळे पर न था 
सकने वाळे शत्रु सेनाओं का ( इनथयन्‌ ) विनाश करता हुआ (स्तवानः) 
स्तुति का पात्र होकर (संदिहः) राष्ट्र की अच्छी प्रकार बृद्धि करने हारा 
(बन्नः) बल्मीक के समान गुप्त सुरंगों से युक्त दुर्गो को रच कर (बुद्धस्य) 
बढ़े हुए, ( वेतः चित्‌) बदृते हुए और (द्याम्‌ इनक्षतः) आकाश सें 
कैलते हुए मेघ के समान तेजस्विता में बढ्ने वाळे शन्नुबल को भी (विज- 
घान) विविध उपायों से नाश करो । 
तचुद्यत्तं उशना सहंसा सहो वि रोदसी मज्मना वाधते शव॑ः । 
आत्वा बातंस्य नुमणो मनोयुज आ पूर्य॑माणमवहच्चमि भव: १०. १० 

,भा०-हे राजन्‌! ( यत्‌ ) जब (ते सहः) तेरे बल को (उशनाः) 
तेरी मैत्री और बृद्धि करने वाळा सहायक मन्त्री या मित्र राजा अपने 
(सहसा) शत्रु पराजयकारी बल से ( तक्षत्‌ ) अति अधिक तीक्ष्ण कर 
देता है तव (मञ्मना) अपने महान्‌ सामथ्यं से तेरा (शवः) सैन्यबळ 
(रोदसी विबाधते) आकाश और भूमि के समान दोनों स्वपक्ष और पर- 
पक्ष को विविध प्रकार से पीडित करता है! हे (नुमणः) नेता पुरुषों 
के प्रति मनोयोग देने हारे एवं प्रजाओं को वश करने हारे ! (बातस्य 
मनोयुजः) वायु के,वेग से चढ्ने वाळे मन अर्थात्‌ इच्छानुसार रथ झे 
शुड़कर चुढने हारे देगवान्‌ अश्व और अश्वारोही सुत्यगण (आ पूर्यमा- 
अस्‌ ) सव मकार से भरे पूरे (तवा) तुसको (भवः) घन और देख 
९ असि आवहन्‌ ) सव तरफ से प्राप्त कराव । इति 


2 मो वर्ग: 
~CE-0.In.Public DomaM..Panini Kanya Maha Vidyalaya ताता: 


शा? ११ IRN 3 ३] ऋखेवुभुमे अयमं लस्ड्ल्म, ai and eGan वगेरे 


मन्दिष्ट यदुशेन काव्ये सचाँ इन्द्रों बंकू वकुतराधि तिष्ठाति। ` 
उग्रो ययि निरपः स्नोतेलासजद्धि शुष्णस्य इंडिता पेरयत्पुरंः॥१६ 
भा०--( यदू ) जव (उशने) समस्त राष्ट्र को वश करने में समर्थ 
सभापति या राजमन्त्री, (कान्ये) विद्वानों के बीच सबसे झु्यतसर 
महामात्य के कमं और पदाधिकार पर स्थित हो जाय तो उसके आश्रय 
पर (इन्द्रः) ऐश्वयंचान्‌ राजा (मन्दिष्ट) खूब चमक जाता है. । तव वह 
(सचा) सबके साथ (वङक) वेगवान्‌ (बङ्कूतरा) अति कुटिल मार्गों से 
दौड़ने वाळे अखो पर महारथी के समान (दकू) कुटिल चालो के चळने 
वाळे और (वंकुतरा) कुटिल चाछों से युक्त करने वाळे, शत्रु और उदा- 
सीन राजाओं पर भी. (अधितिए्ति) अपना शासन जमा छेता है» 
( यर्यि अपः खोतसा निर्‌ असजत!) वेग से जाने वाळे मेघ को जैसेः 
वायु या विद्युत्‌ अपने आघात से टकराकर उसके जळो को प्रवाह रूपः 
से अगा देता है वैसे ही (ययिं) आक्रमण करने. वाळे शत्रु के (अपः). 
आसत सेनाओं को (स्रोतसा) बहते प्रवाह के समान वेग से ( निः अस्‌ 
जत्‌ ) मैदान से निकाल देता है और खयं (इंहिता) अपने बळ को बदा- 
कर वह (शुष्णस्य) राष्ट्र के शोपक शत्रु के (पुरः) गर्दो या दुर्गो कोः 
(वि पेरयत्‌) विविध रीतियों से कंपा देता है । . , 
आ स्मा रथे बृपपाएँपु तिष्ठलि शार्यातस्य प्रश्चता येथ मन्दे । 
इन्द्र यथां स॒तसरो्ेपु चाकनोऽनर्वाणं सछोकमा रोदसे दिवि॥१२॥ 
आ० - दे (इन्द्र) शत्रु नाशक ! तू जंब (इृपपाणेपु) मेघ के समानः 
शरवर्षण करने वाळे वीर पुरुषों के योग्य बळकारी ऐश्वर्या, रसों, उपभोग 
और परिपाळन के अवसरों में ( रथस्‌ ) रथ पर (आतिष्टस स्म) जम-- 
कर बैठता और (येषु) जिनके बळ पर तू (मन्दसे) सब आनम्द आहः 
करता है वे भी (शार्यातस्य) शरों से मारने योग्य दातुर्ओो के बीच बोच. 


में विचरने के अवसर, संग्राम आदि के लिए. (पता) अच्छी प्रकार" 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ऱ्येतन और अन्न द्वारा मरण पोषण किये जायं। (यथा) जैसे तू (सुतसोमेषु) 
अभिषेक द्वारा प्रास ऐश्रयो या अभिषिक्त राजाओं के बीच (अनवोणस्‌ ) 
' प्रतिद्वन्दी वीर से रहित, अद्वितीय राष्ट्र को (चाकनः) प्राप्त करना 
चाहता है वैसे ही (दिवि) राजसभा और विद्वानों के बीच भी (इलोकस्‌ ) 
"स्तुति वाणी को, ख्याति या उत्तम पद को (आरोहसे) प्राप्त कर | - 
अदृदा अभो महते वचस्यवे कक्षावत वृचयामिन्द्र खुन्वते। 
:भेनाभवो दूषणश्वस्यं सुकतो विश्वेत्ता ते सवने पु प्रवाच्या ॥१३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) विदन्‌ ! जैसे (महते वचस्यवे) बढे गुणों से 
“युक्त एवं ज्ञानोपदेश के घचनों की इच्छा करने वाळे (कक्षीवते) उत्तम 
हस्वांगुलियों वाळे, (सुन्वते) क्रियाकुशळ शिष्य को आचार्य ( अर्सोस्‌ ) 
व्योडी ही ( दृचयाम्‌ ) दिदेचनकारिणी अथवा छेदन भेदून करने की 
“ल्प विद्या का (अददाः) उपदेश करता है कौर वही (मेना) उपदेश- 
युक्त वाणी से (द्ृपणश्वस्य) बलवान्‌ अश्व या उपकरणों के स्वामी को 
(सवनेषु) प्रेरणा कार्यों में (प्रवाच्या) कहनी आवशयक होती है वैसे ही 
व्हे राजन्‌ ! (वचस्मवे) तेरी आज्ञा को चाहने वाळे (कक्षीवते) कसे अश्व 
-के समान पारशी की सेनाओं से युक्त (महते) बड़े भारी (सुन्वते) सेना 
र शासक पुरुप को भी तू ( अमाम्‌ ) छोरी सी ही ( बूचयाम्‌ ) छेदन - 
“मेदन करने की संक्षिस आज्ञा को (अददाः) संकेतरूप ते. दिया कर । 
“हे (सुक्रतो) उत्तम कमं वाळे पुरुष ! तेरी (मेना) मान योग्य आज्ञा 
“जब (बृषणश्वस्य) वेगवान्‌ अश्ों वाळे वीर पुरुष के (सबनेपु) शासन 
के कार्यों में भी (प्रवाच्या) अच्छी प्रकार दी जाती है तव तू (विशा 
शत्‌ ता) समस्त कार्यों के करने में (भमवः) समथ होता है। : 
इन्द्र क्षायि सुध्यो निरेके पञ स्तोमो दुय न.यूर्प:। 
आश्वयुषेव्यू रंथयुवुयुरिन्द्र इद्रायः क्षयति यार १४॥ 
CC-0. MILT ० सने आस्तु ० के / तकाः हे बैसे 
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(स्तोमः) वेद के सूक्त अुख्य रूप से ग्रहण करने योग्य हैं और (हुयं: 
यूपः न) द्वार पर स्थित झुख्य स्तम्भ जैते घर के आश्रय के लिये झुख्य 
है वैसे ही. (निरेके) संदेह रहित होकर केवळ एकमात्र (सुध्यः) सुख 
पूर्वक चिन्तन योग्य (इन्द्रः) वह परमेश्वर ही (अश्रायि) आश्रय करने 
और भजन करने योग्य है। ऐसे ही (निरेके) सब धनों के व्यय हो जाने 
पर (बञ्जेषु) युद्ध आदि कार्यो में (स्तोमः) सैनिक समूह तथा (हुयेः 
-थूपः) द्वारस्थ स्तम्भ के समान (सुष्यः) उत्तम रीति से चिन्तन या 
सनन करने में कुशल (इन्द्रः) शबुहन्ता, विद्वान्‌ पुरुष ही (अश्रायि) 
आश्रय करने योग्य है और ( इन्द्रः इत्‌) वह ऐेश्वयंवान्‌ राजा ही 
` (अइवयुः) अश्वों का खामी, (गब्यु:) गवादि पशुओं और वाणियों का 
स्वामी (वसुथुः) समस्त राष्ट्र वासी प्रजा और ऐशर्यो का खामी आर 
अन्यं को अव, रथ, गौ, पेयादि देना और स्वयं प्रास करना चाहता 
हुआ (रायः) घनैश्व का (यन्ता) पेश्वयं को अच्छा देने वाळा होकर 
अपने पास रखता दै । 
इदं नमो बृषभाय स्वराजे स॒त्यशष्माय तरसेऽवाच। 
'झस्मशिन्द्र वजने सर्वैदीराः स्मत्सूरिभिस्तच शमेन्त्स्याम। १५११ 
भा०--(ऋषभाय) सुखों के वर्षक परमेश्वर और श्न पर शखादि 
चर्षाने वाळे बलवान्‌ सवेश, (सत्यशुष्माय) सत्य के बळ वाळे सज्जनों 
“के हितकारी बडवाले (स्वराजे) स्वयं अपने तेज से देदीप्यमान, (तवसे) 
महान्‌ बलवान पुरुष को (इदं नमः) यह नमस्कार (अवाचि) कहा 
जाता है । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( अस्मिन्‌) इस (इजने) शत्रु और 
कष्टों के विवारण के अवसर पर संग्रामादि कार में इस तेरे शहुवारक" 
-बछ पर हम (सर्दवीराः) समस्त वीर गण (सूरिभिः) तेजस्वी नायक 
- झुरुषो सहित. (तव) तेरे (रमत्‌ शर्गन्‌ ) उत्तम शरण में (खास) रहें। 


ऱ्ड्त्येव काद्सो वगर 
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[५२] त्त्य आज्ञिरस ऋषि: ॥ इनदरो देवता ॥ घन्दः--१०० सुरिक्‌ निष्ड॒प्‌। 
७ त्रिष्टुप्‌ । ६, १० स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२, १३, १५ निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । २-४ 
निचृञ्जगती । ६, ११ विराड जगती ॥ पेचदशचे सकम्‌ ॥ 

त्ये सु मेष महया स्वर्विदं शतं यस्य खुभ्वः साकमौरते । 
अत्यं न वाज दववनस्यद रथमेन्द्रं बवृत्यामर्वसे सुवृक्ताभिः ॥१॥ 
` सा०-दे पुरुष | त्‌ ( मेपम्‌ ) मेघ जैसे भूमियों पर जलों की 
वर्षो करता है (यस्य साकं शत सुम्वः इरते) जिसके वर्षण के साथा 
उत्तम उबैरा भूमियों के स्वामी किसान गण (इरते) एक साथ हळ 
चढाते हैं उस ( स्वविद्म्‌ ) - सुखकारी मेघ के समान ( मेषम्‌ ) प्रजा 
पर सुखों की वपी करने वाळे अथवा मेढे के समान झाम्रुओं से सुका- 
बला छेने वाळे, इद्‌ उस राजा का (सुमहय) अच्छी प्रकार आदर कर 
(यस्य) जिसके अधीन रहकर (शर्ते सुम्बः) सैकड़ों उत्तम भूमिपति 
(साकम्‌ ) एक साथ ही (ईरते) युद्ध यात्रा करते हैं। 
५] णेष्वच्यु स्ममूतिस्त 
स पतो न घरुणेष्वच्युतः सदस््॒मूतिस्तविषीपु वाबुधे । 
इन्द्रो यदूत्रमवंघीचडीतृतपुष्जन्णासि जहँपाणो अन्धसा ॥२।। 
भा०--(इन्तः) ऐखर्य या सामथ्येवान्‌ सूर्य या विद्यत्‌ या वायु 
( यत्‌ ) जब ( इत्रम्‌ ) समस्त आकाश को घेरने वाळे, ( नदीडृतम्‌ ) 
अति वेग से बहने वाढी नदियों के बहाने वाळे मेव को आघात करत 
है तब वह (अर्णांसि) जणों को ( उब्जन्‌ ) नीचे फेकता हुआ और 
(अन्धसा) अन्न सामग्री से (जहंपाणः) जगत्‌. भर को इषित करता दै । 
(सः) वह विद॒त्‌ या सूयं भी (घरणेपु) मेघ के धारक जलों या वादुर्ओं 
में ही (अच्युतः) स्थिर रह कर (सहस्तमूति)) सहस्रो दीसियों से युक्त 
होकर (तविषीषु) बळवती शक्तयो के रूप सें (वादूघे) ददता हैं। 
ठीक बैसे ही (इन्द्र) बळ्वान्‌ राजा जो ( नदीबृतस ) नदियों से घिरे 
००या शायद 0 मारे पत्रे ( (दुम्‌) नगर के केरे वांड” दादर को) 
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९ अवधीत्‌ ) मार लेता है वह (अर्णांसि) जलों के समान मनुष्यां को 
र. उब्जन्‌ ) नमाता हुआ, गिराता या दुबाता हुआ, (अन्धसा) पेश्वयं: 
और अन्नादि भोग योग्य पदार्थों से (जहँपाण:) सबको हर्षित. करता हुआ; 
(पवतः न) पव॑त के समान अचल और नानां पालक सामथ्यों से युक्त 
होकर. (सः) वह (धरुणेषु) राष्ट्र के घारक नाना मुख्य पुरुषों के बीच में. 
(अच्युतः) कभी भी कत्त॑भ्यच्युत .या पराजित न होकर एवं स्वत 
(अच्यु तः) अस्खलित, ब्रह्मचारी रहकर (सहस्रमूतिः) सहस्तों ज्ञानां और 
रक्षाकारी सेना आदि बलों और तेज मभावों से सम्पन्न होकर (तविपीपु) 
सेनाओं के आधार पर (वाबथे) बढ़े । ु 


ख हि दरों दरिपुंवन्र ऊधनि चन्द्रबुध्नो मदवृद्धो मनीषि्मिः ।. 
इन्द्रं तमेह्व स्वपस्यर्या थिया मदिष्ठराति स हि पप्निरन्धस;॥३॥ ` 
: .आ०--(सः) वह राजा: (रिपु) गुप्त रखने. योग्य ध्यवहारों और 
शंज-कार्यों में (दरः) गम्भीर रहने वाला, (वश्च:) कूप के:समान गहरा ' 
आर अन्धकार से छुपे यार के समान अगम्य . भाव होकर रहे और : 
(ऊघनि) उपा-काळ में (चन्द्रइधः): चन्त्र को अन्तरिक्ष में रखने वाळे. 
सूरय के ,सुसान :(चन्द्रदक्षः) स्वर्ण आदिः ऐश्वय को अपने सूळ आश्रय , 
में रखने वाळा कोपसम्पन्न होकर:(मनीपिमिः) विद्वान्‌ मननशील पुरुषों : 
के द्वारा. (मदबद्ध:) स्वयं अपने हे; को .वदाने वाढा,; (स्वपस्यया घिया):- 
शर्म कर्मानुष्ठान.से युक्त; - बुद्धि-या ज्ञान से युक्त ( तस्‌ ) उस पुरुष को - 
मैं-( इन्द्रस्‌ ) - ऐश्वयेवान एवं दुयाळु..ज्ञानी उपदेशक आचाय “इन्रः. 
(अहे) करके पुकारता हुँ।,(सः दि) वह ही (अ्प्रसः प्रभ्रिः) जीवन और, 
ऐश्वयों को.पूर्ण करने वाला: दोता है। SG ह 3 
आ यं पणन्तिःदिवि स्चंबद्दिषः समदं न सुस्व! स्वा झमि यश 
त्त 10 अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन््रमवाता-अहुंतप्सवः।।४- 


भा०-- ). वेग-से बहने वाळी नदियां जैते । ( समुद्रस ) 
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समुद को (आ प्रणन्ति) सब तरफ से पूण करती हैं वैसे ही ( यस्‌ )' 
छेस्‌ पुरुप को (अभिष्टयः) सब प्रकार की कामना वाली पूर्ण (स्वाः) ` 
अपनी ही भजाएं और (सद्यवहिप:) राजसभा में उत्तम आसन पर | 
छेराजने वाळे विद्वान, पुरुष (आएणल्ति) सव प्रकार सेपूणकरते ं. | 
(इतयः) रक्षाकारी, (छम) बलवान , (अचाता) प्रतिकूछ आंखे | 
रहित, (अहुतप्सवः) कुंटिलता रहित आजीविका या छत्ति वाळे वीर 
पुरुष (इत्रहत्ये) विज्लकारी शत्रु के विनाश के कार्य में ( इन्त्रम 9. 
सेनापति, सभाध्यक्ष के ही (अनु तस्थुः) पीछे. २ हो जावं । 
अभि स्व्ष्टि मदे अस्य युध्यतो रध्वीरिंव प्रवरे संस्ुरुतयः । 
इन्द्रो य जी घृषमाणो अन्धेस, भिमद्वलस्यं परिधी रि ज्रितः५।१२ 
. भा०--(अस्थ) इस सेनाध्यक्ष के (मदे. युध्यतः) अतिः आवेझ और 
उत्साह पदक युद्ध करते हुए (स्वदृष्टिस: अभि) अपने वाणों और. पेयो. - 
दी दृष्टि के सामने उसको लक्ष्य करके, (रष्वीः इव) अति वेग से बहने 
बाडी नदियों जे (वणे सलः) नीचे स्थान सें बह जाती हैं वैसे ही: 
(अस्य रघ्बीःः उतयः) उसकी प्रचण्ड वेग से जाने बाली रक्षाकारी 
सेनाएँ भी (अवणे) अपने से दुवने वाळे शत्रु पर या (भरवणे) उत्कृष्ट 
कोटि के ऐश्वर्य पर (सलुः) हट पढ़ती हैं। ( यत्‌) जैसे (इन्द्रः) सूर 
और वायु (बळस्प) मेघ के ( परिधीन्‌) पटळों को (ब्रितः) ऊपर, आडे, 
और तिरछे तीनों प्रकारों से (-मिनत.) डिच् मित्र कर देता है वसे ही: 
(वजनी) बलवान्‌, खड आदि शखो का घारक (इन्द्रः) सेनापति (त्रितः) 
रगुण सैन्य से युक्त होकर (रपमाण:) धातुओं का पराजय करता हुआ 
(बड) बंडवा बाहु के” (परिधं) चारों ओर स्यापित रक्षा पदों 
को (अन्धसा) अन्धकार को दूर करने वाले तेज. के समान बळ से 
०८((मित्राए लिए जिन्न करे इति. बाको कर 00), ००५६ 006० 
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पर घृणा चरति तिर्बिषे शंबोऽगे वृत्वी रजसो बुध्नमाशयत्‌ 
वृत्रस्य यत्मंवणे दुग्रॅमिश्वनो निज्ञघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥६॥: 

सा०-_जैते मेघ (अपः बृत्वी) जों को अपने भीतर थाम कर! 
( रजसः दुध्नम्‌) “आकाश में (आ जशयत्‌) फैछ जाता है और 
(दुग्रेमिशवन: बुच्रस्य) जिसका विस्तार ` वेरोक हो उस मेघ. के (हन्वोः)> 
अगले पिछले: सुखो पर (इन्द्रः) वायु (तन्यतुस्‌) विस्तृत वञ्ररूपः 
विद्यत का. (निजघन्थ) प्रह्वार करता है । तब: (घृणा परि इस्‌ चरति), 
दीप्ति सर्वत्र फैलती है और. (शवः) उसका प्रवछ बळ भी (तित्विषे): 
चमकता है। ठीक वैसे ही जब' शशु राजां भी (अपः बृत्वी) आसः 
ग्रजाओं को घेर कर (रजसः) इस पृथ्वी लोक के ( इष्नस्‌. आ अशयत्‌ )- 
बांधने वाळे झुख्य राजधानी पर. चारो तरफ से घेरा डालकर बैठ जावे: 
तब (ग्रवणे) उत्तम सेना दछ के बळ पर.या प्रयाणकाऊ में (दुशुमिश्वनः)'. 
जिसके फैलने वाळे और कुत्तों के समान टुकड़ों पर जीने वाळे वेतनधारीः 


"Ds" 


(गणि) ये वेदमन्त्र 7 अथवा आकाशादि पदा हैं वे. (हि): निश्चय सेः 
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(दव) तेरी दी (वर्ना) महिमा को यदाने वाळे हैं, ऐसे ही दे राजन्‌! 
कैसे जळतरंग जछाशय को प्रास होते हैं. और उसको बढ़ाते हैं वैसे दी 
एछद्माणि) समस्त अन्नादि पदार्थ, बढ़े बढ़े राष्ट्र और चेद्‌ के जलुशासन 
*(यानि) जितने भी दे. वे सब (तव चर्धना) तेरे ही को बदाने वाळे हों । 
(त्व वित!) जैसे मेघ या जळ के अवयव को सूक्ष्म सूक्ष्म कर्णों में 
-छेदन सेदन करने में समथ सूये या -विद्यत्‌.. (युञ्यम्‌ चावः) संयोग से 
आप होने वारे और रथादि संचाळन कार्यों में छगाने योग्य बळ को 
(बाबूघे) बदाता दै और ( अभिमूति ओजसम्‌ ) सव शत्रुओं के पराजय 
-करने. वाले ओज, पराक्रम या. बळ को धारण करने वाळे ( बञ्जम्‌ )' 
अवळ शक्तिमान अत्र को मी (ततक्ष) बना सकता है वेसे ही. (त्वष्टा) : 
.सर्व सृष्टि का स्चयिठः परमेश्वर (युज्य शव) योग समाधि से प्रास: 
अने चाळे बळ को (वावृधे) -चदाता है और ( अभिमूत्योजसस्‌ ) सवः 
अकार के काम, क्रोध आदि भीतरी: तथा बाहरी शय्रुओं को भी दबा 
नछेने वाळे एवं: ऐश्वर्या. और पराक्रम को धारण करने. वाले ( पन्नम्‌ ) ` 
-बळ को (ततक्ष) पैदा कर देता है. वेसे ही दे राजन्‌ ! (तवष्टा) बढ्ई या 
"शयी, (ते युज्यं सवः वाइृघे) ` तेरे योग्य सहकारी शाखाखचछ को भी 
म्बदावं और (अमिभूति-ओजसस्‌ वज्रम्‌ ) शंबुओं को दवाने, पराजय 
“करने वाळे पराक्रम से युक्त महाख को भी (वंतक्ष) बनावे । 
.जघन्वों उ इरिंभिः संखृतक्रतविन्द्र च्रं मञुषे गातुयन्नपः 
-अयंच्छ्या बाोयेज़मायसमर्घारयो दिव्या सूर्य इशे ॥ ८॥ ` ` 
“ आ०- दे (संग्तक्रतो) समस्त क्रिया करने कराने वाली शक्तियों 
नको अपने सें एकत्र करने हारे ! हे (इन्द्र) परमेश्वर ! जैसे ( मजुपे अयः 
गांतुयच्‌ ) सवं साधारण जनों कें उपकार के लिए: जछों को प्रथ्वी पर - 
'डाछता हुआा,:(!हरिमिः इत्र जघन्वान्‌ ) किरणों और वेगवान आधार्तो / 
सेमे को क्षाघाळ करता है और बाग) सुजामों के, सघएन-वाछ और 
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जाकपैण दोनों पर आश्रित ( आयसं वज्रस्‌ ) वेगवती. अबलूशक्ति को 
(अयच्छथा:) धारण करता है.और (दिवे रशे सू्येस्‌ अधारयः) आकाश 
में सब पदार्थो को दिखाने के. लिए सूर्य को धारण करता है, वैसे ही छे 
(संस्चतक्रतो) कर्ता जीवों का अच्छी प्रकार भरण, पोषण करने दारे ! हे 
(इन्द) ऐश्वर्यवन्‌ ! तू. (इरिमिः) समस्त अज्ञानों और दुःखों को इर देचे 
चाळे, विद्वान्‌, परोपकारी . पुरुषों तथा सुखप्रद पथिवी, वायु आदि तत्वों 
से (मचुपे) मननशीळ प्राणियों, के उपकार के लिप्‌. ( अपः गातुयच्‌..) 
अघ के समान जलों को एथिवी पर फंकता हुआ (शत्रं जघन्वान्‌ उ). जान 
पर आवरण डालने वाळे अज्ञान बन्धनों का नाश करता है। (बाहोः 
आतयसस्‌ वज्नम्‌ ) राजा जेते हाथों में लोहे के.वने सखा को धारण 
करता है पैसे ही दुःखों को बांधने . वाळे ज्ञान और कमे दोनों के द्वारा 
.( ञ्जम्‌) पार्पो से निवारक बळ को प्रदान कर और (दिवि) ज्ञान के 
अकाश में (इशे) देखने या दिखाने के लिए ( सूयंस्‌ ) आकाश सें सूयं 
के समान सबको प्रेरक अपने ज्ञान विद्या प्रकाश को (अधारयः) 
“वारण करा 1 ह 007 
यूहत्स्वश्वन्द्रमभवद्युदुक्‍्थ्य मरछणवत सियसा रोईणं दिचः। | 
i EUS स्वनेषाचे ८ ॥ सु 
अन्माहंषप्रघना इन्द्रमूतयः स्वनेषाचो. मरुतो ऽमंदचुः॥ ९ ॥ 
“सा०--( यत्‌ ) जो (भियसा) सांसारिक दुःखों से अय खाकर 
((माजप-प्रधनाः) . मनुष्यों के हितार्थ उत्तम २. घनो का संमह- करने इसे 
सम्पन्न पुरुप .( इत्‌) उस महान, ( स्व-चन्द्रस्‌ ) स्वयं . स्वभाव से 
आहादकारक, ( अमवत्‌.) .सब दुःखों के काटने :हारे, : (उक्थ्य) स्दुति 
"योग्य, ब्रह्म. की, (अकृण्वत) -स्तुति:करते हैं तब वे. ( दिवः रोइणस्‌ः) 
आकाश में उदय होने वाळे सूर्य के समान देदीप्यमान एव (दिव:-बासे- 
णे) शान: और प्रकाश के अबा (इस्तस.) परमेश्वर को वे (इचः) 
अपने आर्णो पर वशं करने हारे, उनको एकाम करचे वाळे (अर्दः) 
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लदानजन (अजु) साक्षत कर ( स्वः असदन्‌) सुख अजुभव करते हैं । 
चते ही (साहुप प्रधना) मजुष्यो में घनसम्पन्च पुरूष (झतयः) अजा 
के रक्षक (मर्तः) विद्वान्‌ और वीर छोग (नुपाचः) बहुत से मजुप्यो। 
का समवाय बनाकर (भियसा) पाशु के भय सें -( यत यत्‌! ) जब जळ 
भी ( बुत्‌ ) अपने सें से बढे ( खचन्द्रस्‌ ) अनुयायी प्रजा के आह्वादक 
( डब्प्यम्‌ ) स्तुति योग्य पुरुष को ( दिवः आरोहणस्‌ ) विजयशीछ 
सेना और ज्ञानयुक्त सभा के उपर, आकाश में उद्य होते हुए सूर्य केः 
समान तेजस्वी शासक रूप से यना देते हैं तब वे ( इन्द्रस्‌ अनु स्वः 
अमदन्‌) उस पेश्वयेवान्‌ स्वामी के साथ साथ ही स्वयं भी बड़े. सुख या 
सखद राष्ट्र का उपभोग करते हैं। | 
चौञ्चिदस्यामदौं अहे! स्वनादयोयवीद्धियसा वद्ध इन्द्र ते। 
चुत्रस्य यद्वद्घानस्य रोदसी मवे सुतस्य शंबसाभिनच्छिरः१०1१३ 
भा०-हे (इन्द्र) राजन! ( अमवान्‌ थौ.. चिद्‌ ) बलवान सूर्य का 
अकाश जैसे ( अहेः इृत्रस्य अयोयवीत्‌ ) मेघ के जल को छिन मिन्न कर 
देता और नीचे गिरा देता दै और (अस्य) इस वज्र विद्यत्‌ के. (स्वनादू)' 
झब्द को सुनकर (भियसा) मारे भय के मानो मेघ भी कांप. जाता है 
चैते ही हे राजन्‌! (ते) तेरा (दयौः) तेजस्वी ( भमवान्‌ ) बळवाळू 
(वन्नः) शखाखबछ (रोदसी बद्दधानस्य) आकाश और सूतळ दोनों को 
बांधने या (दृत्रख) वळ में बढ़ते हुए शन्नु के (शिरः) शिर, सुख्य भाग 
को (सुतस्य मदे) राजैश्वयं के इप मै. ही उत्पन्न (शवसा) बल से. ( अभि- 
चत्‌) तोड़ दे और (अख स्वानादू. भियसा अहेः अयोयवीत्‌) इस 
खाज वळ के कडकडाते शब्द सें, भय द्वारा छिन्न मिच्न करे। इति. 
अथोदक्षो वरः ॥ ` > 
यदिरिन्द्र पृणिवी दशभुज़िरदानि' विश्वां ततनन्त कृष्टयं:। 
०८४ ह से मवधम्बिदुतिः सड चोममें शवस बशा सुद 1१२ 
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_ भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ ! ( यद्‌.) जो यह (एयिवी) एथिवी है 
धह ( चु दशसुजिः इत्‌ ) निश्चय से 'दशसुजि? है । अर्थात्‌ वह प्रकृति 
के समान दुशों इन्दियो से जीवों द्वारा भोग करने योग्य है इसमें (विश्वा 
अहानि) सदा ही (कृष्टय:) अन्नादि को उत्पन्न करने वाळे प्रजाजन (ततः 
मन्त) फैछू या इसको विस्तृत करें। हे (मघवन्‌ ) हे राजन्‌ ! (अन्न अह) 
निश्चय से इसी पृथ्वी पर (शवसा) पराक्रम से और (बहेणा) प्रजा को 
बढ़ाने वाळे उद्योग से (ते सहः) तेरे शत्रु को पराजित करने वाळा बळ 
भी (यास्‌ अजु) सूये के प्रकाश के समान ( विश्वतम्‌ ) खूब असिद्ध 
( सुवच) हो । 
त्वम्नस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से धुषन्मनः । 
चकृषे सूमिँ प्रतिमानमोजसो. प: स्व॑ः परिभ्रेष्या दिवम्‌॥१श॥ 

भा०- हे (एपन्मनः) सबके चित्तों को अपनी अहुत रचना से 
घर्षण या पराजित करने हारे परमेश्वर ! ( स्वस ) तू (स्वभूति-ओजाः) 
स्वतः विना किसी के सहयोग से अपने प्रचुर ऐश्वयै से सम्पन्न होकर 
(अस्य रजसः) इस शूलोक और (अस्य व्योमनः) विस्तृत आकाश के 
(पारे) परळे पार भी (अवसे) रक्षण करने के लिये विद्यमान है। त्‌ःही 
( भोजसः प्रतिमानम्‌ ) अपने वळ के अनुरूप (-सूमिस्‌ ) सब आणियों 
के उत्पन्न करने वाळी भूमि को (चकृषे) बनाता और तू ही (परिभूः) 
सवंव्यापक होकर (अपः) आणों को (स्वः) समस्त सुखों और अन्तरिक्ष 
या वायु को और ( दिवस्‌ ) महान्‌ आकाश (या प्रकाश, .तेजस्तत्व को 
भी (आ एषि) व्याप रहा है। . RPT ’ 
त्वं. सुषः प्रतिमाने पृथिव्या 'ष्ववीरस्य बृहतः पतिभूः । टर 
विश्षमाप्रां छन्तरिद्ष महिन्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌ I श्शो 

_आा०- हे परमेश्वर ! तु ही (प्रथिब्या:) अति विस्तृत (भुवः) चरा- 
चर्‌ के खुळ कारम अङि शौर. भूमि का, तिन) अप्प देखने तारा, 
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और भूमि के परिमाण का फत्ता; (शृतः) बडे भारी (रष्ववीरस्य) बढे 
बढ़े सामथ्यौं वाळे सूर्यादि लोकों, वडे २ वीर पुरुपो से युक्त आर राजा- 
घिराजो का भी (पतिः भूः) पालक दे । त्‌.ही (महित्वा) महान्‌ सामथ्य 
से ( विशम्‌ ) संसार को ( अन्तरिक्षम्‌ ) महान्‌ अन्तरिक्ष, सूयो, भूमियों 
के बीच के अवकाश भागा को, ( सस्यम्‌ ) सत्‌ रूप में व्याप्त हुए और 
सत्‌ पदार्थों सें विद्यमान यथार्थ तत्व 'को भी (आ अग्राः) सव तरफ से 
और सब तरह से. पूणे कर रदा दै । (अद्धा) सचमुच ( स्वावाच्र ) तुझ 
जैसा (अन्यः) और (न किः) कोई दूसरा नहीं । 
न यस्य द्यावोपूथिवी अन व्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः । 
नोत स्वदि मदे अस्य युध्यत पको अन्यच्यकृपे विश्वमानुषक्‌ १४ 
अ०- (यख) जिस परमेश्वर के (अनु) समस्त पदार्थ में तदूनुरूप 
होकर (ष्यचः) व्यापन सामष्यं को (द्यावा एथिवी) आकाश और' एथिवी . 
भी (न) अन्त नहीं पा सकते और (रजसः) उस रजस्‌ स्वरूप, छोक- 
विसूतिमय परमेश्वर के विस्तृत व्यापन या महान्‌ स्वरूप का (सिन्धवः) 
आका, समुद्र आदि भी (अन्तम्‌ न आनशुः) अन्त नहीं पा सके (उत)' 
और (युध्यतः) वीर योद्धा के समान सवके साथ काळ रूप से संग्राम 
करते हुए (अस्य) इसके (मदे) आनन्द राशि में इसकी ( स्वदृष्टिम्‌ ) 
अपने ऐेखर्यादि सुखों की दृष्टि का भी उपरोक्त पदायै पार नहीं पा सके 
ओर धह (पुकः) अकेळा ('आचुपक्‌ ) सब में अनुरूप होकर, सूक्ष्म या 
ब्यापक होकर /( विश्वस्‌) समस्त संसार को और .( विश्वम्‌ ) जीव को 
( अन्यत्‌ ) अपने से भिन्न या जुदा (चळूपे) प्रकट करता है॥ ऐसे हीः 
(रजसः) अजाबुरागी राजा के (ब्यचः)- विशेष: महान्‌: सामथ्यं को,.न 
(दावा प्रथिवी) राजा प्रजा वर्गे,: या ज्ञानी अज्ञानी (सिन्धवः) और ने 
भदी समुद्र ही पार पाते हैं। वह अकेडा समस्त. ज्रात्‌,का शासन. प्रेस- 
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आर्चन्नत्र मरतः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो. अमदन्नञं त्वा। ` 
वृत्रस्य यद्‌ श्रृष्टिमता बघेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यानं ज॒घन्थ ॥१५॥१७॥ 
-भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( सस्मिर्‌) उस (आजौ) परम पद 
के नियित्त (अत्र) इस. लोक में (मरुतः) विद्वान्‌ जन ( त्वा आचन्‌ ) 
तेरी स्तुति करते हैं। (विइवे. देवासः) समस्त विद्वान्‌ गण ( त्वा अचः 
अमदुन्‌ ) तेरे ही आश्रय में रह कर खूब दट और प्रसन्न रहते हैं (यत्‌): 
क्योंकि तू (थृष्टिसता) पापों को भून डालने वाळे. (वधेन) अज्ञाननाशकः 
प्रकाश से (वृत्रस्य) शन्रु के वाधक बल के (आनं नि प्रति जघन्थ) जीवन 
या प्रमुख भाग को ही नाश कर देता है । इति चतुदुंशों वर्गः ॥ . 
[५३] १-११ सब्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ ` इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--२, ३ 
निचृञ्जगती । २ सुरिगजगती । ४ जगती। ५, ७ विराड्जगती । ८,६ त्रिष्टुप्‌। 
१० सुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ । ११ ( त्रिष्दुप्‌ ) विराद्‌-स्थाना । एकादशर्च सक्कम्‌ । ? 
्यूईपु वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इन्द्राय सद॑ने विवस्व॑तः। 
नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाबिंदत्ञ इष्डुतिङ्रे विणोदेषु शस्यते ॥१॥ 
भा०--हम विद्वानूजन (विवस्वतः) सूये के प्रकाश में, भक्त जनों 
के समान विविध ऐश्वय एवं ईश्व्य की परिचर्या करने हारे/ पुरुष केः 
(सदने) घर में (महे इन्द्राय) उस महान्‌ परमेश्वर. के. लिये (उ) दी 
(वाचं) उत्तम वेदवाणी को और (गिरः) नाना स्तुतिग्रों को. भो (स॒ निः 
प्र भरामहे) उत्तम रीतिःसे धारण करें।: ( ससताम्‌ रत्नं चित्‌ ) सोते» 
हुए आळसी लोगों के रमण योग्य धन और पेश्वय के सुखों को जैसे अन्य: 
लोग. हर: ठेते हैं और सोते, हुए छोग बंचित रह जाते हैं वैसे शे वहः 
ज्ञानी और विद्वान्‌ पुरुप भी:पेश्वयं और ज्ञान के कोश को ( अविदन्‌ ): 
मास कर और-औरों को प्रास कराव । (व्रबिणोदेपु) सुवणे आदि धनों और: 
विद्या आदि सात्विक दान योग्य ज्ञानों को देने हारे स्वामी और आचार्य: 
पुरुपों के लिये (दुःस्तुतिः) बुरे वचन (न शस्ते) कभी न कहने चाहियें॥; 
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दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यवस्य वेखुन इनस्पतिः । 
शिक्षा नरः प्रदिवो आकामकशेन: सखा सखिभ्यस्तमिदं गंरीमखि 
भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर | राजन्‌! तू (अश्वस्य) अश्वो और अभि 
आदि ब्यापक तत्वों का (दुरः) दाता है । तू (गोः दुरः असि) गौओ का 
दाता है । तू (यवस्य दुरः) जौ आदि अन्न का दाता है और तू (वसुनः 
इनः) पेयो का स्वामी दै । तू (शिक्षानरः) शिक्षा देने वाला नायक 
आचाय के समान गुरु है । तू (अकामकशनः) सत्‌ संकरुपों को कश न 
करने हारा यथोचित विवेकी है। तू (सखिभ्यः सखा) समस्त मित्रों का 
परम मित्र दै । वह तू ,(प्रदिवः) उत्कृष्ट ज्ञान का भी (पतिः) पालक 
अथवा. अति पुरातन, पुराण घुरुप है । हे परमेश्वर ! (तम्‌ इदं) इस 
तक्षको ही हम इस प्रकार से (ग्रणीमह्दे) तेरी स्तुति कर और अन्यो. को. 
उसका उपदेश करें । 
शचीव इन्द्र पुरुकद्द्युमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वर्स । 
अत; खंग्र*्यांमिभूत आ भर मा. त्वायतो जरितुः काम॑मूनयीः ॥३॥ 
भा०--हे (शचीव) उत्तम कर्म और वाणी वाले ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्य- 
चन्‌! हे ( पुरुकृत्‌ ) प्रजाओं के वहुत से कामों और सुर्खो को उत्पन्न 
करने हारे ! हे (यमत्‌ तम) प्रकाशवान्‌ और ज्ञानवान्‌ पुरुषों सै श्रेष्ठ 
राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! परमेश्वर ! ( इदम्‌ ) यह (अभितः) सव ओर 
(बस) जितना ऐधर्य या बसने वाळा जीव संसार है यह सब ( तब इत्‌ ) 
तेरा ही है । (चेकिते) ऐसा ही सब कोई जानता है । (अतः) इस कारण 
या इस राष्ट्र से हे (अभिभूते) शत्रुओं का परामव करने हारे ! (संगुम्य) 
उस समस्त पेयं को संग्रह करके (मा आ भर) सुश प्रजाजन को ऐेश्वयं 
से पूर्ण कर । (त्वायत:) तुझे चाहने वाळे (जरितुः) स्तुति-वचने के कन्तो 
विद्दान्‌ पुरुष की ( कामम्‌ ) अमिळापा को तू (मा उनयी:) कभी नष्ट 
मंत. होने दै Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च अर१नसूर्टेश 0] ऋष्य मसयम 3 ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ` २४७ 
| Fd 0४ Arya. Samaj-EaundationChennaiandsGangotri न 
पमियुशिंः सुमनां एभिरिन्डुंभिरनिरुन्चानो अमति गोभिंरम्बिनां। 
इन्द्रैण दस्युं दरयन्त इन्दुभियतद्वेषलः समिषा रभेमादे ॥ 
भा०--जो पुरुप ( सुमनाः ) शुभ चित्त वाळा, ज्ञानवान्‌ और 
दगोभिः) ज्ञानवाणियों से इमारे ( अयतिस्‌ ) अविद्या या दारिद्रय को 
धूनिरुम्धानः) रोकने वाला है, उसके साहाय्य से और (एभिः) इन नाना 
अकार के (द्यमिः) बरव्यो और उत्तम गुणों से और (एभिः इन्दुभिः) इन 
आहादुक पदार्थों और वेग से जाने वाळे वीर पुरुषों से और (अधिना) 
अश्व, अग्नि, जळ आदि से युक्त रथ बळ, तथा अश्व अथात्‌ राष्ट्र और 
"राष्ट्रपति से और (इन्द्रेण) चिद्यत्‌ से बने अख से हम लोग ( दस्युस्‌ ) 
अजा के नाशक अत्याचारी डाकू छोगों को (द्रयन्तः) मारते काटते हुए 
:और (इम्हुमिः) वेगवान्‌ , हुतगामी, वीरों द्वारा (युतद्वेषसः) शत्रुओं को 
म्सदा के लिए दूर करके या (इन्दुभिः) ज्ञानवान्‌, उत्तम विद्वानो के द्वारा 
'(युतद्वेपसः) परस्पर के द्वेष भावों को दूर करके (इपा) अर्चो द्वारा या 
अबळ इच्छा से या प्रबळ सेना से ( संरमेमहि) युद्ध आदि: कश्यं 
आरम्भ करें । ज्ञ 
-समिन्द्र राया समिषा स्मेमडि सं वाजभिः पुरुष्धन्द्ररभिद्चुभिः । 
नखं देव्या प्रम॑त्या चीरशुष्मया गोअग्रयांभ्वावत्या रभेमाद ॥५॥१॥ 
भा०--हे (इन्द्र) सभाध्यक्ष ! सेनाध्यक्ष ! हम लोग. (राया 
संस्मेमहि)'पेधयं से युक्त होकर एक साथ मिलकर कायं करं। (इपर 
-संरमेमहि) अन्न और प्रबळ इच्छा से युक्त होकर संग्राम तथा अन्य काय 
आरम्भ कर । (वाजेभिः सं) वेगवान्‌ अशों, थानों से और (अभियानः) 
सब तरफ और सव मकार के ज्ञानों और मकाशों से युक्त होकर दस छोण 
सिङकर (पुरुचन्द्रै) बहुतों के आहादक, एवं अति अधिक सुवणोदि 
अनसम्पत्न पेश्वा से ( सम्‌) युक्त होकर, इस संग्रामं आदि काये 
आएरम्म करें । (रेभ्य) विजय करने वाळी (प्रसत्या) विद्वानों को यु 
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सखबेचाढी एवं झंदुओं को अच्छी प्रकार थामने वाली, . (वीरशुष्मया) 
शतु. को उखाड़ फॅकने में समभे बळ से युक्त (गो अग्रया) भूमि और 
सेनापति की आजा. को - ही मुख्य ल्य रखने वाली और (अश्वावत्या) 
अशो और बीरों तथा -शीघ्रगासी - यान वाली सेना से प्रवर होकर हम 
(से रसेमहि) भली प्रकार धावु से संग्राम करै |: और अन्य २ बड़े: 
कार्यों को भी इस ऐश्वये, अच, धन और उत्तम सति वाली वीर सेना से; 
युक्त होकर चलें। इति पत्चद॒शो वर्ग: ॥ सच 
से स्वा.मदा अमदन्तानि दृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येपु सत्पते। 
यत्कारवे दर्श वृ्नाण्यप्रति वर्हिष्भते नि सहस्राणि बयः ॥छ॥ 

आ०- हे (सत्पते) सजनों के पालक सेनापते! ( यत्‌) जब तू. 
(बर्हिष्मते) राज्यासन तया अजाजनों से युक्त (कारवे) राजा को रक्षा के: 
लिए (दश सहस्ताणि) दस हजारों, बहुत, (शृत्राणि) शब्युओं के विज्नकारी 
कायो और सैनिकों को (निबईयः) विनाश करने में समर्थ होता है तब 
(ते) दे (मदाः) अति हर्षित होने वाळे (तानि दृष्ण्या) उन उन वलयुक्त. 
अजा पर सुखो और शत्रुओं पर शरों की वर्षा करने के कामों को करते 
इए (सोमासः) सेनादुछों के आज्ञापक, नायकगण (बृत्रहत्येपु) शत्रुओं के. 
इनन करने के कार्यों में ( त्वा अमदन्‌ ) तुझे भी इपित क। ` 
युघा/युघस॒प घेदंषि श्रष्णुया पुरा पुरं समिद्‌ इंस्योजसा । 
नस्या यदिन्द्र सख्यां परावति नि बढयो नस चि नाम॑ मायिनम्‌ (७ 
,... भा०-- है (इन्द्र) सेनापते ! तू ( यत्‌ ) जिस कारण से (नम्या. 
सख्या) श्व को बुबा छेने में समथ एवं तेरे समक्ष विनय से झुकने वाळे 
(सख्या) मित्र से मिळकर, उसकी सहायता से (नमुखि) कमी जीता न: 
छोड़ने योग्य, (नाम) सबसे भवतम, ( मायिनस्‌ ) छळ की मायाओ को 
करने चाळे शत्रु को (परावति) दूर देश में ही (नि बहंयः) विनाश करता. 
दे और त्‌ (युंघा) शत्रु पर प्रहार करने वाढे वीर प से ( युधम:) 
aya (युमः) 
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योद्धा शत्रु को ( घ इत्‌ ) ही (उप एपि) जा' पकडता है और (्ष्णुया)' 
शाश्चु को दबा देने वाळे, (पुरा) अपने ग्रवछ ढुग से ( घुरम्‌ ) शन्नु के 
दुर्ग को और (ओजसा!) पराक्रम से (इद्‌) इस प्रत्यक्ष आंखों के समाने 
खड़े शत्रु बल को (सं हंसि) भली प्रकार मारने में समथै होता है; इसी. 
से त्‌ उत्तम सेनापति है । | 
त्वे करंमुत परणुय बधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं बरतनी । 
रबे शता बंय॑दस्याभिनत्पुरोंऽनानुद्‌ः परिषूता ऋजिश्वना ॥५॥ 
भा०--हे सेनापते | तू ( करंजम्‌ ) प्रजाजनों पर शर्खो के फेंकने” 
वाळे और ( पर्णयम्‌ ) दूसरों के ग्रास किये पालन योग्य पदार्थी को 
चोरने वाळे शत्रु को (अति थिग्वस्थ) अतिथि समान पूजनीय पुरुषों को 
आप्त होने वाळे प्रजाजन को रक्षा के लिए (तेजिएया) अति तेजस्विनी, 
अग्नि से दीस होने वाली (बनी) शत्रु पर गोला.या शर्तों को फेंकने? 
बाळी बन्दूक और तोप जैसी झक्ति.से (बघीः) विनाश कर और (त्व) 
` तू (वंगृदस्य) टेढी चालो, कुटिळ व्यवहारो को बतछाने या. चलने वाळे: 
और (अनानुदः) अपने अनुकूल उचित पदाधिकारों को न देने वाळे 
दुष्ट शत्रु पुरुष के (शता) सैकड़ों (पुरः) ढुगौं को (ऋजिश्वना. परिसूताः) 
सधे हुए कुत्त के समान आज्ञाकारी, वशवर्ती तेनाबर दारा. घेर करु 
( अभिनत्‌ ) तोड़ डाल । द 
त्वमेताञ्जनराज्ञो ड्विदेशावन्धुना सुभवेसोपजग्सुष३। _ . 
पाटि सहस्रां नवतिं नव॑ झुतो नि चक्रेण र्यां दष्पदाद्वणक्‌ ॥£॥' 
भा०--हे वीर सेनापते ! (अतः) प्रसिद्ध ( त्वस्‌ः) तू. (अबन्धुना) 
बन्डुओं से रहित और (सुश्रवंसा) उत्तम पेये से सम्पन्न) अजाजन के. 
साथ युद्ध करने के लिये ` ( एतान्‌) इन (उप अग्युपः) युद्ध के. लिफ. 
आने वाले (द्विः दश) : थीसों धार्मिक राजाजनों तया जनपदों के रा 
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-को (बर्टि स्ता नवतिं नव) साठ हजार निन्यानवे घुरुपों को (हुष्पदा) 
-दुष्प्राण्य (रथ्या चक्रेण) रथो या महारथियों से बने चक्र या चक्रव्यूह 
दारा रक्षा करके शत्रुओं को भी ( निअबृणक्‌ ) दूर करने में समर्थ 
-हो । बीसों राजाओं के सुकावळे पर ६००९९ का एक प्रबळ रथा का 
“चक्रव्यूह रक्षा के लिए पर्याप्त दै । 
-स्वर्माविध सुधर्वसँ तबोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूचैयाणम्‌। . 
:त्वमेस्मे कुत्खमतिथिग्वमायु महे राजे यूनें अरन्धनायः ॥ १०॥ 
भा०--दे सेनापते ! ( त्वम्‌ ) तू ( सुश्रवसम्‌) उत्तम यशास्ती, 
राष्ट्र और राष्ट्रपति जो. (तव ऊतिमिः) अपने रक्षा साधनों से (आविथ) 
“सुरक्षित रख । हे (इन्द्र) शब्ुहन्तः ! तू ( दूदैयाणस्‌ ) हिंसक शत्रु पर 
-आक्रमण करने वाछे वीर सैनिकराण को भी (त्रामभिः) कवच आदि 
साधनों से (आविथ) सुरक्षित रख और (अस्मै). इस (महे) बडे भारी 
“(यूने) सबको अपने साथ मिलाने हारे या सबसे प्रथक हुए (राजे) 
-राजा के लिए ( कुत्सम्‌ ) चत्र अथात सेना, झख्रात् बल को और 
“( अतिथिग्वस्‌ ) अतिथि के समान एज्य राजा के प्रति सवंसमपण कर 
“उसकी शरण में आने वाले ( आयुस्‌ ) प्रजाजन को (अरन्धनायः) तू 
घ्ञपने वञ्च कर । 
--य उदचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवर्वमा असाम | 
स्वां सतोषाम त्वया सुर्वारा द्राघीय आयु; प्रतरं दघांना॥११॥१६॥ 
आ०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनाष्यक्ष ! (ये) जो (देवगोपाः) 
बिरानो और विजिगीपु वीर पुरुपों से सुरक्षित (सखायः) तेरे मित्रगण 
न्हे (ल) वे और हम तेरे लि (शिवतमाः) अत्यन्त कल्याणकारी होकर 
(असाम) रहें । हम (सुवीराः) उत्तम बीरजन (त्वया सह) तेरे साथ 
(दाघीयः) सौ वर्षो से मी अधिक दीघे (आयुः) जीवन को ( प्रतरम्‌ ) 


हु, की b थिन m (दधानाः) i धारण करते डे id (म शतय i (इदः 
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ऋचि) युद्-यज्ञ की समासि पर स्तुतियों द्वारा ( स्वास्‌ ) तेरी (स्तोपाम) ` 
स्तुति करें । इति पोडशो वरः ॥ 

[४५४] सब्य भाञ्जिरस ऋषिः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--१, ४, १० विराङ्‌- 
-जगती । २,३, ५ निचुज्जनगती । ७ जगती । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, ६, ११ 
निचुतात्रिष्टुप्‌ । एकादशच सक्तम्‌ ॥ 
मा नों अस्मिन्मर्धवन्पत्स्वहसि नदि ते अन्तः श्वसः परीणशें। 
झक्रन्द्यो नद्यो रोरुतद्धनां कथा न च्ञोणीमियसा समारत ॥१॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌) परमेश्वर ! (ते शवसः) तेरे बळ का (अन्त 

म्नहि परीणशे) अन्त नहीं पाया जा सकता । तू (नः) हमें (अंहसि) 
“पाप में और (पृत्सु) नाना संआमों; या नाना पीड़ाजनक आयासो में 
(मा अक्रन्दयः) मत रुछा | तू (वना) जंगलों में (न्यः) नदियों के 
समान ( मा रोरवत्‌ ) भ्रमा २ कर मत रुळा । (भियसा) भय के मारे 
अस्त हुए (क्षोणीः) पृथ्वी निवासी जन भी (कथा न) क्यों न (सस्‌ 

स्ञारत) एक संग मिलकर तेरी शरण में आव | 

अचा. शक्रायं शाकिने शचीवते श्टणवन्तमिन्त्रं महय॑ज्नभि हि । 
:यो घृष्णुना शवसा रोदली उभे जुषां वृषत्वा इपभो न्यखतें ॥२॥ 
भा०-- हे प्रजाजन ! तू (शाकिने) शक्ति से भरे हुए पदार्यो और 
'युरुपों के स्वामी, (शक्राय) स्वतः भी शक्तिशाली और (शचीवते) 
'अशावान्‌ कमंशक्ति से सम्पन्न) और शक्तिशालिनी' सेनाओं के स्वामी 
"परमेश्वर की (अचं) स्तुति कर । ( इन्द्रस्‌ श्ण्वन्तस्‌ ) सब स्थानों और 
कालों में- वह परमेश्वर. सुन रहा दै, ऐसा जान कर ( मदयन्‌ ) 
अश्र के प्रति आदर और अद्धा से पूजन और अचन करता . हुआ तू. 
(अभि स्तुहि). साक्षात्‌ सा जानकर. उसकी स्तृति किया कर । ऐसे ही 
) -अजाओं के न्यायब्यवहारो और कष्टों को सुनते हुए 
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का! ( महयन्‌) आदर करता हुआ (अभिस्तुदि) राजा की साक्षाद 
स्तुति कर । (यः बृपा:) जो मेघ के समान प्रजाजन पर, जळ के समान 
सुखों की और विजछियों के समान शत्रुओं पर शरों की वर्षो करने हार 
है, वदद (बूपभः) सुखवर्पक होकर ही (उभे रोदसी) आकाश और पृथ्वी 
दोनों को सूय के समान (इपत्वा) .अपने वर्षण सामथ्यं से रागवगं और 
अजावगे दोनों को (नि ऋश्ञते) अपने वश में करता है। 
अचौ दिघे बुडते गुष्य बच: स्वकां यस्य घुपतो घृषन्मनः। 
बृहच्छुंवा अछुरो बददेणा कृतः पुरो दरिभ्यां वृषभो रथो दि पः ॥३॥ 
भा०--(रुपतः) शब्बुओं के पराजित करने हारे (यस्य) जिसका. 
(सनः) मन, या शासन, और. ( खक्षत्रस्‌ ) अपना क्षात्रवळ . दोनों 
(पत्‌) शत्रु को पराजित करने वाळे हैं और जिसकी (वचः) वाणी; 
या आज्ञा भी ( छूव्यम्‌ ) बलयुक्त और सुखजनक है उस (ब्रते) बडे: 
आरी (दिवे) सूय के समान प्रतापी राजा का (अच) आदर कर । वह 
(दृहत्‌श्ववाः) बडे भारी यश, अन्न, ज्ञान, (असुरः) प्राणबल सें युक्त. 
शब्नुओं को परास्त करने हारा (बहंणा) बडे भारी सैन्यबळ से: (एरः 
कृतः) अपना झुख्य सदौर बनाया जावे । (सः हि) वह (दृषमः) बल- 
बान पुरुषों को प्रिय अथवा सर्वश्रेष्ठ, सुखों का वर्षक होकर. .(इरिम्यां' 
कृतः रथः इव) दो प्रवल अशो से. युक्त रथ के समान. (हरिम्या) दो. 
विद्वान पुरुषों ले सहायवान्‌ होकर (रथः) बछशाली हो । . 
स्वं दिवो बंहतः साच कोपयोऽव त्मना ध्वूषंता शंबरं भिनत्‌ - 
यन्मायिनो वन्दिलों मन्दिन धृषच्छितां गमं स्तिमि पृतन्यसि 
भा०--( यत्‌) जो त्‌. ( पत्‌ ) झुओं का पराजयं करने और 
दबाने भें समथ होकर (नन्दिनः) समूह बनाकर रहने वाळे, (मायिन 
मायावी पुरुषों को (मन्दिना) प्रसक्नचित से (प्रतम्यसि) सेना: दारा 
८तसरुजिवू नी nade! A A खथ अपने, अधीन सेना, रखना चाहता: है). 
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सब तू .( गभस्तिस्‌ ) जैसे सूर्य मेघ पर अपनी किरण या दीसि को 
'रेंकता है वैसे ही जो (रिता) अतितीद्षण ( गंभस्तिम्‌ ) अपने हाथों से 
कायू करके चलाने योग्य ( अशनिम्‌ ) विद्यत्‌ के बने सवंसंहारक अख 
को छोड़े और (बृहतः दिवः) बडे भारी. आकाश और सूर्य के प्रकाश 
को (साजु) रोक छेने वाळे.. (शंबर) मेघ को (एपता) घरपण या पराभव 
करने वाले (त्मना) अपने तेज से सूर्य या वायु जैसे छिन्न मिन्न करता 
या बिजली जैसे अपने तीव्र सामथ्ये से ही (शंबरं अव कोपयः) जळ 
को नीचे गिरा देता है वैसे ही. (घृहतः दिवः) वडे भारी ज्ञानी, या 
सेजखी राजा के ऐश्वर्य -भोगने वाळे ( शंबरम्‌) शान्ति के नाशकारी 
डुष्ट पुरुष को (अब कोपयः) क्रोध से हीन, निर्वीय करे और (अब 
'भिनत्‌ ) नीचे तोड़ गिरावे । 
'नि यढुणत्ति.श्वखनस्यं मूर्धन शुष्ण॑स्य चिट्दन्दिनो रोरुवद्धनां। 
प्राचीनेन मन॑सा बदणावता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा. परि ॥५॥१७ 
भा०--हे परमेश्वरः! (, यत्‌ ) जो तू आज भी बरावर पूते कालों. के 
समान (श्वसनस्य) सवके प्राणप्रद वायु के और (घ्रम्दिनः) किरण समूहो 
से युक्त (छुग्णस्य): :पथ्वी के. जछों को शोषण करने वाले सूर्य के मी 
(मूधनि) शिर-पर, ससके भी ऊपर अधिष्ठाता होकर (प्राचीनेन), प्राचीन 
सनातन से: चळे आग्रे (बहणावता).संसार की बुद्धि करने वाळे (मनसा) 
ज्ञान से. सबको उपदेश - या. गजना करता हुआं. (वना) जों और ज्ञानों 
क्रो. (नि दृणक्षि) नीचे: गिराता या देता है तब. (अद्यापि). आज भी 
(स्वा परि) , तुझे. छोड़ कर. कौन दूसरा, (इणवः) ऐसा करने सें समथ 
है, वैसे दी हे राजन ! -(घसनख). प्राणी के श्वासो या जीदनों के दाता 
( बन्दिनः झुष्णस्य. चित.) दुष्ट पुरुषों के जत्ये के स्वामी के.सी 
«मूर्धेनि) शिर पर. त. विराज कर ( रोरुवत्‌) प्रजाओं को उत्तम उपदेश 
खा आज्ञा. करता. है और सबन... को रुछाता, हुआ (वना)...मोग यो 
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ऐखयों के जछों के समान (नि दृणक्षि) मेघवत्‌ वर्षा दे और (प्राचीनेन) 
आगे की तरफ बढ्ने वाळे ( बहंणावत्‌ ) शत्रु के नाशकारी (मनसा) 
अ्रबछ चित्त से जो तू करता है उसको (त्वा परि कः यत्‌ कृणवः) तुझ से; 
दूसरा कौन हो, जो कर सके । इति सप्तदशो वर्गः ॥ 
त्वमाविश नयें तुश यदुं त्वं तुर्वीतिं बय्ये शतकतो । 
त्वं रथमेतशं करव्ये घने त्वे पुरा नवति दम्मयो नव ॥ ६॥ 
सा०-दे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! हे (सतक्रतो) सैकडों वीर कर्मा 
के खामिन्‌ ! (त्व) तू. ( नयंस्‌ ) समस्त मनुष्यों के हितकारी, उनमें 
श्रेष्ठ, ( तुवेशस्‌ ) घम, अथ, काम और मोक्ष चारों पर वश करने हारे !' 
उनकी इच्छा करने हारे ( यहुम्‌) यक्नशीळ, ( तुर्वातिस्‌ ) शब्रुओं को 
मारने में कुश, ( वय्यम्‌ ) तेजस्वी वा जानवान्‌ , ( रथस्‌ ) रथो. पर 
चढ़ने हारे और ( रथम्‌ एतदाम्‌ ) रथों और घोड़ों रथारोही घुड्सवारों 
की (घने कृत्व्ये) संग्राम करने के निमित्त (आविथ) रक्षा कर और इाछु के 
(नवतिं नव) निन्यानवे अर्थात्‌ अनेकों (रः) पुरो को (दम्मयः) 
विनाश कर । 
ख घा राजा सत्पतिः शशुवजनो रातद॑व्यः प्रति यः शास॒मिन्व॑ति? 
उक्था वा यो अभिगृणाति राध॑सा दाचुरस्मां उप॑रा पिन्वत दिवः॥७ 
भा०- (सः) वह (ब) ही निश्चय से (राजा) राजा है (यः) जो 
(जिनः) 5 (सत्पतिः) सजनो का पाछक होकर ( झवत ) राष्ट्र 
की बृद्धि करे और उस पर अपनी आज्ञा चडावे और जो (रात न्यः) 
उत्तम २ अन्न आदि अहण करने' और दान योग्य पदायों का दान करता 
हुआ (शासम्‌ प्रति) शासन के साधन न्याय और दमन को प्रतिदिन और 
प्रत्येक जन के त्रि यथावत्‌, (इन्वति) करता है (आ) और (यः) जो 
(इक्या) वेदाुकूछ बचनों का (अभिगृणाति) अन्यों को उपदेश करे और 
०) पने पेय से (वाज). वानसी छ दोका, (भ) इस: साप्रवासी 
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अजा के लिए (दिवः उपरा) आकाश से बरसे. मेघ. के.समान (पिन्वते) 
उन पर पेयो और सुखों का वर्षण करे । 
अस॑मं क्षत्रमखंमा मनीषा प्र सोमपा अपंखा सन्तु नेमे । 
थे त॑ इन्द्र ददुषों वय॑न्ति महि चत्रं स्थविरं वृष्णय॑ च ॥ ८॥ 
सा०-हे (इन्द्र) पेश्वयंवन्‌ ! (ते) तेरा ( क्षत्रम्‌ ) राष्ट्रीय सेना बर 
(असमम्‌ ) सबसे बढ़कर और (मनीपा) बुद्धिबळ, या संत्रबळ भी 
(असमा) अनुपम, सबसे बढ़ कर हो। (ये) जो (ददुपः) आजीविकाः 
आदि देने चाळे (ते) तेरे अधीन रहकर, तेरे (महि) बहुत बड़े ( क्षत्रस्‌ ) 
बळ को (दृष्ण्य च) और पेश्वयं को और ( स्थविरम्‌ ) स्थिर करते और 
(वर्धयन्ति) बढ़ाने में समथे हों (नेमे) वे सब (अपसा) अपने ज्ञान और 
कमै सामथ्यों सदित (सोमपाः) अन्न, पेयं, बळ, वीयं, ज्ञान और 
ओषधि आदि रस का पान, पाछन, आसि करते हुए (अ सन्तु) सुखः 
से रहें । 
तुभ्येदेते बहुला अव्रिँद्रघाश्चमूषद्श्चमा इन्द्रपानाः । 
ब्यैश्दुदि तर्पया काममेषामथा मनों वसुदेर्याय कृष्व ॥ 2:॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! (अव्विदुग्धा:) मेघों की वषांओं ते" 
जैसे भरे पूरे पवती नाळे वेग से तटों और वृक्षो को तोडते फोडते हुए: 
'निकलते हैं वैसे ही ये (चसू-सदः) सेनाओं सें विराजमान चीर सैनिक भी 
( अद्रिदुग्धा:) मेघ के समान ऐश्र्यो के घपाने वाळे, पवंतों के समाक- 
इद्‌ राजाओं से पाछित पोषित हैं। वे (चमसाः) पात्रों के ससान राष्ट्र के 
बहते और अस्थिर पेश्वयो को भी घारण करने और राष्ट्र ऐश्वयेखूपः भोग्य 
'रस को भोग करने के साधन होकर (इन्द्रपानाः) ऐश्वर्थ से सड, राष्ट्र 
और राष्ट्रपति के पद्‌ का पालन और उपभोग करने में समथ हैं। (एते) 
'चे सब (बहुकाः) बहुत से ऐश्वर्यों को शत्रु देश से.छे आने वाळे बहुतः 
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(कामम्‌ ) अमिळापा को (तपय) पूर्ण कर और इनके आधार पर राष्ट्र 
को (वि अश्नु) विविध प्रकार से प्रास कर | (अथो) और (एपास्‌ 
-सनः) इनके चित्त को (वसुदेग्राय) देने योग्य घन अर्थात्‌ वेतन, पुरस्कार 
आदि के लिए उत्सुक (कृष्व) बनाये रख । 
"झपामंतिष्ठदरुणंहरं तमोऽन्तशृत्रस्य जठरेघु पेतः । 
अमीमिन्द्रों नद्यो बनिणां हिता विभ्वां अनुष्ठाः प्रवणेषु जिघ्नते १० 
भा०--(घरुणहरं तमः) आश्रयदाता, ' आधारस्वरूप, कुटिल, देढे 
मेढे स्थान जिनमें सूर्य या विद्यत्‌ का प्रकाश तुरन्त नहीं पहुँचता, वहां 
“ही (तमः) अन्धकार ( अपास्‌ ) जलों के बीच ('अतिएत्‌ ) रहता है 
प्औौर (वृत्रस्य) जळ को (जठरेपु) अपने गर्भे में धारण करने वाले और 
“सुनः ब्रव रूप से उत्पन्न करने वाले सूइम रूपों के (अन्तः) भीतर ही 
(चेत?) उंचे.कन्धे वाला मेघ पवेताकांर होकर दीला करता है (नद्यः) 
>गजना करने चाळी बिजढियाँ भी (विश्वाः) सब (वबिणा) आवरण करने 
“वाले मेघ के रूप से (अन्तः हिता) भीतर रहती है ( इस्‌ ) इनको 
(इन्द्र) वायु या विद्वत्‌ ही एक दूसरे के पीछे स्थित जळ की तहों को 
(अनि) आघात करके, (प्रवणेपु) नीचे प्रदेशों में (जिते) गिरा देता है । 
"ठीक इसी प्रकार राष्ट्र में मी ` (तम:) अन्धकार ( अपाम्‌ ) प्रजाओं के 
ऱ्वीच ( घर्णह्रम्‌ ) आश्रय देने वाळे बढे २ ..छोगों की आइ में ही 
"झटिळतरापूवक दीवट के नीचे अन्धकार .के समान.रहा करता है। राजा 
“उसको सूय के समान नाश करे । (इतरस्य) बढ़ते हुए राष्ट्र के (जररेपु 
:अन्त:) उत्पन्न या. प्रकट करने वाले . राष्ट्र के अवयवो के भीतर ही 
(परेतः) राष्ट्र के. पाछज़कारी साधनों का स्वामी, पर्वत के समान अचळ 
(और मेघ के समान सुखों,का वपक होकर रहे) मेघ या बिद्यत्‌ मैसे जळ 
?घारामं को,नीचे के प्रदेशों में बहाता दै. येते ही (बत्रिणा) वरण करने 


योग्य, चाहने योऽय, सुम्दर टु 
जए यो खन्र रूप बाडी शुभ भि के छू हें (तवा) 
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रक्खी हुई (विश्वा) समस्त (नयः) समदियो को (अजुष्ठा)) अनुकूल, 
कमोनुकूल या नियमाजुकूळ रखकर (वणेषु) अपने आये झुकने वाळे 
विनीत खत्यों में (अभि जित्नते) प्रास करावे, प्रदान करे । 


ख शेद्धघमघि घा युम्तमस्मे महि च्रं जनापार्किन्द्र तरब्यम्‌। 
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीन्‌ राये च॑ नः स्वप॒त्या इथे घ!ः११।१८ 


भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! (सः) तू ( जनापाद ) समस्त जनों को 
अपने वश करने में समर्थ होफर ( शेब्ुधस्‌ ) सुखों को बढ़ाने वाळे 
( युम्नस्‌ ) ऐश्वर्य को और (मदि) वड़े भारी ( तब्यस्‌ ) वळशाली 
( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय धल फो (अस्मे) हमारी रक्षा के लिए (अघि घाः) 
खूब अधिक मात्रा में रख भौर (नः) :हमारे (राये) ऐश्वयं की बृद्धि के 
लिए, (पश्ये) गुणशाली पुत्रों को भरण पोषण करने वाळे (इपे) सन्न 
बुद्धि और रक्षा के लिए (नः) इममें से. (मघोनः) - ऐेयेवान्‌ और 

( सूरीन्‌) विद्वान्‌ पुरुषों की भी (रक्ष) रक्षा कर;। इत्यष्टादशो वर्गः ॥ 
[५५] सब्य भाजिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--जगती । ` २३५-७ 
निचृत्‌ । ३, ८ विराड्‌ । अष्टर्च सुक्तम्‌ ॥ 7 


दिवश्चिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इनदरं न महा पृथिवी चन प्रतिं। 
भीमस्तुविष्मांश्वर्षणिम्यं आतपः शिशीते वज्रं तेजसे न वेसगः॥ १ 
भा०--( चित्‌ ) जैसे (अस्य) इस: सूर्यं की वरिमा, श्रेष्ठ गुण; 
चड्प्पन ( दिवः चित्‌) आकाश के सी पार (वि पप्रथे) विविध 
दिशाओं में फैल जाता है और ( इन्द्रस्‌ ) सूये के (महा) महान्‌ वैभव 
से (एथिवी चन) प्रथिवी भी (प्रति न) बराबरी नहीं करती, ठीक वैते ही 
(अस्य वरिमा) उस राजा के श्रेष्ठ युण ( दिवः चित्‌) प्रकाशमान सूर्य 
-राज-समा से भी अधिक (वि पप्रथे) विशेष रूप से 
नहे ही और प) स पचि स मही बे 


१७ प्र 
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बडे ब से भी (इन्द्र प्रति न) शबुनाशक राजा का प्रतिपक्षी न हो । 
चह राजा (भीमः) भयानक ( तुविष्मान्‌ ) यलशाछी. होकर (चपेणिभ्य;) 
समस्त मनुष्यों के हित के लिये (आतपः) सूर्य के समान तेज से दवु को 
संताप देने वाळा होकर (वंसगः न) बलीवर्द जैसे भोग्य गो गण पर 
जाता है वैसे डी वह भूमियों का भोग करे । (तेजसे) सूर्य जैसे प्रकाश 
“करने के लिये अपने अन्धकार-वारक (वज्र शिशीते) किरण समूह कोः 
तीघ्र करता है और मेघ. जैसे प्रकाश के लिये (बज्र) विद्युत्‌ को तीण 
करता है वैसे ही (तेजसे) राजा भी अपने तेज पराक्रम और प्रभाव की 
घृढ्धि के लिये ( वञ्जस्‌ ) अपने श्ताख वल को सदा (शिशीते) तीक्षण, 
सदा तैयार और अति वेगवान उग्र, बलवान्‌ वनाये रक्खे। 
सो अणेबो न न: संमुद्धियः प्रति ग्रम्णाति विचिता वरीमभिः । 
इन्द्र, सोम॑स्य पीतये पायते सनात्स युष्म ओजला पनस्यते ॥२॥ 
भा०--(अणेवः नद्यः न) जैसे समुद्र नदियों को अपने भीतर ले . 
ठेता दै, वैसे ही (इन्द्रः) सूर्य भौ (न्यः) अव्यक्त शब्द करनेवाले, 
(विश्चिता:) विविध प्रकारों और रूपों में स्थित जछों को (वरीमभिः) 
रोकनेवाळे कारणों या किरणों द्वारा (प्रति ग्रम्णाति) छे ढेता है। वही 
(सञ्चद्रियः समुद्र अथात्‌ महान, आकाश या अन्तरिक्ष अदेश में उत्पन्न 
(इन्द:) सूये (सोमस्य पीतये) जळ को अपने किरणों द्वारा पान कर छेने 
के कारण ही (दृपायते) बाद में वषा करने वाळे मेघ के समान, मेघ का 
रूप होकर बरसता,है । (सः) वह (सनात्‌) सदा से ही (युध्मः) प्रहार 
करनेवाला विद्यत्‌ होकर (ओजसा) अपने पराक्रम या बलकमै से (पन- 
स्यते) नाना ब्यापार अर्थात्‌ वर्षण, गजेन, विद्यत्‌ आदि के कार्य करता है । 
डीक वैसे ही यह राजा (ससुवियः) सञुद से उत्पन्न रत्न के समान उज्वळ 
होकर (नः न अर्णवः) जैसे सागर अपने भीतर जळ से भरी पूर्ण नदियों 
को ळे छेता दे वैसे ही वह (नः) ग्ना करनेददारी सेनाओं तथा सम्दि- 
क्षी उप।/ नामी? अओ को भी (प्रति नमिति] ही है? अपने वष 
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कर लेता है। जो (वरीमभिः) नाना रक्षा साधनों और बडे बडे सामथ्यों 
से (विश्निता:) विविध उपायों, स्वाथों तथा विविध देशों, दिशाओं और 
कार्यों में आश्रय पा रही हैं, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुहन्ता राजा, (सोमस्य 
पीतये) ऐश्वर्य के भोग, राष्ट्र के पाठन के लिए (बूपायते) वर्षणकारी मेघ 
या सूर्य के समान आचरण करे और (सनात्‌) सदा (सः) वह (ओजसा) 
अपने पराक्रम से (युध्मः) योद्धा के समान सन्नद्ध होकर (पनस्यते) स्तुति. 
का पात्र हो । 
त्वं तमिन्द्र पर्वेत न भोज॑से महो नृम्णस्य धर्मेणामिरज्यसि। 
प्र बीयंण देवतातिं चेकिते ।वश्वस्मा उग्र; कमण पुरोहितः ॥३॥; 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! (पवंतम्‌ न भोजसे) जैसे मेघ को सूर्य, 
विद्य॒त्‌ या वायु समस्त प्रजा रो के लिये आघात करता, छिन्न भिन्नः 
करता है वैसे ही ( पर्वतस्‌) परवत के समान अभेद्य इदु दात्र कोः 
भी ( त्वम्‌) तू. (भोजसे) प्रजाओं के पालन और ऐश्वर्य भोग के लिये: 
आघात करता है और तब तू (महः) बडे भारी (नुस्णस्थ) मदुष्यों' 
को वश करने में समर्थ, ऐश्वयं के (घर्णाम्‌) धारक घनाब्य पुरुषों केः 
बीच में भी (इरज्यसि) पेशवयं का स्वामी बन जाता हे । (वीयेण) वीर्य 
या वीरोचित प्रताप या विविध प्रकार से शद्रु को उखाड़ फॅकने के बळे: - 
से तू (देवता अति) समस्त दानशीळ स्वामियों और विजय करने वाळे 
सेना जनों में -से भी सबसे बढ़ कर (चेकिते) जाना जाता या स्वयं 
- जानंता दै । तभी तू (बिश्वस्मै) सब (कर्मणे) कामों के लिये (उः) बडा: 
भवळ, भयकारी - (पुरोहित:) आगे स्थांपत साक्षी, द्रष्टा, निरीक्षक, 
शासक के रूप में स्थापित हो । 
ख इद्धनें नमस्युभिवंचस्यते चाङ जने प्रज्ुवाण ईन्ब्रियम्‌। _ 
चूषा छन्दुंभ॑वाति दयेतो वृषा चेमेंण घेना म॒घवा यदिन्वति ॥४॥। 


आ०५(निमरयुमिए वचायते) जे ले. आप्रवकार करते पके; मिसाळ. 
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“विद्यार्थियों के समान भक्तों द्वारा (वने) परमेश्वर अरण्य में, एकान्त 
सें स्तुति किया जाता दै और यह जनों और जन्तुआं में उत्तम उपभोग 
योग्य ( इन्द्रियस्‌ ) पेश्वयं और ज्ञान का आचाय के समान (अन्‌ वाणः) 
उपदेश करता हुआ स्तुति का पात्र होता दै वैसे दी (सः इत्‌) वह राजा 
ही (वने) भोगने और प्रास करने योग्य पेश्वयं के लिये (नमस्युभिः) 
उसके प्रति झुक २ कर आदर करने वाळे बिनीत सेवकों द्वारा (वचस्यते) 
उत्तम स्तुतियों को प्राप्त करे और वह (जनेषु) सवे साधारण जनों पर 
(चाद) उत्तम, भोग्य (इन्द्रियस्‌ ) समृद्धि को प्राप्त करने का (अन्नवाणः) 
उनको उपदेश करता हुआ स्तुति का पात्र हो। (यत्‌) जब भी राजा 
(इपा) सब प्रजा पर सुखों की वपां करने हारा, मेघ के समान उदार 
या (दपा घेनाम्‌ ) महा इृपभ जैसे गौ को प्राप्त करता है देसे ही वह 
(धेनाम्‌) समस्त रसों के पान कराने वाली आज्ञापक वाणी और भूमि 
को या प्रजा की स्तुति को (इन्वति) प्राप्त करता है, तब वह (दपा) 
चर्षक मेघ के समान उदार (छन्दु;) प्रजा का मनोरंजक और (क्षेमेण) 
मजा के कुशळ क्षेम, परम हित करने से भी (हर्यतः) सबके मनो के हरण 
करने वाळा (क्षेमेण) प्रजा के रक्षण द्वारा ही (छन्दुः) प्रंजाओं के मन 
हरने वाळा एवं स्वतंत्र (भवति) हो जाता है । 


स इन्महानिं समिथानिं मज्मना कृणोति युष्म ओज॑सा जनेभ्यः। 
अर्घा चन अद्दंघति त्विषीमत इन्द्राय वजे निघनिघ्नते वघम ॥४॥ 
भा०--(सः इत्‌) वह राजा या सेनापति ही (मज्मना) राष्ट्र कार्य 

में वाधा उत्पन्न करने वाळे कण्टको को शोधन करने में समर्थ सेल्यवळ 
से और (ओजसा) बढे पराक्रम, उत्साह और साहस से (युध्म) शह्ठु पर 
अहार करने में समर्थ, योद्धा होकर (जनेम्य:) प्रजाजनों के दित के लिये 
(महानि) बड़े २ संग्राम (कृणोति) करता है और (वन्न) 
(5 वि क आरण करन ni Kah नी ) विचको णात करते “वाले, शख 
तया वघ आदि दण्ड का भी (निधनिश्नतें) प्रयोग करता है। (अध चन) 


ht १8६०६७४] ऋेदभाणे मम मर एडलूस, ८ and eGangR A 
तभी (त्विपीमते) सूर्य के समान तेजस्वी उस (इन्द्राय) राजा से उपर भी 
(श्रत्‌ दधति) लोग श्रद्धा करते हैं और विश्वास करते हैं। इत्येकोनविशो वः ॥ 
स हि भ्रंबस्युः सद॑नानि कृत्रिमां च्म॒या बंधान ओज॑सा विनाश॑यन्‌। 
ज्योतीषि कृएव्नवृकाणि यज्यवेऽव सुकतुः सतेवा अपः स्ंजत्‌॥६॥ 

सा०--(सः) वह (हि) निश्चय से (शरवस्युः) यश प्राप्त करने की इच्छा 
से (कत्रिमा सदनानि) नाना शिल्पों द्वारा बनाये जाने वाले गृह, दुर्ग, रथ 
आदि (सुजत्‌) वनवावे और (श्रवस्युः) अन्न को प्राप्त करने की इच्छा से 
(कृत्रिमा) कृत्रिम, गये २ (सदनानि) जलों, जलाशय, सेतु और नहरों 
को (सजत) वनवावे और (क्ष्मया) भूमि सम्पत्ति, जनपद्वासी प्रजा के 
द्वारा (वृधानः) बढ्ता हुआ और (ओजसा) पराक्रम से शन्नुओं के (कृत्रिमा 
सदनानि) वनाये गृहाँ, दुगै और जलाशय सेतु, बन्ध आदि को (विनाशयन्‌) 
विनाश करता रहे । (ज्योर्तीपि अश्वकाणि इण्वन्‌) जैसे वायु अपने प्रवल 
झोकों से आकाश में सूर्य, चन्द्र आदि को मेघ आदि के आवरण से रहित 
कर देता और आकाश को स्रच्छ कर देता है वेते ही राजा भी राज्य में 
(अबृकाणि) चोरों से और सिंह आदि रान्रिचारी प्राणियों के भय से रहित 
(ज्योतीपि) बड़े २ छेम्पों, ज्योतिस्तस्मों को नगरों और मार्गों में (कण्वन्‌) 
करता रहे । जैसे (यज्यवे) यज्ञ करने वाळे के लिये मेघ या सूर्य. (सतव 
अपः अवसुजत्‌) नीचे बहने के लिये जलों को नीचे बहाता है पेसे हीःराजा 
भी (सुक्रतुः) शिल्प या इंजिनीयरी के कार्यों के करने में कुशळ होकर, 
(सत्त वे) राष्ट्र में बहने और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के: लिये 
(अपः) जलो, नहरो और जळ मार्गों को (अनसजत्‌) बनवावे । 


दानाय मन॑ः खोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा हरी बन्दनथुदा कधि । 

यमिंछालः सार॑थयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ द॑भ्चुवन्ति भूर्णयः ७ 
भा०--हे (सोमपावन्‌) राष्ट्र और अभिषिक्त. राज्यपद के रक्षक 

राजह/ लिहक॥। (Rn ८ केपम्‌ अस्त), सदा दान देने के. 9 
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लिए हो और (ते मनः दानाय अस्तु) तेरा मन अर्थात्‌ स्तम्मनबल, 
पराक्रम शत्नुओं के खण्डन, विनाश के लिए हो । हे (वन्दनभुव) स्तुति 
को आदर से अवण करनेहारे ! तू अपने (हरी) दोनों अशों को (आवोज्ची) 
आगे, अपने अधीन चलनेहारा (कृषि) कर । हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ये) जो 
(यमिष्ठासः) नियन्त्रण करने में कुशल, (सारथय) रथियों के साथ 
बैठने वाळे सारथी छोग और उनके समान सहयोगी व्यवस्था के अधिकारी 
हैं, (ते) वे (केताः) ज्ञान वाळे और (भूणेयः) प्रजा के पोषण करने वाळे 
होकर (स्वा) तुझ को (न आदम्नुवन्ति) विनष्ट न करें। 
अप्रदित वु विभर्पि इस्त॑योरषाळ्हं सहस्तन्वि श्ुतो दुधे । 
कआद्रतासोऽवताखो न कर्देमिस्तनूपु ते क्रतव इन्द्र भूर॑यः ॥८॥२० 
सा०--हे (इन्द्र) शन्रुइन्तः राजन्‌ ! सेनापते ! सभाध्यक्ष तू 
. (हस्तयोः) अपने हाथो में (अप्रक्षितं वसु) अक्षय ऐश्वर्य को (बिर्भाप) 
धारण कर और (श्रुतः) कीर्तिमान होकर (तन्वि) अपने शरीर व विस्तृत 
राष्ट्र मे (अपार) शब्ुओं से कमी पराजित न होनेवाछे (सहः) बळ को 
(दधे) धारण कर । (ते तनू पु) तेरे शरीरा के समान सुदृढ राज्यतन्त्रा में 
(सूरयः) बहुत से (क्रतवः) क्रियाशीछ तथा प्रज्ञावान्‌ पुरुप भी ऐसे हाँ 
जो (अवतासः न)रक्षाकारी, ज्ञानी पुरुषों या जळ से पूणे जीवनप्रद कूपों 
या छिपे खजानों के समान (कवोभिः) अधीनस्थ कर्म कुशल पुरुषों से 
(आबृतासः) घिरे हुए, सुरक्षित रहें । इति विंशो वर्ग: ॥ 
[५६] सब्य आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ३ निचृज्जगती । 
२ जगती । ४ विराइजगती । ५ त्रिष्डरप्‌। ६ झुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । पडर्च सूक्तस्‌॥ 
धुष प्र पूर्वीरव तस्य॑ च्रन्निषोडत्यो न योषामुदयंस्त सर्शिः। ˆ 


दृक्ष महे पाययते हिरण्ययं रथावृत्या हरियोगसरभ्व॑खम्‌ ॥१॥ 
_ सा०-(भस्यः न) अख जैसे (योषास्‌) घोड़ी को 
०होणअथव (त्याचे धर में बह होये पी 26९ में सबसे 
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अधिक बढ़ जाने वाळा पुरुष ही (झुवॅणिः) भरण-पोपण करनेहारा पति. 
होकर (योपाम्‌) स्वयंवरा कन्या को (उत्‌ अयंस्त) विवाह छेता है, बैसे 
ही (सुवणिः) राष्ट्र को धारण पोषण करने में समर्थ (अत्यः) बल्शौयं की 
प्रतिस्पद्धो में सबसे अधिक बढ्‌ जाने हारा (एपः) यह वीर राजा भी 
(तस्य) उस राष्ट्र की (पूर्वीः) अग्रगण्य, (चन्निपः) पात्रों में रक्खी, (पूर्वीः) 
अरी पूरी योग्य सस्पदाओं के समान (चम्रिप;) सेनाओं में आशा पर 
चलने वाली, (पूर्वीः) अग्रगण्य, बळ में परिपूर्ण सेनाओं को (उत्‌ अयंस्त) 
अपने अधीन करके नियम में चलाता है और वह (ऋभ्वसम्‌) बहुत दीसि 
के शाथ तीब्र वाण आदि अस्त्रां को फॅकने में समर्थ (हरियोगम्‌) अश्वो 
द्वारा जोते जाने वाळे (हिरण्ययं) छोड्‌ के यने (रथस्‌) रथ या तोप को 
(आवृत्य) प्रयोग करके (महे) बड़े भारी विजय कार्य करने के लिए (दक्ष) 
खळ या क्रिया सामध्यं को (पाययते) सुरक्षित रखता है । 
तं गुतैयो नेमानिषः परीणसः समुद्रं न संचर्रणे सनिष्यवः । 
पर्ति दास्य विदथस्य नु सद्दो गिरिं न वेना अचि रोड तेज॑सा ॥२ 
भा०—(यूत्त॑यः) उद्यमशील या उपदेशों से युक्त, (निमन्निपः) रजा 
से विनीत और हृदय से पति को चाहने वाली, (परि-नसः) शुभनासिका 
चाली सुन्दर स्त्रियां जैसे (पतिम्‌) पति को मास होती हैं और (न) जैसे 
(सनिष्यवः) उत्तम-रीति से भोगने योग्य ऐश्वय को चाहने वाळे धनाभि- 
सानी पुरुप (संचरणे) परदेश सें जाने के लिए (समुद्र) स्च का आश्रय 
ठेते हैं और (वेनाः) विद्वान्‌ पुरुप जैसे (गिरिं न) पवत के समान अचळ 
. और ज्ञानोपदेश करने वाळे मेघ के समान अचळ जञानवर्ती शुरु को 
(तेजसा) ब्रह्मचयै के तेज से युक्त होकर प्राप्त होते हैं और (वेनाः) 
कामनाशीळ स्त्रियां जैसे विवाह के अवसर पर (तेजसा) बडे साहस से 
` (शिरिं न) शिल्यखण्ड पर पैर रख देती हैं बसे ही (गूर्तयः) स्तुतिशीळ 
(नेमच-इपः) आदर से 'झछकने और अपने "स्वामी को चाहने वाळी तथा 
आपने नाम प्रति द्वारा शासःह्रोने, चाहने योग (परीणस;),बददत, सी. पूर्व 
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बहुत से देशों में वसने वाढी भ्रजाएं अवथा आगे बढ़ने वाली सेनाएँ 
(दक्षख) ज्ञान और बळ के और (विदथस्य) संग्राम और ऐश्वर्य के (पतिम्‌) 
पालक (सहः) बलवान्‌ पुरुष को प्राप्त कर अपने (तेजसा) तेज से उस 
पर (अधिरोह) आरूद दो, उस पर आश्रय करें | 

स तुचं अरेणु पौस्ये गिरेभष्िने जते तुजा शवः । 

येन शुष्ण मायिनमायसो मदे दुध्र आंसूर्ष रामयन्नि दाम॑नि ॥३॥ 

भा०-(सः) वह वीर घुरुप (तुर्वेणि:) शीघ्र सुखजनक एवं ऐश्वर्य 

को प्राप्त करने ओर संगी जन को शीघ्र सुखी करने वाडा (मह्यान्‌) गुणों 
से महा आदर योग्य, (दुध्रः) समस्त कामनाओं को पूणे करने वाळा, 
स्वत; बलों से पूर्ण, दुष्टों को अपने अधीन रखने में समर्थं और उनके वश 
में न आने वाळा (आयसः) कवच और शस्त्रास्त्र से युक्त सुरक्षित है, जो 
(पॉस्ये) पौरुष कमं और पुरुषत्व के योग्य यौवनकाल में (तुजा) सव 
दुःखों और विरोधियों का नाशक (अरेणु) निर्दोप बळ है (येन) जिस बळ 
से वह स्वयं (गिरेः सृष्टि: न) मेघ से गिरने वाळी तीघ्र बृष्टि या विद्युत्‌ 
के समान अतापशाली, या ऊंचे शिखर के समान (आजते) चमकता दै, 
उस (प्ण) बडवान्‌ (मायिनस्‌) नाना प्रज्ञाओं से युक्त पुरुप को हे 
पतिंवरे कन्ये ! तू (दामनि) इदता से बांधने वाळे गृहस्थ बन्धन में (नि) 
अच्छी प्रकार बांध छे और वह तुझे (आभूपु) सब प्रकार की विसूतियों 
या देशों में (मदे नि रामयत्‌) हपं में अति प्रसन्न रक्खे । अथवा-- 
(दजा शवः आभूषु रामयत्‌) उसका हुःखनाशक, सबको सुभूपित करने 
वाढा आनन्दम वळ है जिससे तू (दासनि नि) उसे गृहस्थ वन्धन मै 
बांध और वह तुझे बांधे । 

देवी यादे तविषी त्वाइंघोतय इन्द्र लिषक्त्युषलं न स्य: | 

यो पृष्युना शवला वाधते तम इय॑ति रेणु बृद्ददंदेरिष्वरिः ॥४॥ 

००्माळे.पजत्व,षेनाप्रतरे! (वदि) प्रदि(तबिषी) व्ययं सेना 
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(त्वादृघा) तुझे अपने बकवीयं और पराक्रम को बढ़ाने वाली और (देवी) 
विजय की कामना. करने हारी होकर (देवी तविपी) कामनायुक्त महिला 
के समान (इन्द्रं सिपक्ति) ऐश्व्यंचान्‌ अपने पति को प्राप्त होती है, स्वामी 
का आश्रय लेती है तव (यः) जो वीर पुरुष (धृष्णुना) भन्नुमा को 
पराजित करने वाळे, झवल (शवसा) यछ से (तमः) सूर्य जैसे अन्धकार 
का नाश करता है वैसे ही शब्रुबळ का (वाधते) नाश करता दै और जो 
(अहेरिष्वणिः = अहै-रिपू-वनिः, अथवा अहरि-स्वनिः) पूज्य और 
शत्रुओं का विवेक करने हारा होकर (द्वत्‌) बड़े उद्योग से (रेणुम्‌) उत्तम 
रजो रेणु के समान गुणवती तुझको (इयति) प्राप्त दो । (सूयः उपसस्‌ न) 
सूर्य जेले उपा के पीछे २ अनुगमन करता है .वेसे ही सेनापति भी सेना 
के पीछे चलता है । ; 
वि यत्ञरा धरुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतासु बहश । ` 
स्वर्मीळ्हे यन्मद इन्द्र दष्याहिन्वृत्र निरपामौब्जो अर्णवम्‌ ॥५॥ - 
भा०--जैसे (यत) जो (औव्जः) सबको अपने अधीन रखने हारा 
सूर्य (आतासु) दिशाओं में (दिवः) अपने प्रकाश और आकर्षण द्वारा 
(अच्युतम्‌) अविनाशी, अपने स्थान से न डिगने वाळे (धरुणम्‌) समस्त 
चराचर के आश्रय रूप पूथिवी आदि (रजः) लोक को भी (तिरः) अधर 
आकाश में (अतििपः) स्थापित करता है और (यत्‌) जो (इन्द्रः) सूये 
(मदे) सबके हरपकारी (खर्मीड्हे) सुखों और जळ वर्षाने वाळे अन्तरिक्ष 
में (ष्या) हपों के जनक, दृष्टि, विद्यत्‌ आदि कार्यों को उत्पन्न करता 
हुआ (अपा बृत्रम्‌) जलों को रोकने वाळे मेघ को (भइन्‌) आघात करता 
है और (अर्णवस्‌ निः) जळ को नीचे गिरा देता दै इसी प्रकार (औब्जः) 
सव शन्नुओं को अपने अधीन करने में समथै सेनापति (धरण) राष्ट्र के 
घारण करने वाळे आश्रयरूप (बहंणा रजः) बड़े लोकसमूह या राजागण 
को (आतासु) समस्त दिशा में (तिरः अतिष्टिपः) अपने अधीन स्थापित 
करता है और यही (इन्द्रः) राजा (खर्मीढे मदे) सुखपूर्वेक आनन्द के 
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अवसर में (ह्या) प्रजाजनों को हर्षित करने वाळे शासन आदि कायो 
को करता हुआ (अपां अर्णवस्‌) जळ के सागर रूप मेघ को सूयं के 
समान (अर्णवम्‌) शत्रु के अपार सैन्यवछ को भी (निरअहन्‌) मार 
गिराता है। 

स्वे दिवो घरणं घिप ओजंखा पृथिव्या ईन्द्र सद्नेपु माहिनः । 
सवे सुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृतरस्य॑ समया पाष्या रज।६/२१। 


भा०-हे (इनदर) ऐश्वयंचन्‌ ! राजन्‌! सभाध्यक्ष ! जैसे सूये या 
सेघ (प्रथिष्याः सदने) परथिवी के नाना प्रदेशों में (ओजसा) अपने बळ 
-से (दिवः धरणम्‌) आकार से जल प्रदान करता है वेले ही (माहिनः) 
तू महान शक्तिशाली होकर (ओजसा) अपने पराक्रम से (प्रथिष्याः) 
परथिवी के (सदनेपु) प्रजाओं के रहने, वसने योग्य गुहां और नगरों में 
(दिवः) उत्तम प्रकाश और ज्ञान वाळे विद्वजनों से (धरुणं थिपे) सब 
अजा को धारण करने वाळे ज्ञान तथा न्याय ब्यवस्थापन को धारण 
करता है । (त्वं) तू (सुतस्य) अभिषेक द्वारा प्रास राज्याधिकार के (मदे) 
इं और उत्साह में (अपः) आस प्रजाजनों को (अरिणा:) प्राप्त कर और 
(समया) समयाचुसार बीच बीच में यथावसर (पाष्या) शब्रुगणों को 
-चकनाचूर कर देने के उपाय से (वृत्रस्य) बढ़ते शन्रु को विद्युत्‌ या वायु 
जैसे मेघ को समय समय पर आघात करता है वेसे ही (वि आरुजः) 
विविध उपायों से आघात कर । इत्येकविंशो वर्ग: ॥ 


[ ५७] सव्य आङ्गिरस ऋषि; ॥ इनदरो देवता ॥ घन्दः--जगती ( ३ बिराद्‌। 
*६ निचृत्‌ ) ५ सुरिक्‌, व्यूहेन स्वराट्‌ विष्डुपू । विराड्‌ जगती वा । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 
अ मंहिष्ठाय बहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तबसे मात मरे । 

अपामिव प्रवणे यस्य॑ दुर्धर राघो विश्वायु शर्वले अ्रपाच्चतम्‌॥१॥ 
०८०४०५५ य्‌) भव "हु त हुए सन 
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के वेग को असे रोका नहीं जा सकता, वैसे ही (अवणे) अपने आगे विनय से 
रहने वाळे शत्य आदि जनों को प्राप्त होने वाळा (यस्य) जिस वीर सभा 
और सेना आदि के अघिपति राजा का (विश्वायु) समस्त आयु भर 
(शवसे) वर की बृद्धि के छिए (अपाइतस्‌) खुळा हुआ, वेरोक वहाता 
हुआ (राधः) घनैशर्य का प्रवाह मी (हर्धरस्‌) ऐसा प्रबल हो, जिसको 
अ्रतिपक्षी शत्रु रोक न सके । ऐसे (महिष्ठाय) भारी दानशील, (हते) 
शुणों में महान्‌, (श्वहद्रये) भारी वेग वाळे, (सत्यद्युष्माय) सस्य वल 
चाळे (तवसे) वळवाच्‌ पुरुप के लिये मैं (मतिस्‌) ज्ञान, स्तुति और 
अधिकार (भरे) प्रदान करूं । 
अर्ध ते विश्वमलु हासदिष्टय आपों निस्नेच सर्वना इविष्मतः । 
यत्पचते न समशीत इर्य इन्द्र॑स्य वज्रः झर्थिता हिरण्ययः ॥२॥ 
भा०--(आपः निन्ना इव) जैसे जळ प्रवाह नीचे स्थानों पर आप से 
आप बह आते हैं वैसे ही (हविष्मतः) ग्रहण करने योग्य अञ्नों और ऐश्वय से 
सम्पन्न पुरुष के (सवना) ज्ञान और ऐश्वयौं के वश में (इष्टये) अपनी 
:उत्तम कामनाओं को पूणे करने के लिये (विश्वम्‌ अनु असद्‌) समस्त जगत्‌ 
“रहे । (अध) और (इन्द्रस्य) सूये का (हिरण्ययः चञ्रः) अन्धकार का 
नाश करने बाळा उ्योतिमंय, प्रकाश रूप वन्त (न) जैसे (द्यतः) अति 
-कान्ति युक्त होकर (पर्वते सम्‌ अशीत) मेघ में उपापता और (शयिता) 
उसको छिन्न भिन्न कर देता दै वैसे ही (इन्द्रस्य) ऐेखयंवाच्‌, शन्नुहन्ता, 
“वीर सेनापति का (हिरण्ययः) पेश्वयेमय और लोह आदि धातु का बना 
(वन्नः) शास्त्रस्त्र बळ (द्यतः) अति वेगवान्‌, (रयते) पर्वत के समान 
अचल और मेघ के समान अस्त्रवर्षी शत्रु पर भी. (सम्‌ अशीत) अच्छी 
अकार व्यापे और (क्षयित) उसे मार कर शियिळ'करने वाळा हो । 
अस्मे भीमाय नम॑सा सर्मध्वर उषो न शुच आ भ॑रा पनीयसे । 
नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ॥रे॥ - 


यस्य घाम अव॑से न 
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भा०--जो (शुत्रे उपः न) शोभा युक्त प्रकाश के करने में प्रभात के 
समान होकर (शुभ्रे अध्वरे) सुखजनक, उत्तम हिंसारहित प्रजापालन के 
काय में सूर्य के समान, दुष्ट पुरुषों के छल कपट आदि को दूर करने दारा 
है और (यस्य घाम) जिसका धारण सामथ्ये, (नाम) ख्याति शत्रुओं को 
नमाने वाळा वळ, (इन्द्रिय) ऐश्वथे और राजपद (ज्योतिः) प्रकाश, न्याय 
और विज्ञान भी (इरितः न) दिशाओं के समान (अयसे अकारि) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये किया जाता है (अस्मे) उस (भीमाय) बलों के 
लिये अति भयंकर, (पनीयसे) स्तुति योग्य एवं उत्तम कार्यकुशर पुरुप 
के लिये (नमसा) आदरपूर्वक भरण पोषण कर । 
इमे त इन्द्र ते चयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो। 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्क्योणीरिंच प्रति नो ह्य तद्वच॑ः ४: 


भा०--हे (पुरुस्तुत) बहुत सी श्रजाओं से स्तुति किमे जाने हारे ! 
हे (मभूवसो) सबको आश्रय देने हारे ! (ये) जो इम लोग (त्वा आरभ्य) 
तेरा आश्रय डेकर और प्रथम तेरा नाम छेकर (चरामसि) सय कार्य 
करते ६। हे (इन्द्र) परमेश्वर (ते इमे) वे (वय) हम सब (ते) तेरे ही 
इं । (क्षोणीः इव) जैसे पराक्रमी स्तुत्य, चीर पुरुष पराक्रम और यथाथ 
सामध्ये से समस्त भूमियों का (सघत) विजय करता है घेसे ही तू (गिरः) 
वेद्वाणियों को (सघत्‌ ) ग्रस है । (स्वद्‌ अन्यः नहि सघत्‌) तेरे से दूसरा 
युरुप कोई भी समस्त वेदवाणियों को यथार्थ रूप से पूर्णतया आरास नहीं 
मशी (तद्‌) वह तू (नः) हमारे (वच:) स्तुति वचनां को (अति हर). 

कर । 


सूरि त इन्द्र बीर तव स्मस्यस्य स्तोतुमैधदन्काममा पंण। - 
अच ते द्यौदडती वीर्य मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥४॥ - 


भा०-हे (इन्र) परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! सेनाष्यक्ष (ते) तेरा (वीर्य). 
घालम्पै स्ैत्तफल-सी (सरि) बहुत/अधिक के २३ (तकी से दी! 
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अधीन हैं । हे (मघवन्‌) पे्यंवन्‌ ! तू (स्तोतुः) स्तुति करने वाळे और 
विद्वान्‌ प्रजाजन की (कामम्‌) अभिलापा को (आ पुण) पूणे कर । (ते 

हिवीर्यम्‌ अनु) तेरे महान्‌ सामर्थ्यं के अधीन ही (बृहती यौः) यह बड़ा भारी 
आकाश और सूर्यादि छोक समूह (ममे) रहता है और (इयं प्रथिवीच) 
यह परथिवी भी (ते ओजसे) तेरे पराक्रम के आगे (नेमे) झुकती है। 


रवं तमिन्द्र पवत मद्दामुरु वज्रेण वर्जिन्पबशब्धकार्तिथ । 
अरवाखजो निवुतताः सर्तवा आपः खत्रा विश्वं दधिषे केवलं सहः ६ 


- भा०- हे (इन्द्र) हे राजन्‌ ! सेनाध्यक्ष ! हे (वत्रिन्‌) बळ और 
शस्त्रास्त्र के स्वामिन्‌ ! (वज़्ेण) विद्यत्‌ द्वारा जैसे प्रवळ वायु (महान्‌) 
बढे भारी (उरस्‌) विस्तृत (पर्वतस्‌) कन्धों वाळे, 'पवंताकार मेघ. को 
(पर्वशः) इकडे टुकड़े काट डालता है, वैसे ही (त्व) त. भी (तम्‌) उस 
(पर्वतस्‌) पर्वत के समान. ऊंचे शिखर वाळे, अभेद्य, प्रबळ स्कन्धावारां 
से युक्त (महान्‌) बडे (उरुस) दूर तक फैले हुए शन्न को भी (पवेशः) 
उसकी डकड़ी डुकडी करके (चकत्तिथ) काट गिरा । जैसे वायु अपने प्रबळ 
आघात से (निदृता:) भीतर छिपे (अपः) मेघस्थ जळो को (सत्त वे) बहने 
के लिए (अव सूजत्‌) नीचे गिरा देता है यैसे ही तू भी (निब्रृता:) भय के 
. कारण छुपी हुईं या वळता से निवारण कर दी गई (अपः) जछ-घाराओं 
के समान अस्थिर शत्रु . सेनाओं को (सवै) भाग जाने के लिए ही 
(अवः असुः) नीचे दबा और उसी के निमित्त (सत्रा) सचसुच तू 
(विश्व॑) समस्तः(सददः) शत्रु के पराजयकारी वल को (केवळस्‌) केवल, 
अद्वितीय होकर" (दधिषे) धारण कर। इति द्वाविंशो वर्गेः । इति 
दषमोऽनुवाकः ॥ 

[ ५८ ] नोषा गौतम क्षिः ७ अरिनर्देवता ॥ बन्द:--१7 ४ जगती । २ 
विराड्‌ जगती । ४ निचुब्जगती । ३ विष्ट्रप्‌ । ६, ७, & निचृत्‌ त्रिष्डुपू । र 
००-0.॥ P५७॥० 0पक्रिपद लिक, वु NETS Vidyalaya Collection. 
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नू चिंत्सहोजा असतो नि तुन्दते होता यबूतो अस॑वद्विवस्व॑तः । 
वि साधिष्ठेभिः प॒थिमी रजा मम आ देवतांता हविषां विवालति १ 

भा०--(अस्टृतः) कमी न मरने वाला जीव, (सहोजा:) जीवन के 
वाधक कारणों को पराजित करने वाळे, सहनशील बळ को उत्पन्न करता 
है। वह ही (होता) कमा के फलों का भोक्ता और गृहीता होकर भी 
(दूतः) दूत के समान सूक्ष्म प्राण के अवयवों से बने लिंग शरीर तथा 
कमं वासनाओं को जन्मान्तर में भी साथ ळे जाने हारा है। वह (देव- 
ताता) दिव्य पदार्थं सूक्ष्म पञ्जतन्मात्रा और उनसे बने इन्द्रियगणो के 
यीच स्वत: बळ देने वाळा होकर (इविषा) अन्न द्वारा यां प्राप्त कर्म फलों 
द्वारा (नि तुम्दते) ब्यवस्थित होता है। (साधिएभिः पथिभिः) एक हीं 
आश्रय, आकाश सें विद्यमान मार्गों सहित (रजः) लोकों के बनाने वाले, 
(विवस्वतः) विविध वसु अर्थात्‌ जीवों के आश्रय, परमेश्वर के अधीन 
(अभवत्‌) रहता, (वि आ ममे) विविध कार्यो को करता, (आ विवासति) 
इर की उपासना करता और नाना ऐश्वयौं का सेवन करता है। 


आ स्वमझं युवमां नो अजरस्तृष्वविष्यन्नतसेचु तिष्ठति। 
अत्यां न पृष्ठं झीपतस्यं रोचते दिवो न साल स्तनर्यक्नांचकदत्‌ ॥२ 


भा०--(खस्‌ अझ) अपने भोग्य कर्मफ को भोग्य अन्न के समान 
(आ युवमाचः) प्राप्त करता हुआ (अजरः) जरा से रहित. आत्मा (तषु) 
शीघ्र ही (अतसेषु) काष्ठी के बीच भझि जैसे उनका भोग करता हुआ भी 
उनके ही आश्रय में रहता है, वैसे ही (अतसेषु) व्यापक, आकाश, प्रथ्वी 
आदि तत्वों के आश्रय पर ही और (तपु) शीघ्र ही पिपासित के समान 
उन ही पदार्थों का (अविध्यन्‌) भोग करता हुआ उनके ही बीच में 
(तिति) रहता दै और (अत्यः न) जैसे वेगवान्‌ अश्व मागे को पार करता 
(रोचते) अच्छा माळूम होता दै और बैसे (भूपितस्थ) अति अधिक 
दाइकारी क्षत्तिक/०(ए४) उिपर'को-्सोग (रोचते] अति 49 हे 
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चैते ही (प्रुपितस्य) पापों को भस्म कर देने हारे इस जीवात्मा का (पएस्‌) 
आनन्द सेवन. करने वाळा स्वरूप भी (रोचते) बहुत ही प्रिय प्रतीत होता 
है । (दिवः सानुम्‌ न) आकाश में स्थित मेघ के खण्ड के समान ब्रह 
(दिवः) प्रकाश स्वरूपः परमेश्वर को भजन करने वाला जीव भी (स्तनयन्‌) 
गर्जते मेघ के समान ही (अचिक्रदत्‌) अन्तनोद करता है । 
क्राणा रुद्रेमिवंस्ध॑मिः पुरोहितो होता निष॑त्तो रयिषाळमंत्येः । 
रथो न विदद्वञ्जसान आयुषु व्यानुषग्वायों देव ऋणति ॥३॥ 
भा०--(वसुमिः रुद्रेभिः पुरोहितः होता) जैसे वसु और रुद्र नामकः 
ग्रह्मचारी विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा वरा जाकर, पुरोहित हो, वैसे ही (रुप्नेमिः) 
आणों द्वारा और (वसुभिः) देह में और ब्रह्माण्ड में वास के आश्रय पृथिवी 
आदि तत्वों द्वारा (पुरः हित:) सबसे प्रथम अपने भीतर धारण किया' 
जाकर, (होता) समस्त आह्य, भोग्य, रूप आदि विपयों का अहण करने 
हारा है और (अमत्ये:) कभी सुत्यु द्वारा भी विनाश न होकर, (नि पत्तः). 
स्थिर रह कर (रयिपाडू) रयि अर्थात देहिक विभूत्तियों को अपने वश 
करता है। वही जीव (रथः) एक देह से दूसरे देह में जाने वाळा और 
(रयः) अपने को प्रिय ऊगने वाला, (रथ:) रस स्वरूप या स्वतः आनन्दु- 
अद (विक्षु रथः न) ग्रजाओं सें रथी के समान (नऋहअसानः) सव कार्यो को 
सहज ही में साधता हुआ (आयुषु) वाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि आयु 
की नाना दशाओं में (आजुपक ) अनुकूल या निरन्तर, एक समान परिवर्तन 
रहित रद्द कर (देवः) सुखप्रद, स्वयं दश होकर (वायो) नाना वरण 
योग्य ऐश्व्यों को स्वयं (वि ऋण्वति) विविध उपायों से आस करता है । 


बि वात॑जूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुद्डमिः सण्या तुविष्वणिः 

तूषु यर्वग्ने वनिनो दुषायसें कृष्ण त एम रुशवूमे अजर ॥४॥ . 
भा०--(वावजूत:) वायु. के घेग से तीत्र धकर अभि जैसे (अतसंपु) | 

-तूर्णो और काष्टों में (वि तिते) विविध खूप स फैलता है वैसे ही यह 
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आत्मा भी (वातजूत:) आणों द्वारा गतिमान्‌ (अतसेघु) जळ आदि तत्वों में 
(दि तिएते) विविध देहों को धार कर विविध रूपों में स्थित है और जैसे 
(इभिः) ज्वाडाओ द्वारा और (रूण्या) अपने वेग से गमन करने की 
शक्ति से (तुवि-स्वनिः) अभि चटचटा आदि बहुत प्रकार के शब्द करता है 
वैसे ही वह (जुहूमिः) अपने भीतर आत्मा को धारण करने वाळे प्राणों 
और (सण्या) स्वयं सरण करने वाली वाणी द्वारा (बथा) अनायास ही 
(तुवि-स्वनिः) बहुत से स्वन अथात्‌ वर्ण ध्वनियों को उत्पन्न करता हे । 
आत्मा ग्राणों और स्वयं देह से देहान्तर में जाने वाळी क्रिया या (स॒ण्या) 
भरण पोपण करने वाली अन्न प्राप्ति से.(तुविस-वनि:) बहुत से. सुखो को 
भोगने में समथे होता है । हे.(अझ्ने) जीवात्मन्‌ ! हे (अजर) जन्म मरण 
रहित ! हे (रुशदूसे) दीलि वाली ज्वाळा से युक्त! (यत्‌) जैसे (वनिनः) 
चन में स्थित वृक्षों के प्रति तू (इृपायसे) महाद्रपभ के समान उनको 
चरता या खा ठेना चाहता है वैसे ही आत्मा भी (वनिनः) नाना सुखप्रद 
पदार्थो की (बुपायसे) अत्यन्त अधिक कामना करता है। (एम कृष्ण) 
जैसे अभि का मार्ग कृष्ण हे अर्थात्‌ जिस पर असि चली जाय वह काला 
कोयला हो जाता हे वैसे ही हे जीवात्मन..! (ते एम) तेरा. प्रास करने 
योग्य परमपद भी (कृष्णम्‌ ) अत्यन्त आकर्षण करने वाला है। | 
तपुजेम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह अर्व वाति वंसंग: । 
अभिब्रजन्र्चितँ पाज॑सा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतत्रिय; ५२३ 
भा०--(वपुजेम्म:) ज्वाछा रूप झुख वाला अप्ति जैसे (वातचोदित.) 
वायु से भेरित होकर (बने आ वाति) जङ्गछ सें फैल जाता है वैसे ही यह 
जीव भी (वातचोदितः) वायु रूप भाणों से प्रेरित होकर (तपुजेम्म:) संताप 
देने वाळे जाठर अभि को अपना सुख या साधन बनाकर (बने) भोग्य 
विषय में या संसार में (आवाति) गति करता हे | उत्तम जीव (वातचो- 
दिव) वंन पुरुष से प्रेरित होकरे (खिर पस्य हार बाधक 
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कारणों को -नाशः करता हुआ (वने) अरण्य में सेवनयोग्य परम ब्रह्म में 
(आ वाति) प्रवेश करता है। वह जीव : (वंसंग; यूथे न) ` बूपभ ` जैसे 
गो-समूह में: (साहन्‌) प्रवळ प्रतिस्पद्धा वाले वृपभ को पराजित करने में 
समर्थ होकर (अव. वाति) गौओं के पीछे २ जाता है वेले ही (वंसगः) 
नाना भोग योग्य पदार्थों के पीछे जाने हारा, तृष्णा युक्त जीव (यूये) 
इन्द्रिय गण में (सामान्‌) अतिस्पद्धी काम, क्रोध आदि आम्यन्तर शन्नुओं 
को पशाजित करने में समर्थ होकर भी (अब वाति) प्राय: : इन्द्रियों के 
अधीन होकर नीचे गिर जाता है और जैसे (अभित्रजन्‌ ) शत्रु पर आक्रमण 
करने वाळा वीर पुरुप (पाजसा) अपने बल वीर्य से (अक्षितं) अक्षय 
(रजः) पेश्वये को (आवाति) प्राप्त करता है वैसे ही यह जीव भी (अभि- 
बजन्‌) संसार के बन्धनों को परित्याग कर साक्षात्‌ परमेश्वर को लक्ष्य 
कर उसी की तरफ चता हुआ (पाजसा) अपने ज्ञान साम्ये से 
(अक्षितम्‌ ) अक्षय (रजः) लोक, मोक्ष या परमेश्वर को (आवाति) प्रास 
होता है । जैसे व्यापनशील अभि से स्थावर जंगम सभी भय करते हैं वैसे 
ही (पतत्रिणः) देहान्तर मे. जाने वाळे उस जीवात्मा से सत्यु के अवसर 
में (स्थातुः) स्थावर और (चरथम्‌ ) जंगम सभी प्राणी (मयते) “भय 
करते हैं । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥ - ... च जा 
डघुष्टवा भुवो माचुपेष्वा रवि न चार सुद्दचे जनेंभ्यः। ` - 
दोतारमझे अतिथि वरेंण्य मित्र न शवं दिव्याय जन्मने ॥६॥. 


भा०--हे (अशे) काएों में अम्रि के समान देहों में अव्यक्त रूप.से 
रहने हारे! जीवात्मन्‌, (माजुपेषु) सननशीक ज्ञानी रों में से मी 
(इवः) परिपक विज्ञान बाळे जन्‌ (जनेम्यः) अपने से, अधिक शान बाड़े 
गुरुजनों से शिक्षा भात करके (चादस्‌ ) उत्तम, (सुव) सुखप्रद, (रयिम्‌ 
न) ऐश्वर्य के खजाने के समान (बारम्‌) बियो के भोक्ता, (सुह्वस्‌ ) 
उत्तम सुख-दाता,और 'सुखपर्वक चान और स्तुति करने-योग्य!" (रयिम्‌ ) 
वीयं स्वरुप जोनका (का कक पदे शाप करते हैं. शी र (हो तप र ) अंडे... 
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` को सुख और विविध ऐश्वय के देने वाळे, (अतिथिम्‌ ) अतिथि के संमान 
देह रूप गृह में अकस्मात्‌ आने और चले जाने वाळे (वरेण्यम्‌) वरण 
योग्य, प्रिय और (मित्र न शेवम्‌ ) मित्र के समान सुखकारी, तुझको 
(दिष्याय) तेजोमय, सात्विक जन्म छेने के लिये (व्वा दुः) धारणः 
करते हैं। 
होतारं सत्त जुह्ों2 यजिं यं वाघतो व॒सते अध्वरेषु । 
झार विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रय॑सा यादि रल्॑म्‌ ॥७॥ 

.. सा०-(अध्वरेषु) यज्ञा में जैसे (सस) सात (वाघतः) ऋत्विक्‌ 
(दुद) आहुति देने हारे, (असि) ज्ञानवान्‌ (यजि) यज्ञ को सबसे 
उत्तम रीति से करने वाले पुरुष को (होतारं) होता रूप से वरण करते 
हैं। उसी प्रकार (अध्वरेपु) हिंसा रहित प्राणों द्वारा शरीर के पालन 
आदि कार्यों में (जह्नः) गन्धादि विषयों को ग्रहण करने वाळे (सघ) 
सातो आण (बाधतः) विद्वान्‌ ऋत्विजं के समान गतिमान होकर (यं) 
लिस (यजिष्ठस्‌ ) सबसे उत्तम, बढ दाता आत्मा को ही अपने (होतारम्‌) 
सुखो के दाता रूप से (बृणते) वरण करते हैं, उसको प्रमुख कर उसके 
अधीन रहते हैं, मैं उसी (अझिस्‌) अभि के समान देह में अव्यक्त रूप से 
रहने वाळे (विइवेपा) समस्त (वसूनां) माणियों के बीच में (अरतिं) 
विद्यमान, उस जीवात्मा को (अशि) प्रकाशस्वरूप जान कर (सपर्यामि) 
उसका नित्य अभ्यास करूं और उसी (रत्स्‌ ) परम सुन्दर, सुखमड 
आत्मा को (यामि) प्रात होऊं । : 
अर्र स्‌नो सदसो नो अद्य स्तोम्यो मित्रमहः शर्में यच्छ। 

` भनन गृणन्तमंदश उरुप्योजो नपात्पूमिरायसीभि; ॥८॥ 
, आ०-े (सदसः सूनो) बळ के उत्पन्न करने हारे! हे (मित्रमह 


सूये के समान तेजखिन्‌ ! (अ) आज के समान सदा, पल टी सत्य 
0 दो लाति? करे रजे" विहानको (अरि) मी? प 
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होने वाळे (शर्म) सुखों को (यच्छ) प्रदान कर । हे. (अग्ने) अभि के समान 
विद्या प्रकाश से पदार्थों को प्रकाशित करने हारे विद्वन्‌! आत्मन्‌ ! तू. 
(नपात्‌) कभी भी. शिष्ट मर्यादा से न गिरता हुआ (शुणन्तस्‌ ) स्तुतिः 
करने वाळे की (आयसीभिः कु पूर्मि) राजा प्रजाजन की असे लोह की वनी, 
या शर्तों से सजी प्रकोटो से रक्षा करता है वैसे ही तू ज्ञान साधनों से 
बनी (पूमिः) पालन करने वाळी साधनाओं से (अंहसः) पाप और पाप 
से उत्पन्न हुए दुःख से (उरुष्य) रक्षा कर । [ 
भवा वरूथं शूणते विंभावो भर्वा मघवन्मंघब॑दूभ्यः शर्में। :: 
डरुष्याग्रे अंहंसो गृणन्ते प्रातर्मक्ष घियार्वसुजंगस्पात्‌ ॥६॥२७॥: 
भा०--हे (विभावः) तेजस्विन्‌ ! हे (मधवन्‌) परमेश्वर ! विद्वन्‌ !: 
आत्मन्‌ ! (गृणते) स्तुति करने हारे पुरुष के लिये (वरूथं अव) दायुओो के 
वार सैन्य के समान विक्षों के दूर करने वाळा भौर गृह के समानः: 
शरणग्रद (मव) हो । तू. (मघवद्भ्यः) पेश्चयंवान्‌., विद्वानों और धनाढ्याः. 
को भी (शर्म). सुख शान्तिदायक (भव) हो । तू ( अंहसः ) पापाचरणः 
करने हारे,: दुष्ट पुरुष से भी हे ( अजञे ) अतापिन्‌ ! इश्वर ! राजन्‌ !:. 
( गृणन्तम्‌ ) स्तुतिशीछ पुरुप की (उरुष्य) रक्षा कर और (आतः) प्रातः, 
काळ ही ( धियावसुः ) ज्ञान और कमे से हृदय में वसाने योग्य प्रभो |' . 
न्यायाचरण से -पेश्वये प्रास करने हारे राजन्‌ !- ज्ञान के धनी विद्वन्‌ !' 
और (धिया) मनोबल से प्राणों के खामिन्‌ ! तू शीघ्र ही (जगम्यात्‌ ) 
हमें ग्रास हो । इति चतुरि शो वर॑ः ॥ - | fe 
[ ५६ ] चोषा गौतम ऋषिः ॥ अर्मवेंश्वानरों देवत' ॥ चन्दः तरिण्डुपू । १- 
निचृत्‌। २, ४ विराट्‌ । ३ पंक्ति: । सप्तच सक्तम्‌ ॥ | 
बया इवंझे अश्नय॑स्ते अन्ये त्वे विश्वे सता माद्यन्ते! 
दैश्वांनर नार्भिरसि चितीनां स्थूणेव. जब उपमिद्ययन्थ ॥१॥ 
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"८ हें ( अग्ने) सबको प्रकाशित करने हारे परमेश्वर ( अन्ये 
अय; ) तेरे अतिरिक्त सूर्य, नक्षत्र, विधत आदि तथा ज्ञानी, आचा, 
बदरान्‌ जन भी (ते) तेरी (वयाः) शाखाओं के समान हँ । (विशवे) सव 
(अगताः) अविनाशी आकाश आदि पदार्थ और (अस्ताः) कभी सत्यु को 
न प्राप्त होने वाळे जीवगण (त्वे) तेरे आश्रय पर स्थित होकर (माद्यन्ते) 
आनन्द अनुसव करते हैं। हे (वैश्वनर) समस्त पदार्थों के संचांलन करने, 
हारे । तू (क्षितीनां) समस्त मनुष्यों और प्रथिवी आदि तत्वों का भी 
(नाभिः) आश्रय सबको अपने भीतर व्यवस्था में बांधने हारा (असि) है। 
(स्थूणा इव) वीच का स्तम्भ जैसे समस्त ग्रह. के अवयवों को थामे रहता 
है वैसे ही तू भी (उपमित्‌) सबका आश्रय, सबका संचालक होकर 
(अनान्‌) सव जनों और जन्तुओं को (ययन्थ) नियम में रखता है। 


मूर्घा दिवो नाभिंरझिः एथिव्या अर्थाभवद्‌रती.रोद॑स्योः। ˆ 
ते त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदायौय.॥२॥ . . 
` आ०-वह (अभि?) सबका प्रकाशक परमेश्वर (दिवः) सूर्य आदि ` ` 
तेजस्वी पदार्थो का भी सूर्य के समान (मूर्था) शिर, सबसे उच्च, सबका 
अधिष्ठाता है। वही (प्रथिब्या: नामिः) प्रथिवी के भी वीच सें केन्द्रवत्‌ 
अभि या विदत्‌ के समान उसको धारण करने वाळा (अथ) और 
(रोदस्योः) भूमि और सूयं प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार के 
ऊोकों का (अरतिः) स्वामी, उनको धारण करने हारा (अभवत्‌) है । हे. 
(बैश्वानर) समस्त छोकों के चढाने हारे ! (त) ' उस (त्वा) तुझ “(देव)” 
सबके प्रकाशक परमेश्वर को ही (देवास) विद्या ज्ञानी पुरुष (जयाय) 
उत्तम गुण स्तरभाव वाले पुरुषों के छिये (ज्योतिः इत्‌ ) सूर्य के समान 
ज्ञान प्रकाश देने वाळा (अजनयन्त) प्रकट करते है। - ' 
आ सूर्य न रश्मयों घुवासो वैश्वानरे दधिर्‌5झां वर्सूनि। > ` - 
०या पेत जोयसचम्छ या गा उपेप्यसितरथ ससं कितना: ` 
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भा०--(सूय न), सूय. में जैसे (र्‌रमयः) किरणं. (वासः) स्थिर 
रूप से हैं दैसे ही (वेधानरे) विश्व के पदार्थों के संचालक (अझ) सबके 
आगे विद्यमान परमेश्वर में (अझ) विदत्‌ में समस्त ऐखयों कें समान 
(वसूनि) अपने में प्रजाओं के बसाने वाळे छोकगण और समस्त ऐश 
(आदृधिरे) स्थित हैं। (या) जितने ऐश्वर्य (पर्वेतेपु) मेघों, (ओषधीषु) 
ओपधियों, (अप्सु) जलों और (यां) जितने ऐखर्य (माजुपेपु) मनुष्यों में 
विद्यमान हैं, हे परमेश्वर ! तू (तस्य) उस सबका (राजा असि) प्रकाशक 
राजा या स्वामी 


बृद्धती ईव सूनवे रोदंसी गिरो होता महुष्यो£ न दर्चाः । 
स्वर्वते सत्यशुष्माय पर्वीर्चेश्वानराय नृत॑माय यह्वीः ॥४॥ 


सा०-- (रोद॒सी). माता और पिता दोनों जैसे (सूनवे) अपने पुत्र के 
लिए (बहती) वडे उपकारक और उसकी बृद्धि करने वाळे होते हैं पेसे 
ही (रोदसी) आकाश और प्रथिवी दोनों ही (सूनवे) अपने उत्पादक. 
परमेश्वर के लिए (ब्रती) बड़ी विशाळ होकर विद्यमान हैं। वे दोनों ही 
उस परमेश्वर की महिमा को वतछाते हें । (मनुष्यः न) जैसे साधारण 
सचुष्य (नृतमाय) पुरुषों में सवं्ेछ परमेश्वर के लिए (यह्वी) बढ़ी 
स्तुतियाँ गाता है वैसे ही (होता) ज्ञानी विद्वान्‌ (दक्षः) क्रियाकुशळ पुरुष 
भी (स्ववते) अनन्त सुख आकाश और प्रकाश के खामी (सत्यञ्जुष्माय) 
सत्य के वळ से बलवान (वैश्वानराय) समस्त पदार्थों के सञ्चालक, सबके 
हितकारी, (नृतमाय) नायक, गुरु, आचार्य, राजा आदि में सबसे श्रेष्ठ, 
सुरुपोत्तम के वर्णन और उपासना के लिए (पूर्वी;) पूर्ण रूप से उसका 
वर्णन करने वाळी (यह्वी:) बढी भारी, विशद अर्थों से युक्त (गिरः) 
वेद्वाणियों का पाठ करे। .. म 


दिवश्चित्ते बतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिंरिचे महित्वस्‌। . 


राज़ कष्टीनामसि माळी याग हेशेरयो,व्ररिक्कमे,॥४॥७ JGollection 


३९०० 0/ ०० 3श्रश्वेदभाष्के प्रथमौं ड्टक! ०१० पृव्म०शब०रण७ 


. आ०- हे (वैश्वानर) समस्त लोको के नेता ! मजुष्यो में व्यापक ! 
हे (जातवेदः) पेश्वर्यों के खामिन्‌ ! समस्त उत्पन्न पदाथौ में सत्ता और 
नियामक रूप से विद्यमान ! (ते) तेरा (महित्वस्‌ ) महान्‌ सामर्थ्य (बृहत: 
चित्‌) बढे मारी (द्विः) सूयोदि कोको से मण्डित आकाश से भी (प्र 
रिरिचे ) बहुत अधिक बदा है । हे परमेश्वर ! तू (मानुपीणास्‌ ) मनवशील ' 
{कष्टीनास्‌ ) प्रजाओं का भी (राजा असि) राजा, स्वामी, उनमें ज्ञान 
अकाश का करने हारा दै और तू ही (देवेभ्यः) विद्वानों और विजय की 
कामना करने वाळे वीरों को (युधा) युद्ध या परस्पर प्रबळ प्रहार करने 
के सामथ्ये द्वारा (वरिवः) उत्तम २ धनैश्वयं (चकर्थ) प्रदान करता है । 
प्र नू महित्वं बृषमस्यं वोचं यं प्रचो दत्रद्दण खच॑न्ते । 
चैश्वानरो दस्युमभिजेंघन्वों अधूनोत्काष्ठा शड शर्म्वर भेत्‌ ॥६॥ 
भा०--(यं) जिस (बृत्रइणस्‌ ) विज्नकारी, वाधक इन्नु के नाशक 
परमेश्वर का (प्रबः) समस्त-मचुष्य (सचन्ते) आश्रय ळेते हैं उस 
(इपभस्य) जलों के वपक, मेघ के समान सब सुखों के वर्षक परमेश्वर के 
(महित्वम्‌ ) वडे भारी सामथ्यं का (नु) निरन्तर (प्र वोचम्‌ ) मैं उपदेश 
'करता हुँ । (वैश्वानरः) समस्त विश्व का प्रणेता, सव मनुष्यों का हितकारी, 
(अभि) सबका प्रकाशक अञ्चु (दस्युं) प्रजापीडको का (जघन्वान्‌ ) नाश 
करे ।. (शस्वरस्‌ ) जळो के प्रदान करने वाळे मेघ को (अव सेतू) विज्ञळी 


के समान अज्ञान को नाश करना और (काष्टाः अधूनोत्‌ ) समस्त दिशाओं 
"को कम्पा देता है । >, 


चैश्वानरों महिम्ना विशवछषटिभेरद्जिषु यज्ञतो विभाव! । 
शातवनेये शतिनींभिरझिः पुरूणीथे ज॑रते सून॒तवान्‌॥ रश 


००६, मा५). लपे (प्रित) -मह्ाक्त-्रामथ्ये से 
९वश्वानर;) सब मजुष्यो का हितकारी, और (विश्वकृष्टि)) सलुष्याविं 
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अजाओं का खामी (भरद्वाजेषु) भरणपोपण करने वाळे. और ज्ञानोपदेश 
करनेवाले पुरुषों में भी (यजतः) सवका उपास्य और (विभावा) विशेष 
यीसि से युक्त है। वह (शतिनीभिः) सैकड़ों उत्तम कार्योंवाली शक्तियों 
सहित (असिः) ज्ञानवान्‌ अग्रणी (सूनृतावान्‌) शुभ सत्यवाणी, तथा 
ज्ञान और अन्न सम्पदा से सम्पन्न होकर (पुरुनीये) यहुत से सहायकों से 
चलाये जाने योग्य (शातवनेये) सैकड़ों पेश्वयों के स्वामियों से पूर्ण राष्ट्र 
और जगत्‌ में (जरते) वही स्तुति किया जाता हे । इति पंचविंशों वर्गः ॥ 
[ ६० ] १-५ नाधो गोतम ऋषि: ॥ अभिदेवता ॥ छून्दः--न्रिष्ठुप्‌। १ 
विराट । २, ४ विराट्‌ स्थाना । २,४ सुरिक्‌ पंक्तिः। पंचर्च यक्तम्‌ ॥ 
चह य॒शसं विदर्थस्य केतुं सुगव्यं दृतं सचोअर्थम्‌। 
हविजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं रातिं मरद्स्चुगवे मातरिश्वा॥१॥ 
भा०--(मातरिश्वा) वायु जैसे (वह्निम्‌ ) अभि को (स्टगवे भरत्‌ ) 
अधिक ताप से भून देने या परिपाक करने के लिए उसको. अधिक प्रबळ 
कर देता है, वैले ही (मातरिश्वा) भूमि माता में शत्रु पर वल से आक्रमण 
"करने चाळा विजिगीषु राजा (वहिम्‌ ) कार्यभार को उठा छेने में समथ 
(यशसम्‌ ) यशस्वी, (विदथस्य केतुस्‌ ) ज्ञान के जानने हारे और औरो को 
जनाने में कुशल, (सु माब्यम्‌ ) उत्तम रक्षक (दूतस्‌) दूत के समान 
संदेशहर, (स्यो अर्थ॑म्‌ ) शीघ्र ही स्थानान्तर में जाने में समर्थ (द्विजन्मा- 
नस ) द्विज, माता पिता और आचार्य से उत्पन्न, (रयिम्‌ इव) ऐखर्य के 
समान (प्रशस्तम्‌ ) अति उत्तम, (रातिम्‌ ) दानशीळ विद्वान्‌ को भी 
(गवे) शन्न को सन्तत करने के ढिए (भरत्‌ ) पुष्ट करो । . 


अर्य शासुरुभयासः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मतीः] ` 
दिवश्चित्पूवो न्यसावि दोतापृच्छयों विश्पतिर्िक्ठ बेधा 0११ 
आका) नो) सब्य विष) जाति, देशों और 
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अनिकारो से सम्पन्न हः और : (ये च) : जो. मनुष्य (उशिजः) धन की 
कामना करने. हारे- हैं- (उभयासः):वे-दोनों;राजा और प्रेजा' वर्ग. (अस्य 
असुः) इस. महान. शासक :'अघीश्वर की: (सचन्ते) शरण प्राप्त करते हैं ॥ 
वह. (होता) सब सुखों भौर ऐखर्या का दाता, राष्ट्र का. वशीकत्तो (दिवः- 
चित्‌.पूर्वः) दिन के प्रारम्म में सूर्य के समान (पूर्व) सबसे झुख्य होकर 
(नि असादि) सुख्य पद्‌ पर स्थापित किया जाता है । वही (विश्पतिः). 
अजा पालक और (वेघाः) न्याय विधान का कर्ता मेधावी दोकर (विश्च): 
प्रजाओं के बीच में (आएच्छ्यः) निणेय आदि पूछने योग्य है । 


ते नव्य॑सी हृद्‌ आ जाय॑मानमस्मत्सुकी्तिम घुजिह्वमश्याः । 
यमूत्विजो वृजने मालुंषालः प्रय॑स्वन्त झायचो जीज॑नन्त ॥३॥ 
भा०--(ह॒दः) हृदय के प्रिय, मिन्रगण (ऋत्विज:) प्रति ऋतु में 

यज्ञ करने वाले, राष्ट्र में कतुओं के समान झुख्य पदों के अधिकारी और 
देह में आणों के समान प्रधान संसासद, (माबुपासः) . मननशील, 
(अयस्बन्तः) उत्तम कोटि के ज्ञानवान्‌, (आयवः) सब प्रकार ते तत्वों को 
शरयक्‌ थक्‌ करके देखने वाळे और दीर्घायु पुरुष (यम्‌) जिसको (बुजने) 
शह और हुष्यंसमों के वारण करने के अवसर पर (जीजनन्त) मुख्य रूप 
से नियुक्त कर देते हैं (तम्‌ ) उस (आजायमानम्‌ ) सब दिशाओं में उद्य 
को प्रास होने वाळे (मधुजिह्दस्‌ ) मधुरभापी पुरुष को (नव्यसी) नई नई 
स्तुति या नई राज्य लक्ष्मी प्राप्त हो और वह तू. (अस्मत्‌ सुकीत्तिः) 
हमारे वीच उत्तम ख्यातिमान होकर उस नई राज्यल्मी को (अद्वयाः). 
सोग करे । 

उशिकपांबको वसुम डुपेषु वरेण्यो होताधायि बिल्नु। 
दर्मूना गृद्दपतिदैम आँ अभिर्भुचद्रचिपती रयीणाम्‌ ॥४॥ 


“भा०--(डांशकू) प्रजाओं को हृदय से चाहने वाळा, : तेजस्वी, 
शतक) भक्षक सेल? द धर सरी पर डर 
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हारा (माजुपेपु) ,मजुष्यों म्‌: सबको: समान: रूप:से (व्रसुः) वसाने घाला 
(वरेण्यः) सबको .व्रण. करने , योग्य;,, सर्वश्रेष्ठ. है,।.- वही. (र॒यीणास्‌.) 
समस्त ऐश्वर्यों, अधिकारों के स्वामी और प्रदान करने हारे के रूप में 
(विश्च) ` प्रजाओं के :ऊपर (अधायि): स्थापित: किया जायं :और वही 
(दसूनाः) सबका दुसन करने वाळा, स्वयं जितेन्द्रिय. (गृदपतिः) गृहस्वामी 
के समान राष्ट्रावसी प्रजाओं को, अपनी सन्तान के समान पालन करने 

चाला (अभिः) दीपक या तेजस्वी सूये के समान सबका. अग्रणी हो । वही 
(रयिपतिः) पेश्वयौँ का पाछक भी (अ अुवत्‌ ) बनाया जावे । रू 


ते त्वा व॒यं पर्तिमञ्ने रयीणां प्र शैलामो सतिमिगातमास ।: ` : 
आशुं न वाजम्भरं मजेयन्तः प्रातमैक्तू घियावंखुजेगम्यात्‌॥५॥।२दा 


भा०-हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (रयीणाम्‌ ) ऐश्वर्यों के (पतिम्‌ ) 
पालक (तसु) उस (त्वाम्‌ ) तेरी इम (गोतमासः) उत्तम स्तुति करने हारे 
विद्वान्‌ पुरुष (मतिभिः) ज्ञानशीळ पुरुषों से मिलकर (प्रशंसामः) तुझे 
उत्तम वचनों का उपदेश करें और स्तुति कर । (वाजम्भरं) संग्राम में 
अपने बलवान्‌ स्वामी के ळे जाने हारे (अएवं न) अश्व को (मजंयन्तः) 
जैसे झाड़ पोंछकर, थपक २ कर तैयार करते हैं वेसे ही (आशुम्‌) अति 
वेग से शत्रु पर आक्रमण. करने वाळे, (वाजम्भरं) युद्ध में जाने वाळे, 
युद्धा थे सेनादुकों का. भरण पोषण करने . हारे (त्वाम्‌) त्त राजा को 
(मर्जयन्तः) शोधित और सुशोभित करते हुए इम तेरी अशसा करें। 
(दातः मनु) और जैसे ध्यानी पुरुष अपने कार्यों सें ्रातःकार ही फुर्ती 
से छग जाता है वैसे दी प्रातःकाछ ही, वह विद्वान्‌ , ध्यानी पुरुष (मश्च) 
शीघ्र, सबसे प्रथम (वियावसुः) अपनी. घारणावती बुद्धियो से अपने 
'भीतर बसने वाळा और उद्योगी होकर (जगम्यात्‌ ) कार्य स जावे । 
इति पड्दिशो वर्ग: ॥ _ 


[ ६१] नोधा गौतम ऋषिः ॥ -इल्द्रो देवता ॥ छुल्दर--- १२-३४१ १६ बिराट 
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तरिष्टरप्‌। २, ७, ९ निचृत्‌ विष्ठुपू। ३, ४, ६, ८, १०, १२ पंक्तिः । ३, 
५, १५ विराट्‌ पंक्ति:। ११ झुरिक्‌ पंक्ति: । १३ निचत्पेक्तिः । पोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


झस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हिं स्तोमं माहिनाय । 
ऋचींषमायापधिंगव ओहमिन्द्राय वरह्माणि राततमा ॥१॥ 


भा०-(प्रयः न) अति आदर और स्नेह से दिये जाने योग्य अन्न 
और ज्ञान या अघं पाद्य आदि,जल जैसे योग्य पुरुप को दिया जाता है वैसे 
दी (तवसे) महान्‌ (तुराय) राज्य-कार्यो को शीघ्रता से करने वाढे, 
(महिनाय) सामर्थ्य के कारण मदान्‌ और (कत्चीपमाय) स्तुति-वचनों के 
समान, यथाय स्तुत्य गुणो८के धारक (अभिगवे) शत्रु से न सहने योग्य, 
वीरों को धारण करने और भयंकर प्रयाण करने बाळे, (इन्द्राय) शब्रुहन्ता 
पुरुष को (इत्‌ उ) ही मैं (ओहस्‌) शन्नुओं को पीडित करने वाळे 
(स्तोमस्‌ ) स्तुति वचन, अधिकार पद और वीरों का संघ और (ब्रह्माणि) 
वेद्वचन, अन्न, घन और बढ़े बढ़े बळशाळी असादि, (राततमा) समस्त 
उत्तम उत्तम देने योग्य पदाथ (प्रहर्मि), प्रदान करता हुँ। 


अस्मा इदु घय इव प्र यंसि भराम्याङगूषं वाघे सुवृक्ति । 
इन्द्राय हुदा मन॑सा मनीषा प्रत्ञाय पत्ये घियो मर्ज पन्त ॥२॥ 


८ म मजुष्य ! तू जैसे (यः) अन्न (प्रयंसि) प्रदान करता है, 

ही मैं (अस्मा) इस उत्तम (इन्द्राय इत्‌) ऐशयंयुक्त राजा की बृद्धि 
के (ये, ' वाघे) शत्रुओं की ताडना करने के लिए (सुबृक्ति) शत्रु का वर्जन 
करने वाले यान आदि वाहन और (आंगूप) स्तुति योग्य मान और आदर 
पदु को (प्र भरामि) मदान करू । हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप छोग (अन्नाय) 
सबसे बृद्ध, आदरणीय, (पत्ये) प्रजा के स्वामी राजा के लिए (हदा) 
हृदय से (मनोपा) बुद्धि या ज्ञान से (घिय:, अपनी घुद्धियों और कर्मा 
को (मनेयन्ते) छु भौर वाप रहित क्षति Maha Vidyalaya Collection. 
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अस्मा इदु त्यझुंएमं स्व॒षा भर्राम्यांगूषमरास्येन | 
मंदिंडमच्छोकि मतीनां छंवृक्तिभिः सूरि बावधध्ये ॥३॥ ` 

भा०--(अस्मै इत्‌ उ) इस राजा व सभाध्यक्ष के उत्तम पद के लिये 
ही मैं ( त्यम्‌) उस ( उपमम्‌ ) सर्वोपमायोग्य, (पास्‌ ) सुख और 
ज्ञानोपदेश के दाता, ( आंगूपम्‌ ) उत्तम वचन के बोलने वाळे ( संहिषस्‌ ) 
अति पूजनीय, ( सूरिस्‌ ) शाखवेत्ता.पुरुष को ( आस्येन ) सख से ( सुद- 
क्तिमिः ) उत्तम रूप से अज्ञानो को दूर हटा देने वाढी ( अच्छोक्तिभिः `) 
उत्तम उक्तियों द्वारा ( मतीनाम्‌ ) मननशील पुरुषों को और अपनी 
चुद्धियों की भी (वाइघध्यै) बढ़ोतरी के लिए (प्र भरामि) प्रास करूं। 
झस्मा इदु स्तोमं सं दिनोधि रथं न तए्टेंब तत्लिंनाय । 
गिर॑श्च गिर्वाहसे सुवृकतीन्द्राय बिश्वम्रिन्व मेघिंराय॥ 

आ०- -(तस्सिनाय) रथ के निमित्त ब्ृब्य या अन्न से बांध लेने वाळे 
खामी के उपयोग के छिए (तष्टा) शिल्पी जैसे (रथं न) रथ को बनाता है 
चैसे ही मै (अस्मा इत्‌. उ) इस ( तत्सिनाय ) स्तुति के साथ यथाथ अथो 
से सम्बद उसके प्रतिपाद्य उन नाना प्रकार की प्रजाओं को ब्यवस्था में 
चांधने वाले ऐश्वर्यों तथा उपायों के स्वामीं राजा के लिए (इव ड ) दी 
९ स्तोमं ) स्तुति समूह तथा अधिकार और सैन्यदृळ ( संहिनोमि ) प्रेरित 
करता हूँ । उसी ( गिर्वाहसे ) समस्त आज्ञाओं को धारण करने वाछे 

. झुख्य अध्यक्ष को दी: में ( गिरः च ) समस्त आाज्ञाएं भी प्रदान करता हूँ 

और (मेघिराय) उस बुद्धिमान्‌ पुरुष को मैं ( सुइक्ति ) दोषों को छुड़ाने, 
विन्नों और, शब्रुओं के वर्जन करने वाळा ( विश्वमिन्वस्‌ ) जगदुब्धापक 
अधिकार प्रदान करता हँ. ।. . ॥ 


अस्मा इदु सर्तिमिष खवस्येन्द्र याको जुलाई समझे । 
पीर ततोहय पु वसागंम्‌।शाश् 1. 
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भा०--(सप्तिम्‌ इवं). रथ के, संचालन के: लिए जैसे: वेगवान घोडे को 
छगाया जाता है वैसे ही (अस्मै) इस (इन्द्राथ एत्‌ उ) परम ऐश दाता, राष्ट्र 
पाळक, या सेनापत्य पद्‌ को अच्छी प्रकार संचालन करने के लिए (ह्या) 
अपनों वाणी या आज्ञा से (अ) स्तुति योग्य (वीरसू ) झ्रुओं को 
उखाड़ देने से समथे, (दानौकसम्‌ ) दान देने योग्य ऐखर्यो के एकमात्र 
आश्रय स्थान (पूहेश्रवस्‌ ) गुरु के अवण करने योग्य ज्ञान को धारण 
करने वाळे या यशस्वी, (पुरा ) श्रुओं के नगरों और हुगों के (दर्माणम- ) 
तोड्ने हारे पुरुप को (वन्दध्यै) प्रस्तुत करने के लिये (अवस्था) अन्न और 
चर्ये की बृद्धि कामना से (सम्‌ अंजे) मैं सबके सामने प्रकट करूं 
और उसे सुख्य पद पर स्थापित करूं। इति ससर्विशो दः ॥ 
अस्मा इदु त्वष्टा तक्तद्नजूं स्वप॑स्तमं स्वये) रणाय । 

वृत्रस्य चिद्विद्धेन म्म तुजन्नीशान स्तुजता कियेधाः ॥६॥ 


भा०- (अस्मा इत्‌ उ) इस पेश्वय॑बान्‌ राइ की रक्षा और राष्ट्रपति के 
विजय क लिए ही (त्वश) शिल्पीगण (सु-अपस्तमस्‌ ) सूर्य जैसे अपने 
तेजस्वी किरण समूह को प्रकट करता है देसे ही उत्तम, अति अधिक 
क्रियासामण्यं से युक्त, (स्वय) अति तापजनक (वज्र) शन्नुवजेन करने 
वाळे ऐसे झखाख समूह को (तक्षत्‌) गढ़ गढ़ कर यनावे, (येन) जिस 
(तुजता) घात करते हुए प्रयुक्त अख से (तुजन्‌) शन्रुओं का नाश करता 
हुआ (कियेधाः) कितने ही शत्रुदरछो को थामने और कितने ही झसंख्य 
बलों और शाख्राख्राँ को घारण करने वाला, (इशान) सेनापति (बुत्रस्य) . 
आगे बढ़ते हुए शच्च के (ममं चित्‌) ममों तक को (विदृत्‌.) पहुँच जाय। 
अस्येद मातुः सबंनेषु सद्यो महः पितु पँषवाञ्चावेज । 
खपायद्विष्यः पचतं खहीयान्विष्यराह तिरो अद्रिमस्ता 1७ ` 

भा०- (मातः) अपना ख्य पदाधिकारी नियत करने वाढे (अस्य 
इर द) बफे हुक ० रा ही (हने) मिपि क "और पर” 
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(विष्णुः) व्यापक अधिकार वालाः होकर सेनापति और राष्ट्रपति (स्यः) 
शीघ्र ही (पितुस्‌) पालक राज्यपद को और (चारु अन्ना) उत्तम :२;अन्नो 
और ऐेश्वयों को (पपिवान्‌ ) प्राप्त करे वह (सहीयान ) झन्रुओं को परास्त 
करने में बलवान होकर (पचतं) परिपक्क राष्ट्र के ऐश्वय को (सुपायद्‌) गुढ 
रूप से लेता हुआ (अस्ता वराहम्‌ ) वाणों के फेंकने में कुशल धनुर्धर 
जैसे शूकर को एक ही. महार से वेध देता है और सूर्य जैसे मेघ को 
छिन्न भिन्न कर , देता है वैसे दी (अस्ता) वह वीर सेनापति झद्ुओं पर 
श्रा प्रहार करने में चतुर होकर (वराहम्‌ ) अपने उत्तम खाद्य: के 
समान सुगमता से जीत छेने योग्य शत्रु को (तिरः) प्राप्त करके, (अद्रिम्‌) 
पर्वत को चञ्र के समान अथवा पर्वत के समान अभेद्य शत्रुको भी 
(विभ्यत्‌ ) वेध डाळे। ` 
अस्मा इदु झाश्िंदेवप॑त्नीरिनद्र।याकंमंदिहत्यं. ऊडुः। 
परि द्यावापृथिवी ज॑श्र उर्वी नास्य ते मंह्टिमानं परि छः ॥वा `` 
भा०-(झाः देवपत्नीः इन्द्राय अर्कम्‌ उबुः) जैसे ऋतुकाल में गमन 
करने वाली, कमनीय पतियों की खिया अपने २ ऐश्वय या सौभाग्यावच्‌ 
'पति की बृद्धि के लिये तेजस्वी पुत्र सन्तति को बढ़ाती हैं और (झाः 
देवपत्नी: इन्द्राय अकम्‌ उलुः) जैसे ज्ञान करने योग्य ' विद्वानों के पालने 
योग्य वेद्‌-वाणियां परमेश्वर:की ` महिमा को ' प्रकाश करने के लिये स्तुति 
सुक्त को प्रकट करती हैं: वैसे ही ( झाः ) .वेग से गमन करने वाळी 
(देवपत्नी:) वीर पुरुषों का पाळन करने योग्य आज्ञाएं और सेनाएं (अस्मै 
इन्द्राय) इस राष्ट्र और. राष्ट्रपति के हित: के hg र 
चीर पुरूष. को ((अंहिइत्ये) श्रु के -नाश के संग्राम के अवसर 
(अदुः) आय का हैं॥ वदद राजा या वीर सेनापति (यावापयिवी) 
आकाश और प्रथिवी कों सूर्य-क्रे समान राजव और. प्रजावग 'तथा विद्वान 
औरं अविद्वान्‌, दोनों वर्गों को (परि जन्ने) संच अकार से अपने वेश करतु 
डला दै । (ते) वे दोनों वर्ग (अख) उसके! {महिसानम्‌ः) ` भारोः सामथ्ये 
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को (न परि स्तः ) कमी अतिक्रमण नहीं करते । [ सन्त्र संख्या सछ 

शतानि ( ७०० ) ] 

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्या; पयेन्तरि्षात्‌ । 

स्वराळिन्द्रो दम आ बिश्वमूतंः स्वरिरमत्रो बवच्ञे रणाय ॥६॥ 


सा०--(अस्य इत्‌ एव) इस पेसे सन्राद्‌ का ही (महित्वं) आदर 
और महान सामथ्यं (दिवः) आकाश, (प्रथिष्याः) प्रथिवी और ` (अन्त 
रिक्षात ) अन्तरिक्ष से भी (प्ररिरिचे) कही अधिक बद जाता दै । जो 
(स्वरार्‌) स्वयं अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी, (इन्द्रः) पेश्वयंवान 
(विश्वगृत्तेः) समस्त ऐश्वयो को अपने वश कर लेने हारा होकर (स्वरिः) 
शत्रुओं को पराजय करने हारा अथवा उत्तम स्वामी, (अमत्रः) अपरिमित 
बलशाली दोकर (रणाय) संग्राम के लिए (द्मे) दमन करने के सामर्थ्य 
में (ववक्षे) मुख्य पद या राष्ट्रभार को धारण करता है । 


अस्येदव शरवसा शुपन्ते वि बुंखडज्ेण वृत्रमिन्द्र । 


गा न वराणा अवनीरसुञ्चदमि अबो दावने सचेत: ॥१०॥२८॥ 


भा०--(इन्व्र:) नन्ता सेनापति (अस्य इत्‌ पुव) इस वीर पुरुप 
या सखदराष्ट्र के ही (शवसा) पराक्रम द्वारा, विद्यत के प्रहार बळ से 
क्षीण होते हुए मेघ के समान (बच्चे) शाखा बंछ से (ुपन्तस्‌ ) क्षीण 
होते इए शच्च को (वि बृश्चत्‌ ) विविध प्रकारो से छिन्न भिन्न करे । (गाः 
न) जैसे गवाळा बाड़े में से गौओं को छुदा देता है वैसे ही वद्द वीर 
पुरुप या राजा (बाणाः) घिरी हुईं (अवनी), भूमियों, भूमिवासिनी 
मजाओं को शशु बन्धन से (अयुजत. ) सुक्त करे । उसी अकार वह (दावने) 
कर और दान आदि देने वाळे प्रजावगे पर (सचेताः) प्रजा के सुख दुःख 
में ससान चित होकर (अवः) अन्न आदि. पदायों को (अभि अजव, ) 
अवानू करे, हारि, वग... Kaliya Maha Vidyalaya,Collection. 
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अस्येदु त्वेषला रन्त॒ सिंन्ध॑बः परि यद्वज्रेण सीमयच्छत्‌ । 
इंशानरदीशचषे दशस्यन्तुवीत॑ये गाधं तुबेणिः कः ॥११॥ 
सा०--(यद्‌) जब वह (वज्र ण) अपने शत्रुओं के वारक श्ना. 
समूह के बल से (सीम्‌ ) उन रघु सेनाओं के वीरों को (परि अयच्छत्‌ ) 
सब ओर से रोक लेता है तव (अस्य इत्‌ उ) इसके ही (त्वेपसा) सूर्य के 
समान चमचमाते प्रकाश और प्रताप से (सिन्धवः) वेगवान्‌ जलवाह 
के समान अदम्य वळ वाले झूरवीर (रन्त) रमण करते हें। वह (दाञुपे) 
दानशील अजाजन को (इशानकृत्‌ ) खामी वमा देने हारा, (तुर्वाणिः) 
शान्ुओं का नाशक और शीघ्रकारी सैनिकों और त्यों को अपने अघीन 
रखकर (तुर्वीतये) अति शीघ्रता से राष्ट्र भर में फैछ जाने के लिए (गाधं) 
अपना मुख्य प्रतिष्ठा स्थान, दुर्गे घा राजधानी आदि (कः) बनाता है । 


झस्मा इदु प्र भ॑रा तूतुजानो वृत्राय वजूमीशांनः कियेघा: । 
गोन पर्व वि रंदा तिरब्धेष्य ्णास्यापां चरध्यें ॥१२॥ 


सा०--(तुतुजानः बृत्राय वञ्रस्‌ ) अति वेग से बहनेवाछा वायु 
जैले मेघ को वेगवान्‌ आघात या विद्यत्‌ का प्रहार करता दे और वह 
(इंशानः कियेधाः) मेघ पर शक्तिशाली होकर वेग से बहता हुआ उसे 
धारण किये रहता दै वैसे ही सभा और सेना का अध्यक्ष सी (तूतुजानः) 
अति शीघ्रकारी शत्रु पर प्रहार करता हुआ, (ईशानः) शक्तिशाली, 
(कियेधाः) कितने ही ऐश्वयौ और बो का घारक होकर (अस्मै) इस 
अत्यक्ष में आगे खडे, (त्राय इत्‌ उ) शक्ति और वळ सें बढ़ते हुए हा. 
के विनाश के लिए तू (वज्नम्‌ ) शखाख्युक्त सेनावळ का (प्र भर) प्रयोग 
कर । सूर्य जैसे (अपां) सूक्ष्म जछों के संयोग से (अर्णासि चरष्ये) जर 
प्रवाहों को बहा देने के (लिए अपने (तिरका): तिरछे अकाश और वेग से 
मेघ के अंग २ को छिन्न भिन्न कर देता है और (तिरआ) तिरछी चाळ 
स (शो) मिरे से लर रग गजभ भोक 
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काटता है: और: वक्ता (तिरश्ना): निहव आदि के. तिरछे आघात से (गो; पर्दै 
न) वाणी के अत्येक मग: अयात्‌ त्क" बो या:पर्वो को ज्ञापके 
विभक्त करता है वैसे ही (अपां अणासि चरध्यै) शत्रु की परास सेनाओं के 
मवाहो को अगा देने के लिप शत्रु बळ'के (पर्व) पोस २ अंग प्रत्यंग को 
(इष्यन्‌ )'जानता हुआ (वि रद्‌) विविध भकार से काट। , | 

अस्येदु प्रू पूव्याणिं तुरस्य कमणि नव्य॑ उक्यैः।. . . 

युधे य दिंष्णान आर्ुघान्यूघायम।शो तिरिणाति शरन्‌ ॥१३॥ 

. भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! (यः) जो वीर पुरुष (कघायमाणः) शन्नुओं 
'का नाश करने वाळे योद्धा के समान अभ्यास करने वाळा (नव्यः) नया 
ही (आयुधानि इष्णानः) रखा और अखो का अभ्यास करता हुआ (युधे) 
संग्राम विजय के लिए (शत्रून्‌ निरिणाति) शत्रुओं के नाश का नित्य 
अभ्यास करे । तू (अस्य इत्‌ उ) उस (तुरस्य ) अति शीघ्रकारी क्रिया- 
कुशळ पुरुप को (पूर्व्याणि) पूर्व पुरुषों के आविष्कार किये हुए (कर्माणि) 


युद्धोपयोगी कार्यों के (उक्यैः) अवचर्नो द्वारा (प्र त्रहि) अच्छी प्रकार 
उपदेश कर, सिखा | 12 REI. 


अस्येदु भिया गिर॑श्च इळदा ज च भूमा जनुर्षस्तुजेते। .. 
उपो वेनस्य जोगुवान ओए सो सुंबद्धीयीय नोघा; ॥१७॥ 

__ भा०--जैसे (रवा) र (गिरयः) पवेत:मी वियत्‌ के उभ. वळ से 
काप जाते हैं बेले शी (भस्य इत्‌ ) इस (वेनस्य) कान्तिमान्‌ विद्वा 
सेनापति के (मिया) भय. से (धडा) चढ़ (रिरय,) पर्वत के समाल. अचळ 
शत्रुगण (च) भी 5 (चावा च भूमा) आकाश: और: भूमि ` तथा: 
इनके समान राजवग और प्रजावगै, तथा (जनुप:) अन्य जन : 
कांप । (वेनस्य) ओोणिस्‌, उपो जोगुवान wre 

ठ हाह. हाना बालमि और: लभरी पमस 


रस 1260 0 ऋग्वेद्भाष्ये amaj Foundation Chennai and eGangotri 
आ०११सि० ६१३] प्रथम मण्डलमू २८९ 
र्‍या. कमल कत वलि 


अकार (सद्यः वीर्याय झुवत्‌ ) शीघ्र ही. ब्रह्मचर्य, त्रतपालन, और 
शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बळ वीर्य को प्राप्त करने में समर्थ होता है 
चैसे ही उस (वेनस्य उपो ओणिम्‌ जोगुवानः) तेजस्वी सभापति, सेनापति 
के दुःखनाशक रक्षण के अधीन रहकर उसके साथ मन्त्रणा करता हुआ 
(नोधाः) नायकों का धारक, पेरक आज्ञाओं या उसकी. वाणियों का 
धारक प्रजागण या अधीन उप अधिकारी भी (स्यः) शीघ्र ही (वीयाय) 
अपनी चळ बृद्धि करने में (झुवत्‌ ) समर्थ होता दै । ९: 


अस्मा इदु त्यद्ङु दाय्येषामेको यहुब्ने भूरेरीशानः । 
प्रैतश सूर्य पस्पृधानं सोवंरव्ये सुष्विमा बदिन्द्रः ॥१५॥ 
भा०--(यत्‌ ) जो पुरुप (भूरेः) बढे भारी पेश्वय और संख्या से 
चहुत अधिक बल का ( इंशानः ) स्वामी है और जो ( एकः ) अकेला 
( पप्मम्‌ ) इन समस्त अजाओं और अधीनस्थ शत्यो का ( वचने ) भोग 
करता है, उन पर शासन करता है (त्यत्‌ इन्द्रः) वह ही परम ऐखर्यवान 
पुरुष है । (अस्मा इत्‌ उ) उसको ही (श्यत्‌ ) यह सर्वोच्च राष्ट्रपति का 
बड़ा पद (अजु दायि) योग्य जान कर दिया जाता है । (सौवरच्ये) उत्तम 
च्यापक किरणों वाळे (सूर्य) सूर्य के साय (पस्प्रधान) स्पर्धा करने वाळे 
और (सुध्विस्‌ ) उत्तम अभिषेक योग्य, (पुतश्चस्‌ ) अश्व के समान, 
निर्भीक, राष्ट्रपति पुरुष को ही वह राष्ट्र चक्र (आवत्‌ ) प्राप्त होता और 
उसकी रक्षा करता है। य 
एवा तें दारियोजना खुवक्तीन्दर अझाणि गोत॑मासो अकन। | 
पेषु विश्व्पशसं थियं घाः प्रातर्मक्ष चियावखर्जगम्यात्‌ १६/२९४ 
भा०--हे (द्ारियोजन) रथ में अश्वों को जोड़ने: वाळे. सारथी के 
समान ! हे (हारियोजन) मजा के: दुःखहारी विद्वानों को नियुक्ति और 
मरबळ उीयीं। का अंधोग?करने''साछिः राजन] कामेच अंखों “के सवीछक 0101. 
१९ त्र, 


ड$£०० by Arya 5०ब्भदमी्थिं भिर्थमीऽ के? ५-० ९8१9५ ब्‌० १२ 


वीर सेनापते ! (इन्द्रे) विद्वन्‌, (शन्नुहवन्त:) जैसे मेघ के वळ पर कृपक-गण 
अन्नों को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार (गोतमासः) बड़े वाणियों के घारक 
विद्वान्‌ पुरुष (ते) तेरे (एव) ही (बरह्माणि) बड़े सुखकारी, ज्ञानमय 
चेदसन्त्रो के समान, उत्तम, वळमद अन्ना, ऐश्वयों और बलों को (अक्रन्‌ ) 
उत्तम रूप से सम्पादित करते हैं, प्राप्त करते हैं तथा औरों को प्राप्त कराते 
हैं; (घिया-वसुः) अपने अज्ञा और कम के बल से राष्ट्र में स्वयं बसने, 
अजा को बसाने हारा तू (पपु) इन अधीनस्थ प्रजाजनों में (विश्वपेशसम्‌ ) 
सब प्रकार के सुवणे आदि नाना धनों के देने वाळे (धियम्‌ ) ज्ञान और 
करम सामथ्ये का ( प्रात: मक्षू ) जैसे सूयं आतःकाल अपना प्रकाश 
आचाये प्रातःकाल दिव्यो में अपना ज्ञान प्रदान करता है वैसे ही शीघ्र ही 
(घाः) प्रदान कर । जिससे वह प्रजाजन सब सुखो और विद्याओं को (आ 
जगस्यात्‌ ) प्राप्त हो । इति एकोनत्रिशद्‌ वर्गें:.॥ इति चतुथो5ध्याय: ॥ 


——— 


अथ पंचमोऽध्यायः 
[ ६२ ] नोधा गौतम ऋषिः ॥ इनदरो देवता छन्द: -त्रिष्डुपू। १,४,६ विराड्‌ 
२, ५, ९ निडूद। ३ विराड्रूपा । ७, ८ विराट्स्थाना (अथवा ३, ७, प्र 
१ * सुरिगापी पेक्तिः ) । त्रयोदशर्च सक्तस्‌ ॥ 
प्र मन्मदे शवसानाय शुपर्माङ्गुघं गिवेणसे अङ्गिरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिमिं: स्तुवत ऋरिप्यायाचीमाकं नरे विश्चुताय ॥१॥ 
२. „ भा०--हम लोग (शवसानाय) ज्ञानवछ से युक्त (गिर्देणसे) स्तुति 
आर्थनाओं कों स्वीकार करने वाले, (स्तुवते) सत्य ज्ञान को स्पष्ट रूप से 
संबके' आगे प्रकट. करने वाले, (ऋग्मियाय) ऋचाओं द्वारा अर्न्यो को 
००, बि ४ जोड़ें (विशता १ निति, छि, लक जाए मक़ार से 
अवण क्ररने योग्य, (नरे) सबके नायक, परमेश्वर के (शम्‌ ) बळ और 
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यश बतलाने' वाळे, (आंगुपस्‌ )समस्त. ज्ञानो के: उपदेशक (अकम्‌ .) 
अर्चना योग्य, (अंगिरस्वत्‌ ) शरीर-में प्राणो के समान सर्वत्र: स्थित ज्ञानी 
पुरुपो के स्तुत्य रूप को (सुवृक्तिभिः) अच्छी प्रकार से दोषों और भीतरी 
सलों को दूर करने वाली साधनाओं, स्तुतियों से हम लोग ( अर्चाम ) 
स्तुति करै । ऐसे ही (शवसानाय) बळ से पराक्रमी स्तुति योग्य, सत्य 
ज्ञान के उपदेष्टा, विविध गुणों से प्रसिद्ध, वेद ऋचाओं के: उपदेश, पुरुषं 
के (शूषं आंगूपस्‌ ) बल्युक्त आघोपणा वचन कहें और देह में प्राण या 
चळ के समान पदाधिकारी की और (अक ) स्तुति योग्य तेजस्वी रूप की 
हम स्तुति करें। १ 
प्र वो मदद राह नमो अरध्वमाङ्गष्यं शवसानाय सार्म। | 
येना नः पूर्व पप्तरः पदज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ एर 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो | (वः) आप 'छोगों भे से भी.(पूर्व) पहले 
के, पुष शिक्षित (पितरः) मा याप के समान विद्या आदि देने वाले ब्रत- 
पालक गुरुजन.(पदज्ञाः) धर्म, अथे, काम और मोक्ष के ज्ञाता,. (अंगिरस;). 
ज्ञानी और अशि.के तुल्य तेजस्वी पराक्रमी जन (देन) जिसके द्वारा 
(अचेन्तः) स्तुति, प्राथना और सत्कार करते हुए (गाः) उत्तम वाणियों को 
(अविन्दन ) प्राप्त करते, उनका ज्ञान और सत्य साक्षात करते हैं आप 
लोग उस ही (महि) बड़े (आंगृष्यस्‌ ) विज्ञान प्रवचन के लिए. उत्तम 
(साम) प्रतिस्पर्दी अज्ञान के नाशक (नसः) नमस्कार रूप भक्ति भाव को 
(महे शवसानाय) बड़े बलशाली विज्ञानमय परमेश्वर के लिए (प्र भरध्वस्‌) 
उच्चारण करो 1 ऐसे ही (महे शवसानाय) बलवान राजा या ससाध्यक्ष 
के लिए (महि साम नमः प्र भरध्वं) बढे भारी शबुनाशक, शाहुओं को 
नमाने वाळा बळ और पेशवयं प्राप्त. कराओ (येन) जिससे (नः पर्वे. पितरः 
पदज्ञाः अंगिरसः) हमारे पूर्व के परिपाळक प्रासव्य पद के वेत्ता और 
तेजस्वी पुरुप.(अचंन्तः) आदर सत्कार करते हुए ही (गाः अविन्दन्‌.) 
वाणियोंकओे समाक सिसो कोड पम दाओं ते भीम ले डे) lection. 
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इन्द्रस्याङ्गिरसां चेष्टो विदत्सरमा तर्नयाय. घासिस्‌। 
बृहस्पतिर्मिनदङ्गि विदद याः समुस्ियाभिर्वावशन्त नर ॥३॥ ` 
सा०--(सरमा) माता जैसे (तनयाय) पुत्र के लिए (घासिस्‌ ) 
पोषक अन्न (विदत) प्रा. करती है वेसे ही (इन्द्रस्य) राजा या सभाध्यक्ष 
आर (अंगिरसा च) बलवान्‌, तेजस्वी पुरुषों के (इष्टौ) इच्छानुकूळ संचा- 
छित नीति के युद्ध मागे में चलती हुईं (सरमा) वेग से आगे बढ़ने बाळी 
सेना और (तनयाय) अपने सन्तान के लिए (घासिस्‌ ) अन्न आदि 
दारीर घारक भोग्य पदार्थं को (विदत्‌ ) प्रा करे और (अद्विस्‌ ) सूये 
जैसे मेघ को (उल्षियाभिः) किरणों से छिन्न भिन्न करता है (ब्ृहस्पतिः) 
खड़े भारी बळ और राष्ट्र का स्वामी वैसे ही (अद्रिस्‌ ) पंत के समान 
अचळ शात्रु को भी (उत्तियाभिः) उदय को प्राप्त होने वाळी, सहोत्यायी 
चीर सेना द्वारा (मिनत्‌ ) तोड़ डाळे । (गाः विदत्‌ ) जैसे सूर्य मेघ के 
छिन्न मिन्न हो जाने पर अपनी किरण को पुनः तेजोरूप से प्राप्त करता है 
दैसे ही वह राजा भी नाना भूमियों को प्रास करे और (नरः) नायक जन 
(सं वावशन्तु) उसको एक साथ ही मिलकर प्रकाशित कर 
-स सुषुमा स स्तुभा खस विभेः स्वरेणाद्रिं स्वया नव॑ग्वैः। 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शक्र वले रवेण द्रयो दश॑ग्वैः ॥४॥ 


भा०--(स्वये:) प्रकाशों को उत्पन्न करने वाळा सूर्य नेसे (नवरः) 

अये कोमळ २ ताप से प्रवेश करने वाळे और (दशम्बैः) दुशों दिशाओं में 
'फैलने वाळे, (सरण्युभिः) वेग से जाने वाळे, (विग्र) किरणों से और 
(स्तुभा) स्थिर (सवरेण) ताप से (फलिंगस्‌ ) कण २ हुए जळो के दाता 
(अद्रिम्‌) अखण्डित पवंताकार, (वळ्म्‌.) अपने भीतर जछों को और 
विस्तार से आकाश का आच्छादन करने वाळे मेघ को (दरयः) छिन्न-मिन्न 
००. है॥! है (इत) (तिकि (वाझ (सः) वह 
(सुष्दमा) उत्तम 'द्रव्य गुण क्रिया से स्थिर करने. वाळे (स्तुमा) स्यामी 
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प्रबन्ध से और (सस विप्रः) राष्ट्र को विविध: पश्वर्यों से;पूरने:-वाळे सात 
विद्वान्‌ घुर के द्वारा, (स्वरेण) बड़े उपदेश से, (नवम्वेः) नये-नये प्रदेशो 
,और ज्ञानमाग में जाने वाळे, (दशग्वैः) दृश दिशाओं में जाने वाले राज- 
एरुपों और (सरण्युभिः) वेग से जाने, वाळे सैनिकों के द्वारा (अद्विस्‌ ) 
पर्वत के समान अचल और मेघ के समान शखवर्पी (फङिगस्‌ ) फळ 
- वाले बाणों के फेंकने वाळे योद्धा और (वलम्‌ , छम्‌ ) शस्त्र वर्षा द्वारा 
आकाश को रोक लेने वाले बलवान्‌ शत्रु को (रवेण) हुन्दुमि आदि के 
घोर शब्द तथा (खर्यण रवेण) संतापजनक आझेयाख कौ घोर ग्ना से 
(द्रयः) भयभीत कर । क्ट 


'गृणानो भरङ्किरोभिर्दस्स वि वरुषसा सण गोभिरन्धः । 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र खाउ दिवो रज उप॑रमस्तभायः ॥५॥१॥ 
आ०--ज्लेसे जीव (अंगिरोमिः अन्धः वि वः) प्राणों के द्वारा अन्न 

का परिपाक करता है और जैसे (उपसा) प्रभात द्वारा और सूर्य अपने 
अकाश से (अन्धः) अन्धकार को दूर कर देता है वेले ही हे (दस्म) 
दशनीय ! हे (इन्द्र ) फेश्यंवन्‌ ! तू (अंगिरोभिः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों और 
बलवान प्रतापों और सैनिकों से उपदेश करता हुआ और स्तुति किया 
जाता हुआ (उपसा) शद्यु के संताप देने वाळे (सूयेण) अपने तेज से और 
(गोभिः) आज्ञावाणियों,. भूमियो से (अन्धः) अन्न, ऐशर्य को (विषः) 
विशेष रुप से प्रकट कर । हे राजन्‌! (भूम्याः) भूमि के (साल) उच्च 
भाग, उत्तम अदेश को (वि अप्रथयः) विस्तृत कर। (दिवः) आकाश और 
प्रकाश के समान (रजः) विद्वानों की बनी सभा को, (रजः) छोक समूह 
को और (उपरम्‌ ) मेघ के समान उन पर ज्ञानों और घनेश्वर्यो के दाता 

- विद्वानों और ससद्ध जनों को भी (अस्तभाय!) शिक्षक और पोपक रूप से 
स्थापित कर । इति प्रथमो वर्ग: ॥ So 
'तदु प्रयक्षंतममस्य कमे द॒स्मस्य॒ चार्यतममस्ति दूंलः। f 


SS 
 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha 


yalaya Collection. 


2९8 : ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ' : [अ०१।व५२।७ 
Digitized by-_Arya SamajEouncation-Chennai-and-eGangeti—————— by Arya Ea Chennai ७ है 


:उपहरेः य दुप॑रां अपिन्बन्मध्वर्णखो नद) स्वतस्नः ॥६॥- : 
* ` “भा०--जैसे (अख) इस (दमस) मेघ को ठिन्न-मिन्न तथा दुःखो के 
नाशक बिजली रूप इन्द्र.का ( तत्‌ उ प्रध्यक्षतमस्‌ चारुतमस्‌ कमे. दंसः 
अस्ति ) यही सबसे अधिक प्रशंसनीय और उत्तम कर्म है (यत्‌ उपह्वरे) 
“कि आकाश में ही (चतस्रः उपराः). चारों मेघ युक्त दिशाएं (मध्वणेसः) 
“मधुर जळ.से युक्त होकर (अपिन्वन्‌ ) तुस हो जाती हैं और (मध्वणसः 
नद्यः अपिन्वन्‌ ) मधुर जळ से पूर्ण नदियां भी भर जाती हैं वैसे ही (अस्य 
दस्मस्य) शत्रुओं और प्रजापीड़कों के नाशक दशनीय सेनाध्यक्ष राजा का 
(तत्‌ ड) यह ही (प्रत्यक्षतमस्‌ ) अति आद्र योग्य (कमे) कार्य है और 
यही (चारुतमम्‌ दंसः-अस्ति) सबसे श्रेष्ठ कम है ( यत्‌.) कि (उप- 
हरे) इस आश्रय योग्य भूमदेश पर (चतस्रः उपराः) चारों दिशाओं की 
, अजाएँ (मध्वणेसा नयः इव) मेघ बरसने पर मधुर जळ से भरी नदियों 
के जी (अपिन्बन्‌ ) वही प्ज्यतम खूब ऐश्व4 से भरपूर हो सबको तस 
'करती ईं । 


द्विता वि बने सनज्ञा खनीळे अयास्यः स्तर्वमानेमिरकैँः । | 
अगो न मेने परमे व्योमन्नघारयद्रोदसी सुदंस:॥७॥ 


भा०--(अयास्यः) मुख्य प्राण जैसे (अकैः) अन्नों द्वारा (सनीडे) 

. एक आश्रय पर रहने वाळे (सनजा) चिरकाळ से विद्यमान, (द्विता) प्राण 

_ भौर अपान दोनों को (वि वन्ने) प्रकट करता है और अपने वक्ष रखता है 

. भर जैसे (अयास्यः) सुख्य स्थान पर स्थित सूर्य (अके:) किरणों से 

: (सनीडे) समान आश्रय वाढी (सनजा) सदा से विद्यमान आकाशं और 
-सूमि (द्विता) दोनों को (वि वन्ने) विशेष रूप से व्यापता है. वैसे ही 
(अयास्यः) अनायास कार्यी को सिद्ध करने हारा वीर सेनापति और 
सभापति (स्तवमाने:) सत्य ज्ञानों का उपदेश करने वाळे (अैं:) सूय के 

०० मान वेली अचंनीयः. विद्ातों भौर तीर राते, ठत्ताही।लद्दायता 


“भ [स भासस्य की, ॥ [et (वेदभाष्ये यमं मरडलमू । and ५८ 
'से:(सनजा) शाश्वत काळ सेःचछी आईं (सनीढे):एक,ही आश्रय; राष्ट्र 
भूमि पर बसने वाले (दिता) राजा, और अजां दोनों वर्गों को (विःघन्ने) 
विशेष रूप से पालन करता:और उन दोनों से स्वयं: दरण किया.जाता:है। 
(भगः न) सूर्य जैसे (सुदंसाः) वषा. भादि कार्यो को करता हुआ (ब्योमन्‌) 
आकाश में, (रोदसी) आकाश और-पथिवी दोनों को (अधारयत्‌ ) धारण 
और पोपण करता है वैसे ही (भगः) ऐश्वर्यवान, (सुदंसाः) प्रजा के: लिप 
झुभ कार्यों का कत्तो पुरुप (मेने) मान योग्य, अपने आश्रय पर उठाये 
रखने योग्य (रोदसी) राजा प्रजावग को (परमे व्योमन_) रक्षा करने हारे 
, सर्वोच्च राजपद पर स्थित होकर (अधारयत्‌ ) घारण करे ॥ 


सनाइिवे परि भूमा विरूपे पुन झवा युवती स्वेमिरेवें:। 
कुष्णेभिरक्तोषा रुशद्धिर्वपुर्मिरा च॑रतो अन्यान्या ॥८॥ 


भा०-- (अक्ता) रात्रि (कृष्णमिः) काळे अन्धकार से बने (वपुमिः) 
रूपों से और (उपाः) दिन वेला (रुशजिः) कान्तिमय (वपुसिः) .रूपों से 
(अन्या अन्या ) एक दूसरे के पीछे क्रम से (आचरतः) आती जाती है 
और वे दोनों (सनात ) अनादिकाळ से (विरूपे) एक दूसरे से भिन्न रूप 
या कान्ति वाली (पुनः-भुवा) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाळे होकर ` (स्वेभिः 
युवेः) अपने आगमनों, व्यवहारों से (दिवं भूमा) सूर्य और प्रथ्वी:की 
(परिचरतः) सेवा या परिक्रमा करती अथात! उन पर आश्रित हे । ऐसे डी 
(युवती) एक दूसरे से सम्बद्ध होकर युवावस्था में स्थित खी पुरुष दोनों 
(सनात्‌ ) अनादि कारण से और अनादिं काळ से (दिवं सूमा:परि) सूर्य 
और प॒थ्वी के समान (स्वेमिः.पवेः) अपने कायं . व्यवहारो सेः(परि 
आचरतः) आचरण करें। चे दोनों (विरूपे) शरीर रचना में एक घूसरे से 
भिन्न आकृति, रुचि. और चेष्टा वाळे (पुनः सुवा) बार २:पुकत्र रहने वाळे 
तथा सन्तान रूप में पुनः उत्पन्न होनेः वाळे दो 1:उन दोनों में से! खी; 
(अक्ता) रात्रि के!समान (अक्ता) नाना. -शु्णों को! अरकद करने, वाली तथा 


८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२९६ 'ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ` [अ०५!व०२९ 
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अम्यंग और उज्वल आमूषणादि से कान्तिमती होकर (इण्णेभिः) आकपैणे 
करने वाळे रूपों से युक्त हो और (उपा) दिन या सूर्य के समान अति- 
पक्षियों को ` तापकारी और खी के प्रति कामनावान्‌ अभिलापुक होकर 
पुरुष. (सशञ्निः) उज्ज्वल काम्तिमय (वपुर्भिः) स्वख्पों से युक्त होकर रहे 
और वे दोनों (अन्या-अन्या) एक दूसरे के अति (आचरतः) अनुकु 
सनेमि य स्वपस्यमानः सूचुदाँघार शवसा सुदर्साः । 
झामाछ चिद्दधिषे पक्वमन्तः पर्यः कृष्णासु रुशद्रोदिणीषु ॥६॥ 


भा०--सूर्य जैसे (सुदंसा) उत्तम कमो को करने वाळा, अपने 
(शवसा) बळ से सबका (सूचु:) प्रेरक होकर आकाश और प्रथिवी को. 
चारण करता है वेसे ही (सूनुः) पुत्र भी (सुदंसाः) उत्तम सदाचारी 
होकर (अवसा) अपने बळ और ज्ञान से साता पिता का (दाधार) अरण 
पोषण करे, वैसे ही राजा (सूनुः) सबका आज्ञापक होकर (शवसा) अपने 
बल से (दाधार) राष्ट्र के झासकवगं और प्रजावर्ग का पोपण करे और 
जैसे सूयं (सु-अपस्थमान:) वर्षण आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है 
(सनेमि) सनातन से (सख्यं दाधार) लोकों पर प्रेम भावना रखता 
है वेसे ही राजा भी (सु-अपस्यमानः) उत्तम आदर योग्य उपकार करता हुआ 
(सनेमि) राजपरम्परा से चळे आये (सख्य) मेमभाव को बनाये रक्खे । 
सूयं जैसे (अमासु रोहिणीपु अन्तः पक्क पथः) कच्ची कोमळ ढताओ में 
पकने योग्य रस को भरता है स्वर (कृष्णासु रोहिणीपु) रसो को आकर्षण 
कर छेने वाळी गहरे रंग की रतां में (रशत्‌ पयः) दीसिकारक तीव्र 
रस देता है वैसे ही हे राजन ! तू मी (अमाधु रोहिणीषु) अपक, सन्तति 
असन्तति से बढ्ने वाढी प्रजाओं में से कची उमर की प्रजाओं में (पक्कस्‌ 
पयः) पकने योग्य, अन्न के समान अभ्यास : द्वारा पका छेने योग्य बळ 


(चिप) 'घारण करा और (कृष्णा रोहिणी) 
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विनाश करने में समथ अजांओं में (सत) अति तेजस्त्री उ बळ (दधिषे) 
धारण करा। . ड हीर ति हा २ ट) $ 
सनात्खंनींळा श्रवनीरवाता घता रंचन्ते अखताःसहोभिः। .... 

पुरू स्ना जर्नयो न पत्लींडुवेस्यन्ति स्वसारो अह॑याणम्‌।१०॥२ 


आ०--(सनीडाः) एक ही आश्रय में रहने वाली (अवनीः) भूमि- 
वासिनी अजाएं भी (अवनीः) अंगुल्यो के समान रहकर (सहोभिः) शत्रु 
पराजयकारी बलों से युक्त होकर (अस्ताः) कभी नाश को प्राप्त नहीं होतीं 
और वे (अवाताः) प्रबळ शब्नु रूप प्रचण्ड वायु से रदित होकर (बता) 
अपने २ कत्तब्यो, धर्मों का (रक्षन्ते). पाठन करती हैं। ऐसे दी (सद्दोमिः 
अस्ताः) बलों से नाश को न प्राप्त होने वाळे विद्वान्‌, और रक्षक सूपति 
गण (सनीडा) एक ही देश में रहने वाळे (सनात्‌) सदा ही ( प्रता 
रक्षन्ते ) आपस सें स्थिर धर्मा, केभ्यो का पाउन करे । (जनयः). 
घुन्नोत्पादक, समर्थ पुरुप (पल्ली: न) जैसे अपनी रियो की रक्षा करते हैं 
चेसे ही वे भूपति लोक (पुर सहा अवनीः) सहस्रं भूमियों की रक्षा 
करे । (खसारः) बहिन जैसे (अह्रयाणस्‌ ) विना संकोच के आने जाने 
वाळे बन्धु भाई की (दूवखन्ति) सेवा करती हैं वेसे ही (स्वसारः) बहिनों 
के समान या धर्नो को आप्त करने वाळी वे (अवनयः) अजाएं भी 
(अहृयाणस्‌ ) विना संकोच और भय के शत्रु पर आक्रमण करने वाळे चीर 
चपति की (हुवस्यन्ति) परिचर्या करें। इति द्वितीयो वगः ॥ 


सनायुवो नम॑सा नव्या अर्कैवैसूयवो मतयों दस्म द्युः । 
पति न पल्नींरशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥११॥ 


` भा०-हे (दस्म) दुशेनीय ! हे अजा के दुःखों के नाशक! तू 
(नम्यः) स्तुतिं योग्य है । (उदातीः) कामना युक्त पत्नियां जैसे (उशन्तम्‌ 


' पतिस्‌ स्पशस्ति) कामनायुक्त अपने पति के पास जातीं और उससे 
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'आङ्गिन,करती हैं वैसे ही हे (पावसावन्‌) बलचन्न ! (मनीपाः) मननशील, 
विज्ञान युक्त (सनायुवः) सनातन से चळे आये, अनादि वेद के ;ज्ञान और 
कर्मों के कतो, (वसूयवः) ऐश्वय के इच्छुक, (मतः) मननशीळ, विद्वान्‌ 
(उदान्त त्वा) कान्तिमान्‌, अजा के इच्छुक, तुझ (पतिस्‌ ) प्रजा के पालक 

* को. खयं (उशन्तीः) कामना युक्त होकर (दनु:) प्राप्त हों और (स्टक्षन्ति) 
तुझे बळपूवेक पकडू छ॑ । 
सनादेच तब रायो गंभस्तौ न चीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म । 

चुमों आसि ऋतुमों इन्द्र घौरः शिक्षा शचीबस्तवं नः शर्चीमिः १२ 

भा०--हे (इन्द्र) परमेश्वर एवं राजन्‌! ( दस्म ) दुःखों और दुष्ट 
रओं के नाशक ! (सनातू एव) अनादि काळ से (तव गभस्तौ) तेरे हाथ 
में, वश में विद्यमान (रायः) ऐश्वर्य (न क्षीयन्ते) कभी क्षीण नहीं होते, 

(न उपदखन्ति) वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते । तू ( मान्‌ ) तेजस्वी 
९ क्रतुमान्‌ ) कमे और ज्ञानवान्‌ , ( धीरः ) ध्यानवान्‌ (असि) हो । हे 
(शचीवः) उत्तम वाणी और उत्तम बुद्धि वाले ! हे (इन्द्र) विद्वन्‌ ! तू 

(तब शचीभिः) अपनी वाणियों, बुद्धियो और शक्तियों से (न; शिक्ष) 

इंमे शिक्षा दे। 

सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतचुद्‌ ब्रह्म॑ इरियोजनाय । 

सुनीथार्य नः शवसान नोघाः भरतम धियावंछुर्जगंम्यात्‌ ॥१३।३ 


भा०--( गोतमः इरियोजनाय नभ्यम्‌ त्रह्म अतक्षत्‌ ) जैसे अति 
शीघ्र गमन करने की विद्या में निपुण शिल्पी वेगवान. » पूर देश में ळे 
जाने वाळे अश्व और अभि आदि साधनों के अयोग के छिये नये ते नये 
बढे (ब्रह्म) विज्ञान या रथ को बनाता है वैसे ही हे (इन्द्र) परमेश्वर (गोतमः) 
विद्वानों में अठ पुरुप.. (इरियोजनाय) आणों को समाधि से एकाग्र करने 
के। छिये  (-नब्यस्‌ ): स्तुति योग्य (व्रह्म). आत्मज्ञान या वेद-वचन को 


:अ०१ १९३५२१२१) तत पथमा सपल ०7 लेट ,कग्वेदुभाष्य, प्रथम सण्डलम्‌ 101 8110 722 20) 
रणःकरता रहे। हे ( द्ावंसान) वंल्खन !' (: धियावसुः ) चुद्धिषळ और 
:कमंबळ से सबको वसाने,वाला त्रिद्वन्‌ धामिक (नोधाः) ज्ञानी पुरुष (नः) 
:हमें (सुनीधाय) उत्तम, मार्ग, में छे जाने; के लिये: (प्रातः) प्रतिदिन, प्रातः 
-काळ: दी, या अत्येक कार्य के! प्रारम्स में ही. (:जगस्यात_:) .म्रासःदो।। इति 
'तृतीयों बर्गं६। 5 छे फ 
[६३] नोधा गौतमः ऋषिः ॥ .इस्द्रो देवताः ॥ चन्दः---१,' ७, ३-सुरिगापी 
“पैकिः । ३, '६ विराड्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ झुरिगापी बृहती । नवचं सक्तम्‌ ॥ 


त्वं महा ईन्द्र यो इ थुष्पैद्यावा जज्ञानः पृंशिवी अमे घाः । 
यद्ध ते विश्वा गिरयंश्चिदस्वां मिया डळददास॑ः किरणा नेजन्‌,॥१॥ 
आ० दे (इन्द्र) परमेखर ! ( स्वस्‌ मदान्‌ ) त. महान्‌ दै । (यः इ) 
जो निश्चय से ( जज्ञानः ) शक्ति रूप से प्रकट होकर (शुष्मे: ) बलों से 
(द्यावा एथिवी) सूयं और भूमि को (अमे थाः) गति के आश्रय पर इस 
-आकाश में स्थापित करता है। तू महान है जो (शुष्मे) नाना बलों से 
.(द्यावाएथिवी) सूर्य और प्रथिवी, दोनों के समान ज्ञानी और अज्ञानी, राज 
.वर्ग और प्रजा वर्ग दोनों को ( अमे ) एक गृह के समान अपने शरण में 
-घारण कर । हे परमेश्वर ! (ते अम्वा ) तेरे महान्‌ सामथ्यं से ( विश्वा 
“गिरयः ) समस्त पर्वत (किरणाः) प्रकाशों को दूर तक फेंकने वाले मदान्‌ 
-सूयै भी मानो (भिया) मय. से.( न ऐजन्‌ ) नहीं कांपते, मर्यादा से विच- 
'लित नहीं होते । 'ऐसे ही हे राजच्‌ ( विश्वा ) समस्त ( दढासः ) इद्‌ 
,( गिरयः ) पर्वत केः समान अचळ राजा, ज्ञानोपदेशक -विद्वाच्‌ औरं 
(किरणाः) शत्ुओो पर वाणों की वर्षो करने वाळे घबुधर भी (निद्रा) 
मानो तेरे भय से ( न ऐजन्‌) नहीं विचछते, तेरी आज्ञा का उल्लंघन 
नबी करते 11-77 मनक; 6 न जन 1 1 
आ यद्धरी इन्द्र 'वित्ंता वेरा ते वजे जरिंता बाहोघोत्‌(. : .. 
सेनाचिहयेतकवो मिर इष्यसि पुत पूर्वी: श 
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भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सभापते ! सेबापते ( यत्‌ ) जय तू (वित्रता) 
विविध मरतो. .और .शीलों के पालक (इरी) उत्तम व्यवहारों के प्रवर्तक 
न्याय ब्यवस्था और सेनाविमाग दोनों को (इरी) रथ में दो अश्रों के 
समान राष्ट्र के सञ्चाङन के लिये (वेः). प्राप्त करे और उनको सञ्चालित 
करे तमी (गिरवः) विद्वान्‌ पुरुष, (ते बाह्वोः) तेरी बाहुओं में ( वज्रम्‌) 
आसन दणड को (धात्‌ ) धारण करावेः। (येन) जिस जिस अधिकार बळ 
से दे (.अवियंत क्रतो ) अविरुद्ध, सवके अति हितजनक उत्तम कार्यो 
और अज्ञाओं के स्वामिन्‌! हे (पुरुहुत) स्तुति योग्य ! त्‌ ( अमित्राच ) 
शत्रुओं और (पूर्वी) अपने राज्यरोहण से पूर्व के शत्रु राजाओं के (पुरः) 
नगरों पर (इप्णासि) चढाइ कर । 
त्वं सत्य इन्द्र घष्शरेतात्त्वसभुच्तःनयेस्त्वं षाट्‌। 
त्वे थुष्णं वृजने पृक्ष णौ यून कुत्साय द्युमते सर्चाहन ॥३॥ 
आ०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ? सभा-सेनापते ! तू (सत्यः) सत्यव्यवहारी 
होकर (एतान घुष्णुः) इन समस्त शत्रुओं को पराजय करने में समर्थ हो । 
(कुक्षा) सत्य से भासित, विद्वानों, तेजखी वीरों और शिक्पियों के 
बीच में उनका स्वामी होकर रहने वाळा, सबसे महान्‌; (नैः) सब 
नरों में अष, उत्तम नेता ( सबं पाट) : तू सवको हराने चाला हदो । तू 
( जने ) शत्रुओं को वर्जन करनेवाले, ( पूछे) मित्र शत्रु सबको एकत्र 
निळा देने वाले, (आणौ) अतितुमुर युद्ध में (यूने) जवान, (कुत्साय) चज्रघर 
शखरा से कं न्‍ क सेना बर को ( झुष्णम्‌ ) अपना बळ 
प्रदान कर सचा) सं से आक्रमण करके 
म कर | र्ये कल 
त्वे इ त्यदिन्द्र चोदीः सखा वृ यक्धफ्रिन्वृषकमेचुन्ना: । 
यद शूर जूषमरः पराचैदि दस्दुयालावछतो वृशाषाद्‌ ॥४॥ 
०००5 हज) तेने ह) निमा के (लस, व्‌ (दी ।(क्पव) 
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उस दूरस्थ ( दृत्रस्‌ ) मेघ के समान उमड़ते हुए शत्रु को भी ( पराचैः 
चोदीः ) दूर से ही परास्त कर । हे ( पकन ) वर्षणशीछ मेघ के 
समान म्रजाओं पर सुखो की वपो करने हारे ! ( वन्निन्‌ ) उत्तम शस्र 
अखों से युक्त ! तू ( सखा ) सबका मित्र है। हे ( शूर ) शूरवीर ! हे 
( बृपमनः ) झूरवीरों के समान उदारचित्त वाळे ! ( यत्‌:ह ) जिससे तू. 
९ बृथापाटू ) अनायास ही शत्रु को पराजय करने में समथ होकर 
९ दस्यून्‌ ) प्रजा पीड़कों को ( योनो) उनके घर में ही ( वि अक्तः ) 
विविध उपायों से छेदता मेदता है, इसलिये तू आदर योग्य है । 

त्व ह त्यादिन्क्रारिंषण्यन्दूळ्दर्स्य चिन्मताँचामर्जुछौँ । | 
व्य स्मदा काष्ठा श्रयेत वर्घेनेव॑ वज्रिञ्छूनाथे ह्यमित्रान ॥४॥४॥ 


भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! ससाध्यक्ष ! ( त्वस्‌ ) त्‌. ( त्यत्‌ ) उस 
(दढख) प्रबछ शत्रु को € अरिपण्यन्‌ ) खयं न मारना चाहता हुआ भी 
९ चित्‌ ) केवळ (` मत्तोनम्‌ अडी) प्रजा पुरुषों के अप्रीतिकारक होने से 
९ काष्टाः ) दिशाओं के विजय के लिये ( अस्मद्‌ अवते ) हमारे घोड़ों 
के लिये ( वि वः ) मागे खोळ, उनको विजय करने की आज्ञा दे।. हे 
( बच्चिन्‌ ) वळशाखिन्‌ ( घना इव ) जैसे हतोद़ों से इद लोहे को भी रूट 
डाळा जाता है पेसे ही ( घना ) शश्र को हनन करने वाळे नाना 
साधनों से ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं का (क्थिहि) नाश कर ।. 
त्यां इ. त्यविन्द्राणँखातौ स्वर्भीळूडे नर॑ आजा हंवग्ते। 
तव स्व घाव इयमा संम्॒र्य ऊंतिर्वाजेष्वतसाय्यां भूत ॥६॥ 
- . . आ०- हे: (इन्त) सेनापते ! परमेश्वर 1. राजन | (अणसातौ) जों 
के प्रात कराने और (स्वर्मीढे) जळ के वर्षण आदि. अवसर: पर जैसे छोग 
विद्य. और मेघो को छा बरसाने वाळे वाधुओं को चाहते. हे पैसे ही 
(नरः) चीर नायक पुरुष €अणेसाती.) घन मास करने वाळे ( स्वर्मढे ) 
सुरों-के। बेश" कराने वाले; (झालो) मद का (व्यव पालाको दी 1 
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(हवन्ते) पुकारते और स्मरण.करते हैं। हे (स्वधावः) स्वयं समस्त राष्ट्र 
के घारक, सामथ्ये से युक्त ! हे वज्चवन्‌ ! हे जळो. के. घारक, मेघ के 
समान अन्ना, जीवां के. स्वामिन्‌! (समर्ये) संग्राम सें, (वाजेषु) ऐश्वर्य 
और अन्नादि के प्रास करने के अवसरों में ( तव ) तेरा ( इयन्‌ ) यह 
(इतिः) अजा के रक्षा का कार्य '( अतसार्‍्या भूत्‌ ) बरावर चलता रहे । 


त्वे इं त्यदिन्द्र सप युध्यन्पुरो वज्िग्पुरुकुत्सांय दरदः । 
बर्हिने यत्सुदासे चुथा वर्मेद्ो राजन्वरिवः पूरे कः ॥७। 


भा०--हे (इन्द्र) सेनापते ! हे ( वज़न) अख समूह के स्वामिन्‌ ! 
हे ( राजन्‌) राजन्‌ ! ( त्वं ह ) त्‌ निश्चय से ( युद्धयन्‌ ) युद्ध करता हुआ 
( पुरुकृत्साय ) बहुत से राखाखों के स्वामी, वोर राजा के लिए और 
(सुदासे) उत्तम २ ऐश्वयौं के देने चाळे, ( अंहः ) विजय करने 
और प्राप्त करने योग्य राष्ट्र के (पूरवे) समस्त प्रजाजन को पाछन करने 
घाले, जनपद्वासी राज प्रजावग की रक्षा के लिए (सस) सभा, सभापद, 
सभापति, सेना, सेनापति, स्त्य और ग्रजागण. इन सातो अथवा सहायक- 
गण, साधन और साम, दान, भेद और दण्ड और देश विभाग और काळ 
विभाग इन सातों के द्वारा अथवा खामी, अमात्य, सुहृत्‌ , कोप, राष्ट्र, 
दुर्ग और सेनावळ इन सातों के द्वारा शत्रु के इन सातों को और उसके 
(दुरः) नगरियों, गदों और किं को (द्द) तोड फोड डाळ । 
त्वं त्यां ने इन्द्र देव चित्रामिषमाणों न पीपयः परिज्मन्‌। 
ययां शर प्रत्यस्मभ्यं येसि त्मनसूर्ज न विश्वघ च्षरंध्यै ॥८॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌! वीर सेना-सभाध्यक्ष.] जैसे मेघ या 
विद्यद्‌ ( परिज्मन्‌ ) इस प्रथ्वी के ऊपर (आपः) जळों को वषाता, सब- 
को वदाता है । (तमनं उजे क्षरध्ये यंसि) जछ के रूप में सब तरफ बहने 
के छिए। अपरे, हिज दे. है। तैसे डी, दे (दित) दलील अाजन/१:1(स) 
दू भी ( परिब्मत ) इस एथिदी परः( आपः न ) जळो के समान (त्यां) 
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उस उस, नाना प्रकार की ( चित्राम्‌ ) अद्वत.२ (: इपम्‌ ) अन्न, सखद 
तथा सेनाओं को ( पीपय: ) बढ़ा । हे ( श्र ) शूरवीर ! (यया) जिसकेः 
द्वारा तू (.अस्मभ्यस्‌.) हमारे उपकार और रक्षा के लिए ( स्मनस्‌ ) 
अपने को (कर्ज न) अन्न के समान (प्रति यंसि) दूसरों के उपकाराथंः 
समर्पित करता है अर्थात्‌ जैसे अन्न अपनी सत्ता को खोकर अन्य आणियों 
के देहो को पुष्ट करता है वैसे ही हे राजन्‌! तू हम प्रजाओं की रक्षाः 
और पुटि के लिए युद्धादि में अपने भाप को वळि कर। हे ( विश्वध ) 
समस्त राष्ट्र के धारक ! तू (उज न) अन्न और जळ के समान ही (क्षरभ्ये)' 
सर्वत्र पराक्रम और त्याग द्वारा बरसने के लिए तैयार रह । 


अकारि त इन्द्र गोतमेमिन्रेझाएयो्ता नमसा दरिंभ्याम्‌। 
सुपेश॑सं वाजमा भ॑रा नः प्रातमंक्तू चियावसुजेगस्यात्‌ ॥६॥४॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( गोतमेभिः ) उत्तम किरणों से जैसे 
( नमसा ) अन्न की बृद्धि के साथ ( ब्रह्माणि ) पेश्वयं और नाना सुख भीः 
उत्पन्न होते हैं वैसे ही (गोतमेभिः) विद्वानगण ( ते हरिभ्यास्‌ ) तरे 
हरणशील अश्वो के समान आगे बढ्ने वाळे ब और पराक्रम दोनों कीः 
बृद्धि के छिए (नमसा) आदर और अन्नादि के साथ साथ (ब्रह्माणि) स्तुतिः 
ज्ञानोपदेश और नाना धन भी (अकारि) अस्तुत करते हैं। तू (नः) हमारे 
लिए (धियावसुः) कर्म, शक्ति और अज्ञा के बळ से खंयं प्रजा में रहने 
और राष्ट्र में सुख से प्रजा के वसाने वाळा दोकर:(आतः) अपने राज्य केः 
प्रारम्भ काळ में ही (सुपेशसस ) उत्तम सुवणं आदि धनों और गौ आदिः 
पञ्ुओं से सम्पन्न (वाजम्‌ ) ऐश्वर्य को. (भमर): ग्रास-करा और (मक्ष), 
शीघ्र ही (जगम्यात्‌) हमें पुनः २ मास हो । इति पंचमो वर्ग: ॥. 
[ ६४ ] नोषा गौतम क्षिः ॥ अग्निमँस्तख देवताः ॥ घन्द १ शिक्‌ 
निष्ठुप्‌ 1.५, ६, ३, १४ विराड्‌ जगती । २, ३, ७, १०३ ११, १२ निचु- 
गती ४४१ १२२ अगकी रए निधृतन्रिष्ठपू प पठा किऽ 0 ००॥७॥. 
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बृष्णे श्घाय सुर्मखाय चेघले नोथ॑ः सुवृक्ति प्र भरा मरुदरयः । 
अपो न घीरो मर्नला सुदस्त्यो गिर; सम॑ञ्जे बिद्थेष्वासुषंः ॥१॥ 
भा०--हे (नोधः) सत्यज्ञान के उपदेश और प्रवचन को धारण 
करने हारे विद्वन्‌ ! त्‌ (दृष्णे) जल वपक मेघ और (शर्धाय) घोर गर्णन करने 
वाळे विद्युत्‌, (सुमखाय) पृथ्वी से सूयं की किरणों द्वारा जल का वायु में 
आना और फिर दृष्टि द्वारा वरसना, अन्न का उत्पन्न होना, पुनः आणियों 
द्वारा खाया जाकर सन्तति रूप से उत्पन्न होना आदि उत्तम यज्ञ के लिये 
और (वेधसे) विविध जळू आदि पदार्थो के धारण करने के लिये 
(मरुद्म्य:) वायुओं की (सुद्क्तिस्‌ ) उत्तम रीति से अज्ञान को दूर करने 
वाली स्तुति या वर्णन (प्र भर) कर । ऐसे ही (दृष्णे) सब सुखो के घर्षक 
राजा की बृद्धि के लिये, (शर्घाय) राष्ट्र वळ बृद्धि के लिये, (सुमखाय) राष्ट्र ' 
में उत्तम यों, धार्मिक कार्यों के सम्पादन के लिये और (वेधसे) राष्ट्र में 
विविध ऐश्वयौं और ब्यवस्याओं के धारण के लिये (सरुद्म्यः) विद्वान्‌ 
और वायु के समान बळशाली वीर पुरुषों के (सुइक्तिस्‌ ) उत्तम, दोप 
निवारक गुण स्तुति को (प्र भर) प्रकट कर । (धीरः) बुद्धिमान पुरुष 
जैसे (मनसा) मन से विचार कर (गिरः) ज्ञान वाणियो को प्रकट करता 
है और (सुहस्त्य:) उत्तम हस्त क्रियाओं में कुशळ पुरुष जैसे (अपः न) 
नाना कर्मों, विज्ञानों तथा हाथों द्वारा बनाये जाने योग्य उत्तम शिल्पो को 
प्रकट करता है वैसे ही मैं (सुहस्त्यः) सिद्धहस्त होकर (विदथेषु) संग्राम 
आदि कार्यों मै (आसुव:) सब वरफ सामथ्यै प्रकट करने वाले, (अपः) 
कर्म कौशछों और अख संचालन, सेना संचालन आदि क्रियाओं को (सस्‌ 
अन्जे) प्रकट करूं और मैं ही ( धीरः) धीर होकर ( मनसा ) ज्ञानपूर्वक 
( आसुवः ) सब प्रकार से सफळ होने वाली (शिरः) आज्ञाओं का (सस्‌ 
अन्जे) प्रकाश करू | .. 2 पाली. ० 2 4 
ते जंबिरे दिव ऋष्वास उचाणे। रुदल्य मर्या असरा अरेपसः । 
व्यावकासब्थुचंय? सपो दब  संत्वातो'देंप्लिंतों वेः रि 
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भा०--(ते) वे वायुओं के समान वीर और विद्वान्‌ (दिवः) सूर्य के 
अकाश से भेरित होकर जैसे वायुए प्रबल हो जाती हैं वैसे ही ज्ञान प्रकाश 
से युक्त आचार्य, राजा या सेनापति से प्रेरित होकर (ऋष्यासः) अर्न्यो को 
ज्ञान देने वाळे, विद्वान्‌ तथा शत्रुओं को मारने वाळे.अति उग्र हो जाते हैं 
और (रुद्रस्य) समष्टि प्राण के अधीन रह कर ज्ञानोपदेश के -शिष्य भी 
(उक्षणः) ज्ञानसुख्रों के वर्षक एवं वीर्यवान्‌ बृपर्भो के समान विशालकाय 
चाले और (रुद्रस्य उक्षणः) वीर जन शत्रुओं को रुछाने वाले सेनापति के 
अधीन मेघ के समान शखासरों के वपेण करने वाळे हों । वे (मर्या;) मदं, 
जवान ( असुराः ) वलवान्‌ , प्राणों में रमण करने वाळे, आणायाम के 
अभ्यासी और (असुराः) शत्रु सेनाओं को उखाड़ फॅकने वाळे, (अरेपसः) 
पापरहित, स्वच्छचित्त, (पावकासः) अभि के समान तेजस्वी, (झुचयः) 
मन, वाणी, काय, तीनों में शुरू, (सूयाः इव) सूये की किरणों के समान 
तेजस्वी (सत्वानः न) हस्ती आदि बलवान्‌ प्राणियों के समान बलवान 
और सात्विक गुणों वाळे, ( द्रप्सिनः ) वीर्यवान्‌, मेघों के समान ज्ञान 
जळो के वर्षक ( घोरवपंसः ) भयानक, या शान्तिदायक स्वरूप वाळे, 
(जज्ञिरे) बन कर रहें । 


युवानो रद्रा अजर्स अभोग्घनों ववरकुनिंगाबः पेता इव। 
इळूदा चिद्विश्वा सुर्वनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मन हे 


भा०--( युवानः ) युवा, यळशाली, (स्रा) हुं को रुछाने हारे, 
(अजरा:) कमो जीणे न होने हारे (अभोरधनः) किसी के अधीन होकर 
दण्डनीय न होने वाळे (अधिगावः) शत्रुओं से असह्य वेगवान्‌, (परवेताः 
इव) पतों के समान अचळ घीरग्रण (विशा) समस्त (दिव्यानि) आका- 
शस्य (पार्थिवा) अथवा राजसभा और साधारण प्रजागण के (इढा) इद्‌ 
( सुवनानि ) समस्त जनों को ( यत्‌ ) भी (मञ्मना) अपने बर से (-अ 


ध्यावयस्ति) विचकित कर वाळे हो । 6 पीड 
CC- ) चा रू देने Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
२० प्र. 


>) 
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'चिंचेरजिभिवर्पुपे व्यंजते वचश रुक्माँ आधिं येतिरे शुभे । 
अंसे'्येषां नि मिंमचुऋएय॑ः लोकं ज॑ज्ञिरे स्वघया दियो नरः ॥७॥ 
भा०--(दिवः) तेजखी राजा के (नरः) नायक, वीरगण, . (चित्रैः) 
नाना प्रकार के (अंजिभिः) अपने को ' प्रकट करने वाले चिह्नों, अक्को या 
पोशाकों और वेजों द्वारा (वपुपे) अपने शरीर को (वि अञ्जते) विविध 
रूप से प्रकट करते या सजाव और (शुभे) शोमा के निमित्त. वे अपने 
(वक्षःसु) छातियों पर (रुक्मान्‌ ) स्वणेपद्कों को (येतिरे) लगावे और 
(एषां अंसेषु). इनके कन्धों पर (ऋष्टय:) शत्रनाशक हथियार, दण्ड, भाळे 
आदि (नि मिरक्ष)) शोमा देवे । वे ऐसे (स्वधया) पूथिवी के विजय और 
पालन की शक्ति के साथ (साकम्‌ ) एक साथ (जज्ञिरे) प्रकट हों । 


इशानकतो घुनंयो रिशादसो वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत । 
'दुइन्स्यूघर्दिव्यानि घूत॑यों भूमि पिन्वान्ति पय॑सा परिज्रयः ॥५॥६॥ 


भा०--वीर सैनिकगण (इंशानकृतः) राजा को राष्ट्र का शासक वना 
देने हारे, (धुनयः) झन्रुओं को कम्पा देने हारे, (रिशादसः) हिंसंकों को 
उखाड़ फेंकने वाळे. होकर ('तविपीभिः) अपने बलों या अखूशखो से 
(वातान्‌ ) प्रचण्ड वायु के झकोरों' और (विद्युत: ) विद्युत्‌ के समान 
आघातकारी अखों का भी (अक्रत) प्रयोग करें। (ऊघ:) दुर्ध रस का 
- “इच्छुक पुरुप जेते गाय के थनों को दोइता है येते ही वे (वृत्यः) ` न्च 
“को कंपाने हारे वीर पुरुप (भूमिस्‌ ) भूमि रूप गौ से (दिव्यानि) नाना 
“दिव्य पदार्थों, शक्तियों और सारयुक्त ओपधियों को (दुइन्ति) प्राप्त करें । 
"चे (परिन्रयः) सव देशों और स्थानों में जाने हारे विद्वान्‌ वीरजन (पयसा) 
'दूघ से जेते बालके को पुए किया जाता है वेले ही ओर जळ जैसे क्षेत्र को 
सींचता है वैसे ही (भूमि) भूमि को (पयसा) पुष्टिकारक अन्चादि पदार्थों 
०, पेश छे (पिन्वन्ति) नेवे, हे ज़ष्ट रहे, है }॥०।०7 


अश १ १088) , ऋबेद भाएपे तम साइन, and ecanR8f 


पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदार्नवः पया. प्रतब॑द्विदर्थेष्वासुचंः। - 
अत्यं न मिहदे विं न॑यन्ति चाजिनसुत्सं दुहान्ति स्तनयन्त॒मक्षितम्‌।६ 

भा०--जैसे (मरुतः) वायुगण (अपः) जलों को (पिन्वन्ति) मेघों में 

पूणे करते और भूमियों पर सेचन करते हैं और (सुदानवः) उत्तम जळप्रद 
और (आशवः) सवत्र विद्यमान रहते हैं। वैसे ही उत्तम, चीर जन भी 
(विदथेषु) थज्ञादि उत्तम कार्यो में और युद्धो में (आभुवः) सब प्रकार से 
सामर्थ्यवान्‌ और (सुदानवः) उत्तम रीति से शत्रुओं के खण्डन और प्रजा 
के पालन करने वाळे, दानशील ( मरुतः) और वायुवत्‌ वेगवान्‌ होकर 
(बृतवत्‌ पथः) घत से युक्त दुग्ध और अन्न का और (अपः) जलों का 
(पिन्वम्ति) सेवन करते हे । (न) जैसे (वाजिनम्‌) बलवान्‌ (अत्यस्‌ ) 
- बेगवान्‌ अश्व को (मिहे) वीयं सेचन के कार्य के लिए (वि नयन्ति) घोड़ी 
के पास छे जाते हैं और जैसे वायुगण (वाजिनम्‌ ). वेग से जाने वाळे या 
अन्न के उत्पादक मेघ को अश्व के समान (मिहे) बृष्टि करने के लिए (वि 
नयन्ति) विविध दिशाओं में ळे जाते हैं वैसे ही वीर पुरुष भी (वाजिनम्‌ ). 
अन्नादि ऐश्वर॑वाच्‌ राजा, सेनापति को भी (मिहे) शत्रु पर अखों और 
प्रजा पर सुखों की वर्षा करने के लिए (वि नयन्ति) प्राप्त करें.। (उत्सं) जैसे: 
सचुष्य कूप से जळ को प्राप्त करते हैं और जैसे घायुगण ( स्तनयन्तम्‌ )- 
गर्जना करते हुए या आकाश रूप गोमाता के स्तनों के समान विद्यमान 
(भक्षितम्‌ ) अक्षय मेघ से जों को दोहते हैं वैसे ही वीर. प्रजाजन सीः 
(उस्सं.) उत्तम पेयो और पदों को प्राप्त करने बाळे ( रतनयन्तस्‌ ) 
सिंहनाद कररे हुए (अक्षितम्‌ ) अक्षय कोष के समान अक्षय बळ वाले. 

पुरुप से (हुइन्ति) पेश्वयं और सामध्यं को दोहते या भ्रात करते हैं । 


महिपालों मांयिनश्रिन्न पौनवो गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यर्दर । 
मृगा इव इस्तिनः खादथा बना यदारुणीषु तविंषीरयुग्ष्वम्‌॥७॥ 
भा०--हे वीर पुरुषो | आप लोग (महिपासः) बलवान, (मायिनः). 


“  CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बुढिचातुरी से युक्त, (चित्रभानवः) अछुत कान्तिमान्‌ (गिरयः न) पतों 
7भौर मेघो के समान (स्वतवसः) अपने पराक्रम पर खडे होने वाळे (रघु- 
आ्यद:):अति वेग से जाने वाले हों। (यत्‌) जब आप-लोग (अरुणीपु) 
खछाछ वणं वाली, तेजस्विनी सेनाओं में (तवीषीः) समस्त बलों या सैन्य- 
दलों को (अयुरध्वस्‌ ) जोड दे तय भी (हस्तिन:) हाथी (ड्गाः) पक जैसे 
(वलानि) जंगलों को खा जाते, उपभोग करते हैं पेसे ही तुम भी (हस्तिनः) 
सिद्धहस्त बनकर ( सगाः ) शत्रुओं को खोजनेवाले होकर ( वना ) इन्नु 
सेनासमूदो का ( खादथ ) विनाश करो और ( वना ) भोग्य ऐश्वर्यों का 
( खादथ ) भोग करो । १ 
'सिद्दा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इंच सुपिशों विश्ववेदसः । 
'कषपो जिन्वन्तः पृषतीमिऋषिमि: समित्सबाघः शबसाहिमन्यवश८ 


भा०--(प्रचेतस:) उत्कृष्ट विद्वान्‌ , वीर पुरुष (सिंहाः इव) छोरों के 
समान वळवान्‌ होकर (नानदृति) गजना कर ओर वे (विश्ववेद्स:) समस्त 
ऐश्वर्यो के खासी और समस्त विद्याओं के जाननेहारे, (सुपिशः) सुरद 
अंगों वाळे होकर ( पिशाः इव ) बलवान शारीरों वाले गर्जो के समान 
-गम्भीर वेदी हों । (क्षपः) रात्रियां जसे (बपतीमिः) सेचनेवाली जळविन्दु- 
पंक्तियों से भूमि को छा देती हैं बैसे ही ये वीर भी (क्षपः) शब्रुओं के 
'नाशक होकर (क्क्िमिः) आयुघों से ( जिन्वन्तः ) पृथ्वी का विजय करते 
इए (सबाधः) एक साथ शननुओं को पीडन करनेवाळे, (अहिमन्यवः) सर्प 
'के क्रोध के समान शत्रु के एक ही वार में प्राण इरण करनेवाळे कोप से 
सुक्त होकर (सस्‌ इद्‌ ) एक साथ ही युद्ध में (शवसा) बल से जावं । 


रोदसी आ बंदता गणथियो नुपांचः शूरा; शवसाहिमन्यवः । 

'आ बन्धुरेच्चमतिर्न दंशा विद्युज्न तस्थी मरुतो रेषु वः ॥६॥ 
भा०-हे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुषों और वीर पुरुषो ! हे (गणश्रियः) 

तना को अपने भप, जा सिक्त रह्तेत्राने, सेता, सक्दो: से मा 
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देनेवाळे.हे (दुपाचः) वीर नायकों के अधीन, , संगठन. बनाकर रहनेवाळे,. 
(राः) :ञ्रवीरः(अहिमन्ग्रवः), सपं के समान शत्रु के प्राणहारी क्रोधवाळे 
पुरुष | आप -छोग-( रोदसी.) सूर्य भौर भूमि के समान राजा और प्रजा 
दोनों वर्गों को (शवसा) अपने .बर. और. ज्ञान, सामथ्यं से (आ वदत), 
सवन्न उपदेश करो, हे विद्वानो ! और वीरो ! आप सव लोग, (असतिःन) 
सुन्दर रूप के समान दृशनीय और (विद्युत्‌ न ) विद्युत्‌ के.समान. अपनी 
कान्ति से स्वतः देखने .योरय होकर .(बन्धुरेघु) इद्‌ .वन्घनों से बंधे (रथेषु) 
रथो. पर (.वः ) तुम्हारा पराक्रम ( तस्थौ ) स्थिर हो। . विद्वानों का ज्ञान: 
(रथेषु) रमण योग्य आत्मानन्द रूप रसों में विद्युत्‌ के समान मनोहर और 
दीसि रूप से विराजे । 


विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः संमिशल्ाखस्तविंषी मिर्विराष्सिनः। 
अस्तार इप दधिरे गमस्त्योरनन्तशुष्मा वृषखादयो नरः ॥१०७॥ 


'भा०--(विश्ववेदसः) समस्त ऐघयों और ज्ञानों के खामी, विश्व. को 
जानने, उसे धन रूप में आप्त करने वाळे, (रयिभिः) अपने पराक्रमों और 
ऐश्वर्यी से.( समोकसः ) एक समान. या उत्तम स्यान के रहने वाळे 
( संमिरलासः ) अच्छी अकार 'सम्मिछिव,.( तविपीभिः ) बलों और. 
सेनाओं के द्वारा. (विरप्शिवः) गुणों और कार्यों में महान्‌, .(अस्तारः) 
असरों के चछाने हारे, ( बपखादयः ) वीर्यवर्धक अन्न और जळ के खाने. 
चाळे, ( नरः) वीर पुरुष ( अनन्तश्ुब्माः ) अनन्त बळ से युक्त होकर 
(गभस्त्योः) वाहुओं में (इपुं दधिरे);बाण आवि अर्खो को धारण करे। ` 


- हिरण्ययेभिः पविभिः पयोद्घ उञ्चिष्नन्त आपथ्यो न पर्षेतान्‌। 
म॒खा झयाख॑ः स्वखता चुबच्युतों दुधकृतों मरुतो भ्नाजदष्टयः। ११ 


भा०--(आपण्यः न) जैसे मार्ग सें चळने वाळा रथ ( हिरण्ययेभिः 
पविजिः-डत, निलो) छोले करे स्वत या प्रस गंदे, हुए, चारशे र हम lection 
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रीति सै चळंता है वैसे ही ('आपथ्य:') वीर पुरुष सव तरफ के मार्ग के 
जानने और वश करने हारे होकर ( हिरण्ययेभिः) लोहे के “बने ` हुए. 
(पविभिः) खज्नों और शखाखों से (पषंतान्‌ ) पर्वत के समान अचळ होकर 
शत्रु राजाओं और पतिपक्षी बीरों को (उत्‌ जिघन्ते) उत्तम या अधिक 
बळ से विनाश कर दे । चे (पयोद्ृधः) बल वधक (मखा:) पूजा योग्य; 
(ससूतः) अपने बळ से आगे बढ्ने वाले, ( ध्रुवच्युत: ) स्थिर राज्यों को: 
भी डावांडोळ करने वाळे, ( दुभकृतः ) घारण योग्य या अंसह्य पराक्रमों' 
के करने वाळे, (प्राजदूऋष्टय:) चमचमाते शखों वाळे होकर (मरुतः) वीर 
चुंरुप (अयासः) सवत्र रण में जाने वाले हों । । 


शुषं पावकं वनिनं विच॑र्षणिं रुद्रस्य सुं हवस णणीमसि । 
रजस्तुरे तवसं मारत गणम्धंजीषिण वुषणं सञ्चत श्रिये ॥१२॥ 


भा०--हम लोग ( घषुम्‌ ) शत्रुओं के वळ के नाशक ( पावकस्‌ ) 
अभि के समान तेजस्वी, (वनिनस्‌ ) ऐश्वय या वेतन को प्राप्त करने वाले, 
(विचपैणिम्‌ ) विविध मनुष्यों से वने हुए, (रुदस्थ) शब्रु-दल को रुलाने 
चाळे, संग्राम के अथवा वीर सेनापति के (सूनुस्‌ ) पुत्र के समान, उनके 
अधीन, (रजस्तुरम्‌ ) राजस भाव, ऐश्वर्य की प्राप्ति से शीघ्र कार्यकारी 
( तवसस्‌ ) बलवान्‌ , ( क्रजीषिणम्‌ ) ऋचु अर्थात्‌ धमं और न्याय कें 
मागे पर चलने वाळे, ( दृपण ) बलवान , दुष्टों पर शर बृष्टि करने वाळे. 
{ मारुतं गणस्‌ ) वायु के समान तीव्र वेगवान्‌ शत्रुओं के. मारने वाळे 
सैनिकों के गण को हम ( हवसां ) देने योग्य वेतन, उपहार तथा: भक्ष्य 
आदि द्वारा. (गृणीमसि) शिक्षित करें या उनका आदर करें । हे प्रजाजनो ! 
Sd ऐश्र्य और शरण ग्राप्त करने के लिये ( सश्चत ) | 
प्रात करो । 


अं नू स मतः शव॑सा जनां अति तस्थौ च॑ ऊती मरतो यमार्वत । 
अवै वजि मरते धेन दिवि परव मत सी पुंच्यति ॥१३॥ 
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सा०-हे ( मरतः ) वायु के समान वेग:से जाने हारे वीर एवः 
चिद्वान्‌ पुरुषो | (वः) आप लोग (ऊती) रक्षा के लिये (यस्‌) जिस पुरुषं 
की (आवत) रक्षां करते और जो (अवेहि!) अंारोही वीर पुरुषों के. दारा 
(वाजं) संग्राम को (भरते) विजय करता है]: (दुभि) ' नायक पुरुषों के 
साथ मिळकर.जो (धना) ऐश्वर्या. को: प्रास करता है और जो (आपूच्छयम्‌ ) 
परस्पर पूछकर जिज्ञासा को प्रास करने योग्य (क्रतुस्‌ ) ज्ञान को. (आ 
क्षेत्र) आस करता है (सः मते:) वद मनुष्य (शवसा) वळू और ज्ञान से 
(ब) शीघ्र (जनान्‌ अति) समस्त जनों से बढ़ कर (तस्थौ) उच्च आसन 
पर विराजता है 1 * 
वर्छत्ये.मरुतः पृत्छु दु टर चुमन्त शुष्मं म्रघव॑त्छुःधत्तन। 
घनस्पृत॑मुक्थ्ये विश्वचर्षणि तोकं पुष्येम तन॑यं शतं हिर्माः ॥१४॥ 


आ०- हे (मरुतः) वीर पुरुषो ! आप लोग (चक त्य) समस्त करने 
योग्य कार्यों में कुशळ (पत्सु दुस्तरं) संग्रामों में शत्रुओं से पराजित न 
होने वाळे, ( चुमन्तस्‌ ) सूयं के समान तेजस्वी, ( झुष्मम्‌ ) वळवान्‌ 
(धनस्पृतस्‌ ) ऐश्वर्यो को कमाने वाळे (विश्वचपंणिम्‌ ) समस्त राष्ट्र के मृष्टा, 
(तोकम्‌ ) शत्रु के नाशक (तनयम्‌ ) राष्ट्र के विस्तार करने वाले पुरुष को 
(मघवत्सु) घन सम्पन्न पुरुषों के ऊपर (धत्तन) स्थापित करो । अपने पुत्र 
और पौत्र के समान प्रिय, ऐसे (उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय जन को हम (शर्त 
दिमाः) सौ बरसों तक (पुष्येम) पुष्ट करें । १ 
नू छिरं म॑रुतो चीरव॑न्तस्व॒तीषाह रयिमस्माउ घत्त । 
सहस्त्रिण शतिनं शुशवांल प्रात्मैक्ष घियार्वसुजगस्यात्‌ ॥१५।८।११॥ 

आ०--हे (मरुतः) वीर जनो ! आप लोग.(चु) शीघ्र ही (स्थिरस ) 
चिरस्थायी (वीरवन्तम्‌ ) वीर पुरुषों से युक्त (ऋतीपाहम्‌ ) युद्ध के विजय 
करने . वाले, (रयिस्‌ ) पेये को (अस्माघु) हम सं (धत्त) घारण करो 
और (सदस्तिणाझं) हजारौ के ? छम्री। और (तिति) कड़े करे पसी), 
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झ्ञतदळपति;; सह्रदुळपति,; (:शुशवांस रे समस्त सुखों के} दाता सहापुरुप 
को भी इसमें/ (घत्त) स्थापित ; करो; और (धियावसुः) प्रज्ञा और - कम केः 
घनी पुरुष (सक्च) शीघ्र ही: (अतः) दिन के-परस्म:समय-में (जरास्यात्‌) 
माल दों,। इत्यष्टमो वर्ग: । इति एकादृशोऽचुवाकः ॥: शा? म) 
(६४ ] परारारः शाक्त्य ऋषिः ॥ भश्िदेवता ॥ चन्दः---१ पंक्ति ( २, ३, 
२ निचद। ४ विराट्‌) अथवा १-१० द्विपदा विराद्‌। (३, ६, ७, ८, इ 
पश्वा न तायुं गुट्टा चतन्तं नमो युज्ञाने नमो वहन्तम्‌ । 

सजोपा घीर। पदैरुरमम्डुप॑ रवा खीडन्विश्वे यर्जन्नाः ॥१॥ 

/४ भा०-(धीरए) बुद्विमान्‌ सुरुष जैसे (गुदा चतन्तस्‌ ) गुफा में छिपे 
हुए. ( पा ) पञ्च के साथ विद्यमान, (.तायुस्‌ ) चोर को (.पदैः ) उसके 
चरणचिहों से ( अजुग्सन्‌ ) पीछा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ! ( पश्चा ) 
सबके दृश रूप से ( गुहा चतन्तं ) ब्रह्माण्ड रूप गुहा या हृदय रूप गुदा 
में ब्यापक, (तायुसू ) सवके.पालक (नमः) फेय या सर्द वशकारी बळ 
को (युजानं) अपने में धारण करने वाळे (नमः वहन्तस्‌ ) सबके पोषक अन्न 
और सबके भक्तिमाव को धारण अर्थात्‌ स्वीकार करते .हुए (त्वा) तुझको 
( सजोषा: ) समान प्रेम से तेरा सेवन करने दारे, ( धीराः ) ध्यानवान्‌; 
( विवे ) समस्त ( यजत्राः ) उपासक पुरुप ( पदैः ) ज्ञान साधनों से 
(अजुम्मन्‌ ) तुझे मास होते हैं और (विशवे) वे सब (त्वा उपसीदन्‌ ) तेरे 
ही आश्रय पर रहते हैं। 


क्रातरस्य देवा अजु अता गुुवत्परिषटिचौने भूमं । 
वधेन्तीमार्पः पन्वा छर्शिश्विखतस्य योना गर्भ सुजातम्‌ ॥२॥ 


1... भा०---( देवाः ) अप्ति आदि तेजस्वी पदारथ, भूमि आदि सुखप्रद 
शोप समत सामक क्रिया, विद्वान और' मन (रत्य 
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स्वरूप, परमेश्वरः के तथा: (ऋतस्य ) :सत्य ज्ञानमय; वेव. और. (:भततस्य ) 
सबके-संचाळक.सत्यब्यवहर' वाळे,; शासनव्यवस्था केः (नरा) उपदेश किये 
कर्तव्यों का (अजुगु!) 'अजुसरण. करते हैं ॥उनकी-(प्रिधिः) परीक्षा करना 
और ज्ञानद्शन:भी (थौ; न) सूर्य केः समान : स्पष्ट और! (भूम) पृथ्वी: के 
समान इद आश्रय ` है। (आपः) गर्भस्थ जळ या आसत पुरुष जैसे (सुशि- 
शिस्‌ );उत्तम रीति से पुष्टि : पाने; वाळे (सुजातसू ).उत्तम बाळक; को 
(वर्धन्त्रि) बढ़ाते. और पुष्ट करते हैं वैसे ही (आप:) आसःपुरुप (ऋतस्थ) 
सत्य; न्याय; शासन- कायं के (गर्भ) समस्त प्रजा,को :वश करने वाले 
राजपद पर (सुजातम्‌) उत्तम गुणो से मसिद हुए) (इम) इस राजा,को 
(परवा) उत्तम व्यवहार: सद उपदेश और स्तुतिःयुक्त. वाणी से (वर्षन्ति) 
यदाव । : . .. eee pe - 
पुश्टिने रणवा क्षितिन पृथ्वी गिरिन सुजम चोदो न. शसु [7 
अत्यो नाज्मस्त्सगेंप्रतक्तः लिन्घुने चोदः क ई वराते ॥३॥ 

7 ' भा०--क्षान करने योग्य परमेश्वर, असि, राजा वा सभाध्यक्ष (पुष्टि: 
न रण्वा) शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के सुख को बढानेवाली पुष्टि 
के समान अभि, विद्यत, राजा और परमेश्वर तीनों में से प्रत्येक सुख देने 
वाला है । वह (क्षितिः न प्रथ्वी) भूमि के समान सबको अपने में आश्रय 
देने वाळा है। (गिरिः न झुञ्म) पर्वेत के समान सबको पालने वाळा 
है। (अज्मन्‌ अत्यः. न) वेग में, शत्रुओं के उखाड़ फॅकने में अश्व के समान 
(सगैप्रत्तः) छूटते ही शब्ु के पास पहुँचने और पहुँचाने .वाळा है। 
(क्षोद:) जळ समूह जैसे (सिन्छुः) वेग से बहता है, वह रोके नहीं रकता 
वैसे ही ईश्वर भी ( सर्ग-प्रतक्तः ) सष्टि द्वारा जाना जाकर ( सिन्धु: न ) 
अगाध सागर के समान सर्जनशक्ति का आश्रय भण्डार है। (इ) इन सबको 
(कः) कौन (वराते) घारण कर सकता है। पन हन त 
ज्ञामिः सिन्धूनां तेव स्वखामिअ्यान्न राजा वर्नान्यत्ति। ; ` 
यद्वातजूतो वसाः र्रर इ दावि-पे्रा.प्रश्चितरा,॥९॥॥०८०.. 
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सा०--(अश्निः) अझि (वातजूतः) जैसे वाशु से प्रचण्ड होकर (वना) 
जालों में-(वि अस्यात्‌ ) विविध रूपों से. फैलता: है तव वढ (वनानि) 
जंगलों को ( अत्ति) , खा जातां है, जला ` डाळता है. तभी मानो वहं 
२ एंथिब्या: ) परथिवी के ( रोमा”) लोमो के समान उत्पन्न ओपधि आदिं 
वनस्पतियों को (दाति) कुठार के समान कार डालता है, वैसे ही (अंझिं:) 
अग्रणी नेता पुरुष जो ( वातजूतः ) वांयु के समान प्रचण्ड वेगवाछे वीर 
पुरुषों के बढ से ' प्रचण्ड होकर ( घना ) सत्रु के सैनिक दलों पर (वि 
अस्थात्‌ ) विविध दिशाओं से जा चढता है, (ह) वह निश्चय से (पृथिव्याः 
रोमा) एथिवी परः: स्थित छोमों के समान, उसको छा छेने वाळे या 
(रोमा) मार काटकर गिरा देने योग्य शन्नुसेन्य को (दाति) काट गिराता 
है । वह राजा (वनानि) नाना ऐश्वयौं का (अत्ति) भोग करता है । वह 
(सिन्धूनां जामिः) बहती नदियों के समान वेगवाला होने से उसका बन्धु 
है । वह (स्वसाम्‌ आता इव) बहिनों की रक्षा करने वाळे भाई के समान 
स्वयं अपने चळ से: रणक्षेत्र में शत्रु पर घावा बोलने वाढी सेनाओं का 
(आता) प(पण करनेवाला रक्षक है । (इम्यान्‌ न राजा) हाथियों को वश 
करने वाळे ऐर्यवान्‌ पुरुषों का राजा के समान वश करने हारा है। 
श्वसित्यप्छु हंसो न सीदन्‌ कत्वा चेविष्ठी विशासुंबर्सुत। 
सोमो न बेघा ऋतप्रजातः पशने शिभ्वा विभुदुरेमा: शा 
भा०--(अप्सु इंसः न) हंस जैसे जळो में (सिति) डुबकी लगाकर 
भी श्वास छेता रहता हे) वैसे ही राजा (.अप्सु ) आस प्रजाजनों के वीच 
(सीदन ) विराजता हुआ (श्वसिति) माण छेता, जीता जागता रहे । वह 
(क्वा) यज्ञादि से. अभि के समान उत्तम शान और कर्म के द्वारा 
(चेतिः) अति ज्ञानवान्‌ होकर (विशाम्‌ ) प्रजाओ के बीच सें (उपर्मुत्‌ ) 
आतः चेतने वाळे अग्नि के समान ही सबको (उपर्सुत्‌ ) जीवन के प्रारम्भ 


के वयसू में ही वोध कराने वाडा हो । (सोमः न वेघा:) ओपधिः आदिं 


तैठे-शरीर का पोषक हे। वैसे ही बह शज/ भी? रॉ ७/३? दी । चह 


अ० श्र ६१२] ऋग्वेद मये रयन मेस्डलर्म and ०ल्नापूषी; 


(ऋतप्रजातः) सत्य व्यवहार, न्यायंशासन, शान में कुशळ और प्रसिद्ध 
होकर (शिवा) छोटै बछड़े से युक्त (पशः न)” गौ आदि पञ के समान 
अजा के प्रति प्रेमवान्‌ , कृपाळ होकर रहे और (विसुः) विशेष सामर्थ्यवान्‌ 
होकर भी अभि के समान (दूरेंभा;) दूर दूर तक अपने तेज को फैलाने 
चाळे सूर्य के समान तेजस्वी हो । इति नवमो वर्ग: ॥ 4 र 


[६६] परारारः शाक्त्य ऋषि: .॥.अभिदेचता । छन्दः पं्लिः। ४); ४- विराट्‌ 
अथवा १-१० द्विपदा :विराट्‌ः (:७; द्वयूना, &, १०'एकोना.) पंचर्च:सक्तम-॥ 


इयिनै चित्रा सूरो नं संदगायन प्राणो नित्यो न सचुः। 
तक्वा न भूर्णिवैना सिषक्ति पयो ' न घेठः श्िर्विभावा॥१॥ ` 


भां०--( रयिः न ) जैसे ऐश्वयंसंय द्रव्य ( चित्रा ) नाना अकार के 
संग्रह योग्य पदार्थो से पूर्ण होता दै वैसे ही नायक भी (चित्रः) आश्रय: 
जनक गुणों वाला हो । वह ( सूरः न ) विद्वान्‌ पुरुष या सूर्य के समान 
(संक) सम्यक्‌ इष्टि वाळा तत्वज्ञानी और अन्यों को अच्छे प्रकार 
दीखने और दीखाने वाला हो। ( आयुः न ग्राणः ) वह प्राण के.समान 
राष्ट्र में आयु का वर्धक हो । (सूनुः न नित्यः) वह पुत्र के समान सबका 
(स्थिर दायभागी, संबकी जायदाद का खामी है ' और (भूणिः) हिंसाकारी 
(हक्का) चोर पुरुष जैसे ( वना सिपक्ति ) प्रजां को रूटकर जंगलों में जा 
छिपता है वैसे ही वह भी (तका) शब्रुओं को कठोर दण्ड देने वाळा. और 
(णिः) अजापाछक होकर (वना) संविभाग करने और देने योग्य ऐश्वर्यों 
को (सिपक्ति) प्रदान करे । वह ( घेचुः च ) दुहार गाय के समान (पयः) 
अजा को पुष्टिकारक अन्न अदान फरे । (शुचिः) वह इमानदार होकर 
(विभावा) अग्नि के समान विशेष दीसि से चमक । . 


दाधार घोममोळो न रणवो यथो न पक्वो जेता जनानाम्‌। ` ` 
“आर्ध सतिश शस्तो घाली म मीति वादाता?” 


३१६०७२०० ०५ ॥7/ अदात समसे अवतर #९१28२४ 


- सा9-_जो नायक, . सेनापति ( जनानास्‌ जेता ). सब, मचुष्यो का 
विजय करने हारा: (. ओकः न ) घर के सुमान (रण्वः) सुखदायी, होकर 
(क्षेमस्‌ दाधार) प्राप्त धन के रक्षा का उपाय करता है, जो (यवः न.पक्तः) 
पके जौ के समान स्वयं , परिपक्क अनुभव-से युक्त होकर-परजा को पुष्ट 
करता है और जो ( ऋषि: न स्तुम्वा ). ज्ञानी ऋषि: के समान यथार्थ का 
वर्णन करता है वह ( विश्लुः प्रशस्त: ) प्रजाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ (वाजी 
न) वेगवान्‌ अ के समान घुरन्घर, ( प्रीत: ) अन्न पेश्वयं से प्रसन्न; तसं 
किया जाकर (बयः) राष्ट्र में ब. को (दधाति) घारण करोता है। 57 
दुरोकशोचिः क्रतुने नितयों जायेव योनावरं विश्वस्मै । =; `. ` - 
चित्रो यद्नांदू शवेतो न.विक्ु रथो न रुक्मी त्वेषः समत्स ॥३॥ 
' . भा०--मन जैसे (दुरोकशोचिः) दूर २: स्थानों तक अपनी दीसि को 
फैछाता दै और उसकी ज्वाळा को कोई पकद नहीं सकता. वैसे ही नेता 
भी ( दुरोकशोचिः.) दूर दूर स्थानों, देशों तक अपने. असह्य तेज को 
फैछाने वाळा हो । चह (क्रतुः न) कर्मों और म्रज्ञाओं के कत्तो के समान 
(नित्यः) स्थायी होकर अपने कर्मों के फलों का भोक्ता हो । वह (योनौ 
जाया इव ) घर सें खी के समान, राष्ट्र सबका अन्न वख से पोषक और 
सुखदायक हो 1 वह ( विश्वस्मै ) सम्पूर्ण राष्ट्र की व्यवस्था के लिये (अर) 
अति अधिक हो । वह ( चित्र: ) आश्वय॑जनक कर्मों का कत्ता (यत्‌ ) जो 
(विश्च) प्रजाओं के वीच (शे तः न) तीव्र तेजखी सू के समान (अञ्राद्‌ ) 
अन्यों से प्रकाशित न होने वाळा, (रथः न रकमी) रथ या सूर्य के समान 
ढीसिमान्‌, उज्ज्वल कर्मो का करने वाछा और ( समत्सु ) संग्रामा में 
(त्वेषः) दीसिमान्‌ हो । < | र 


सनेव सृष्टाम दघात्यस्तुने डियुत्वेषप्रतीका। | 
यमो ह॑ जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्‌ ॥४॥ 
९९-१मा००्आ (चश) केम सेथी'यो हेवी पेव ) 


अ०९ सवू ७) ऋवेदृभकयेपप्रथमं मशम्‌ and 60190७ 


सेना के समान शत्रु के हदय में (अम दधाति) भय-को उत्पन्न करे और 
राष्ट्र मं बल और सुख की बृद्धि करे (अमं दधाति) और निबंछ राष्ट्रवासी 
जन की रक्षा करे । ( अस्तुः ) वाणों के फेंकने वाले वीर पुरुष की 
(ल्वेपश्रतीका) दीसि के अग्रमाग में रखने वाळे, तेज सुख वाळे (दिद्यत्‌ 
न) खूब गहरे छेदने वाळे बाण के समान शत्रुओं को छेदन भेदन करने 
वाला हो । वह (यमः) राष्ट्र का नियन्त! होकर (जातः) जो अकट बते- 
मान उसका स्वामी और (यमः). अपने समान वळ्शाली पुरुष के. साथ 
मिलकर युगल पति पत्ती के समान (जनित्वम्‌) उत्पन्न होने वाळे सब 
पदायों' को वश करने वाळा हो । वह ही (कनीनास्‌) कन्याओं के समान 
नव कान्ति से युक्त, उपाओं के (जारः) प्रथम वयस की समष्टि करके 
गरौदृता में आने वाळे सूर्य के समान तेजखी और (कनीनाम्‌ ) विवाहित 
पत्नियों के (पतिः) पति के समान सब दशाओं में प्रजाओं का सब प्रकार 
से भरण पोपण करने वाळा झो । 
तं वंश्चराथां चयं वंखत्यास्तं न गावो नचान्त इद्धम्‌। 
'सिन्धुनं चोदः प्र नीचीरेनोन्नवन्त गावः स्वः देशीके ॥५॥१०॥ 
मा० —(गावः) गौए (न) जैसे (अस्त) घर को (नक्षन्ते) आ जाती 
ह वैसे ही (त) उस (इडस्‌) अभि के समान तेजस्वी पुरुष की शरण को 
(वः) तुम छोग और (वयं) इम लोग भी (चराथा) चर सम्पत्ति, पश्च 
गण भौर (वसत्या) बसने योग्य गृह आदि स्थिर सम्पत्ति के सहित (नक्षन्ते) 
आत हों । (सिन्धु: क्षोदः न) जैसे बहने वाळा जळ (नीचीः) नीचे जाने 
चाली धाराओं को (प्र एनोद्‌) प्रबळ वेग से बहाता है वैसे ही (सिन्धुः) 
सिन्धु के समान प्रबळ सेनापति समस्त सेनागणो को नियम में बांध कर 
(क्षोद:) आज्ञा दवारा प्रेरणा किये जाने वाळे सेना बळ या सत्य दरे को 
(नीचीः) नीचे प्रदेशों, पर्दा या अधीन रहने वाळी प्रजाओं के प्रति (प्र 
नोत्‌ ) भेजे । (गावः) किरणं जैसे (रशीके) दृशेनीय (स्वः) सूये में 
(नवन्त) माप दै. से ही (तावि, पवप। जका ब त, 


७ 
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भी (रशोके) दर्शनीय, (स्वः) प्रतापी, तेजस्वी राजा को ' (नवन्त) मास 
हो । इति दशमो वगः ॥ 


[ ६७ ] पराशर: शाक्त्य ऋषिः ॥ अभिदेंवता ॥ छन्दः--१ पंक्ति। २१, २, 
४ निचृत्‌ । ५ विराट्‌ । अथवा--द्विपदा विराट्‌ ( २, ३, ८-१० निचृत्‌। 
. ५ रिक्‌ ) पचच सूक्तम्‌ ॥ 


चनेु जायुमैतेपु मित्रो णीते शुषि राजेबाजुर्यम्‌। 
चमरो न साचुः क्रतनै भद्रो सुबत्स्वाधीदाँता दव्यवार्‌॥१॥ 


भा०--जो वीर (वनेषु) बनों में अस्म कर देने वाले अभि के समान, 
ऐेश्वयों और सैनिक दरों क वीच (जायुः) शत्रुओं का विजय 
करने वाळा हो, सो (मत्तेषु) मनुष्यों कें बीच उनका (मित्रः) प्राण के 
समान स्नेही (श्रष्टिम्‌) अन्नाद भोग्य पदाथ को एवं शीघ्रकारी कुशल 
पुरुप को (बृणीते) वरण करता है और जो (राजा इव) राजा के समान 
(अजुयेम्‌) जरा रहित, जवान मर्द को अपने काय के लिये चुन लेता है 
चह (क्षेमः न साधुः) रक्षक पुरुप के समान सब कार्यों का साधक आर 
सजन पुरुष के समान कल्याणकारी. (क्रतुः न) क्रिया कुशळ, अजावान्‌ 
पुरुप के समान (भद्रः) सबको सुख देने और कल्याण करने वाला, 
(खाधीः) उत्तम आचरण करने चाळे प्रजाओं का पालक पोषक, (होता) 
सवको उचित ऐश्रर्यों का दाता तथा (हव्यवाट) आह्य ` और देने योग्य 
ऐश्वय को धारण करने वाला (सुचत) हो | 


हस्ते दर्घांनो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्घाद्‌ गुदा निषीदन्‌ । 
बिद्न्तीमत्र नरो धियन्धा हुदा यत्तष्टान्मन्त्राँ अशंसन्‌ ॥२॥ _ 
आ०--(युहा) गुफा या उत्तम. ज्ञान अँ. स्थित विद्वान्‌, .आचाय 
(दिवान्‌ ) अन्य ज्ञानेच्छु पुरुषों को ( असे घात्‌ ) अपने ज्ञान में धारण 
घ्र्ता दै लर जीते, सुद्दा निवन) सुरक्षित स्थान के तीयत राजा 


° १२३१9२] ऋवे कमे सच्चा मएडलस, 5 and 6808 झिं 


(देवाच). विजयी धुरुषो.को (अमे धात!) अपनी शरण में रखता हे वैसे ही 
परमेश्वर (विश्वानि नुम्णा) समस्त ऐश्वर्यों को (इस्ते दधानः) अपने हाथों 
में या वश में रखता हुआ (गुहा निपीदन्‌) अह्यांड आकाश या छुद्धिरूप 
गुहा में विराजता हुआ (अमे) अपने ज्ञान और वळू के अधीन (देवान्‌) 
पृथिवी सूर्य आदि समस्त दिव्य लोकों, विद्वान पुरुषों और आणो को 
'(घाव्‌) स्वयं घारण करता है और (अन्न) इसी चुद्धिरूप गुद्दा में (इस्‌) 
इसको वे (धियं थाः) ज्ञान, उत्तम प्रज्ञा और श्रेष्ठ कर्मों के धारक योगी 
जन (विद्न्ति) साक्षात्‌ करते हैं । (यत्‌) जब वे (हवा) हृदय से (तष्टान्‌) 
अति तीक्ष्ण किये हुए, अति सूक्ष्म रीति से विवेचित किये हुए (मन्त्रान्‌) 
विचारों और वेदमन्त्रों का (अशंसन्‌) उपदेश करते हैं । १ 


छाजो न चां दाघार पृथिवीं तस्तम्भ द्या मन्त्रेभिः सत्यैः । 
प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरसे गुदा गृह गाः ॥३॥ 


भा०--(अजः) गतिमान्‌ और अन्यो को गति देने वाला सूर्य (न) 
जैसे (एथिर्वी) एथिवी को घारण करता दे (थां तस्तम्भ) और आकाश 
या उसमें स्थित पिण्डों कों भी आकर्षण द्वारा स्थिर करता है और (अज) 
जैसे अजन्मा परमेश्वरः (सत्यैः मन्त्रेभिः) सत्य ज्ञानां और सत्य वैज्ञानिक 
नियमों के द्वारा (प्रथिवा याँ) सव लोको के निवास योग्य भूमि और 
आकाश को भी (दाधार, तस्तम्भ) धारण करता है वैसे ही विद्वान्‌ राजा | 
भी (सस्यैः मन्त्रेभिः) सत्य विचारों.और ज्ञानों से" स्वयं (अजः) ज्ञानवाच्‌ | 
और शत्रुओं का पराजेता होकर :(क्षां) प्रजा सें बसी (प्रथिवी). थिवी 
और (द्यास्‌) ज्ञान प्रकाश से युक्त विद्वत्‌-सभा को (दाधार) ,'घारण करे 
और ९ तस्तम्म ) विंजेयशालिनी : सेना को भी थामे । हे परमेश्वर: और 
राजन ! हे (अभे) विद्वन, ! (विश्वायु) समस्त प्रजाजनों का खासी होकर 
(प्रिया): हृदय को संतुष्ट करने वाळे (पदानि) प्राप्त करने योग्य पेयो 
और हाजिर | को प्रदान कर, और i (इः) षो a अल मशान के, ५ 
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बन्धन से हमें (निपाहि) बचा । (अभे गुहा गुहं गाः) हे विद्वन्‌! त. बुद्धि 
में स्थिर होकर गूढ विज्ञान को प्रास कर । '' :: 
य ई चिंकेत गुदा भवन्तमा यः सखांदे घारामृतस्य । 
वि ये चृतन्त्यृता सर्पन्त आदिदरनि प्र वंवाचास्मै ॥४॥ 
भा०--(यः) जो मजुष्य ( गुदा भवन्तन्‌ ) बुद्धि या हृदय में विद्य- 
सान परमेश्वर को (चिकेत) जान लेता हे और (यः) जो ( तस्य ) सत्य 
ज्ञानमय वेदविद्या की (धाराम्‌) वाणी को या सत्य ब्यवहार को धारण 
करने वाली विया, शास्रव्यवस्था को (आ ससाद) प्राप्त कर लेता, अपने 
वश कर जेता दै और (ये) जो विद्वान्‌ पुरुप (सपन्तः) परस्पर एक स्थान 
पर संगत होकर (कता) सत्य तथा सत्य ज्ञानो को ( विचुतन्ति ) विशेष 
रूप से और विविध म्रकारों से खोलते, उनको प्रकट करते हैं। ( आत्‌ 
इव्‌) बह पूर्वोक्त शासक पुरुप (अस्मै) उस विद्वान्‌ जन के लिए (वसूनि) 
नाना ज्ञानों को प्राप्त करने का (प्रववाच) प्रवचन करे । 


वि यो बीरस्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्र॒सूष्व॒न्तः । 
चित्तिरपां दमें विश्वायुः सञ्च घीराः संमार्य चकुः ॥५॥११॥ 


भा०--(यः) जो परमेश्वर ( वीरुत्सु ) विविध रूपों से छुपे कांयों 

को प्रकट करने वाळे कारणों में से (महित्वा) अपने महान्‌ : सामथ्यं से 

(माः) आगे उत्पन्न होने चाळे कार्यो को (वि रोघत्‌ ) विविध रूपों से 

प्रकट करता है और (यः वीरस्सु अजाः वि रोधत्‌) जो छताओं में विविध 

पुष्प फछों को भी विशेष रूपों से प्रकट करता है, (उत्‌) और ( प्रसूपु 

अन्त: ) माताओं के गमे में जो प्रजाओं को (वि रोधव्‌) विविध प्रकारो 

से उत्पन्न करता है, वह (चित्तिः) ज्ञानवान्‌ , सबसे चेतना का देने वाला 
(विश्वायुः) सवका जीवनाधार होकर (अपां दुमे) प्राणों और जलों के बीच 
1 मजाओं को उत्पन्न करता है। ( धीराः ) बदिमात पुरुष 
८) गण करके जैसे (सश त) ना तर, म हि है बसे 
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ही विद्वान्‌ पुरुप जिले (संमाय) अच्छी प्रकार जाच कर (सक इव चक्रुः) 
अपंना परम आश्रय या शरण चना लेते हैं । इत्येकादशो वर्गः ॥ : 


, [ ६८ ] परारारः शाक्त्य ऋषिः ॥ भभिदेवता ॥ चन्द:--पंक्ति। १, ४ नि'चुव । 
अथवा-द्विपदा विराट्‌ ( १, ६ निचृद्‌) । पंचर्चं सक्तम्‌ ॥ 


औणन्नुप स्थादिब भुरण्युः स्थातुश्चरर्थमचु्व्यूणत्‌ 
परि यदेषामेको विश्वेषां सुवंद्देवो देवाना महित्वा ॥१॥ 


भा०--जेसे सूयं (भुरण्युः) सवका पाक होकर (णन्‌ ) ओष- 

` 'चियों को पकाता है, ऐसे ही परमेश्वर ( श्रीणन्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड का 
काठाऱि द्वारा परिपाक करता हुआ (दिवस्‌) ज्योतिमैय प्रकाश को तथा 
महान्‌ आकाश और समस्त तेजोमय सूर्यं आदि को (उप स्यात्‌) व्यापता 

' है । चह (भुरण्युः) संयका पालक पोपक अशु ( स्यातुः चरथस्‌ ) स्थावर 
और: जंगम संसार को और ( अक्तन्‌) जगत्‌ को प्रकाशित करने वाळे 
किरणों या रात्रियों को ( वि ऊर्णोत्‌ ) विविध अकार से प्रकट करता है 
उनके अन्धकारो के आवरणों. को दूर करता है । ( सत्‌.) जो (एकः) 
. अकेला ही (एषां विश्वपाँ) . इन सव ( देवानास्‌ ) प्रकाशक औरं सुखप्रद 
लोका और पदार्थो के बीच ( सहित्वा ) अपने महान्‌ सामध्य से (देवः) 
सबसे बढ़ा प्रकाइक और सुखदाता ( परिझुवत्‌ ) होकर सर्वत्र विद्यमान 


करता हुआ स्थांवर और जंगम को पोपण करे । 


आदित्ते विशवे ऋतुं जुषन्त शुष्काद्यदेव जीवो जनिंष्ठाः। . सह 
सजन्त विश्वे. देवत्वं नाम कराते सपन्तो असतमेवेः.॥२४ | 
भा०+-(यत्‌) जो तू हे जीवात्मन्‌ ! (जीवः) जीव ( शुष्कात) । 
जले कासे मज्वलित अझि के समान (:शुष्कात्‌) कार्ये आदि के शोषण 
रूप्‌ तुपःसे-0(ननिए्त/) रजो रूप-ओे।मेक्षाहित ध्रोताः दै तक्षद )>ction 


२१ अ, 
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तब,ही (विश्वे); समस्त:प्राण जावि:और सलुष्य (ते) तेरे ( ऋतुम्‌), शान 
आर कर्मे का.(जुघन्त) प्रेस से सेवन करते हैं और (एवैः) ञान मार्गों से 
( अझृतम्‌ ) अविनाशी ( ऋतम्‌ ) मोक्षमय परम सत्य को ( सपन्तः.) 


आए होते हुए (विश्व ) सभी वे विद्वान्‌ ( द्रवत्वं ) दिब्य गुण-से युक्त. 


(नाम) स्वरूप को (अजन्त) ग्रास करते हं । ` 


ऋतस्य प्रेयां ऋतस्यं घीतिर्बिश्वायुर्विश्चे भ्रपाँलि चक्नः। 
यस्तुभ्यं दाशाद्यो चां ठे शित्तात्तस्मे चिकित्वानारथं द्यस्घ ॥३॥ 


आ०--हे परमेश्वर ! (ऋतस्य) सत्य स्वरूप ! तेरी ही ( ग्रेपाः ) ये 
उत्तम प्रेरणा हैं भौर (धीतिः) ध्यान और उस द्वारा आनन्द रस का 
पान भी (ऋतस्य) सत्य स्वरूप तेरे ही जळ के पान समान शान्तिदायक 
मऔर जीवन के वर्धक हैं। इसी से तू (विश्वायुः) समस्त :छोकों और 
आणियों.का जीवन स्वरूप है । (व्रिरवे) समस्त जन.(अपांसि) तेरे उपदिष्ट 
.(सत्य को को ही (चक्र) करें। (यः) जो (तुस्यस्‌ ) तेरे: निमित्त अपने 
आप्रको (दाशत्‌, ) समपंण करें और (यः बा) जो -कोइ.(ते) तेरे (प्लिपय 
की ( शिक्षात्‌ ) अन्यो को शिक्षा दे तू (.चिकित्वात्र*) सुब कुछ :जान्तः 
डुआ (तस्मे) उसको (रयिस्‌ ) ऐश्वर्य प्रदान कर । 


होता निषत्तो मनोरपत्ये ख चित्नवांसां पतीं रयीयां ।' 
इच्छन्त रेतों मिथस्तनूषु सं जानंत स्वैदचैरसूराः ॥४॥ 

भा०- (शोता) सब सुखों.का दाता परमेश्वर ( मनो: ) .सननशीछ 
सुरुष के (अपत्ये) होने वाले सन्तान में भी (निषत्तः) अधिष्टात रूप से 
है। ( स चित्‌ नु ) वह ही ( आसा रभीणास्‌ ) इन रमण करने दारी 
शक्तिओं का (प्रति: ) पालक (है । /इसी कारण ( असरा: ) -सूवृत्ता रहित, 
ज्ञातवान्‌ अजाजन (.इच्छत्त ) सुत्र ,आस करने की बाइ करते हैं. र 


CC (क्षिक) अर्र मिक स्वे १ क्षकों णिः अरा सिम) एक 
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दूसरे के:शरीर' में (रेत: ) 'सन्तान;उत्पादक्क वीय को पुत्रम से उत्पन्न 
हुआ (जानत) :जात्ते हैं ॥ ] 
पितुने पुत्राः रतुं जुषन्त थोपन्ये अस्य शाल तुरासः । 

वि राय ओणाहुर: पुरुचुः पिपेश नाक स्वाभिदमूंना: ॥५॥१२॥ 


भा०--(पुन्ना: पितुः न) पुत्रगण जैसे प्रेम से पिता के (क्रतुः) ज्ञानमय 
उपदेश को (जुपन्त) प्रास करते हैं वैसे ही (ये) जो विद्वान्‌ पुरुष (तुरासः) अति 
शीघ्रकारी आलस्य रहित होकर (अस्य) इस परमेश्वर, आचार्य या नायक 
के (शास) शासन-को प्रेम और आदर से अवण करते और पालन करते 
हैं, (दसूना:) दमन करने वाळा वह विद्वान्‌ या परमेश्वर ( पुरुष: ) बहुत 
से कर्मफलों का स्वामी दोकर ( रायः ) ऐश्वयौं और ( पुरः ) द्वारों को 
(वि ओर्णोत्‌ ) खोळ देता है ( स्तृभिः नाकम्‌ ) नक्षत्रों से आकाश के. 
समान उनके दुःखरहित सुख को ( स्तृभिः ) उत्तम २ गुणों से (पिपेश) 
जड़ देता है । इति द्वादशों वगः ॥ 
[ ६६ ] पराशरः शक्तिपुव च्यपिः ॥ झभिदेंवता .॥ छुन्द:--पंक्ति:।॥ २, 
निचृत्‌। ४ सुरिक्‌ । ५ एकोना विराट्‌ । अथवा--हिपदा विराट्‌-( ४, ,६, 

निचृत्‌। ८ झुरिक्‌ । १० विराट्‌ ) पंचचे दराचे वा सक्तम्‌ ॥ 

शुक्रः शशका उषो न जारः पप्रा समीची दिवो न ज्योतिंः। 
परि प्रजातः क्रत्वां वभूथ सुवो देवानां पिता पुत्रः'खन्‌॥१॥ 

भा०--(शुक्रः) कान्तिमान्‌, (उपः जारः न) अभात गेला को अपने 
उद्र॒य् और प्रवेश से .ससास करने हारे सूये के ससान (कान ) तेमस्वी 
और ( दिव; ज्योतिः नन ) सूये का प्रकाश जैसे ( त्ससीची ) परस्पर संगत 
भूमि और आकाश दोनो क्रो -अकाशित करता है बैसे दी:(विवः ज्योतिः) 
शान का अक़ाशक, सूर्य के तुज्या निदान पुरष ( समी) परस्पर मिळे. 
हुए सरुषः बुक्रो(व्फा) ताकत सोसूपोचकरुते हता 'ो/॥ेविहत?!ढ। on 
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:(ऋत्वा) विज्ञान औरं उन्नत कमो: द्ारा'ही(परि) ऊपर (जातः) उत्तम 
रीति से विराजमान (बभूथ) हो और त्‌ (देवानां) 'विद्दान उत्तम पुरुषों का 
(पुत्र: सन्‌ ) पुत्र, शिष्य होकर ही ( देवानां.) अन्य विद्या के अभिलापी 
ह्विष्यों का भी ( पिता ) पिता के समान आचार्य, गुरु .( सुव: ) हो । 


घेघा अदसो उझिर्विज्ञानन्नूघने गोनां स्वाद्ां पितूनाम्‌। 
जने न शेवं झाहर्यः सन्मध्ये निषत्तो रण्वो दुरोणे ॥२॥ ` 


5 : भा०--(वेघाः) मेधावी, उत्तम कत्तब्यों का उपदेशक (अभि) ज्ञानी 
-पुरुष (विजानन्‌ ) विशेष रूप से और विविध विद्याओं का ज्ञाता होकर 
भी ( अस्त; ) गवं रहित हो । ( गोनां ऊधः न ) वह गोओं के थन के 
"समान उत्तम ज्ञान रसों का देने वाळा और (पितृनाम्‌ स्वाद्या ) पुष्टिकारक 
अज्नों का खाने वाला और अन्यां को खिछाने वाळा. हो । वह (अने शव 
च) जनां के वीच में सबको सुखकारी सर्वप्रिय के समान ( आहूर्यः ) 
आदर से बुलाने योग्य हो | ( सन्‌ ) बह आस होकर ( मध्ये ) समरत 
समाजनों के बीच में:( निपत्तः ) विराजमान  हो- और ( हुरोणे )-घर में 
(रण्वः) सबको आनन्द देने हारां हो। ` ` ` ` 


पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे याजी न प्रीतो विशो बि ताँरीत्‌। 
विशो यदद्धे निः खनीळा अश्षिईवःवा . विश्वान्यश्याः ॥३॥ .. 


' ` ` सा०--(जातः पुत्र: न) उत्पन्न,हुएं- पुत्र के! समान (दुरोणे) घर में 
(रण्व:) सबको सुखी करने हारा; (प्रीत) स्वयं प्रसेन्न रह कर (वाजी 
ज्ञ)ःअश्व के समान वेगबान्‌, ज्ञानवान्‌ होकर (विश) जांओं को विद्वान्‌ 
सभापति या राजा. (वि तारींत्‌ः) विविध संग्रामं ` औरं कष्टों से पारं कर 
देता है। वह' (अधि:)-पुरुप अशि. के समान तेजस्वी दोकर' (अहे) राष्ट्र के 
अयपेक दितिकारी कवि में (सनीड) पके हीं देशों मैं रहर वि खश) 


अ०१२ (पक्षच, /आड़वेद्रभंछ पे: अगर मारदलस. 5 1१:६--॥-- 1 


अजाओं को (नभिः) अपने नायक छुरुपों ,द्वारा वंश करे ' और (विश्वानि) 
सव (देवत्वा) विद्वानों के योग्य पदों और'उत्तम ३: कार्यों को (अब्याः) 
अन्यों को आस करावे और स्वयं-प्रा करे । 


नकिंए एता बता मिंनन्ति चभ्यो यदेभ्यः शुषि चकथ। . 
तत्तु ते देखोयद्दन्त्लमानेनुमिर्ययुक्तो बिवे रपांसि ॥8॥ : 


भा०- हे राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! ( ते तेरे नियतः किये हुए पुच 
उपदिए ( एता ) इन ( त्रता ) कतब्यों और धमों का (नकिः) कोई भी 
( भिनन्ति ) नाश नहीं करे ( यत्‌.) जिससे तू ( एभ्यः ) इन ( लुभ्यः) 
चुभ्यों के हित के लिये (भ्रष्टिप्‌ ) अति शीघ्र सुख जनक कार्य, . अन्नाद 
भोग्य पदार्थ ( चकथ ) प्रदान करता है और ( यत्‌) जिस कारण से पू 
( समाने ) अपने समान आदर और बढ से युक्त विद्वान ( चुभिः ) नेता. 
पुरुषों के साथ ( युक्तः ) मिलकर ( रपांसि ) आज्ञा वचनों को (विवेः). 
प्रकट करता है और उनसे मिलकर ( यद्‌ ) जब ( ते ) तेरा (यत्‌ ) जो 
भी कायं होता हे ( तत्‌) उसको भी ( नकिः अहन्‌) कोई वाश्च. 
नहीं करे । ५ 


उपो न जारे विभावोरूः संज्ञातरूपब्थिकेतद्स्मे । 
त्मना भईन्तो दुरो व्युणवन्ञवंन्त विशवे स्‍्व)ईशीके:॥४॥१३॥ : 


भा०--( उपः जारः न ) प्रभात को अपने उद्य से जीणे कर देने 
वाळे सूयं के समान ( विभावा ) विशेष प्रभा से युक्त तेजस्वी राजा और 
विद्वान्‌ को ( उः ) समस्त प्रजाओं को ( संज्ञातरूपः ) समस्त रूपो, 
अजाजनों को जानने वाळा होकर ( अस्मै ) उस प्रजाजन को (चिकेतत ):- 
जाने, उसके अभिमत फळ प्रदान करे और (विशवे) समस्त जन (समना) 
स्वयं ( इश्षीके ) उस दशनीय पुरुष के अधीन रहकर ( स्वः ) सुखजनक 


को. नद 10, Re Pa हुए (अबन्‍्त) दस Vidyalaya Collection. 


_ 12०0 9/ ककती च 0100. 1) १०८ चुरवेदमागये प्रथम उ रवर 
अंक और ( तुरः) द्वारोः कोः( प्रि कणवन) उसके ' स्थीगत ` के. छियेः 
खोळ] इति'त्रयोदशो वर्गः'॥ 


[७० ] पराररः. शाक्त्य ऋषि: ॥ अभिदेंवतों ॥ छन्दं --पंक्तिः। १, 
बिराट: 1! ३: निचृत्‌.1; ६: याजषी:। पडंचे एकादशर्च वा सुक्तम्‌ 


चनम पूर्वीरयों मनीषा अभि: सुशोको विश्वोन्यश्याः।' 
अर दैन्यांति.ब्रता चिकित्वाना माचेषस्य जनस्य: जन्म ॥१॥ 
सा०--(अभिः) अभि जैसे (सुशोको). उत्तम कान्ति, ज्वालाः और 
दीसि से युक्त होकर ( विश्वानिः) समस्त पदार्थो को ( अइयाः ) व्यापंताः 
हैं या भस्म कर देता हैं वैसे ही' ( मनीषा )' बुद्धि और विज्ञान के बल से 
९ अधेः ) सबका खामी ( अनिः) ञानवान्‌' राजा ( सुशोकः ) तेजस्वी 
दोकेर ( पूर्वी') ऐश्वर्य से सखद, घनधान्य से पूर्ण प्रजाओं और (विश्वानि) 
समस्त राष्ट्र के ऐखर्यी कों' ((अद्थाः ) व्यापता और' उनका भोग करता 
है) वह ( देन्यानि ) विद्वानों के बताये ( व्रता ) प्रजा के हितकारी 
करोब्यो: को और (मानुपरंय ) मननशील ( जनस्य ) जनों के (जन्म) 
जन्म को भी ( आ अबयाः ) पालन करे, उसको सफल करे । हम संव 
उसकी ही (,वनेम ) शरण जावं. 


गर्भ यो अपां गर्भी' चनांनां रामश्च स्थातां गर्भेश्चररथाम्‌। 
अद्रॉ.चिद्स्मा अन्तडरोणे.दिशां न बिश्वो अम्रृतः स्वाघीः ॥२॥ 

: . भा०%>-(यः) जो परमेश्वर (अपां गभः) ब्यापक प्रकृति के परभाणुओं 
और छोकों:केःबीचः गर्भ के समान छुपा है; जो:(वनानां) किरणों के बीच: 
सूैके समान'सेवनः करने योग्य ऐश्वर्यों को ( गभं?:); वश करता है; जो 

(तास्‌ गमं!) स्यावरं पदार्थो के भीतर व्यापक है; जो '(वरथास्‌ गर्भ): 
क्षिरकेधाले जंगम) पदार्थो: के! वीच:ब्यापक और: उनका भी:वक्षीकत्तीःहै- 


ओर जो (अही चित अन्त ह पवत के समान, भेद कठिन पदाश के बी 


NSS SEN Sc SS Sasa ळक त i 


आअ०१२।सूमश] ऽ परवेदृम्येरयमं मशहल्ञ मू) ०॥7०। and ९५९७७७ डर 
अं'औरु (रोगे) गृह के समान द्वारवान्‌ सच्छिद्र पदाथों में भी! ब्यापक 

है,.जो' ( विशास्‌:) अजाओं को (विश्वः न) सुखः से” बसाने' वाले राजा के? 

समान (विश्वः) समंस्त पदार्थो में विद्यमान; (अगतः) अस्तमय (सांचा: 

और संसारः को “उत्तम रीति सेः धारणः करनेः हारा है; ( अस्मै चिव आ 

चनेम ) हम उसी परमेश्वर कॉ!संजन करें । [ मन्त्र संख्या अष्टौ शर्तामिः] 


खं हिं क्षपावी झझी रयीणां दाशद्यो भस्मा अर रूच्तेः। र 
यता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मतोश्च विद्वान ॥३॥... 


भा०-- (यः) जो परमेश्वर और ज्ञानी पुरुष (.अस्मै ) इस मनुष्य? 
आणी को (सुक्तेः) उत्तम उपदेश वचनों से ( अरस्‌ ) बहुत अधिक ज्ञानं!” 
, “दाशत्‌ ) देता है वह ही (अझिः) अग्नि जैसे रात्रि के अन्धकार. को नाश . 
करने से रात्रि का स्वामी. कहाता दै, वैसे ही ( क्षपावान ) अज्ञानमय 
मोहरात्रि का नाशक ( अभि: ) ज्ञानमय परमेश्वर ( रयीणां ) ऐश्वर्यों को 
९ अरं दाशत्‌ ) बहुत अधिक देता. है: हे ( चिकित्वः ) विद्वन्‌ | और 
परमेश्वर ! (देवानां जन्म ) विद्वानों” और उत्तम गुणों की उत्पत्ति. 
और (मर्तान्‌ च) सब मनुष्य को भी उनके विषय में ( विद्वान्‌) अच्छी! 
अकार जानते हुए ( एता ):इन समस्त ( सूमा ) सूमिंवासी जीवों और?” 
पदार्थों की (नि पाहि.) रक्षा कर । शर ॥ 


वर्धान्यं पूर्वाः क्षपो विरूपाः स्थातुञ्चरथखतम्रबीतम। .... 
अराधि दोता स्व}निंषत्तः फुणवन्विश्‍वान्यपॉलि सत्या ॥४॥ 


भा०-(क्षयः) अंधेरी रात्रिये जैसे उगते सूय या प्रकाशमान अभि 
को (वर्धाद) बढ़ांती हैं, उसके महात्‌ सामथ्यं को प्रकट करती हं जैसे होः: 
(यस्‌); निसं अग्रणीः नायक को (विरूपां) विश्िश्न रूपा वाली: ( पूर्वी 
सपः):प् से; ही ।वियमान : या: पूर्व“ शिक्षित; : सिदंहस्त}' माना साधनों से !> 
पणेः 1704 औरः(1ऋत उः 
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i NTR by ५५० रग्वेदभाष्ये यमो षकः [आदत ११४३ | द 
से.थुक्त वा सूयं से प्रेरित ( स्थातुः चरथम्‌ ):स्थावर वृक्ष से. बने रथ केः | 
तुझ्य स्थिर पार्थिव जड़ पदार्थ से ही जगत्‌ के रमण के योग्य भूमण्डळ . 
को रथवत्‌ बनाता है। वैसे ही जो राजा (ऋत-प्रवीतस्‌ ) सत्य न्याय औरः : | 
ज्ञान से उज्वल हुए ( स्थातुः चरथम्‌ ) स्थांवर पदार्थो से रथ के तुल्य,” 
रमणीय स्थिर राजा के लिये उत्तम आनन्दुमद्‌ राज्य का निर्माण करता : 
है, वह (विश्वा) समस्त ( अपांसि ) कर्मो को ( सत्या ) सर्व हितकारी, 
सत्य, न्यायानुकूळ, ठीक ठीक ( इण्वन्‌ ) करता हुआ ( स्व: निपत्तः ) 
अजा का सुखकारी, तेजस्वी राज-पद पर विराज कर ( होता ) विद्वान्‌ के 
समान ऐश्वर्यों का दाता होकर ( अराधि ) सेवित और आश्रय कियह 
जाता द्दै। १ 

| 


गोषु प्रशस्ति वनेु थिये भरन्त विश्वे चलि स्व॑ः । टि 
वि त्वा नरः पुरुत्रा संपर्यन्पितुन जिव्रेषिं वेदों भरन्त ॥५॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! तू (गोषु) प्रथिवी आदि लोको, ज्ञान: वाणिर्या 
में, (वनेपु) सेवन योग्य किरणों और जलों में सूर्य के समान (प्रशस्तिस्‌ ) ' 
उचम कथुत्न करने योग्य गुण को ( धिये ) घारण कराता है । (विइवे) : 
सब ही ( नः ) हममें से ( खः ) आदित्य के समान. तेजस्वी ( बलिम्‌ ) : 
बळवान्‌ तुझको (भरन्त) प्रात होते हैं। (पुरत्रा).बहुत से (नरः) मजुष्य ' 
(त्वा) तेरी (वि सपर्यन्‌ ) विविध मकार से उपासना करते हैं। ( जिम्नेः 
पितुः न ) बूदे पिता के घन को जैसे पुत्र छे छेते हैं वैसे ही (निब्रे;) अति 
बुराण, सनातन पालक तुझसे (वेदः) परम ज्ञान और ऐेश्वयै को सव मनुष्य 
(बि भरम्त) मास करें । . ५ 
खाइुने गृध्चुरस्तेंव शरो यातेव भीमस्स्वेषः समत्सु ॥६॥१४॥ 
* भा०--यह परमेश्वर (साधुः न) साधना करने वाळे भक्त के. समान : 
शी (शृभ्डुः ) उसकी उन्नति करने का आभिछापी होता है। वह ( अस्ता 7 
दान कर वयो करने वाडे बरनोट के समान लों छो हुए पेंक 


देने वाला या प्रथिवी) आदि *'लोकॉका'' संचालक और (शरः-) सर्वत्र 
ब्यापक है । वह (याता इव)' चदांइ, करते वाळे राजा. के समान: ( त्वेषः ) 
सदाः अन्धकार पर ,विजय पाने वाला: अति कान्तिमय होकर ( समस्सु ) 
आत्मा का परमात्मा के साथ मिलकर प्रास-करने योग्य आनन्द लाभ के 
अवसरों पर अनुभव करने :योग्य. है १ इति चतुदेशो'वगंः॥ ` ` ` 
[७१] पराशरः शाक्त ऋपिः ॥ अदेवता चन्दः तिष्डप्‌ । २, ५ निचृत्‌ | 
` ३, ४, ८, १० विराद्‌ । ३ पकोना विराड्‌ । वरिष्टुपू सुरिक्पक्रिवा ॥ .. 
उप प्र जिन्वन्सुशतीरुशन्तं पति न नित्यं जनयः सनीळाः। ` 
स्व॑सारः श्यावीमरंषीमजुपूिचजमुचन्तीमुषसं न गावंः ॥१॥ 
भा०- (उशन्तीः) कामनाशी खिये (उशम्तं पतिं न) अपने कामनाः 
युक्त पति को जैसे (उप प्र जिन्वन्‌ ) आस होकर उसे असञ्न करती हे. 
वैसे ही (सनीळाः) एक ही देश में रहने वाली (अनयः) प्रजाएं (उशतीः) 
प्रेमपूर्वक (उशन्तं पतिस्‌ ) अपने प्रति प्रेम करने वाळे पालक राजा को 
( उप ग्र जिन्वन) प्राप्त होकर उसे अच्छी प्रकार सखद कर । ( गावः ) 
किरणे. जैसे ( उच्छन्तीम्‌ ) अन्धकार के आवरण को दूर करती हुई. 
(इयावीस्‌ ) कुछ कुछ अन्धकार से अन्धियारी, (अरुषीस्‌ ) कुछ २ ललाई. 
लिए हुए ( उपसस्‌ न ) उपःकाळ को प्रास होती हैं वैसे ही ( सारः ) 
स्वयं अपने बळ से आगे बढ्ने वाली ( गावः ) भूमिये, उनके निवासी 
प्रजागण या विद्वान्‌ जन (इयोवीस्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, आगे बढ़ने वाले 
(अरंपीस्‌ ) तेजस्वी (चित्रस्‌ ) संग्रह योग्य अहुत ऐेधयं को (उच्छन्तीस्‌ ) 
प्रकट करने वाळे ( उपसम्‌ ) शत्रुओं को जळा डालने वाळे, राजा या 
विद्दरसमा को (भज्ञुपून ) मा हों । aes phi 
बीळ चिंडूळदा प्रितरो न जसरि स्भइरिरसो रवेण। _ . 
व चक्नुर्विवो :बंडतो-गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुमुखा ॥२॥;. . > 
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। 
| 
$ 
1 
१ 


२३०; 2: अछा साष्ये भयसोऽधकः [अव्र १५३० 


' भा०:--(प्रितरः) विश्व-का पालन! करने वाळे (अगिरेसः) वायु; गर्णः 
जैसे: ( वीडुचित्‌) बंदे बलवान, (रडा); (अग्रिस्‌:), मेघ' को (रजय!): 
छिन्न, भिन्न कर देते हे: और (अंगिरेस:)'अभि'से बलवाते विद्युत याः यारूदःः 
की नाले जैसे: (रवेण); घड़े गजना सहितः पवत की: तोड़ फोड़: देसी "हॅ: 
चसे ही (पितरः) मजापाछके (अंगिरसः) ज्ञानी: पुरुप" और (अंगिरस) देहः 
में प्राणो के समान देश क रक्षक वीर जन (उक्यैः) ज्ञानोपदेशों से (वीडु 
डढाचित्‌ ) वडे वर्डवांन्‌, इद्‌ ( अंद्रिम ) अभे अज्ञान अन्धकार को 
और दाबु गंढ को ( रंवेण ) बंढें भारी वेदमय झं द और घोर गर्जना से 
(सजन्‌ ) तोड़े; विनाश' करे-।: ( उ्नाः ) किरणे जैसे (: केतुम्‌ अहः ): सबः 
'पदार्थो के ज्ञान कराने वाळे प्रकाश को उत्पन्न करते हैं और (स्वः विविदुः) 
आदित्य को आस होते हैं बैसे ही (अंगिरसः) विद्वान्‌ पुरुप (बृहतः दिवः) 
“बड़े भारी ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होने के लिये (अस्मे) हमें (गातुम्‌ 
-चक्ः) मार्ग का उपदेश करें और (उस्राः) अधीन होकर वास करने वाळे 
शिष्यगणं (केतुम्‌ ) ज्ञानवान्‌ गुरु को (विविदु:) प्रास हों । 


'द्घन्नुत॑ घयंक्षस्य घीतिमादिवयों दिधिष्वो! विथन; । 
अंतृष्वन्तीरपसा यन्त्यच्छा देंबाजन्म प्रय॑सा चर्षयन्तीः शा ` 


भा०--(अर्य:) वैश्यगण जैसे ( घनयन्‌.) घन का संग्रह करते हैं, 
उसकी बुद्धि करते हैं: और स्वयं उसका भोग न करके साधु सजना और 
सम्तानों पर ब्यय कर देते है वैसे. ही ( अर्थः ):विद्याभिछाषिणी कन्याएं 
( दिधिव्व:-) ज्ञान ऐश्वय और. पतिःको धारण करने चाळी,. ( विद्तत्रा: ) 
“विविध: उपायों से.- प्रजाओं का. भरण -पोषण करने में कुशल होकर 
(ऋतस्‌ ) वेद ज्ञान को (दृधन्‌ ) धारण करें। (धनयच्‌.) घन का छामः 
करें या उसे धन के समान सब्य, कोर और ( आत्‌ इत्‌ ) बाद में भी 
(बोतिस्‌ ) उका अध्ययनं, चिन्त, स्मरण और पावणे कर वें (अतः 
'ष्यन्ती; ) छोछपता: सेशघन का छीमः नः करती बुदे, (मच्छ) अच्छी मकार 
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८१2४१५४], नेक अधम सणदलम ... and ००कै आ। 


(देवाच): विद्वान्‌ पुरुषों. को: भौर (जन्म)ःअपने से: उत्पन्न: हुः पुरषो करो 
(अयसा).उत्तम:. ज्ञान, और अच-से (त्र्ध॑यन्तीः); बढाती ` हुइंः (अपसः); 
उत्तम- कमो. को (यन्ति), प्रास: हा ` 15 (शालि) उह 


मधय विशंतो मातरिभ्वा मदे मरत जन्यो चूत | 
आदी राज्ञे न खहीयले लचा खन्ना दूत्यं! सुर्गंवाणों विवाय.॥४॥: 


सा०-- यत्‌ ) जैसे (विगतः) विशेष वरू को धारण करने वाला 
(मातरिश्वा) वायु (इम्‌ ) इस अशि. को (मीत्‌ ) मथता दै, नाना प्रकार 
से तेज करता है, तय वह ( गृहे गुहे) घरें २ में ( श्येतः ) झुम्रवण का 
होकर (जेन्यः) प्रकट होता; प्रकाशितं होता हे । तमी वह ( 'गवाणः ) 
भूनने' वाला तीम अभि के रूप सें होकर (दूत्यै आविवाय) ताप क्रिया को 
प्रकट करता है । वैसे हीं ( दिन्टतः') विशेष रूप से घारित औरं पोषितं 
(मातरिश्वा) एथिवीं पर वेगं'से प्रयाण 'करने' वाळा राजा (इस्‌) इस 
नायक को ( सथोत्‌ ) मथे' अथात्‌ संघं या प्रतिस्पद्धी द्वारा जो सबसे 
अधिक उत्तम सिद्धि हो'उसको अग्रणी सेनापति बनावे । वह (गृहेगृहे) 
अत्येक स्वीकार करने; प्रजा और देश को. अपने दश करने के अधिकार 
पर (इयेतः) प्रबळ और सम्पन्न होकर (जेन्यः) विजयशीछ (सूच्‌ ) हो.। 
(आत्‌, इम्‌ ) अनन्तर (स्टगवाणः) सयं पदार्थों को भून देने वाळे अभि 
के समान शत्रुओं को: पीडित करने सें:, समथ होकर राजा ( इस्‌) उस 
नायक को (स॒चा:सन्‌ )समवाय: वर. से. आध्तहोकर .(सहीयसे' रा न) ) 
राजा: के समान प्रवर. राष्ट्र के. विजय के.(:दूत्यस्‌।). दूत. अर्थात्‌ अपने 
अतिनिधि के कार्य पर (आ विवाय) स्थापित करे । :$ एकः 
मदे यि हर देत त्र्य) 
सूजदस्त पता दुख सवा देवो इडिति वरि चात 4१८ 
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आऋम्वेदमाप्ये प्रथमोऽष्टकः [अन्धा दाद 
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के (दिवे) ज्ञान: प्रकाश' को आस करने के लिए ( इम्‌”) आस करने योग्य 
साक्षात्‌ (रसम्‌ ) रस रूप आत्मानन्द का (कः) सम्पादन करता है तये 


वह (चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवाच्‌ होकर ( पशन्यः ) परमेश्वर को. स्प्षे करता 
हुआ योगास्यास द्वारा. आनन्द ढेता हुआ ( अवत्सुरत्‌ ) बन्धन से सुक्त. 
हो जाता दै । (अस्ता) धचुर्धर जैसे (पता) अगल्भता से बाण फेकता है. 


वैसे ही (अस्ता) कमंबन्धनों को दूर फेंकने हारा (छपता) वाधक कारणों 
को पराजित करने वाळे सामथ्यं से (अस्मै) साधक के इस हित के लिए 
(दियस्‌ ) अशान नाशक प्रकाश. को (सुजत्‌ ) प्रदान करता है, (देवः) 
सूये जैसे ( दुहितरि ) अपनी कन्या के. समान उपा में (त्विपिस्‌ धातु ) 
कान्ति को धारण कराता. है और (देवः हुदितरि) कामनावान्‌ पति अपने 
समस्त मनोरथो को पूर्ण करने वाळी अपनी आयो में (स्विपिं घात्‌ ) तेज 
अर्थात्‌ वीर्यं को. घारण कराता है वैसे,ही ( देवः ) दानशील ज्ञानो का 
प्रकाशक परमेश्वर या प्रकाश का दवश आत्मा (स्वायास्‌ ) अपनी (दुहि- 
तरि) कन्या के समान अपने ही से उत्पन्न होने वाळी चिति शक्ति मे 
(स्विपिस्‌ ) दीसि.को (धात्‌ ) घारण कराता है । इति पञ्चदशो वरैः ॥ 


स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमा वा दाशादुशतो अनु चून। 
वर्षो र्ने वयो अस्य द्विव यासद्राया सरथं यं जना ॥६॥ 
भा०-हे परमेश्वर ! हे आचायै ! ९ तुम्यम्‌ ) तुझे प्रसञ्च करने के 


लिये (यः) जो पुरुष (स्वे दमे) अपने घर सें या अपने इन्दिर्यो के दमन 
कार्य में (आ विभाति) सब प्रकार से विशेष तेजस्वी होकर सूर्य समान 


चमकता है, ( अनु थून ) मति दिन ( उपतः ) देव और आचार्य के लिये 


(नमः) आदर और अन्नादि पदार्थ (वा) मी (दाशात्‌ 3 देता है हे (अभे) 
ज्ञानवन्‌ | आचाय ! परमेश्वर ! तू (दिबही:),विद्या और शिक्षा से बढ़ाने 


हारा होकर (अस्य) इस शिष्य या साधक के (वयः) ज्ञान, बळ और 


का करके 0 Domain दु (य). लिक (स्यम्‌) तयान, वेहनान, 


बअ०१ईश दी “पे तेदमा्य प्रथम 1.1 0 and ९०९३६९ 


'आत्मवान्‌ या. आंनन्दः रस से. युक्त पुरुपं :को.( जुनासि ) सन्मार्ग पर 
चलाता है वह (राया यासव्‌ ) देश्यं से युक्त हो जाता है। 2. ४7. : 


झरि विश्वां आभि पृष्तः खचन्ते समुद्र न स्रवतः सप्त यह्वीः। 
न ज्ञामिसिर्वि चिकिते वयाँ नरे विदा देवेय प्रमति चिकित्वान्‌ ॥७ 


सा०--(्रवतः) झरने . वाळी (सस) देशों में सपण करने वाली, 
“बहती (यह्वीः) बढ़ी २ नदियां (सझुदम्‌ न):जैसे समझ को ग्रास होती 
हैं वैसे ही (विश्वाः) समस्त (एक्षः) विद्याभिछापी जन (अझिस्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
आचार्य को ( अभि सचन्ते ) प्र्त करते हैं और ( विश्वा पक्षः ) परस्पर 
सहयोग से मिलकर एक हुईं समस्त सेनाएं ओर संगठित जाएं (अथि) 
“नायक और सेनापति का (अभि संचन्ते) आश्रय खेती हैं । (नः) हमारा 
-(वयः) सेना वळ और अन्नादि ऐखर्य (जामिभिः) बन्धुओं द्वारा (न) नहीं 
(विचिकिते) जाना जाय (: चिकिल्वाच्र्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( देवेषु ) विद्वानों 
(और विजयी पुरुषों केः- हारा । उनके चळ पर (नः) इमें' (प्रमतिस्‌ ) उत्तम 
“ज्ञान और स्तम्भन बंळ: (विदाः) प्रातः करावे १. ` 
“आ यदिषे नृपतिं तज आनद्‌ छुचि रेतो निषिक्त दौरमीक 
आझेः शर्घमनवर्घ युर्वानं स्वाध्ये जतयत्सूदर्यव्व लो | 
५. आ०-८(यत्‌ तेज;) जो. तेस एप.झोज, आश्रय, तत्व, ( नुपतिस्‌ ) 
* हरीर में जीवन के रक्षा करनेवाले र्या प्राणो के पालन करनेवाले पुरुष 
को (इपे) अन्न खाने पचाने: तया कामना और संकल्प कंरने के “लिये (आ 
<आनद्‌) आस होता, है वही ( शुचि.) अति शद (रेतः) वीये ( अभीके) 
सी-पुरुष के: परस्पर संग कोल'में (/निषिक्तम्‌.) गर्म मे स्थापित किया 
(जाता है ॥तंमी (छ) सूये कै संमानः (अधिः) सहान के कहि कोमना से 
युक्त पुरुष (शर्चस्‌ कची शनेवदम्‌ )'दोष रहित ( युवानं) युवा 
वोन वाडे 07 थलमा खक कीर बु 


०० ७) ^04अमोदभाष्वे मोचकः धा एदा १० 


क्रो (:ज्ञनप्रत्‌ ):उत्पन्न क़रंता है रः(:सूद्यत्‌ः) सबकी उत्तम मांग सें 
प्रेरित करता है) : 27 


मलो. न योऽध्वनः सद्य एंत्येकः स॒त्रा श्वरो: घस्बं ईशे: 
- राजांना मित्रावरुणा खुणणी गोषु ग्रियसख्ळं रचामाणा॥३॥ 


'भा०--( यः) जो;राजा:क्ीर विद्वान्‌ ( सनः.) मन.के समान तीव्र 

,होकर (एकः) अकेछा (संच:) :शीघ्र:डी (अध्वनः) युद्ध के मारो के समान 
इस:संसार के आवागमत्त के मारे. को औ (एति) प्रार:कर जाता है और 
“जो दूसरा (सूरः) सूयं के समान तेज़स्वी पुरुष (सत्रा) .एक ही सांथ सत्य 
गुणों और :( वस्वः ) ऐश्वर्यों का (-इेन्ने ) स्वामी हो जाता है, वे दोनों 
( मित्रावरुणा ) शरीर में :आण .और अपान के -समान राष्ट्र में रइते हुए 
ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण और दुष्टों का वारक क्षत्रिय दोनो ( राजाना ) गुणों से 
अकामान्‌ मन्त्री और राजा, ( सुपाणी ) उत्तम ब्रछवान्‌ बाहुओं चराले 
(गोषु) गौओं से (प्रियस्‌ अमुतस्‌ ).तुसिकारी दुग्ध रस के समान (गोधु) 
विद्वानों और प्राणों में प्रिय, आत्मज्ञान सा आह्मतत्व क्रे.समान (:गोपु ) 
भूमिर्यो और भज़ाओं में (प्रियम्‌ ) सबको तृ करने वाळे,(असतम्‌ ) 
जल और अन्न की (रक्षमाणा) रक्षा-करते हुए रहें । 


मा नों अझे सख्या पित्र्याणि प्र मषिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌ | 
नभो न रूपं जॅरिमा मिनाति परा तस्यां अभिशस्तेरघीदि ॥१०1१६ 


भा०८-हे (अपे) राजन्‌! :अमो ! :व. (न: ) हमारे (.पिश्माणि ) 
पितामह जांदि:से चळे आये:(सख्या ) मैत्री आही को;(मा:प्रमर्भिा:) 
ड मत्र रोले दे 4 वू(कविः) पिव्वान्‌ भौर-(बिहुः) सूत्र पपदाभो आ ःताता 
।दोक़र:(अभिसत्र्‌ )'सदा इमारे सन्दुक रह 1,(डिमा) चक्रापा ( रूप) 
[इस रूप को (नः ज) जळ के समत सा मेझलास्ड के झंसान (निसाति) 
नितिन जेत दे त्या? अनिक्त ट आ त्य रा) 


उम्र०१रीसू०5 शु Ar र वद अथि भण्डलेम ` and ९2089 
(तुः हमें ( अधि-इहिः) ज्ञान अदानं -करं अर्थात: जीत्रनसुक्त कर इति 
पोडशो वर्गः ॥ 


[७२] पराशरः शाक्त्य ऋषिः ॥ झभिदेवता ॥ चन्दः -_त्रिष्डुप्‌ । १, २, ५,. 
६, ९ विराट्‌ । ७ नित्ृत्‌ । ३, षः एकोना विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌। सुरिक्पक्रिवा । 


'नि काव्यां बघसः शम्व॑तस्कहस्ते.दघानोः नयाँ पुरूणि । 
झभ्नर्भुवद्रयिपती रयीणां सत्रा चक्राणो अस्तानि विश्वां ॥१॥ 


सा०--अ पुरुप .( श्रइत्रतः 9 .अनादि ( वेधसः) सनातन जगत्‌ केः 
विधाता परसेश्वर.के;( काव्या) विज्ञान और कर्म के प्रतिपादक वेदमन्त्रा 
.का (.निं.कः.) अच्छो प्रकार अभ्यास करता है वह ( नया ) मनुष्यों के: 
हितकारी (पुरूणि) अहुत से ज्ञानो को ,(इस्तरे) अपने वश में (दधानः) 
रखता हुआ (अझिः) ज्ञानी पुरुष (;विश्वा ) समस्त ( अस्तानिः) जलों केः 
समान जीवन प्रद, अन्नो के समान सुखप्रद अर्स, आतम ज्ञानों को भर 
( सत्रा ) नित्य सत्याथ प्रतिपादन करने वाळे वेद ज्ञानों को ( चक्राणः ) 
अपने आत्मा में अकाशित करता हुआ ( रयीणास्‌ ):सब ऐखर्यी का 
(रयिपतिः) बासी (सुचत ) हो जाता है । . 


: आस्पे.च॒त्स घरि षन्तं न बिन्ड्न्लिर्छुम्ता 'बिअ्बे आसता ७मूराः । 
"मयुः पदच्यो धियंघास्तस्थुः पंदे परम चाडंझेः ॥२॥ 


भा£:--(अर्मे) रमं से (त्से ) समरन ब्याप्रक , होकर. ब्रने आळे 
“(परि सबसे) सबके अपर भिक्ष्माज् रु को (( हृणछन्तः ) नहाहते हुए तरी 
: (निहते) सव )कोइे- उसे (नः विग्र ) नही पाते । . स्सुत्‌ (अमूरा:) मोह 
रहित /(कमलुबः) सअपीक (तादलरः) सम  प्रद्न को आए “कराने मराळे 
) जा सौर कमै के nv * 
बे दव & हक के अजर ह 


„३३३३०४८०० ०/ १५१ नुहवेदुंसाध्येपरकसोऽष्टकान (१०4१७४ 


-ज्ञानमय प्रभु के (परमे पदेः) परम प्रासव्य ..स्वरूप मोक्ष मे ( तस्थुः) 
विराजते हैं। 
तिस्रो यदे शरदस्त्वामिच्छुचि,घतेन,शुचय: सपयाँन्‌। 
'.नामांनि चिद्दधिरे यज्ञियान्य संद्यन्तःतन्वः} सुजाताः ॥३॥ 


सा०-हे (असने) ज्ञानवान्‌ ! आचार्य! राजन्‌ ! (यत्‌) जो (चयः) 
"द पवित्र होकर](शुचिस्‌ ) छद पवित्र (स्वाम्‌ ) तुझको (तिस्रः शरदः) 
.तीन वर्षो तक (सपर्यान्‌ ) सेवन करे, तेरा ही सत्संग करे वे (सुजाता:) 
“उत्तम क्रिया कुशळ: और आवरणीय, उत्तम 'चरित्रवान्‌ पुरुप (यज्ञियानि) 
यज्ञ अर्थात्‌, [परमेशर की उपासना, : प्रार्थना तथा. उत्तम श्रेष्ठ कर्मा के 
"अनुसार ही समस्त व्यवहारो. और (नामानि ).उत्तम . नामों को भी 
6 दधिरे') धारण करें और चे '( इतेचं ): जर से (.तम्वः) अपने देहो को 
4 असूदयन्त) स्नान करावे; युरुओं के पास विशेष योग्यता प्राप्त करने के 
लिये तीन वपे उनका सत्संग करके: निष्णात हों 1 :० ,»  : `" 


आ रोद्सी बढती .चेविंदानाः पररुद्रिय जखिरे यन्षियालः। 
विदन्मतो नेमधिता चिकित्वानशिः पदे प॑रमे/सस्थिवां सम: ॥४॥ 


-मा०-(सत्रियः) मरण समयमे आंणियों को दलाने वाळे, प्राणों 
के साधक अध्ोत्‌: डनुको वश करने वाले ( वेविदाना:.) निरन्तर्‌ .ज्ञान 
:सम्पादन करने वाळे, ( यशियांसः ) परमेश्वर के उपासक विद्वान्‌ जन 
( शहते रोदसी ) बड़ेःर भारी सूये: आर पथिवी:के,समान देह! में स्थित 
आए आर अपान; * भूमि] और ¦ सज्यः त्यः दियाऔरं:कर्म दोनों को : ( ,अ 

व्जम्रिरे ) उत्तंमःरीति से घारण करतें और;पुंष्टः करते हैं:।:(/ जिकित्वान: ) 

ज्ञानवान्‌ पुरुष (नेमधिता) समस्त: प्राप्त: शुक्तिफे/को' धारणः करता. हुआ 
be 3 सर्वोच '८ पदे() आस करते योग्यः मोक्ष पद सें। € त्स्थ्रिवांसमे) ) 

कल अधिक (रि क षि साहि 07१३ वा 


*अ०१ २।छिं०७:३६ )क्रग्वेदरमोध्यें पथम '्शडेलर्म ९112 and ९७३३! 


'खंजानाना उप॑ खीद्न्नसिज्ञ पल्लीबम्तो नमस्यं नमस्यन्‌। 
ररेरिकांलंस्तन्बः छृण्वत स्वाः लखा सख्युर्निमिपि रक्ष॑माणाः ५१७ 


भा०--हे आचार्य | विद्वन्‌ ! ( संजानाचाः ) अच्छी .प्रकार परस्पर 
जानने हारे जैसे (अभिज्ञु) गोडे समेट करके सभ्यता से बैठते हैं वैसे ही 
शिष्यगण गुरुजन के समीप (उपसीदन्‌ ) बेटे और साधन जन भी वैसे 
ही आसन छ्या कर इंश्रोपासना के लिए बैउं । (पत्नीवन्तः) गृहपत्रियों 
से युक्त गुहस्थजन भी (नमस्यं) नमस्कार और आदर सत्कार योग्य पुरुष 
को ( नमस्यन्‌) नमस्कार और आदर सत्कार कर । ( सख्युः ) मित्र के 
ल्यि जैसे (सखा) मित्र (निमिपि) उसके देखते ही अपने शरीर तक को 
आलिंगन आदि द्वारा त्याग देता है पेसे ही ( रक्षमाणः ) परस्पर एक 
दूसरे की रक्षा करते हुए आप लोग (निमिपि) स्पद्धो पूर्वक एक दूसरे के 
ज्ञान और वल की बृद्धि में (स्वाः) अपने (तन्वः) शारीरों तक को मी 
(रिरिक्कांसः) परित्याग कर दो । इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 


~ ~ 


त्रिः सप्त यद्गद्यानि त्वे हत्पदाविदक्निहिता यक्षियांसः। 
तेभी रक्षन्ते इस्तं सजोषाः पशुँ स्थाुँञ्चरथं च पाहि ॥६॥ 


सा०( यज्ञियासः ) परमेश्वर की उपासना में कुशल पुरुष ( यत्‌) 
जिन (त्रिः सस) २१ (पदा) ज्ञान करने योग्य (युद्यानि) यहा अथात, 
बुद्धि से साक्षात्‌ करने योग्य तत्वों का (अविदन्‌ ) साक्षात्‌ ज्ञान करते 
हैं वे सब (त्वे इत्‌ निदिता) तुझमें ही स्थित हैं । (तेभिः) उच इकीर्सो के 
द्वारा (सजोपाः) समान आश्रय पर स्थित, समान रूप से एक ही को 
सेवन या प्रेम करने वाले मित्र के समान ग्रेम से (अस्त) अरत, आत्म” 
तस्व की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते हैं। हे प्रभो | तू विद्वान्‌ जन ( पश्चन्‌) 
पश्च॒ओं के समान सूखे जनों को और (स्थातन्‌.) स्थावर वृक्ष और भूमि 
आदि स्सेकफो ६ 2019001071. वू असग प्रर /गाप्रिपरमद को... ४ 


२२ प्र, 


RR¢itized by Arya अद्रेकसातेतक्षासेऽ ५ प्र का; and NIRA 


( पाहि ) पाऊन कर । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेन्ब्रिय, पांच प्राण, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा और परमात्मा ये २१ तस्व हैं । 


विद्वा अझे वयुनानि छितीनां व्यांनुषक्‌ शुरुधों जीवसे घाः। 
अन्तुर्विद्दों अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो दविर्वाद्‌ ॥७॥ 


भा०--(अभे) राजन्‌ ! ईश्वर ! तू (वयुनानि) समस्त जानने योग्य 
पदार्थों और ज्ञानों को ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ ( क्षितीनां) प्रजाओं के 
(जीवसे) जीवन धारण करने के लिए (शुरुधः) दुःखदायी, अज्ञान, क्षघा, 
पीड़ा आदि रोकने वाळे अन्नादि ओपधियों और उपायों को ( आचुपक्‌ ) 
निरन्तर उनके स्वभाव के अनुकूल (विधाः) विविध प्रकार से रचता और 
अदान करता है और (अन्तः) आत्मा के भीतर समस्त तत्त्वों को (विद्वान्‌ ) 
जानता हुआ तू ( अतन्द्रः ) आलस्य रहित होकर ( देवयानान अध्वनः ) 
विद्वान पुरुषों से जाने योग्य मोक्ष मार्गों को ( विधाः ) नाना प्रकार से 
विधान या उपदेश कर । तू (हृविवांट्‌ ) आहय ज्ञानों को प्राप्त कराने 
हारा, (दूतः) सबको ज्ञानवाणी का संदेश सुनाने हारा (अभवः) हो । 


स्वाध्यों दिव आ सस. यही रायो डुरो व्युतशा अंजानन्‌। 
विद्क्॒व्य खरमां डृढमूवे येना जु कं मापी भोजते विट्‌ ॥८॥ 


भा०— (स्वाध्यः) उत्तम रीति से आत्मचिंतन करने वाळे (ऋतज्ञाः) 
वेदवेत्ता पुरुष, (ससत यह्वीः) सातों इन बढ़े प्राणों को (दिवः) सूघा स्थान 
के या ज्ञान प्रकाशक (रायः) ज्ञानैश्वय के (द्वारः) सात द्वार ही (वि 
अजानन्‌ ) जानते हें । ( सरमा ) बोध कराने वाली घुद्धि ( गन्यस्‌ ) 
इन्द्रियों में होने वाळे (ढम्‌ ) इद्‌ (कव) बढ को (विदद्‌) प्रास करती 
है जिससे (माजुपी विद ) माजुप प्रजा ( कं चु भोजते ) सुख प्रास करती 
है। राष्ट्रपक्ष में--(यह्वीः सपत दुरः) स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, ढुंगे, सुहृद : 


८०कीप औरुबछ बनर्‍सातीं?को विद्रायत्जेन ऐश्वे्य का हार जाट! (सरमा) 


अ०१ २१9३1९8. वेद भाएये म्स: सङकर 0१० and 2० 


अपने आक्रमण से शत्रु का नाश करने वाली सेना (गब्यस्‌ दढस्‌ उर्वस्‌ ) 
पृथ्वी के शासन करने वाळे प्रबळ शत्रु नाशक बल को प्रास करती है और 
(येन) जिससे माचुप प्रजा भी सुख और अञ्चेश्वयं का भोग करती है ॥ 
अथवा--( सस यह्वीः ) पूर्वोक्त ७ अथवा वेद और उनके ६ अंग इन 
सातों को वेदज्ञ पुरुप ऐश्वर्या का द्वार जानते हैं । 


आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः रंएवानासों असूतत्वायं गातुम्‌ । 
महा महद्भिः प्राथवी वि त॑स्थे माता पुजैरदितिर्धायसे वेः ॥९॥ 


भा०--(ये) जो विद्वान्‌ ( सु-अपस्यानि ) अपनी उत्तम सन्तानो को 
( कृण्वानासः ) उत्पन्न कर सुशिक्षित कर चुकते दें वे ( अम्तत्वाय ) 
अमरपद्‌ ्रझ को ग्राप्त करने के लिए (गातुस्‌ ) मोक्षमार्ग का (आतस्थुः) 
आश्रय छेवें । ( माता पुत्रैः ) माता जैसे अपने पुन्नों सहित विराजती है 
वैसे ही (प्रथिवी) समस्त एथिवी (अदितिः) अखण्ड ऐश्वये वाली होकर 
(मरुन्निः) अपने सामर्थ्यो से (वेः) कर्मफलों के भोक्ता या देह से देहान्तर 
सें जाने वाळे भात्मा, जीवगण के (घायसे) धारण पोषण के छिए (महा). 
अपने महान्‌ सामथ्यं से ( वितस्थे ) विविध रूपों से स्थित होती है 
अथवा ( प्रथिवी अदितिः ) वह विस्तृत अखण्ड परमेश्वरी शक्ति ( वेः ) 
सूर्य के समान सुसुक्ष को ( महा धायसे ) महान सामथ्यं और 
आनन्द रस से धारण पोषण के लिए ( महन्निः पुत्रै माता इव ) बडे वड़े 
पुत्रों से माता के समान (वितस्थे) विशेष रूप से स्थित रहती है । 


अधि श्रियं नि दंघुश्चाद॑मस्मिन्दिवो यद॒क्षी असता अकृएबन | 
अघं चारस्ति सिन्धवो न सुष्टाः प्र नीचीर अरुषीरजानन्‌ (१०१८ 


भा०-- (ये) जो (अग्रता) मरणभय से रहित, सुझुक्ष या सुक्त जन 
(अक्षी) बाह्य और आम्यन्तर दोनों चक्ष या इन्दियों को (दिवः) सूय के 


मान्‌ अक्लण्व अस्मि 2 इस 
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परमेश्वर के आश्रय म॑ (चादस्‌ श्रियस्‌ ) उत्तम शोभा को (अधि निद्घुः) 
धारण करते इं । ( सटाः सिन्धवः ) मेघ से गिरती जलूघाराएं जैसे 
( नीचीः ) नीचे की ओर वह जाती हैं हे (अशे) विद्वन्‌ ! हे इश्वर ! (अध) 
चैसे ही साधकों की पूर्वोक्त दशा में भी (सिन्धवः ) रसधाराएं (नीचीः ) 
साक्षात्‌ (क्षरम्ति) वित हों । (भरुपीः) ज्योतिष्मती, प्रजाओं को (प्र 
अजानन्‌ ) ज्ञाने या साक्षात्‌ कर । 


[ ७३ ] पराशर शाक्त्य ऋषिः ॥ अभिदँवता ॥ छन्द --त्रिण्डुप्‌। १, २, ४, 
५, ७, ३, १० निचृत्‌ । ८ एकोना विराट्‌ । दशर्च सक्तम्‌ ॥ 


र॒यिने यः पिंतृधित्तो बंयोघाः सुप्रणीतिश्रिछितुषो न शाखः । 
स्योनशीरतिंथिने प्रीणानो होतेव सझ विघतो चि तारीत्‌ ! १॥ 


भा०--(पितृवित्त:) पिता से प्राप्त (रथिः न) धन जैसे (वयो धाः) 
सन्तान को सुखमय जीवन देता है वैसे ही विद्वान्‌ और राजा भी (पितृवित्त:) 
आचायादि्‌ पालक जनों से सुशिक्षित, उत्तम शासकों द्वारा स्वीकृत होकर 
( वयोधाः ) बळ तया दीर्घायु धारण करे । ( चिफितुपः ) वह ज्ञानवान्‌ 
शासक के (सुप्रणीति: शासुः न) उत्तम रीति से प्रयोग किये गये शासन 
आदेश के समान (सुप्रणीति:) उत्तम माग पर छे जाने वाळा और (शासुः) 
सर्व शास्त्रों का उपदेष्टा हो । वद्द ( स्योनशी: ) सुख से शयन करनेहारे 
(अतिथि: न) अतिथि के समान (स्योन-शीः) सुखजनक पुरुपार्यो में स्थित 
हो । वह ( होता इव ) दाता के समान ( प्रीणान: ) प्रसन्न और सबको 
सुखी करनेहारा हो । वह विद्वान्‌, राजा ( विधतः ) विशेष काम या 
ह कर नेवाळे पुरुष फो (सझ) आश्रय व रहने का घर (वितारीत्‌ ) 
। 


देवो न यः सविता सत्यमन्मा कत्वां निपाति चजर्नानि विश्वां। 


पुच्मुशस्तो, शमविने सत्य झाव्यच शेत, बिहि. सूलः 
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भा०--(य:) जो (सबिता ) सबका आज्ञापक ('देवः ने ) सूर्य के 
समान सत्य का. प्रकाशक ( सत्यसन्मा ).यथार्थ ज्ञान का: दाता और 
सउजनों का दितचिन्तक.होकर ( क्रस्वा ) अपने कमै और ज्ञान द्वारा 
( विश्वा ) समस्त ( दृजनानि ) पाव औरं वाधक विष्ञों के वर्जन करने में 
समर्थ सैन्य-वळों को ( निपाति.) सब प्रकार से सुजी.रखदा है, वह, 
राजा और विद्वान्‌ पुरुष ही ( पुरु प्रशस्त; ) बहुत सी मजा द्वारा प्रशंसा 
योग्य ( असतिः न ) तेजस्वी, दीपक आदि के समान (सत्य: ) तस्व का 
दशोनेवाला और ( आत्मा इव ) आत्मा के समान ( शेवः ) सुखप्रद एवं . 
सेवा योग्य और (दिधिपाय्यः) राष्ट्र के समस्त अंगों और ग्रजाओं को 
धारण पोपण करये में समर्थं (भूत्‌ ) हो । 
देषो ल यः एथिदी दिश्वघांया उपक्षेति हितमित्रो न राज! 
पुरःसरः शर्मखदो न घीरा अतवद्या पतिजुटेच नारी ॥३॥ - 
सा०--( यः) जो (देवः ) सवंप्रकाशक, मेघ और सूर्य के समान 

(विश्वधायाः) समस्त विश्व और जीवगण का धारण पोपण करनेहारा है, 
जो (हितमिन्नः) जलांशों को अपने भीतर धारण करनेवाले सूर्य के समान 
हितकारी मित्रों से युक्त राजा ( प्रथिवीस्‌ उपक्षेति ) भूमि पर सुख से 
निवास करता है । (शर्मसदः) एक ही शरण या आश्रय स्थान में रहने 
वाळे (वीराः न) वीरगण जैसे प्रेम 'से रहते हैं बैसे ही जिस राजा के 
अधीन (इरः सद्‌ः) घुरों में रहने वाले म्रजागण तथा (धुरः सदः) आगे 
बढ्कर शादु पर टूट पड्नेवाळे या उच पदों पर स्थित नायकगण भी 
( शर्मसदंः ) एक दृत्तिदाता के आश्रय रहते हुए ( वीराः ) शश्रुओं को 
विविध रीति से उखाडनेददारे हों । (नारी) खी जैसे (अनवद्या) बरे लको 
और: पापों से रहित ( पतिहुश इव ) पति के प्रति भेम से बढ़ होकर 
रहती हुईं कभी उसके विपरीत नहीं होती बैसे ही ( नारी ) नायकंगणो 
से बनी हुई मना हा मेगा भी (कितने हाह हा स हारि 
को मेम करनेहारी होकर (अंनंबंधा) पापाचारों से रहित हो!” ” 
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तं त्वा नरो दम आ नित्यंसिद्धमझे सच॑न्त क्षितिषु धुवाखु । 
अचि युसन नि दंघुभूयेस्मिन्मवा विश्वायुर्घरुणों रयीणाम्‌ ॥४॥ 


आ०--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (नरः) लोग जैसे (दमे) अपने शासन 
कार्य या देहरूप गृह में (नित्यस्‌ इद्धस्‌ सचन्ते) नित्य प्रज्वलित अझि को 
याक आदि कायो में सेवन करते, उसको प्रयोग में छाते दें और जैसे 
(नरः) ग्राणगण ( नित्यम्‌ ) नित्य आत्मा को ( दुमे ) अपने शासन कार्य 
या देइरूप गृह में (इद्धम्‌ सचन्ते) जीवित जागृत आत्मा फा आश्रय लिए 
रहते हैं और जैसे ( नरः ) ढोग (दमे) अपने गृहों में ( नित्य ) निरन्तर 
( इडस्‌ ) ज्ञान से दीस विद्वान्‌ पुरुप की सेवा करते हैं वैसे ही ( भुवासु 
क्षितिषु) इन अचळ सूमियों में (नरः) नायकगण (दमे) दमन या शासन 
काये में नियुक्त होकर (नित्यस्‌ ) चिरस्थायी (इद्धस्‌ ) प्र्वलित अभि के 
समान तेजस्वी राजा को ( सचन्त ) प्राप्त हो, उसका आश्रय लें 
९ अस्मिन्‌ ) इस अपने राजा में उसके अधीन ही ( भूरि ) यहुत अधिक 
(चुम्नँ) यश, तेज और ज्ञान (निदधुः) प्राप्त करें । हे राजन्‌! हेर ! तू. 
(विश्ायुः) सवको जीवन देनेवाला, सब प्रजागण का स्वामी, सबको प्रेम 
से ग्राप्त होने वाळा और ( धरुणः ) सवका पालक होकर ( रणीणास्‌ ) 
धेश्वयो का दाता (मव) दो। 


वि पक्ष अथे मघवांनो अश्युर्वि लूरयो दद॑तो विश्वमायुः । 
सनेम वाज लम्निथेष्वर्यो आगं देवेष भ्रवंसे दघांनाः ॥५॥१९॥ .. 
` आए हे ( अभे ) परमेश्वर ! राजन्‌] ( मघवानः ) घनाब्य लोग 
(ददतः ) दान करते हुए दी ( युक्षः ) खूब जादि से परिसेचित और 
परिवर्धित बळ और वीर्य के देने वाळे अन्ना को और ( विश्वम्‌ आयुः ) 
समस्त आयु को ( वि अश्युः ) विविध प्रकारो से भोग करं । ( सूरयः ) 


: म जिंडर्णा के ससान नवाज, गी पिहात्रजून,(] करकः अ हे, सेन 
“करने वाळे शो को ( ददतः ) देते हुए डी ( दिस Me 
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यूणे आयु का विशेष रूप से भोग करें और ( समिथेषु ) ज्ञान प्राप्ति के 
'नतिमित्त एकत्र होने के अवसरों पर ( अयः ) स्वामी या ज्ञानी के ( भागं 
नवाज ) सेवने योग्य ज्ञान को प्राप्त करें और (समिथेषु) संग्रामों में (अयः 
भारं वाजे) शत्रुगण के भोग योग्य ऐश्वर्यों को (देवेश) विद्वानों और वीर 
सुरूपां मे (अवसे) उनकी रक्षा के लिए परितोषिक रूप में (भागं) उनके 
आग को ( दधानाः ) देते हुए ( सनेम ) हम उन वीरों और विद्वानों को 
आप करें । 


ऋतस्य हि घेनवों बाबशानाः स्मदुध्नीः पीपयन्त चुभक्काः। 
रावत; जमति भिद्षांमाणा वि सिन्घवः समया सस्चुरद्रिंम्‌ ॥६॥ 


भा०--( वावशानाः ) बछड़ों को प्रेम से चाहती हुईं ( स्मदूध्नीः ) 
बड़े स्तनमण्डलॉ वाली (द्यभक्ताः) स्वच्छ अन्न खाने वाली (धेनवः) गौएं 
जैसे (ऋतस्य) दूध का (पीपयन्त) पान कराती हैं वैसे ही (यभक्ता)) ज्ञान 
अकाश का सेवन कराने वाले (घेनव:) ज्ञानरस का पान कराने में कुशल, 
( वावशानाः ) उपदेश करते हुए विद्वान्‌ लोगों को (भरतस्य) सत्यज्ञान, 
सत्‌ व्यवस्था शासन का (पीपयन्त) पान करावं । जैसे (सिन्धवः) नदिय 
और जल्धाराएं (अद्रिम्‌ समया) मेघ या पर्वत से निकछ कर (परावतः) 
दूर दूर देशों तक ( वि सखुः ) विविध दिशाओं में बह जाती हैं वैसे ही 
( सिन्धवः ) ज्ञान के सागर एवं प्रजाओं को प्रेमसूत्र में बांधने वाळे 
नायकगण ( अद्भिस्‌ समया ) कमी भी खण्डित न होने वाळे परमेश्वर; 
राजा का आश्रय डेकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान और ( भिक्षमाणाः ) 
अन्नमात्र की याचना या ग्रास करते हुए ( परावतः ) दूर २ देशों तक 
(वि सखः) जावें और (सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान को विस्तृत करै । 


तवे अभे लुमति भिष॑माणा दिवि वों दधिरे यशिर्यालः। . :, 
नक्कि च॑ चर्व विरूपे कृष्ण शमा न्क संग॑घुजउब्नोन्लाता, 
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» -सा०-हे ( अभे ) परमेश्वर ! (त्वे) तेरे अधीन ही ( यज्ञियासः 9» 
अध्यनाध्यापन या ज्ञान.का आदान प्रदान करने हारे ! गुरु, शिष्यजन,, 
अथवा ईश्वर के उपासक ( दिवि ) सूयं के समान तेजखी तुझ गुरु-के 
अधीन रहकर ( सुमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञान और अन्न की ( भिक्षमाणाः ) 
याचना करते हुए (श्रवः) उत्तम श्रवण योग्य ज्ञान और अन्न को (दधिरे). 
घारण करें और वे (नका च उपसा च) रात और दिल उनके समान. ही. 
(विरूपे) विपरीत खड्प वाळे (कृष्ण अरुणं च वर्णस्‌ ) कृष्ण और अरुण. 
वर्ण को धारण करें अर्थात्‌ रात और दिन जैले क्रम से अन्धकार और 
प्रकाश को धारण करते हैं चेसे ही शिष्य और गुरुजन भी “कृष्ण 
सुगछाला और 'अरुण' कापाय वस्र धारण कर । 


यानूये मर्तान्स्सुपूदो अने ते स्यांम स॒घचांनो बयं च॑ । 
छायेव दिश्वे भुवन सिसच्यापप्रिवान्रोदसी अन्तरिष्तम्‌ [वा : 
भा०--हे (अग्ने) राजन्‌ ! इश्वर ! (यान्‌ ) जिन (सुसूदः) उत्तम द्द्‌, 
नश्वर देहों से युक्त (मत्तान्‌) पुरुषों को (राये) ऐेश्वयं प्राप्त करने के लिए 
(सिसक्षि) एकत्र कर उनको संघटित करता दै (ते) वे और !बयम्‌ ) इम 
अजाजन भी (ते) तेर अधीन रहकर (मघवानः) ऐखर्यवान्‌ (स्याम) हों! 
तू (विश्वस्‌ सुवनस्‌ ) समस्त संसार (रोदसी) आकाश और भूमि तथा 
(अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्त को भी ( आपम्रिवाच ) सब तरह से पूर्ण करता 
हुआ (छाया इव) छाया के समान उनके भीतर व्यास है। ` ' 


अंवेद्धिरभे अवतो चसि रेबीराम्यंनुयामा त्वोता F 
ईशानासः पिदबित्तस्यं रायो वि सूर्यः शतहिमा नो अश्युः॥ ६ 


भा०-हे (अग्ने) परमेश्वर ! सेनापते ! राजन्‌ ! (त्वा उताः) तेरे से 
सुरक्षित हम (अर्वद्भिः) अश्वों, अश्वारोहियों से (भव॑तः) अश्वो, अश्वारोहियों 
की; (विअ भेथिकी; सै? भायकी की और? (वी रे! विरि) वासले 
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चीरों को ( आ वचुयाम ) प्राप्त हों और युद्ध में अश्वारोही, नांयक और 
पेदळ वीरो से शत्रु के अश्वारोहियों, नायकों और पैदल वीरो का 
(वनुयाम) बिनाश करें । हम (पिएवित्तस्य) अपने पिता, .प्रितामद् और 
गुरुजनों द्वारा प्राप्त (रायः) ऐशर्य के (हेशानासः) स्वामी हों और ( नः ) 
हमारे (सूरयः) विद्वान्‌ (शतहिमाः) सौ वर्षों तक दीर्घजीवी दोकर उस. 
ऐश्वर्य का (वि अद्युः) विविध प्रकार लें भोग करें। कट 


एता तें अयन उचथानि बेघो जुर्टानि सन्तु मनेखे बृदे च॑। 
शकेम रायः सुधुरो यसं तेऽधि अवो डेवर्भ्तं दचांबाः १०२०1१९! 


भा०--हे ( वेधः ) समस्त शासन-विधानों के विधातः विद्वन्‌ और 
परमेश्वर ! हे ( अग्ने ) नायक ! झानवन्‌ ! ( ते ) तेरे ( एता ) ये नाना 
(उचथानि) ज्ञानमय वचन (मनसे) सन और (हदे) हदय या आत्मा को: 
(शनि) प्रिय छंगै । हम लोग (सुरः) धुरा के समान उत्तम रीति से 
कार्यभार को उठाने में समर्थ होकर (ते) तेरे अधीन ( देवभक्तं ) विद्वानों 
और वीरों से सेवन योग्य (भवः) ज्ञान, अन्न और ऐश्वय फो (दधानाः) 
घारण करते इए ( रायः ) राज्य आदि ऐश्वर्यों का (यमं) संयमन अथात्‌ 
प्रबन्ध करने में (अधिशकेस) अच्छी प्रकार समथे हों । इति विशो वर्गः ॥ 


इति इादृशोऽचवाकः ॥ 

[ ७४ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥'अभिदेवता ॥ चन्दः--गायत्री। १, २, ४+ 

& निचृत्‌। १ पिपीलिकामध्या । ७ विराट्‌। ८ दूना विराट्‌ । व्यूहेन वा गायत्री ॥ 
नवच स्म्‌ ॥ . . क 02. 

उपप्रयन्तो अध्दरं मन्त्र बोचेमाझये । आरे अस्मे च गृणवते॥१॥ 


आ०. दम छोग (उप मनवः) समीप परास होते इए मयो म 
की उपासना करते हुए (आरे) दूर (च) और समीप (श्य्ण्वते) हमारी 


धिप प्रिर करने विसिः (अवेः) मरम) सकि दिति 


२४६, igitized by /० वेद भापये, पम प्रक: nai वुखe्क्वबरश१ 1५ 
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(अध्वरम्‌ ) हिंसा या पीडा से रहित (मन्त्रम्‌ ) वेदमन्त्रों का (वोचेम) 
उचारण और मनन करं । 


यः स््रीहिंतीषु पूर्व्यः संजग्मानाखु कृष्टिषु । अर्रक्तद्याश॒पे गर्यम्‌ ॥२ 


भा० (यः) जो इश्वर (स्रीहितीपु) स्नेह करने वाली (संजग्मानासु) 
अतएव परस्पर प्रेममाव से सत्संग करने वाली ( कृछिषु ) प्रजाओं में 
(प्यः) सदा पूवं उत्पन्न शिक्षित विद्वानों द्वारा अपने आगे. आने वालों के 
अति साक्षात्‌ उपदेश करने योग्य हे और जो ( दाञुपे ) अन्यो को विद्या 
आदि को देने वाळे तथा अपने आपको ईर के प्रति समर्पण करने वाळे 


उपासक के ( रायस्‌ ) धनैश्वर्यं और प्राण जीवन की भी ( अरक्षत्‌ ) रक्षा 
करता है उसी की उपासना की जाय | 


उत बुषन्तु जतन्ब उदझिक्वेत्रहाजनि । घनञ्जयो रणेरणे ॥३॥ 


भा०--(उत) और (जन्तवः) समस्त प्राणी (बन्छु) उसकी स्तुति 

प्रवचन करें कि (धनंजय) ऐश्वयै के लिए विजय प्राप्त करने वाला 
(अप्नि:) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और राजा (इत्रहा) विज्लों का और बढ़ते हुए 
शब्रुओं का नाशक होकर (रणेरणे) प्रत्येक युद्ध तथा प्रत्येक रमण योग्य 
आनन्दुग्रद अवसरों में (उत्‌ अजनि) सवते उत्तम पद पर विराजे । 


यस्यं दूतो आलि चाये वेषि डच्यानिं चीतयें। दस्मत्कृणोष्यंध्यरम्‌ '४ 


भा०--हे विदन्‌ ! तू ( थस्य क्षये ) जिसके घर में ( दूतः असि ) 
मागदशक होकर ज्ञान का संदेश अवण कराने हारा होता है और 
(हब्यानि) अन्नो को ( वीतये) खाने के लिए ( वेपि ) जावे वह तू. उसके 
'छिए ( दस्मत्‌ ) सव दुःखो के नाश करने वाढे ( अध्वरम्‌ ) सुखदायी, 
ज्ञानोपदेश और यज्ञोपासना (कृणोषि) कर। ` 


I संदसो यते जना ीडरहुंबडिवक ९१ 
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भा०--हे ( अङ्गिरः ) समस्त देह के अवयवो में प्राण के समान 
समस्त ब्रह्माण्ड में शक्तिड्प में ब्यापक ! हे (सहसः यहो) शक्ति के रूप 
अं प्रकट होने वाळे प्रभो ! (जनाः) विद्वान्‌ छोग (तम्‌ इत्‌.) उस तुझको 
ही (सुहम्यम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य (सुदेवस्‌ ) उत्तम दानी, ज्ञानभकाशक, 
ष्टा तथा ( सुबहिपम्‌ ) उत्तम ज्ञान, बल और आश्रय वाला ( आहुः ) 
-बतलाते हैं । इत्वेकविशो वर्ग; ॥ 


आ च वदासि ताँ इ देवाँ डप प्रशस्तये । हव्या छुद्र वीतये ॥६ 


भा०--हे ( सुश्न्द्र ) उत्तम रीति से सबको आह्वादित करने हारे ! 
-तू (इह) इस राष्ट्र या गृह पर (तानू ) उच चाना (देवान्‌ ) ज्ञान के ब्रा 
और उपदेश पुरुषों को (प्रशस्तये) उत्तम रीति से क्ञानोपदेश करने और 
.(इव्या) अहण करने योग्य ज्ञाना के (वीतये) प्रकाश करने अन्ना की रक्षा 
और खाने के लिये (उप आव) प्राप्त करा । 


न योर॑पब्द्रूयः शुएवे रथ॑स्य॒ कच्चन। यदे यासि ृस्य्॑‌॥७ 


आ०- हे ( अग्ने ) अमो ! ( यत्‌) जब तू दूत्यम्‌ ) उपासना के 
"कम को (यासि) प्राप्त होता है अथात्‌ उपासना किया जाता है तब (योः) 
सव दुःखों के दूर करने वाळे (रथस्य) रस स्वरूप तेरा (डपन्दिः) अति 
समीप होकर प्रास करने योग्य अज्ञान का नाशक और भक्तों का पाझक 
(अदव्यः) सोक्ता आत्मा का हितकारी शब्द (कचन) क्या (न रूण्वे) नहीं 
सुनाई देता है हे ( अग्ने ) नायक ! ( यत्‌ दूत्यम्‌ यासि ) जब त्‌ इस 
अर्थात्‌ शत्रु के पीड़न कायै पर ( उपब्दिः ) उनको प्राप्त होकर उनका 
भेदन करने हारा और (अदृष्य:) अश्ववळ में कुशळ होकर (यासि) प्रयाण 
करता है तब (योः रथस्य) जाते हुए रथ का (कत्‌ चित्‌ ) क्या (न शणवे) 
आब्द नहीं सुनाई देता है १ देता ही है । 


ती सदी लो भोकात 
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भा०--हे (अग्ने) नायक ! (त्वा-उतः) तेरेःसे संगत और सुरक्षित 
होकर (वाजी) वेग से जाने हारा (अङ्यः) छन्ना. और संकोच से रहित 
(दान्‌) शखादि फेंकने में कुशल होकर (पूर्वस्मात्‌ ) पवे अर्थात्‌ सुख्य 
पद्‌ से (अपरः) दूसरा होकर भी (अभि भ्र अस्थात्‌ ) आगे बढ़े । 
उत द्युमत्सुवीर्य वृस विवालांल । देवेस्यों देव ढाशुे ॥६॥२२॥ 
भा०--हे (अग्ने) चाचबन्‌ ! हे (देव) ब्रष्टः ! दातः ! तू (दाझुप) 
दान देने हारे या अपने को त्याग देने वाळे उपासक और ( देवेभ्यः ) 
विद्वान. पुरुषों के दित के लिये ( इत्‌) बहुत बड़ा ( चमव्‌ ) उत्तम 
प्रकाशयुक्त (लुवीयंस्‌ ) उत्तम बल या बलवान्‌ वीर पुरुषों से युक्त ऐश्वये 
(विवाससि) प्रदान कर । इति द्वाविशो वग; ॥ 
[ ७५ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ थगिनिदेवता । छुन्द:---आपी गायत्री । २, 
५ निचृद्‌। ३ विराड्‌ । ४ एकोना विराड्‌ । पंचचं सूकम्‌ ॥ 


जुपस्व समरथस्तमं चचों देवप्सरस्तमम्‌। हव्या जु झाखनिं ॥१ 
भा०- हे विद्वन्‌! तू ( आसनि ) सुख में ( हव्या ) उत्तम भोजन 
करने योग्य अन्नों को ( जुह्वानः ) खाता डुआ ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्वानों 


को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाडे (सम्रथस्तम्रम्‌ ) अति विस्तृत (वचः) 
वाणी का (जुपख) सेवन कर । 


अर्था ते आह्िरस्तमाझें वेघस्तम प्रियम । बोचेस ब्रह्म॑ लानलि ॥२ 
_ भा०--हे (अंगिरस्तम) तेजस्वी पुरुपो में सर्वश्रेष्ठ (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! 
(वेघस्तम) चुद्धिमान्‌ ! (अथ) तेरी अनन्तर जिज्ञासा के निमित्त (ते) 
तुझे :हम (ग्रिमम्‌ ) प्रिय (सानसि) सनातन से. चळे :आये एवं सबको 
सेवने योग्य (ब्रह्म) वेद ज्ञान और फेय प्राप्ति कां (वोचेम) उपदेश करें। 


कस्तै झमिजनॉनीम मे की दी 4 सी क १५११ i से खच विक रि 
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भा०--शिष्य बनाने के पूर्व आचायं शिष्य से पूछे हे ( अग्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! शिष्य ! (ते जामिः कः) तेरा कौन बन्धु है ? (कः दाध्वरः) 
तुझे अन्न वख देने वाला और तेरा रक्षक कौन है ? (कः ह) तू निश्चय 
से कह, तू कौन है ? ( कस्मिन्‌ ) किसके आश्रय पर ( सितः असि ) 
स्थित दै ९ 


त्वे ज्ञामिजेनांनामझे मित्रो असि प्रिय:। संखा खलिंम्य॒ इंड्य: ॥७॥ 
भाः--है (अग्ने) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! (त्वं) तू ही (जनानां जामिः) 
समस्त जनों का बन्छु है। तू ही (प्रियः मित्रः असि) प्रिय मित्र है। तू 
(सखिभ्यः) हित मित्र जनों का (इंड्यः) स्तुति योग्य (सखा) सखा है । 
यजा नो म्रिघावरुणा यज देवाँ भतं बृहत्‌। ग्ने यचि स्वं दमस% २३ 
भा०--हे (अग्ने) विद्वन्‌ ! तू (स्वं दमम्‌ ) अपने गृह के और उसके 
समान इन्द्रियों के दमन कार्यं का ( यक्षि ) अभ्यास कर ।. ( नः) हमारे 
(मित्रावरुणा) प्राण और अपान को (यज) सुसंगत कर । ( चहत्‌ ऋतम्‌ 
यज्ञ ) बड़े भारी वेद ज्ञान को प्राप्त कर । इति त्रयोविझो वर्गः ॥ 
[ ७६ ] १-५ गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ अग्निदेवता । छन्दः-- त्रिष्टुपू । 
१, ३, ४, ५ निचृत्‌। २ विराट्‌ । पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 


का त उपेतिर्मेमसो बरांय भुवदसे शंत॑मा का म॑नीषा। 

को वा यजैः परि दक्षं त आप केन॑ वा ते मन॑सा दाशेम ॥१॥ 
सा०--हे विदन्‌ ! (मनसः वराय) संकल्प विकल्प वाळे चित्त और 

ज्ञान को वरण करने, आसत करने या श्रेष्ठ बनाने के लिये (ते) तुझे (का 


उपेतिः ) क्या मेंट उचित है? हे परमेश्वर, ज्ञान-प्रासि और चित्त को 
उत्तम बनाने के लिए (ते) तेरी (का उपेतिः) किस अकार की प्राप्ति या 


उपासना आव एक है, है. 6 झरने ) बिह पासो! तेरी, (का, जीप), 


च 
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कौनसी स्तुति या अभिलापा (शंतमा) अति सुखकारिणी (झुवत्‌ ) है ९ 
(ते) तेरे (दक्षं) ज्ञान और कमे सामर्थ्यं को (यज्ञैः) अध्ययनाध्यापनादि 
कर्मी, दानयोग्य पदार्थों तथा उपासनाओं द्वारा ( कः ) कौन (परि आप) 
पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है ? ( केन या मनसा ) किस चित्त से हम 
अपने को (ते) तुझे (दारोम) अपण करें १ 


पह्योझ इद होता नि पीदार्वव्ध; छु पुरएता भंवा नः। 
अवतां त्वा रोद॑सी विश्वमिन्दे यजामहे सॉमनसाय देवान्‌ ॥२॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌! हे ( अग्ने ) सबके पूव विद्यमान, 
आप (होता) सब सुखों और ज्ञान के दाता होकर (इह) यहां (निपीद) 
_ विराजमान हों । आप (अदुग्धः) कभी तिरस्कार और वघ पीड़ा आदि न 
प्राप्त करके (नः) हमारे (पुरः एता) आगे २ नायक के समान पथप्रदर्शक 
होकर (भव) रहो । (विश्वमिन्वे) समस्त संसार को अन्न और प्रकाश से 
पूर देने वाळे ( रोदसी ) सूर्य और भूमि दोनों के समान राजवर और 
ग्रजावगं ( त्वा अवतां ) तेरा ज्ञान करै | हे राजन्‌! वे दोनों तेरी रक्षा 
करें। हम लोग ( सौमनसाय ) मन को पवित्र प्रेमयुक्त बनाये रखने के 
ल्यि (देवान्‌ ) विद्वानों का (यजामहे) सत्संग करें । 


प्र खु विश्वांच्रच्चलो घष्यंञ्चे भवां यज्ञानममिशस्तिपाबां । 
अथा बंड लोम॑पत्ति हरिंभ्यामातिथ्यमंस्मै चरुमा सुदाङ्ले ॥३॥ 


भा०--हे (अग्ने) विदन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू (विश्वान्‌ रक्षसः) 
समस्त हुष्ट मनुष्यां और दोपों को (प्र सु घक्षि) अच्छी प्रकार भस्म कर 
और (यज्ञानास्‌ ) दानशील पुरुषों, उत्तम कमो और परस्पर के सत्संगों 
को ( अभिशस्तिपावा ) घात-प्रतिघात या विनष्ट होने से बचाने वाला 
(मव) दो और (हरिभ्याम्‌ ) घारंण और आकर्षण से युक्त (सोमपतिम्‌ ) 
सब्र समःत हो. लओं. युक्त पा दो. मचा विद्ाओं। सहित।(क्ोम- 
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पतिम्‌ ) ऐश्वय युक्त राष्ट्रपति को (वह) प्राप्त कर । (सुदाव्ने) सुखो और 
ऐश्व्यों के दाता का इम (आतिथ्यम्‌ ) आतिथ्य (चकम) करें । 


प्रजावंता वच॑ला वह्विराखा च॑ इवे नि च॑ सत्सीद देवः । 
वेषि होत्रमुत पो् य॑जत्र घोधि भ्रयन्तर्जनितरवैसुनाम्‌ ॥४॥ 


आ० दै ( प्रयन्तः ) उत्तम नियन्त्रण करने हारे | हे ( वसूनास्‌ 
जनितः ) बसने वाली प्रजाओं के पालक ! हे ( यजत्र ) पजने योग्य ! तू_ 
- (इह) इस राष्ट्र में इस सुख्य पद पर (दवेः) विद्वानों और वीरों के साथ: 
ओर (ग्रजावता वचसा) प्रजा की संगति से युक्त वाणी, व्यवस्था शाख से 
हमें (बोधि) ज्ञानवान्‌ कर (वहि) और समस्त शासनमार को अपने कंधों 
पर उठाकर ( निसस्सि ) नियमपूर्वंक राज्यासन पर विराजमान हो । सैं. 
(आसा) सख से ( हुवे ) तेरी स्तुति और तुझे राजा स्वीकार करता हूँ ।. 
हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू (होत्रम्‌ ) प्रजा से त्याग की हुईं कर आदि सामग्री 
(उत) और (पोन्नस्‌ ) दुष्टों को दमन करके राष्ट्र को बुरे पुरुषों से खच्छः 
पवित्र करने के काय को (वेपि) प्राप्त कर । 


यथा विप्र॑स्य मुंषो इविभिंदेवाँ अर्यजः कविभिंः कविः खन्‌। 
एवा दतः खत्यतर स्वमद्याझ मन्द्रयां जहां यजस्व ॥५॥२४॥ 


भा०--(यथा) जैसे कोई ( कविः ) उत्तम विद्वान्‌ ( कविः ) अन्य 
ज्ञानी पुरुषों के साथ मिलकर (विग्रस्य) विविध घर्नो से पूर्ण (मचुषः)' 
मनुष्य के घर में (इविभिः) उत्तम वचनों द्वारा (देवान्‌ अयजः) उत्तम २ 
व्यवहारो का उपदेश करता और (हविभिंः) उत्तम अन्न आदि हवियों से 
(देवान्‌ अयजः) अपने प्राणों को तूस करता और (देवान्‌ भयजः) विद्वानों 
का आदर सत्कार करता और कराता है (एवा) वैसे ही हे (होतः) सब 
सुखो के दातः | विद्वन्‌! हे ( सत्यतर ) सज्नों के बहुत अधिक हित- 
डार] (चो) मका! (लड़ )5/( तेसना कमाल; दिल ला 
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शीघ्र ही (मन्द्रया) अति इपजनक (जुद्धा) वाणी से (यजस्व) सबको: सुख 

दे, उनको संगठित कर । इति चतुर्विश्ञो वर्ग; ॥ 

[ ७७ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छुन्दः--त्रिष्ठुप्‌ । १ विराट्‌ 
स्थाना । २ निचृद्‌ । ३, ५ विराट्‌ । पंचचं सूक्तम्‌ ॥ 


कथा दाशेमाझये कास्मैं देवजुष्टोच्यते भामिने गी; । 
यो मत्येष्वम्रत ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌ ॥१॥ 
भा०--(य:) जो (मत्यषु) प्राणियों भें (अस्तः) स्वयं कभी न मरने . 
चाळा, (ऋतावा) सत्य ज्ञानो से युक्त, (होता) सुखों का दाता, (यजिए:) 
सवसे अधिक पूजनीय है । जो ( देवान्‌ ) दिव्य सूर्य आदि लोकों को 
बनाता है ( अस्मै अझये ) उस सबै प्रकाशक परमेश्वर के छिये ( कथं ) 
किस. प्रकार से और क्योकर हम ( दाशेम ) प्रदान करें अर्थात्‌ उसको 
क्यॉकर हम आत्म समर्पण करें ? और (देव जुश) विद्वानों के हृदय को 
प्रिय लगने वाली (का) कौनसी (गीः) वाणी (भामिने) दुष्टों के प्रति 
कोप करने वाले इस प्रभु के लिये (उच्यते) कही जाय ९ 
^ | 
यो अध्वरेषु शंत॑म ऋतावा दोता तम नमोभिरा कृणुध्वम्‌ 
आश्चयं NRSC तप 
आझिर्दवमताय देवान्त्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥२॥ 
भा०--पूर्व मन्त्र में कहे 'कथं! का उत्तर इस मन्त्र में वतलाते हैं । 
(य) जो (अध्वरेषु) हिंसा रहित, न नाश करने योग्य श्रेष्ठ कर्मों और 
अष्ट पुरुपॉ में भी (शंतमः) अत्यन्त शान्तिदायक, (ऋतावा) सत्य गुण 
कम स्वभाव वाढा, ( होता ) सब सुखों का दाता है (तम्‌ उ) उसको ही 
(नमोभिः) नमस्कारो द्वारा ( आकृशुध्वस्‌ ) अपने अभिमुख करो, उसको 
आस करो और (या) जो स्वयं (अभिः) ज्ञान-प्रकाशक (सताय) मनुष्य 
के हित के क (देवान्‌) दिव्य ज्ञानों, प्रकाश की किरणों तथा उत्तम 
दिए ५९० भित री सीना, दै) 
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चही (बोधाति) सबको ज्ञान प्रदान करता और (मनसा) ज्ञान से (अजाति) 
सबको युक्त करता है । इससे यह सबके पूजा के योग्य है । | 
ख दि क्रतुः स मर्यः ख साधुर्मित्रो न भुददूसुंतस्य रथीः। ` 
तँ मेघेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप॑ ब्रवते दस्ममारीः ॥३॥ 
भा०--(स हि) वह ही ( करतुः ) उत्तम कर्मो का कत्तो और उत्तम 
ज्ञानो का प्रकाशक, ( सः मय॑ः ) वह मनुष्य, शब्रुओं का मारने वाळा, 
( सः साधुः ) वही परोपकार, सन्मार्ग में स्थित सब कार्यों का साधक, 
बाचु को वश करने में समर्थ, (मित्रः न) सूर्य के समान तेजस्वी, (अहुतस्य) 
आश्चर्यजनक युद्ध करने वाळे सैन्यबळ का (रथीः) महारथी (भूत ) दो । 
(तम्‌ ) उस (दस्मम्‌ ) शब्रुओं के नाशक पुरुष को ( देवयन्तीः ) चाहती 
हुई ( आरीः विशः ) ज्ञानयुक्त प्रजाएं ( मेधेषु ) यजञों, श्रेष्ठ कार्यों और 
संग्राम के अवसरों में भी ( अथमस्‌ ) सबसे प्रथम ( उपत्रवते ) प्रस्तुत 
करती हैं । 


स नों नृणां चुत॑मो रिशादा अश्लिगिरो5बंसा वेतु घीतिम्‌। 
तनां च ये मघर्वानः शविष्ठा वाज॑प्रसूता इषयन्त मन्म॑ ॥४॥ 


आ०- जो ( रिशादाः ) हिंसक पुरुषों और शब्रुओं का नाशक 
€अश्षिः ) तेजस्वी है ( सः ) वह दी (नः) हमारे (नुर्णा) नायकों में से 
९ नुतमः ) सबसे श्रेष्ठ पुरुप होकर ( अवसा ) अपने ज्ञान और पालन 
सामथ्य से (घीतिम्‌ ) राष्ट्र को धारण करने वाळी शक्ति, (गिरः) उपदेश 
युक्त वाणी और शासनकारिणी भाज्ञाओं को ( वेठ ) भास कर । (ये च) 
और जो (दाविष्टाः) अति वलवान्‌, (बाजमसूतः) शान और से 
उत्तम पदों को प्रास (मघवानः) ऐश्रयं सम्पन्न पुरुष हैं, वे (तना) नाना 
-अन और ( मन्म ) मनन योग्य ज्ञान को ( इपयन्त ) मास करें। वे भी 
(अवसा धीतिम्‌ गिरः यन्तु ) अपने ज्ञान और रक्षण सामध्य से उत्तम 
ववार्णियि'प्रक्ाशिंति करे १1011. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एवांभ्िगोंतमेमिऋताबा विप्रेभिरस्तोए ज्ञातवेंदाः। ख एंघु युस 
पीपयत्स वाजं ख पुष्टि यांति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥५॥२५॥ 
भा०--(एव) निश्चय से वही (अझिः) ज्ञानवान्‌ , नायक (वावा) 
सत्य न्यायवान्‌ (जातवेदा:) ऐश्वर्यो का खामी, (विप्रेभिः) विद्याओं के 
वेत्ता विद्वान्‌ (गोतमेभिः) उत्तम स्तुतिकत्तो, वाग्मी पुरुषों द्वारा (अस्तोष्टः) 
अस्तुत किया जावे, (सः) वह ही ( पपु ) इन धार्मिक विद्वान्‌ पुरुषों के 
बीच ( दस्मं ) घन (पीपयत्‌ ) प्राप्त करातां है (सः वाजस्‌ ) वही ज्ञान 
और बछ को प्राप्त कराता और (सः पुष्टि पीपयत्‌ ) वह अज्नादि सम्द्धि और 
गौ आदि पशु सम्पत्ति की वृद्धि करता है, वही ( चिकित्वान्‌ ) जञानवान 
पुरुष (आ जोपम्‌ याति) सबके सेवन योग्य हो जाता है । इलि 
पत्नविशों वग: ॥ - 2 भर 
[ ७८ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्द:--भपी गायत्री ॥ , 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑वेदों विचंषणे । चुख्ैरभि प्र णोुमः१ 
भा०--हे ( विचर्पणे ) सबके देखने हारे.! हे.( जातवेदः ) समस्त 
धनों और ज्ञानो के उत्पादक परमेश्वर ! (गोतमा) ज्ञान-वाणियों के उत्तम ` 
विद्वान, स्तुतिकर्चा जन (त्वा अभि) तुझे ही छक्ष्य कर (गिरा) वेदवाणी से 
स्तुति करते हैं । हम भी ( य॒म्नैः ) तेरे गुणों और ऐंश्वर्यों ले सुग्ध होकर 
(व्वा अनि) तुझे (प्र नोजुम:) सदा नमस्कार करे । वी 


तसुं त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कांमो दुवस्यति। युज्ञैरभि प्र णोचुमःर 
४ आए०- दे परमेश्वर! विद्वन्‌ ( राय कामः ) ज्ञान और ऐखर्य का 
इच्छुक (गोतमः) विद्वान स्तुतिकत्ता जनः(तस्‌ उ त्वा) उस स्तुति! योग्य 
'दुहको ही (गिरा) वाणी से (दुवस्यति) भजन करता है । हम भां (घै) 
दी क लिमा ह लि) पर 
क्ष्य करके (अ नोनुमः) अच्छी प्रकार स्तुति कर  ' 


० ११०8९११ कग्वेदिभीष्य प्रथम भेरेडलेम and ९७०१९६, 


तसुं त्वा वाजसात॑मपक्चिरस्वर्दचामहे । चुस्तेरमि प्र णोंडुमः॥३॥ 

भा०--( वाजसातमम्‌ ) अज्ञा और ऐश्वयों के उत्तम दाता ( अंगिर- 
स्वत!) शरीर में प्राणों के समान सबको चेतना देने वाळे (तम्‌ स्वा उ) उस 
तेरी ही हम (हवामहे) स्तुति करते हैं (द्यम्नैः अमि प्र नोनुमः) उत्तम 
संकीतेनों से हम तुझे बार २ नमस्ते करते हैं 


तसुं त्वा चुत्रहन्त॑मं यो दस्यूँरवधूनुषे । युखेराभे प्र णोचुमः ॥४॥ 


भा०--( यः ) जो तू ( दस्यून्‌ ) प्रजा नाशक दुष्ट पुरुषों को ( अवं 
धूनुषे ) दग्ढो से भयभीव कर देता है (तम्‌ उ त्वा) उस ( दृत्रहन्तमस ) 
अन्धकार के समान शत्रु को सूयं के समान छिन्न भिन्न करने वाळे तुझको 
हम ( युस्नेः ) धनों और चमचमाते शाख अखों से सुसज्ित होकर (प्र 
नोनुमः ) अच्छी प्रकार स्तुति करें। 
अवोचाम रहंगणा चझये म्धुमद्बचः । द्युख्लेरभि प्र णोडुंमः ५२६ 

भा०--(रहूगणा:) अधमं को त्यागने वाळे और शत्रु से अपने देश. 
को छुदा छेने वाळे हम सदा ( अझ्नये ) वीर नायक के आदर के लिये 
(मधुमत्‌ ) मधुर और मनन योग्य, विचार पूर्ण, (वचः) वचन (अवोचाम) 
कहा करें और (यम्नेः) उत्तम गुण प्रकाशक स्तुति-वचनों से ( अमि प्र 
नोजुम ) उसके गुणों को सर्वत्र प्रकाशित करें। इति षडविंशो वर्गः ॥ 


[ ७६ ] गोतमो राहूगण “कपि; ॥ अझ्निदेवता ॥ छन्दः-१३ ्रिष्ड्प्‌ । 
(-१ विराट । २-३ निचत्‌.) । ४-६ आब्युष्णिक्‌ । ( ५, ६ निचुद्‌) । ७-१२: 
गायत्री 1:( ७५८५१०५१२ निचत्‌. ८ पिपीलिका मध्या )॥ द्वादराच सम्‌ ७ 
'दिर॑णयफेशो रज॑सो विसारेउडिछुनिर्वोतं इब अजीमान। 
शुचिञ्राजा उषसो नवेदा यर्शस्वतीरपस्युवो ब. सत्याः ॥१॥ 

० ७2. केसालहो १ रजस) अवलब आटा जस जहा 


३६२१०५ १०० व्ययक्वर्दभोध्येअथमोरधक? ०१ ्भटणाधे७र ळर 


को दूर करने के कार्य में और ( विसारे ) विविध दिशाओं में कैलने या 
आक्रमण करने में ( हिरण्यकेषाः ) सुवणे के समान तेज से युक्त हो और 
(विसारे ) विविध सार अर्थात्‌ बलों के आस करने के कार्य में ( अदिः ) 
ओघ के समान निष्पक्षपात भाव से सव पर सुखों का दरपक हो । ( वातः 
इव ) प्रचण्ड वायु के समान ( भ्रजीमाच्र ) वेगवान्‌ होकर ( धुनिः ) 
शुओं को भय से कंपा देने वाला हो । खियं कैसी बने १ खियं और 
कुमारी कम्यापं ( शुचि-ञ्राजाः ) झचि, निष्कलङ्क आचार के प्रकाश या 
कान्ति से सुशोभित, ( उपसः न) नव प्रभात के समान हृदय को 
आह्वादित तथा पचिन्न करने वाली ( मवेदाः ) लौकिक कुटिल, अधामिक 
कुसंग और हुराचारों से सवथा अनभिज्ञ, निष्पाप ( 1०7०८९० ४०१ 
180०70६) और ( यदाखतीः ) उत्तम यश चाळी, ( उपस्युवः ) नित्य 
उत्तम कमै और ज्ञानों को प्राप्त करने की इच्छा वाली, ( नः) और 
९ सत्याः ) सत्य व्यवहार करने वाली हों । 


आ तें खुपणो अंमिनन्तैँ एवें: कण्णो नोनाव उपभो यदीदम 
शिवाभिर्न स्मयंमानासिरागात्प्तन्ति मिः स्तन यत्न्य॒श्रा ॥२॥ 


सा०--(सुपणोः) किरण गण जैसे (पदैः) गति देने वाळे वायुगण 
से मिळकर ( यदि इदस्‌) जय मेघ पर ( आ अमिनन्त ) सब तरफ से 
आघात करते हैं तब (कृष्णः) इयाम रंग का (बुपभः) बरसने वाळा बादुळ 
(नोनाव) गर्जन करता है और वह ( शिवाभिः ) शान्तिदायक (स्मयमा- 
नाभिः) सुस्कराती हुईं विद्युतों से ( आगात्‌ ) युक्त हो जाता दै तब 
( मिहः ) जळ बृष्टियाँ (पतन्ति) गिरती हैं भौर ( अग्रा स्तनयन्ति ) मेघ 
गरजते हैं । (न) ऐसे ही ( ते ) चे ( सुपणीः ) उत्तम पालन और ज्ञान 
सामथ्यं वाळे विद्वान्‌ पुरुष ( एवैः ) अपने प्रकाशक ज्ञानो से (आ 
अभिनन्त ) सब तरफ व्यापते हैं । ( कृष्ण: ) अज्ञान अंधकार को कार 

काळा, -विद्वात पुगप मेष, के समान, 1511 प्र चान, a अ की है 

करने वाला होकर (यदि इदस्‌ ) एए बैंसे दी 


2 ति ह॥५91, करते माय र १० ०००१५०० _ मरा मरतात, and 02 
( नोनाव ) उत्तम उपदेश करे और ( शिवाभिः ) कल्याण करने वाली, 
( स्मयमानाभिः ) किञ्चित हास से खिळे सुख वाली सुन्द्रियों के समान 
सबका उपकार करने वाली, विकसित भावों वाली वाणियों से वह (आ 
अगात्‌ ) सबको ग्राप्त दो और (मिहः) जळ वृष्टियो के समान ज्ञानवपोएँ 
(पतन्ति) हों और (अञ्राः) ज्ञानों के देने वाले गुरुजन मेघो के समान 
गम्भीरता से (स्तनयन्ति) उपदेश करें। 
यदींमृतस्य परयसा पियानो नयन्नुतस्य पथिभी रजिष्ठेः। 
अयमा मित्रो वर्दणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनों ॥३॥ 
भा०--(यत्‌ ) जैसे (ऋतस्य पयसा पियानः) आकाश को पूर देने 
चारे जल के वाष्पमय रूप से खूब भरपूर, तुस होकर वायु (इस्‌ ) इस 
मेघ या जळ को (हतस्य) अन्तरिक्ष के (रजिः) घुलिकर्णों से युक्त मागो 
से (नयन्‌) ळे जाता है तव (अयमा) सूर्य (मिश्रः) वायु, (वरणः) जळ 
(परिज्मा) सर्वत्र व्यापक भूमि के अंश धूलि आदि ये सय पदार्थ (उपरस्य 
योनौ) मेघ के उत्पन्न होने के स्थान में (स्वचं) जळ की त्वचा को अथात्‌ 
जल के बाह्यांश को (पन्ति) संयुक्त करते हैं और तब चद मिळकर जळ 
का इन्द॒ तैयार हो जाता है । वैसे ही (नतस्य) अन्न के (पयसा) परिपोषक 
सूक्ष्म अंश शुक्र से ( पियानः ) परिपुष्ट होकर पुरुप ( ऋतस्य ) मूळ 
सत्कारण के (इस्‌ ) उस वीयाँश को (रजिः पथिभिः) रजो युक्त मागो 
से (नयन्‌) प्रास कराता दै और ( आयमा ) सूये का तेज, (मित्रः) प्राण, 
(वरुण:) उदान और (परिमा) सबन्नगामी जीव ये सब (योनौ) गमोशय 
के उत्पत्ति कमळ में (सवच) स्वगू को (परन्ति) सम्पर्क करते है तब उस 
स्थान में जीव की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार--(अयेमा) सूर्य, (मिन्नः) 
वायु, ( चरणः ) जळ और भूमि ये जब (सवच पृञ्चन्ति) भूमि की त्वचा 


bbs SSS सन मद 


॥ 
हु समे चेंहि माहि भ्रवः ॥४॥ 
८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थों के जानने हारे परमेश्वर ! 
विज्ञानों से युक्त विद्वन्‌ ! ऐश्वयंवन्‌ | ( सहसः यहो ) शक्ति के एकमात्र 
आश्रय प्रभो ! विद्वन्‌ ! ( अन्ने ) सर्वप्रकाशक ! तू ( गोमतः ) गौ आदि 
पशुओं से युक्त (वाजस्य) ऐेश्वयं का (इशानः) स्वामी है । तू (अस्मे) हमें 
(महि ्रवः) बड़ा भारी धन ( धेहि ) प्रदान कर । हे विन्‌ ! तू (गोमतः 
वाजस्य) वेद वाणियों से युक्त ज्ञान का (ईशानः) स्वामी है। तू ( महिः 
अवः ) बढ़ा भारी श्रवण योग्य ज्ञानोपदेश (अस्मे घेहि) हमें दे । 


स इघानो वर्खुष्कविरशिरीळेन्या गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिदि 


भा०--( सः ) वह परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा ( अझ्निः ) तेजस्वी,' 
प्रकाशक और प्रतापी ( इधानः ) दीस होकर ( वसुः ) सबको सुख से 
वसाने दारा ( गिरा ) वाणी से ( इंडेन्यः ) स्तुति करने योग्य दै। हे 
( पुदेणीक ) बहुत सी सेनाओं से युक्त, बहुत से बळों और ज्ञानोपदेशक 
सुखों या वचनों से युक्त (कविः) परम मेघावी, ज्ञानी होकर तू ( अस्म- 
भ्यस्‌ ) हमारे हित के खिये (रेवत्‌ ) उत्तम ऐश्वयौं ले युक्त (श्रवः) ज्ञान 
का (दीदिहि) प्रकाश कर । 


क्षपो राजचुत त्मनाझे चस्तोंरुतोपस॑:। स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति 


भा०- है (राजन्‌ ) राजन्‌ ! (अग्ने) विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! त्‌. (रक्षसः) 
हुए पुरुपों और विज्नकारी दुष्टभावो का (क्षपः) विनाश कर (उत) और 
है ( तिग्मजम्म ) अझ्नि के समान तीक्षण झद्भासोों वाळे ! ( सः ) वह तू 
(तमना) अपने वळ और सामर्थ्यं से ( बस्तो उत उपस: ) दिन और रात 
(रक्षसः) दुष्ट पुरुषों को ( प्रति दह) काठों को आग के समान भस्म कर 


डाळ । इति ससर्विशो वर्ग: ॥ 
अर्वा नो अझ ऊतिभिंगायतरस्य प्र भमेरि। विश्वास घीघु बन्य | 
००-0.॥भार्थणाफे20 तय > उत्ति (सतरः (/छब्ते )ठसमेश्रब ०5:९8). मे 


उ १०) बदनाम aang ०५९१०] चुग्वद्माच्य प्रथमं मण्डलम्‌ 
{ गायत्रस्य ) गान करने वाळे पुरुष की रक्षा करने में समर्थ वेद ज्ञान के 
( प्रभर्मणि ) अच्छी प्रकार धारंण करने के काये में और ( गायच्रख 
प्रमर्मणि ) इस एथिवी छोक के उत्तम रीति से भरण पोषण के काय में 
(नः) हमारा (कतिभि:) ज्ञानों और रक्षा साधनों द्वारा (अव) पाङन क्र 
आर (विश्वासु धीसु) समस्त ज्ञानों और कर्मी के प्राप्त करने के अवसरों 
में हमारी रक्षा कर । 


4 = 1 
आ नों अभ रयि भ॑र सत्राला वेरेण्यम्‌। विश्वा पृत्छ दुष्टरम्‌ ८ 


भा०--हे (अग्ने) नायक ! हे ऐखर्यवन्र ! तू (नः) इमे (सत्रासाहस्‌ ) 

..युक ही साथ विद्यमान समस्त शब्रुओं और कष्टों को पराजित कर देने 

चाळे (वरेण्यम्‌ ) उत्तम मागै में छे जाने वाळे (विश्वासु ) समस्त (रसु) 

सेनाओं और संग्रामों में भी ( दुस्तरम्‌ ) न समास होने घाळे, अक्षय 
(रयिस्‌ आ भर) ऐश्वयं को प्राप्त करा । 


आने। अनने छुडेतुनारयि विश्वायुंपोषलम्‌। माडीकं सदि जीवले ४२७ 


भा०--हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ विदन्‌! हे प्रभो! तू (नः) हमें (जीवसे) 
चीर्घजीवन को प्राप्त करने के छिए ( सुचेतुना ) उत्तम ज्ञान विज्ञान के 
साथ २ ( विश्वायुपोपसम्‌ ) समस्त प्राणियों के ; जीवनों और आयु की 
बृद्धि और पुष्टि करने वाळे ( मार्डीकम्‌ ) सुखों के देने वाळे ( रयिस्‌ आ 
'ेहि ) ऐश्वर्य का प्रदानः कर । , 


प्र पूतास्तिग्मशोचिपे वाचो गोतमाझयेँ। भरस्व छुम्नयुिरः॥१०॥ 


भा०--हे (गोतम) ज्ञानवाणियों के उत्तम बिद्दन्‌ ! तू (तिग्मशोचिपे) 
तीक्षण ज्वाळा या दीप्ति वाळे ( अझये ) अभि के समान तेजस्वी, परमेश्वर; 


छेद्दाच और राजा के वर्णन करने के छिए खथं (सुम्नयुः) सुख की इच्छा 
ल्ल्स्ा, हुमा ( ताः) आचारादि,में पवित्र, ्रमावजनक (वाचः) वाणियों 
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को और ( गिर: ) ज्ञानोपदेश युक्त वेदवाणियों को ( श्र भरख ) अच्छी 
प्रकार घारण कर और अन्यों, को धारण करा । 
यो नो अथ्नेश्‍भिदासत्यन्ति दुरे पंदीए खः। अस्माकामिदूधे अंब (११ 
भा०--हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नायक ! ज्ञानवन्‌ ! (यः) जो 
(नः) हमें (दूरे अन्ति) दूर और पास सर्वत्र ही (असिदासति) सब प्रकार 
'से देना चाहते हों और ( पदीष्ट ) आ होना चाहते हों (सः) वह आप 
(अस्मान्‌ ) हमारे (वृधे भव) बृद्धि के लिए हूजिये । 
सहस्राक्षों विचर्षणिरझी रक्तॉलि सेघति। होता ग्रणीत उकथ्य॑ः१२।२८ 
भा०--(सहत्नाक्षः) हजारों देखने वाळे साधनों वाला, (विचर्षणिः) 
विशेष रूप से द्रष्टा (अझिः) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, विद्वान्‌ और तेजस्वी राजा 
(सक्षांसि) समस्त विज्ञकारो दुष्ट पुरुषों को (सेघति) दूर करे और (होता) 
चह ज्ञान का दाता, (उक्थ्यः) स्तुति योग्य एवं वेदज्ञान का विद्वान्‌ होकर 
(ग्रणीते) उपदेश करे । इत्यष्टाविशो वर्ग: ॥ 


[८० ] गोतमो राहरगण ऋषि:॥ इन्द्रो देवता॥ छन्द:--पथ्यापंक्ति (पंचपदा) ॥ 
२, ११ निचत। ५, ६, ६, १०, १३, १४ विराट्‌ । २-४, ७, १२, १५ 
एकोना विराट्‌ । =, १६ द्बूना विराट्‌ । पोडराच सक्तम्‌ ॥ 


इत्था दि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धेनम्‌ । 
शर्विष्ठ वज्रिज्ञोजला पृथिव्या निः श॑शा अडिमर्चननलु स्वराज्यम्‌ १ 


भा०--(मदे) हपंजनक (सोमे) राज्यशासन के ब्यवस्थित हो जाने 
पर (धह्मा) महान्‌ ज्ञानवान्‌ एवं बढे भारी ब्रह्म, आचाय या पुरोहित पर 
विराजमान विद्वान्‌ ( इत्‌ ) ही (इत्या) इस अकार से ( वर्धनम्‌ ) राज्य- 
शासन बढ़ाने का उपदेश (बकार) करे । हे (वद्रिन्‌ ) चखास् सेना बळ 
के. छा मित्र. हे। (जिससे भाषिक शक्चिववाले/!चूत(स्वराज्यस्‌। अतु 


अपर ३छू०८० ९], उ््रेदआाष्ये, मध्रसं-मरुइलप:। and ०००५१ ९ 


अर्थच) अपने राज्य की निरन्तर वृद्धि और मान आदर करता हुआ (ओजसा) 
अपने पराक्रम से (प्रथिब्या:) इस पथिवी में (अहिम्‌ ) सूर्य जैसे मेघ को 
डिन्न-भिन्न कर देता है वैसे ही सर्प के समान कुटिळाचारी और मेघ के. 
समान शखवर्पी शत्रु को (निः शशाः) सर्वथा दण्डित कर, परास्त कर । 
ख स्वॉमदद्टूपा मद॒ः सोम॑ः श्येनाभृतः सुतः । 
थना वृं निरञ्भयो जधन्थ वजूक्षोजलाचननर्ड स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
सा०--हे (वल्लिन्‌ ) सेनाबछ के स्मिन्‌! (सः) वह (छुपा) सब 
सुखां का वर्षक ( शयेनाग्वतः ) बाज के समान आक्रमण द्वारा वळपूवक 
प्राप्त किया हुआ (सुतः) अभिषेक द्वारा प्राप्त ऐश्यंयुक्त (सोमः) राष्ट्र वैभव 
(स्वा) तुझे ( अमदद्‌ ) हर्पित करे । (येन) जिसके बळ पर तू (खराज्यस्‌ 
अनु अर्चन्‌) अपने राज्यशासन को निरन्तर आदर देता हुआ, (ओजसा) 
पराक्रम से (अञ्चय; दृत्र) जछों से मेघ को सूर्य के समान (अन्वघः) आसत 
प्रजाओं के बीच में से (द्वुत्रस्‌ ) बढ्ते हुए या नाना चाल चलते हुए शत्रु 
को (निजघन्थ) सर्वथा निकाल बाहर कर । 
प्रेह्ममींदि श्रृष्णुदि न ते बजे नि यंखते। | 
इन्द्र चमसं नि ते शबो नों बृं जया पोऽ स्वराज्यम्‌ शो 


` आ० हे राजन! चू ( खराज्यस्‌ अजु अचेन्‌ ) अपने राज्यपद की 
ही प्रतिष्ठा करता हुआ (प्र इहि) आगे बढ़, ( अमि-इहि ) अमिसख शु 
को लक्ष्य करके उनके सामने जा और ( छण्णुद्दि ) उनको परास्त कर । 
(ते) तेरा (वज्रः) शख बर सूथे की किरणों के समान (न नियंसते) 
कभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हे (इन्द्र) शब्रुहन्तः ! (ते शवः) तेरा 
बल (चरणं हि ) दी परम धन है। वह सब मचुष्यो और नायकों को 
अपने अधीन दबाकर रखने में समये दै। तू (इत्र इनः) मेघ के समानः 
कैरते हुए शश्व को (इनः) मार । (अपः जय) समस्त राष्ट्रवासिनी प्रजाओं 
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निरिन्द्र भूम्या अधिं वृत्त जघन्थ निर्दिचः । । 
-लुजा मरुत्वतीरवं जीवर्धन्या इमा अपो रचन स्वराज्यंम्‌ ॥४॥ 


भा०-हे (इन्द्र) राजन्‌ ! तू ( खराज्यम्‌ अनु अचैन्‌ ) नित्य अपने 
ही राज्य या राजशासन के महत्व को वदाता हुआ, ( इत्र ) मेघ को जैसे 
सूयं (निजघन्थ) अपनी किरणों से छिन्न भिन्न करता है और (मरुत्वतीः) 
“बायुओं में विद्यमान ( जीवधन्याः ) जीवों को तृत करने वाली ( इमाः 
अप: ) इन जरूघाराओं को (दिवः अव) आकाश से नीचे गिराता है वैले 
<ही हे (इन्द्र) राजन्‌ ! तू भी (भूस्या अधि) भूमिं पर अधिकार करने के 
“लिये (इत्र निर्‌ जघन्थ) अपने यदृते हुए शत्रु को मार और (मरुत्वतीः) 
अजाओं को या वीरों की वनी (इमाः) इन (जीवधन्याः) जीवन को ही 
अन के समान जानने वाढी ( अपः ) प्रजाओं को ( अव सज ) अपने 
"अधीन कर । 2 


इनदरो वृत्रस्य दोघतः खानु वञ्जेण हीळितः। 
अभिक्रम्याव जिप्नतेऽपः समोय चोद्‌यन्नर्चन्नजुं स्वराज्य॑म्‌।५।२६ 


. भा०--(इन्द्रः) सूर्य या विद्यत्‌ जैसे (दोधतः ब्ग्रस्य) वायु वेग से 
कापते हुए मेघ के (सानुम्‌ ) उन्नत भाग को (वज्रेण) विद्युत के आंघात 
से (अभिक्रम्य) आक्रमण करके (अपः सर्माय) जलों के वह जाने के लिये ' 
अरित करता है, वैसे ही ( खराज्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपने राजत्व पद की 
बृद्धि और प्रतिष्ठा करता हुआ ( दोधतः दृत्रख ) क्रोध करते हुए शत्रु के 
(साजुस्‌ ) एक २ अंग को ( हीळितिः ) स्वयं क्रुद्ध होकर ( इन्द्‌ः ) राजा 
( अभिक्रम्य ) सब ओर से आक्रमण करके और (अपः) जलधाराओं के 

“समान सेनाओं को ( समाय ) भाग निकलने के जिये प्रेरित करता हुआ 

चअव जिप्नते) उसे मार गिरावे । 
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मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः सर्लिभ्यो गातुमिंच्ुत्यरचन्नजं स्वराज्य॑म्‌।६ 


भा०--(स्रराव्यम्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपने राजत्वपद्‌ की प्रतिष्ठा करता 
छुआ ( इन्द्रः ) राजा, सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( शतपवेणा वज्नेण ) 
सेकडों अंगों वाळे पसार बल से ( जिन्नते ) प्रहार करने वाळे शशु के 
(सानौ अधि) प्रत्येक अंग पर (नि) अच्छी प्रकार अद्दार करे और स्वयं 
(अन्धसः) अन्नादि पेय का (इन्द्र) स्वामी होकर (मन्दानः) सबको 
असन्न करता हुआ (सखिभ्यः) मिन्न राजाओं के हित के लिये (गातुस्‌ ) 
भूमि को (इच्छति) चाहे । 
इन्द्र तुभ्ममिदंद्रिबोःचुच बजिन्बीयॅस| 
यद्ध त्यै मायिनै मृगे तमु स्वं माययांवधीरचेचलु स्वराज्यम्‌ ॥७॥ 
सा०-हे (इन्द्र) ऐशयैवन्‌ (चज्रिन्‌) वीर्यवन (अब्रिच:) अखण्ड 
राज्य शासन के स्वामिन्‌! ( यत्‌) जिस वल से त्‌.( खराज्यम्‌ अजु 
अर्चन्‌) अपने राज्यपद की प्रतिष्ठा करता हुआ ( त्यै ) उस ( मायिनं ) 
मायावी (सुगं) इधर उधर भागते या आक्रमण करत हुए शत्त को (त्वं) 
तू ( मायया ) अपने चुढ्ि कौशल से ( अवघी: ) विनाश करता है, हे 
९ अजुत्त ) अपराजित ( वीर्यम्‌ ) बळ ( तुम्यस्‌ इत्‌) तेरे ही बढि 
ल्यिहै। * 
वि ते वज्रांसोऽअ्स्थिरञवति नाव्या£ अउुं। 
मदद इन्द्र चौर्य वाहोस्ते यल डितमर्चचे स्वराज्यम्‌ ॥व्या 


०--है (इन्द्र) ऐखयेवन्‌ ! (ह) तेरे ( वज्ञासः ) शख अख बळ 
(लह रल खे खेये जाने वाळी ९० नदियों को भी ( वि 


प बड़ा हो । और तेरी ( बाहो: ) बाहुओं में और 
SS सेना के दोनों बाजओं में मी ( महत्‌ बरं 
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हितस्‌ ) बढ़ा बल हो । उससे तू ( स्वराज्यस्‌ अनु अचंन्‌ ) अपने राज्य 

शासन की बुद्धि करता रह । 

सहस्रं साकमंचंत परि शोभत विशतिः 

शतैनमन्ब॑नोनचुरिन्द्राद तल्मो्र॑तमचचले स्वराज्यम ॥६॥ 
भा०--जो राजा (खराज्यम्‌ ) अपने राज्यपद का ( अनु ) प्राताद्‌न 

( अचंन्‌ ) आदर और बृद्धि करता रहे उस ( सहखं ) बलवान, असंख्य 

ऐश्वयों और राष्ट्र कायों के आश्रय स्वरूप पुरुष का आप सव लोग 

(साकम्‌ ) एक साथ मिल कर (अचत) सत्कार करो । (विशतिः) बीसौं 

अमात्यं मिलकर ( परिस्तोभत ) सब प्रकार से राज्य काय को संभाळ । 

(एनम्‌ ) इस राज्य का (दता) सैकड़ों सेना के पुरुष (अलु अनोनचुः) 

सत्कार करें। ( ब्रह्म ) यह महान्‌ राष्ट्र और ज्ञानमय वेद ( इन्द्राय ) 

ऐेखयेवान्‌ राजा की वृद्धि के ख्ये ( उद्यतस्‌ ) उत्तम रीति से व्यवस्था 

पूवक स्थिर हो। 

इनदरो वृत्रस्य तविषी निरंडन्त्स्हसा खह॑ः। 

महत्तदस्य पौस्ये वृत्रं जघन्वाँ रखजदचैन्ड स्वराज्य॑म्‌॥१०।२०॥ 


भा०--( इन्द्रः ) विद्युत्‌ या वायु सूये के समान तेजस्वी राजा 
(शब्नस्य) मेघ के समान उमड़ते हुए शत्रु की ( तविषीस्‌ ) वळवती सेना 
को और उसके (सहः) सामध्यं को (सहसा) अपने बळ से (निर्‌ अदन्‌) 
सव प्रकार से नष्ट करे। जो वह ( बुन्न जघन्वान्‌) बढ़ते हुए शब्रु का 
नाश कर (असुजत्‌ ) जल धाराओं के समान प्रजाओं को आनन्द से युक्त 
सुखी कर देता है ( तत्‌ ) वह ही ( अस्य ) उसका ( महत्‌ ) बडा भारी 
(पौंस्यम्‌ ) पौरुप है । वह (खराज्यम्‌ अनु अच्‌ ) अपनी राज्यशक्ति को 
नित्य बढ़ाता रहे । 
इभे चित्तव मन्यवे वेपेते भियसा मही । 


यदिन्द्र वचिक्षोजल वर्ज भशवा अचर्य ससं स्वर्यं पार २) 
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भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (यत्‌) जब त्‌ (खराज्यस्‌ अनु अर्चेत्‌ ) 
अपनी राज्य शक्ति को बराबर बढ़ाता हुआ ( मरुत्वान्‌ ) वायु के वेग से 
युक्त विद्यत्‌ के समान शत्रु के मारने में समर्थ वीर सेनागण या स्वामी 
होकर (ओजसा) पराक्रम से (इच) मेघ के समान उमड़ते हुए शत्रु का 
(अवधीः) विनाश करता है तब जैसे (मही) बडी विशाल आकाश और 
पृथिवी दोनों सूर्य या विदयुत के प्रकोप से कापते हैं वैसे ही (तव मन्यवे) 
तेरे क्रोध के (भियसा) भय से (इमे) ये राजवर्ग और प्रजावर्ग, स्वसेना 
कौर परसेना दोनों (वेपेते) काप । 
न वेप॑सा न तन्यतेन्द्रै वृत्रो वि बीभयत्‌। 
छास्येन वज्रं आय॒खः सहर्खशुष्टिरायताचञञजु स्वराज्यम ॥१२॥ 

भा०-जैसे (बृत्नः) मेघ (इन्व) सूयं या विद्युत्‌ को (न वेपसा) न 
वेग से और (न तम्यता) न गजेन से ही (वि बीमयत्‌ ) विशेष रूप से 
भयभीत कर सकता है अव्युत (आयसः) तेजोमय, (सहख-म्र्टिः) बलपूवेक 
गिरने वाळा (वज्रः) विद्युत्‌ ही (पुनस्‌ अभि आयत) उसको छिन्न भिन्न 
कर देता है, वैसे ही ( स्वराज्यम्‌ असु अर्चन्‌ ) अपने राज्य को बदाता 
हुआ राजा (पुनस्‌ अभि) उस शत्रु को लक्ष्य करके (आयसः) लोहमय 
डाखाखौं से सुसजित और ( सहस्र-दष्टिः ) सहस्तरों दाहों को उत्पन्न करने 
चाला ( वज्नः ) साक्षात्‌ खङ्ग के समान नाशकारी होकर ( आयत ) सब 
तरफ से उनका नाश करे | वह (दत्रः) शशु (इन्द्रस्‌ ) उस राजा को ( न 
चेपसा ) न अपने वेग से और (न तन्यता) न गजेनामात्र से (बीभयत्‌) 
डरा सकता है। 
यदु तव॑ खाशनि बजय सम्योघयः । 
आदिमिन्दर जिघाँलतो दिवि ते बघे शवोऽचड स्वराज्य॑म्‌॥१३॥ 

भा०-हे सेनापते ! ( यत्‌ ) जैसे ( अशनिस्‌ ) विदत्‌ को 
प्रेरित करके वायु (६94 एकेक को छि्चवभिच/ कावा है सेनी भी 


३६६, ००० ७५ लेहे परसो ००5 ४१५ 


(तव) अपने (वज्रेण) शद के वारक सैन्य बळ या शस्र से (अशनिस्‌ ) 
शत्रु सैन्य को खा जाने वाळे, व्यापक शक्ति वाळे अख का प्रहार करके 
(त्रस्‌ सस्‌ अयोधयः) युद्ध करते हुए शत्रु से युद्ध फर और (दिवि) झेले 
आकाषा में ( अहिम्‌ ) सवंत्र फैळा मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है वैसे ही 
( अहिम्‌ ) आगे से प्रहार करने वाळे शत्रु को ( जिघांसता ) नाश करते 
हुए (ते) तेरा ( शव: ) बल शत्रु का (बद्धधे) नाश करे । तू ( खराज्यम्‌ 
अनु अचंन्‌ ) इस प्रकार अपनी राज्य की खूब वृद्धि करता रह । 


आभिष्टने तें अद्रिवो यत्स्था जगच्च रेजते । 
त्वष्टा चित्तव॑ मन्यच इन्द्र॑ वेविज्यते भियार्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१४॥ 


आ० हे (भद्विवः) अखण्ड यल के खामिन्‌ ! सेनापते ! हे (इन्दर). 
राजन्‌ ! (यत्‌ ) जव (ते) तेरे (अभिस्तने) गजना और आज्ञा में (स्थाः) 
स्यावर और (जगत्‌ च) जंगम सभी (रेजते) कापता है । (तव मन्यवे) 
तेरे क्रोध के (भिया) भय से (त्वष्टा चित्‌) सूय के समान तेजस्वी तथा 
छेदन मेदन करने वाला सैन्य गण और शिल्पीगण भी (वेविज्यते) भय से 


कापा करे | तू इस प्रकार ( खराज्यस्‌ अनु अर्चन्‌ ) अपनी राजसत्ता की 
निरन्तर बृद्धि करता रह। . 


नदि नु याद्घीमसीन्द्र को दीयों परः । 
तस्मिन्नस्णमुत ऋतु देवा ओजाँलि खं दुधुरचेन्ननु स्व॒राज्य॑म्‌ ॥१४ 
भा०--(क नहि लु इन्द्र यात्‌ ) कोई क्यों नहीं राजा-की शरण मे 
जावे ! ( अधि इमसि इन्द्रं ) इम राजा को ही शरण रूप से प्राप्त करं । 
इम विचार करें कि (वीया) बल वीज॑ में (परः कः) राजा से बढ़ कर 
दूसरा कौन है जो (स्वराज्यम्‌ अन्‌ अनु) अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढाता 
रहे (तस्मिच्‌) उसका आश्रय छेकर (देवा;) ज्ञानी और देश के इच्छुक 
5 मन मोका सोसम सच चाह धन (र्त अहु 
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ज्ञान और कर्म सामथ्यं और ( ओजांसि ) समस्त बल पराक्रमों को 
(संदधुः) अच्छी प्रकार स्वयं घारण करते हैं और उस ही में वे सव ऐश्र्यो,, 
सामर्थ्यो और पराक्रमो को (संदश्चः) स्थापित. करते;हैँ । 
यामर्थवो मनुष्पिता द॒ध्यङ्‌, चियमल्॑त। तस्मिन्ब्रह्माणि । 
पूरवथेन्द्र उक्था खमंग्मतार्चन्ननु स्वराज्यंम्‌॥१६॥।३१॥४५॥ 
भा०--( अथर्वा ) प्रजा का पीड़न न होने देने वाळा ( मजुः ) 
ज्ञानवान्‌ (पिता) सवका पालक गुरु (दध्यङ ) प्रजाओं का धारण पोपण 
करने वाळे समस्त उपायों और गुणों को प्राप्त करने और अन्यों को प्रास 
कराने वाळा होकर  यांस ) जिस ( धियस्‌ ) ज्ञान या कर्म को करता,. 
उसी कर्म को तुम लोग भी (अक्रत) करो और (तस्मिन्‌) उस (इन्द्रे) 
ऐश्वर्यवान्‌ वीर पुरुष के आश्रय रहकर (पर्वेथा) पूर्व पुरुषों के (बरह्माणि): 
समस्त ऐश्रयं और ( उक्था ) स्तुति योग्य गुणों को (सस्‌ अग्मत) मास: 
करो । वह (स्वराज्यम्‌ अनु अचेन्‌ ) अपने राज्य को सदा चढ़ावे। | 
यह समस्त सूक्त परमेश्वरोपासना परक भी है। "स्वराज्य? अपने 
आएमा के ग्रकाझस्वरूप का साक्षात्कार या स्वतः प्रकाशक परमेश्वर परम 
स्वरूप ही स्वराज्य है। उसकी मासि उसकी अर्चना दै । इन्द्र यह आत्मा 
हे । (३) “सोम' परमानन्द रस, है। उसमें मझ आत्मा इश्वर की स्तुति 
अपनी बृद्धि के लिये करे, अज्ञान का नाश करे (२) 'वग्रिन' ज्ञानवान्‌. 
पुरुष, है, “बन्न? अज्ञान है । (३) च-इन्त्रिया । उनको दुबाने घाला सामथ्यं 
“नुस्ण? है । "अपः? म्राणगण । 'वज्ञ' ज्ञान है । (४) 'सूमि! चित्तमूमि 1. 
व्मरत्वती,अप:' प्राणमय वृत्तियां (६) अंधसः?) आनन्द रस । 'सखायःः 
प्राण गण, (७) “मायी” खत मन है: (८) “नवतिः नाव्या' ९० वपं है ।. 
(९) “विशति? दुश २-वाह्य और आम्यन्तर प्राणगण, "शत? सौ वर्ष। (११): 
“मही? प्राण और अपान (१४) 'त्वष्टा-प्राण । (१६) “दृश्यङ्‌'-ष्यानी 


Ss प्‌ माणि उत्तम स्तुतियाँ । इतिदिक । इत्येकत्रिशी वेगैः ॥ इतिः 
>पंथवॅमी्य(यः । 


टि Domain, Panini Kanya Maha Vidyaldya Collection. 


३६igitized by ॥५०४ठतेदुभएसे. भमो ऽह; गनि २।३ 


ग्य षष्ठोऽध्यायः 


[ ८१ ] गोतमो राइगण ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--पंचपदा पंक्ति: । 
विराट्‌ पंक्तिः १, २, ७-९ विराट्‌ । ३, ५ निचृत्‌ ॥ नवचं यक्तम्‌ ॥ 


इन्द्रो मदाय घावूधे श्वसे द्रा चार्मिः । 
तमिन्मददत्स्वाजिपूतेमर्भ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥१॥ 


भा०--( वृत्रह्म ) मेघों को छिन्न भिन्न करने वाळे सूर्य के समान 
सेजस्वी, बढ़ते हुए शत्रु का नाश करने वाला (इन्द्रः) ऐश्वयैचान्‌, राजा 
(सिः) अपने नायक पुरुषों के साथ ही (मदाय) प्रजागण के इप और 
( शवसे ) बल की बृद्धि करने के लिये ( वाबुधे ) बढ़े और पेश्रयं प्राप्त 
करे । (महत्सु आजिषु) बडे २ संग्रामो (उत अभे ) और छोटे २ संग्राम में 
भी.( तम इत्‌ हवामहे ) हम उसको ही दारण रूप से प्रास करें। (सः) 
बह ( वाजेषु ) संग्राम-कार्यो में ( नः प्र अविषत्‌ ) हमारी अच्छी प्रकार 
रक्षा करे । 
असि दि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः । 
आलें द्रस्य चिदूचो यज॑मानाय शिक्षलि सुन्वते भूरि ते चछ ॥२॥ 

भा०--हे (वीर) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने हारे झर राजन्‌! सेना- 
पते ! तू ( सेन्यः असि ) सेनाओं में सबसे श्रेष्ठ और उनका हितकारी दै, 
तूसेना द्वारा संग्राम कुशल (असि) हो । तू (सूरि) बहुत से उपायों से 
(पराददि:) हुओं को पराजित करने हारा (असि) दो । (दभ्रस्य चित्‌) 
छोटे, अल्प बढ चाळे को भी तू ( बधः भव) बढ़ाने वाला हो और 
(सुन्वते यजमानाय) अन्यो के लिये सुख उत्पन्न करने वाळे धर्मात्मा की 
बदि के लिये तू (ते) अपना (भूरि वसु) बहुत सा ऐेश्वय (शिक्षित) प्रदान कर। 
यदुदीरत जयों घृष्णवें घोयते घर्ना । 


बुड़दा संबर्युता बस कं दत्त ० कं बसों को 5स्म॑ इचे दध; ३ 
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सा०—हे (इन्द्र) सेनापते ! राजन्‌ !. (यत्‌ः) जब (आजयः) नाना 
संग्राम (उत्‌ इरत) उठ: खड़े होते हैं तब (शृष्णवे) प्ाद्ुओं का पराजय 
करने वाळे बल को इढु करने के. लिये ( धना धीयते ) नाना प्रकार के 
नों को धारण किया जाता है। उसी समय (मदच्युता) अति दप से, 
आवेग को ग्रा होने वाळे, शत्रुओं का गवे ढीला कर देने वाले ( इरी ) 
रथ में दो घोड़ों के समान राज्य के भार को उठाने के लिये दो मुख्य 
विद्वानों को भी (युव) नियुक्त कर । तू ( क॑ इनः ) किसी शत्रु को मार 
और (कं) किसी को ( वसौ ) ऐश्वय या राष्ट्र के उपर अधिकारी रूप से 
(दधः) स्थापित कर । हे ( इन्द्र ) पेश्वयवन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हमें ( वसौ ) 
बसने योग्य राष्ट्र में या ऐश्वर्य के बळ पर (दधः) पालन पोषण कर । 


करवां महा अनुष्दघै भीम आ वांवृधे शबः । झिय ऋष्तर। , 
उपाकयोनि शिप्री इरिवान्द्धे इस्तंयोषंज्र॑मादसस्‌॥४॥ 
भा०--( क्त्वा ) कमं और बुद्धि में ( महान्‌) बदा शक्तिशाली, 
(भीमः) भयङ्कर (कण्वः) शाम्रुओं का नाशक (शिप्री) तेजस्वी (इरिवान्‌ ) 
वेगवान्‌ अशो, अशारोहियों और वीरां विद्वानों का स्वामी, सेनापति या 
राजा ( अनुस्वधम्‌ ) अपने अन्न आदि धारण पोषण के सामर्थ्य के 
अनुसार दी (शवः) सेन्य-बर की बृद्धि करे और (भिये) राज्यलक्ष्मी की 
विजय के लिये ( हस्तयो ) हाथों में ( आयसम्‌ वञ्रम्‌ ) लोह के खङ्ग के 
समान ही ( उपाकयो ) पाइवंवर्ची, वाजुओं में स्थित सेनाओं में भी 
(आयसस्‌ ) वेग से जानने वाळे बळ वीर्य को (निदधे) धारण करावे । 


आ पंप्रौ पा्थिब रजों बदूबचे रोचना दिवि। 

न त्वाव इन्द्र कञ्चन न ज्ञातो न जनिष्यतेऽति विश्वं ववच्षिथ।५।१॥ 
भा०--हे परमेश्वर !' तू पार्थिवं रजः-) एथिवी और अन्तरिक्ष में 

स्थित परम" आदि तु भोर'सर्गस्क खोक संये€की (“मी प्री १. 


२४ प्र, 


३७० 7 912०0 ०५ ^१अ्द्‌ष्थि रथिभी ऽक? १प्यभ्शवढर।॥७ 


सब प्रकार से पूर्ण कर रहा है । ८ उनमें भी व्यापक है । त्‌ ( दिवि ) सूर्य 
में ( रोचना ) प्रकाशमय दीछि को तथा आकाश में ( रोचना ) चमकते 
सहखरों सूर्यो को ( बद्बधे ) थाम रहा है। हे ( इन्द्र) ऐखर्यवच्‌ | 
(त्वावान्‌) तेरे जैसा (कः चन) कोई भी ( न जातः ) न पैदा हुआ और 
(न जनिष्यते) न पैदा होगा । तू. (दिइवं) समस्त विश्व को (अति ववक्षिथ) 
बहुत अच्छी प्रकार से धारण करगे में समथ है । 


यो अयो मरर्च॑मोजनं पराददाति दाश्च॒षे। 
इन्द्रों अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरिं ते चरु भक्षीय तव राघ॑खः।६ 

सा०(यः) जो परमेश्वर और राजा ( अयैः ) स्वयं सवका स्वामी 
होकर (दाझुपे) दान देने हारे (मतेभोजनम्‌ ) मनुष्यों को पान करने और 
भोग योग्य पेश्वयं (पराददाति) प्रदान करता हे वह (इन्द्रः) परमेश्वर और 
राजा (अस्मभ्यम्‌) हमें भी (सूरि) बहुत सा ऐेश्वयं (शिक्षतु) प्रदान करे । 
हे ममो ! तू (ते) एकत्रित अपने (भूरिवसु) राष्ट्र में ऐश्वयं का ( विभज ) 
विविध रूपों में प्रजाओं में विभक्त कर । हम राष्ट्रवासी, ( तव राधसः ) 
हेरे ऐधय का (भक्षीय) सेवन कर आनन्द लाभ करें । 

१, | के 
| मदेमदे हि नों ददियूथा गर्वासजुकर्तुः। 
खं ग्रंभाय पुरू शतोमयाहस्त्या वर्ख शिशीदि राय आ भ॑र ॥७॥ 


भा<-हे परमेश्वर ! तू ( ऋजुक्रतु:) अति घरज, सुखप्रद और 
सामध्येवाच्‌ दै । तू (नः) इमे (मदेमदे) प्रत्येक हषं के अवसर में ( गवां 
यूया ) सूय जैसे किरणों को प्रदान करता है वैसे ही (गवांयूथा) ज्ञानमय 
किरणों, ज्ञानवाणियों, छोकसमूहों, विद्वानों तथा पछु आदि समूहों को 
और इन्द्रियो को ( नः ददिः ) हमें प्रदान करता हे । ( उभया हस्त्या ) 
दोनों हाथों से देने वाळे मदादानी के समान ( पुरू शता ) बहुत सैकड़ों 
= (8) पतो को या नेति जीको, और) खोक को 4(संगुकाय)।अच्छी 


। धु ryaS श Feundation Chennai and eGangotri 
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0 ५० “>>> 


मकार धारण करता है और एकत्र किये हुए ( रायः ) ऐश्वर्यों को तू 
( शिशीटि ) प्रदान कर और ( आ भर) हमारा सब प्रकार भरण पोषण 
कर । 


मादयस्व सुते सचा शवले शर राघ॑से | 
बिझा हि त्वां पुरुचसुसुप कार्मान्त्लसूज्महे5्था नोऽविता भव ॥८॥ 


भा०--हे (आर) शवुथॉ के नाशक राजन्‌ ! तू (सुते) अभिषेक द्वारा 
माध, एवं ऐश्वर्यंसय राष्ट्र में शवसे राधसे ) बल और ऐेश्वयं की मसि, 
बृद्धि और उसके उपभोग के लिये ( मादयस्व ) सबको तुस कर, उनको 
भरपूर धन दे । (त्वा पुख्वसुस्‌ ) नाना पेशो के स्वामी तझको ( उप- 
विद्या हि )-हम आशय रूं और (कामान्‌ ससज्महे) समस्त अभिलापाओं 
को प्राप्त करें (अथ) तू (नः) इमारा (अविता) रक्षक (भव) हो । 


एते त इन्द्र जन्तचो विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌। 
अन्तर्हि ख्यो जनानाप्तयों वेदो अदांशुषां तेषां नो येद आ भर [8२ 


भा०--हे (इन्त्र) राजन्‌ ! ( एते जन्तघः ) चे समस्त जीवगण तथा 
पञ्च॒ आदि (ते) तेरे (विदवं बाय) सब वरण योग्य ऐश्वयै की (पुष्यन्ति) 
दद्धि करते हैं । तू (अय) सबका स्वामी (जनानास्‌ अन्तः ख्य: हि) जनों 
के भीतर देखता और उनको ज्ञान उपदेश करता है, (वेदः) उनके भीतर 
ज्ञान को प्रदान कर । (अदाझुपां) दान न देने वाले (तेपां) उनका ( चेद: ) 
घन (नः, आभर) हमें प्रदान कर । हद लक 


[ ८२ ] गोतमो राहूगण ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ बन्दः--पंचपदा पक्तिः । १, 
४ निचत्‌ । २, ३, ५:विराड्‌ । ६ विराड्‌ जगती ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 

उपो घु शुंणही गिरो.मघवन्मातंथा इव । द 

यदा सनतत के अवधेश (पस इस शि. 
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. भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! विद्वन्‌! हे (मघवन्‌ ) धनों के स्वामिन्‌ ! 
ठ्‌.(अतथाः इव) प्रतिकूल पुरुष के समान अन्यथा भाव होकर (मा) मत 
रह और (उपो) अति समीप सावधान होकर (सु) उत्तम रीति से (गिरः) 
वाणियों अर्थात्‌ प्रजा की पुकार का श्रवण कर । (आत्‌ भर्थयासे) अनन्तर 
तुझसे यही प्रार्थना है कि (नः) हमें (सूनृतावतः) उत्तम सत्य वाणी तथा 
अन्नादि से युक्त (करः) कर। (इरी) तथा रथ में दो अश्वों के समान दुःखों के 
इरने वाळे दो मुख्य विद्वानों को (योज नु) नियुक्त कर । 


अच्चन्ञमीमद्न्त ह्याच प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजञान्विन्द्र ते हरी ॥२ 


भा०--( स्वभानवः ) अपने तेज से चमकते वाळे सूर्य के समान 
तेजस्वी होकर (विग्राः) ज्ञानी पुरुष (नविष्ठया) नूतन इद्धि से युक्त होकर 
(अस्तोपत) ईश्वर की स्तुति करें तथा नाना विद्याओं का उपदेश करें। वे 
(अक्षन्‌ ) सव उत्तम गुणों को ग्रास करें और सब ऐखर्यो का भोग करें । 
चे (अमीमदन्त) निरन्तर प्रसन्न रहें और (प्रियाः) सबके अति प्रेम भाव से 
युक्त होकर (अव अधूपत) अपने दुच्यंसनों, दोषों और छुरे पुरुषों का त्याग 
करं । हे ( इन्द्र ) राजन ! तू (ते) अपने ( हरी ) प्राण और अपान के 
समान और ज्ञानी और कमेनिए विद्वानों को रथ में अश्वों के समान 
(योज चु) नियुक्त कर । वे राष्ट्र की व्यवस्था करे । 


खुसँहशे त्वा वय म्ध॑वन्वन्दिषीमहिं। 

अ नूनं पूरंबन्घुरः स्तुतो यांहि बशोँ अलु योजान्चिन्द्र ते हरी ॥३॥ 
- आ० दे (मघवन्‌ ) राजन्‌ ! विद्वन ! ईश्वर | (सुसंदद) राष्ट्र कार्यों, 

ज्ञानां और जगत्‌ के समस्त घ्यवहारो को उत्तम रीति हे देखने हारे 


(वा) इसको हम (वन्दिपीमहि र || त (प च 2) पूर्ण 
रात सके“ {६ केसे (कक शी या 


अ० १शएू०८ २/१] नकयेदअष्यि' प्रथम सरिंडलम! and eGangotg9३ 


जाकर (अ याहि) आगे बढ़ (अनु वशान्‌ ) और शत्रुओं को वश कर 1 


- ख घा तँ वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोबिद्म्‌। 
यः पान्न दाणियोजने पूर्णमिन्द्र चिकेतति योज्ञान्विन्द्र ते हरी ॥४॥ 


भा०--हे (इन्द्र) ! शु नाहक ! राजन्‌ ! (यः) जो (हारियोजनम्‌ ) 
वेगवान्‌ अश्वो और अश्वारोहियों भौर विद्वानों को अपने अधीन नियुक्त 
करने वाळे, (पूर्ण) पणे (पान्न) सबके पालक रक्षक सेनावळ को (चिकेतति) 
अच्छी प्रकार वश करता है (सः घ) वह ही (त) उस (दृपण) प्रजा पर 
सुखों और शत्रुओं पर वाण की धर्षा करने वाळे (गोविदस्‌ ) भूमि राज्य 
को प्राप्त करने वाले विजयी ( रथस्‌ अधितिष्ठाति ) रथ पर विराजे । चैसा 
सामर्थ्यवान्‌ होकर (ते) त्‌ अपने (हरी) अश्वो और दोनों वाजू के सेना 
दलों को (योजन) नियुक्त कर, संचालित कर । 


य॒क्तस्ते अस्त दक्षिण उत खव्यः शतक्रतो । 
"तेन॑ ज्ञायास्ुपं ग्रियां मन्दानो याह्मन्ध॑खो योजान्विस्द्र ते हरी ॥२। 


भा०५--हे ( शतक्रतो ) सैकड़ों प्रकार के कमे और प्रज्ञानों के ज्ञाता 
विद्वन्‌ ! (ते) तू अपने (हरी) दोनों अश्वो को (योज जु) रथ में जोड । 
(ते) तेरे (इक्षिणः) दायं पाइ्वं का (उत) और (सव्यः) बाय पाइव क्रा 
अश्व भी (युक्त: अस्तु) अच्छी प्रकार से जुड़े । (तेन) उस रथ से (मियां 
जायां मन्दानः) पुत्रों की उत्पादक प्रिय स्वी को और ऐश्वर्य की उत्पादक 
प्रिय भूमि को (मन्दा) हर्षित करता हुआ (अस्धसः उप याहि) ऐश्व्यों 
को प्राप्त कर । 
यनजिम ते ्रझंणा केशिना दरी उप प्र याहि दधिषे गर्भस्त्यो$ 
उर्स्वा सतासो रमला अमन्दिषुः पूषणवान्वंजिन्त्समु पत्न्यांमद्‌ः ३३ 


0८? हेवन) उत्तभ र खक 'सेंमीवर्क "से ययुः“ 


३७६) ॥२०० by Arya छेद भ्राध्ये प्रथुमो५ हक: , and [अ०६व्‌०४॥। १ 


राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (ते) तेरे (केशिना) उत्तम केशों वाळे (हरी) रथ को छे 
जाने वाळे बलवान अइदों को मैं सारथि (ब्ह्मणा) अज्ञ धन के निमित्त 
या ज्ञान के साथ, रथ संचालन की कला के ज्ञान सहित ( उपयुनज्मि ) 
रथ में जोडूं ( गभस्त्यो: ) अपने बाहुओं के अधीन उन दोनों अश्‍वों को 
तथा अपने अधीन राज्य-शकट के संचालक दोनों खुख्य पुरुषों को (दधिपे) 
रख । (उप भ्र याहि) इस प्रकार तू विजय के लिए प्रयाण कर । (त्वा) 
तुझे (रभसाः) अति वेगवान्‌ (सुतास;) दीक्षा प्राप्त सुभट (उत्‌ अमन्दिषुः) 
खूब प्रसन्न करें और तू (पूपण्वान्‌ ) राष्ट्र पोपक वीर पुरुषों और भूमि का 
स्वामी होकर ( पत्न्या ) अपनी खी, राजसभा, उत्तम नीति तथा पाछक 
राजशक्ति के साथ ( सम्‌ अमदः ) अच्छी प्रकार आनन्द लाभ कर । इति 
तृतीयो वर्ग: ॥ 


[५३ ] १-६ गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:---१/ ३, ४ 
५ निचृञ्जगती । २ जगतो । ६ त्रिष्टुपू । व्यूहेन जगती वा ॥ पडचं सक्तम्‌ ॥ 


अभ्वाचति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्य॑स्तबोतिभिः । 
तमित्प्रणक्ति वर्छुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥१ 


भा०--हे (इन्द्र) सेनापते | राजन्‌ ! (अइवावति) अइव से युक्त रथ 
या रथारोहियों के सेनादुल में (प्रथमः) सबसे झुख्य (सत्यैः) पुरुप (तव 
तिभिः) तेरे रक्षा साधनों से स्वयं (सुप्रावीः) सुख से समस्त प्रजाजनों 
की अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ होकर (गोषु) भूमियों, पझुओं के 
विजय द्वारा लाम के निमित्त ( गच्छत्ति ) जाच अथवा उत्तम प्रजारक्षक 
पुरुष रेरे किये रक्षां विधानों द्वारा (अश्वावति) रथ पर बैठ कर ( गोषु 
गच्छति) भूमियों पर विचरण कर । तू (तम्‌ इत्‌ ) उसको ही (भवीयसा 
.चसुना ) बहुत ऐववय से ऐसे (प्रणसि) पण फर (यथा) जैसे ( विचेतसः 
आपः ) चेतना रहित जरुघाराएं अनायास (अभितः) सब तरफ से आ २ 

> कर ((सित्पुय) मदान सागरको (र इह? Vidyalaya Collection. 
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` आपो न देवीरुप यन्ति.होजियमवः पश्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ः। 
आचर्देवासः प्र णंयन्ति देवयुं बरह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इंच ॥२॥' 
भा०--९ आपः न ) जैसे जरूधाराएं स्वयं नीचे स्थल को प्रास हो 
जाती हैं वैसे ही ( देवी: ) विहुपी खिय ( होत्रियम्‌ ) प्रेम पूर्वक स्वीकार 
करने वाळे विद्वान्‌ पुरुप को (उप यन्ति ) ग्राप्त हों । ( यथा ) जैसे लोग 
(रजः) सूर्य को (विततम्‌ ) विस्तृत रूप में देखते हैं यैसे ही वे खिय तथा 
` विद्वान ( अवः ) रक्षा-स्थान तथा ज्ञान का भी साक्षात्‌ करें । ( देवासः.) 
विद्वान्‌, ज्ञान की कामना करने हारे पुरुष (प्राचे;) अपने आगे २ या अपने 
उत्तम;रीति से आगे २ चलने वाळे उत्तम विद्वानों सहित (देवयुम्‌ ) योग्य 
दिष्यो के स्वामी पुरुषों को (प्र नयन्ति ) प्रमुख स्थान पर स्थापित करते 
हैं और चे सव मिलकर ( वराः इव ) वरण योग्य या श्रेष्ठ पुरुष जैसे 
कन्या के स्वयंवर में आकर कन्या की अभिलापा करते हैं वैसे ही ( ब्रह्म 
, 'मियम्‌ ) वेद छान, परमेश्वर और पेरवयं से एणं उनके प्रिय विद्वान्‌ 
पुरुष को (जोपयन्ते) भेमपुर्वक ग्राप्त करते हैं । 


अघि द्वयोरदधा उकेथ्यं। वचो यंतस््नचा मिथुना या सपर्यतः 
अंलंयत्तो चते ते षति पुष्यते भद्रां शाक्कियेजमानाय सुन्वते ॥३॥ 


भा०--हे विदन्‌ ! परमेश्वर ! ( या ) जो दोनों ( सिधुना ) परस्पर 
सम्मिलित खत्री पुरुप, गुरु, शिष्य, राजा प्रजा आदि ( यतस्रचा ) सन, 
वाणी, प्राणी और इन्द्रिय गण पर वशी होकर (समयेतः) तेरी सेवा या 
आज्ञा पालन करते हैं तू (द्यो!) उन दोनों के दित के लिये (उक्थ्यं वचः) 
उपदेश योग्य वचन (अदधाः) प्रदान कर । हे परमेश्वर ! जो (असंयत्त) 
संयम वा जितेन्द्रियता से न रहने वाळा पुरुष भी (ते ब्रते) तेरे उपदेश 
{किये नियम में ( क्षेति ) रहता है उस ( सुन्वते यजमानाय ) ऐश्वय के 
अभिलापी अधीन शिष्य रूप से 


आपको ने वाळे 
In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion 
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पुरुष की ( भद्रा ) कल्याण : करने वाली (शक्ति) शक्ति (पुष्यति) पुष्ट हो. 
जाती है । 


-आदक्षिरा: प्रथमं दधिरे इय इद्धासंयः शम्या ये खुकृत्ययां । 
सवे पणेः सर्सविन्द्न्त ओर्जनसश्वाचन्तँ गोमन्तमा पशुं नरः ॥७॥ 


'भा०--(ये) जो (अङ्गिराः) जरते अंगारों के समान तेजस्वी, ज्ञानी 
घुरुप ( इढाझय: ) बाहर की यज्ञाशियो. और भीतर की जाणाभिथो को 
-प्रश्यलित करके (सुकृत्यया) उत्तम करेच्य दसौं से युक्त (शम्या) झान्ति- | 
ननक साधना से ( प्रथमं ) प्रथम ( वसः) अवस्था को अह्यचर्य पूर्वक 
,(दघिर) धारण झरते हैं ( अङ्गिरा: पछुम्‌ ) वछडा जैसे अपनी. साता को: 
प्राप्त होता है और दूध आदि भोजन वा सुख पाता है वेसे ही वे ( नरः ) 
मनुष्य (पणेः) स्तुति योग्य उत्तम व्यवहार और उपदेश योग्य वेद-ज्ञान 
के (भोजनम्‌ ) पाउन सामथ्ये और (अइयावन्तं) अश्वों और (गोमन्तम्‌ ), 
शौओं से युक्त पयं को (ससू अविष्दन्त) प्राप्त करते हैं। | 


> 
पथस्तं | उ. 
यज्ञेरथर्वा प्रथमः पथस्तते तत; सूर्या अतपा बेन आर्जनि । 
बु; 1 
आ गा अजदुशाना काब्य; सचा यस्य॑ जातमुत यजामदे ॥५॥ 


हस अथवा.) प्रजाओं को पीडा न देने हारा, प्रजापाळक पुरुष 
(यश; ) उत्तम परस्पर के सङ्गति कराने दाळे विद्या, विज्ञान, मचार तथा 
“अन्य अन्य उत्तम साधनों से (प्रथसः) सबसे झुख्य पद पर स्थित होकर 
(पथः नाना मार्गों, विधानों को ( तते ) वना छेता है, (ततः ) उसके. 
1 सा से (सूयेः) सूये उद्य होकर (गा आ आजत्‌ ) अपनी किरणों को 
क है वैसे ही (देनः) तेजस्वी (बरतपा) प्तों, म नियर्मो 
द र संसार मै (भा अजनि) प्रकट होता है । (काव्यः) विद्वान्‌ 
स का पुत्र या दिष्य, १ (उशना) प्रजा की हित कामनाः 
000A) मा ेयवाणिको को/संवेकर काश "कस्त है 
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और (काव्य: उशना) तेजस्वी, राज्यलक्ष्मी का इच्छुक राजा (गाः आजत्‌: ) 
भूमियों को प्राप्त करता है । (सचा) तब सवे मिलकर हम (यमस्य) यम 
नियम में निष्ठ, सवेनियन्ता परमेश्वर के ( जातस्‌ ) प्रसिद्ध या प्रकाशित 
: (अछतम्‌ ) सब दुःखों से रहित, अस्तमय मोक्षसुख को सुर्य द्वारा दृष्टि 
जल के समान शान्तिदायक रूप में ( यजामहे ) प्राप्त करते हैं । उत्तम 
विद्वान्‌ के भूसियां ग्राप्त फर छेने पर ( सचा ) हम सप्र परस्पर संगठित 
होकर (यमस्य) सर्वचियल्ता राजा के (जातस्‌ ) प्रकट रूप से (अखतस्‌ ) 
स्थिर शासन के सुख को (यजामहे) सुव्यवस्थित करते हैं । सूर्य के समान 
ज्ञानी आचार नव वाणियों छा उपदेश करता है तव ( यमस्य ) यम 
निश्रम पालन रप अह्ाचये के प्रकट ( अगतम्‌ ) अविनाशी वीर्य को हम 
प्राप्त करते हैं । 

बहिर्धा यत्स्वपत्यार्य बृज्यते5कौ चा श्लोकमाघोषते दिवि। 
'आचा यज्ञ बदति कारुङूकथ्य; स्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेु रण्यति६४: 

भा०--(वा) जैले (खपत्याय) नीचे न गिरने देने वाले, श्रेष्ठ यज्ञ 

कमं या उत्तम फल के प्राप्त करने के लिये (बहि:) कुशा-घास (बज्यते) 
काट ली जाती है वैसे ही ( यत्‌) जिस राज्य में ( सु-अपत्याय ) उत्तम 
सन्तान के लिये ( बहिः ) यह समस्त भूलोक और उसमे रहने वाळे 
प्रजाजन (बृज्यते) त्यागे जाते हैं और जहां (दिवि) आकाश में ( अकः ) 
सूर्य के समान ( दिवि अकः) ज्ञान प्रकाश में अर्चना योग्य पुरुष 
(इलोकम्‌ ) वेदवाणी का (आघोपते) सर्वत्र उपदेश करता है और (यन्न) 
जिस देश में ( उक्थ्यः ) उत्तम उपदेश करने योग्य वचनों में कुशल 
(कारुः) ज्ञानोपदेश पुरुष (ग्रावा) मेघ के समान राम्भीर ध्वनि से उपदेश 
करता हुआ (वदति) उपदेश करता है ( तस्य इत्‌) उस प्रजाजन के हित 
के लिये ( अभिपित्वेषु ) सब प्रकार के प्राप्त करने योग्य ब्यवहारों में 
(इन्द्रः) उत्तम ऐश्वर्यों का दाता पुरुष (रण्यति) उपदेश करता है। इतिः 
चतुर्थो वेगः Rublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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[८४ ].गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता । चन्दः--१, ५ निचृदनुष्ट्पू । 

२, ४ विराड्नुष्डुप्‌ । ६ सुरिगुप्णिक्‌ । ७-६ उष्णिक्‌ । १०, १२ विराट्‌ 

-पथ्यापेक्तिः । ११ निचृत्‌ पथ्यापंक्तिः । १३-१५ निचृद्गायत्री । १६, १८ 

त्रिष्ठुप्‌। १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १८ त्रिष्डुपू । (प्रगार्थ: >) । १९ एकोना विराट्‌ 
पथ्या बहती । २० निचृत्‌ सतो बृहती पंक्तिः ॥ विशत्यूचं सक्तम ॥ 


le lt el lr 
अल्लावि सोम इन्द्र ते शाविष्ठ शुष्णवा गहि । 
आ त्वा एणक्त्बन्द्रियं रज; सूर्या न रश्मिसि: ॥१॥ 


भा०--हे (धष्णो) शत्रुओं का धर्षण करने हारे ! हे (शविष्ठ) अति 

'शक्तिशालिन्‌ ! हे ( इन्दर ) राजन्‌ | सभाध्यक्ष विद्वन्‌ ! तू ( आगहि ) हमें 

प्राप्त हो । (ते) तेरे लिये ही (सोमः) यह ओपधि रस, अन्न और ऐश्वर्य 

और अध्यात्म में परमानन्द रस (असावि) उत्पन्न होता है । (ररिमभिः) 

- किरणों से (सूर्य: न) सूर्य जैसे (रजः) समस्त अन्तरिक्ष को व्याप छेता दै 

बैसे ही (इन्दियस्‌ ) ऐधये, आत्मिक बल और सामर्थ्यं (त्वा आइणक्त) 
तुझे सव प्रकार से पूर्ण करे | 


इन्द्रामिद्धरी बहतो3प्रतिध्वएशवलम। 

ऋर्षीणां च स्तुतीरुप चन्न॑ च माजुंषाणाम्‌ ॥२॥ 

भा०--(हरी) वेगवान्‌ अश्च ( अग्रतिश्शशवसम्‌ ) जिसके बळ को 
कोई परास्त नहीं कर सक्ने ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( इत्‌ ) ही ( हरी ) 
वेगवान दोनों अश्व तथा दो ज्ञानवान्‌ पुरुष ( ऋषीणां च ) वेदसन्त्रार्थौ के 


ज्ञाता विद्वानों की स्तृतियो और (माजुपाणा यज्ञं च) मनुष्यों के यज्ञ को 
“सी (वहतः) प्राप्त कराते हें । 


. आ तिष्ठ ढुत्रहन्रथ युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
८०-०.भरचाचीन पुत मष वकर मीः lection. 
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भा०--हे ( इत्रहन्‌) सूर्य के समान शत्रु दळ को छिन्न भिन्न करने 
हारे ! (ते हरी) तेरे अधीन कार्य निवोहक दो विद्वान्‌, दो अश्वों के समान 
.(रथम्‌ ) रथ रूप राज्य-कार्य-भार में (युक्ता) नियुक्त हों। तू उस काय पर 
( जाति ) अधिष्ठाता रूप से विराज । ( ग्रावा ) उत्तम वचनोपदेशों का 
-देने वाळा वाग्मी पुरुप (वग्नुना) उत्तम ज्ञानोपदेश से (ते मनः) तेरे चित्त 
-को ( सुते ) अभिषेक द्वारा प्राप्त राज्य की ओर ( अर्वाचीनस्‌ कृणोत्त ) 
'आकपित करे । ) 

इममिन्त्र सुतं पिं ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 

शुक्रस्य॑ स्वा्य॑क्षरन्घार ऋतस्य खदने ॥४॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐेखयंवन्‌ ! तू ( इमस्‌ ) इस ( ज्येऽस्‌ ) सबसे 
उत्तम ( अमर्त्यस्‌ ) साधारण मनुष्यों को प्राप्त न होने वाळे ( मदुस्‌ ) 
सबको सन्तुष्ट करने वाळे, (सुते) उत्तम ओपधि रस के समान (सुतम्‌ ) 
अभिषेक द्वारा प्रास राज्यपद को (पिब) प्राप्त कर, उसका उपभोग कर । 
९ त्वा ) तुझे ( शुक्रस्य ऋतस्य धाराः ) शुद्ध जळ की धाराओं के समान 
(छक्रस्य) शुड, (ऋतस्य) सत्य ज्ञान की व्यवस्थापुस्तक वेद की (धाराः) 
ज्ञानयाणियां ( अभि अक्षरन्‌ ) सब प्रकार से तेरा अभिपेछ करें, तुझे 
प्राप्त होकर ज्ञान प्रदान करें। 


इन्द्राय नूनम॑चंतोक्थानिं च ब्रवीतन । 

सुता भमत्लुरिन्द॑वो ज्येष्ठ नमस्यता सदः ॥४॥४॥ 

भा०- हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (इन्द्राय) पेशर्यवान्‌ राजा का 
(नूनस्‌ ) अवश्य ( अचत ) आदर करो और उसके लिये ( उक्थानि च ) 
शास््रोपदेशों का भी (ब्रवीतन) उपदेश करो । (सुताः) अभिषेक को म्रा 
होकर ( इन्दवः ) ऐश्वयवान्‌ पुरुष ( अमत्सुः ) हर्ष को प्राप्त हों। हे 
प्रजाजनो ! आप लोग ( ज्येष्ठ सह; ) सबसे उत्तम बढी का ( नमस्यत ) 
अर्चिर 'किंयी “केसे ९१. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 
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नकिष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छुंखे। ` 
नकिष्ट्वाजुं मज्मना नङिः स्वश्व॑ आने ॥६॥ 


भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यत्‌ हरी यच्छसे ) जब तू अश्वो को 
जोड़ता है तब क्या ( त्वत्‌ रथीतरः नकिः) तुझसे वढ्कर उत्तम रथारोही 
कोई नहीं होता ? और (त्वा अनु) तेरे वरावर क्या (मञ्मना) बल सें सी 
( नकिः ) कोई दूसरा नहीं होता ? और क्या ( खश्च: नकिः आनशे ) 
उत्तम अश्रारोद्दी भी तुझसे दूसरा नहीं होता ? होता है । तब तू अति 
गर्व में मत भूर । सावधान होकर राज्य शासन कर । (त्वा अलु सज्मना 
नकिः) तेरे जैसा बल में दूसरा नहीं । (स्वश्वः नकिः आनशे) और च ही 
तुझसे दूसरा उत्तम अश्वारोही कोई राष्ट्र को भोग सकता है । 


य पक इद्विदयते वसु मताय दाशुषे । 
इेशांनो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रो आङ्ग ॥७॥ 


भा०--( यः ) जो ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( दाझुपे ) दानशील 
(मत्ताय) मनुष्य को (विद्यते) ऐेश्वयं भी नाना प्रकार से देता हे (अंग) 
हे विद्वान्‌ छोगो ! वह ही (अप्रतिष्कुतः) प्रतिद्धल शब्द अर्थात्‌ दिम्दा से 
रहित अथवा जिसके समान पद पर दूसरे किसी को अस्तुत न किया जा 
सके ऐसा अद्वितीय अथवा किसी से पराजित न होने वाला ( इैशानः ) 
राष्ट्र का स्वामी हो । 


कदा मतेमराघसँ पदा चुम्प॑मिव स्फुरत्‌ । 

कदा नं: शु्वद्गिर इन्द्रो अङ्ग ॥८॥ 

भा०-(अंग) हे विद्वान पुरुषो ! (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( कदा ) 
न जाने कब ( अराधसं मत्त॑स्‌ ) वश न आने वाळे घनहीन या बलद्दीन . 
जनुके (ग्दाुम्पमव्हव) येर से «अहिर्न क सीन रसु} उछाल 
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फेक दे, नष्ट कर दे और वह (नः गिरः) हमारी घाणियां (कदा शु्ववत्‌ ) 
न जाने कब सुन छे। 'क्षुस्पमः*--आअहिच्छत्रक॑ भवति । इति यास्कः । 
अहिच्छन्रक को भाषा में “पदबहेडा' कहते हैं जो वरसात में पढे काठ पर 
गोळ २ छतरी सी पैदा हो जाती है जिसे “सांप की छतरी? या पंजाबी में 
“खुस्बी' कहते हैं ( झुम्प = खुस्ब ) । 
यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुताबाँ आविवासति। 
उग्रं तत्प॑त्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥३॥ 
सा०--(अंग) हे राजन्‌! (यः चित्‌ ) जो पुरुष (हि) भी (बहुभ्यः) 
अहुतों में से ( सुतावान्‌) ऐश्वय का स्वामी होकर ( स्वा ) तेरे अधीन 
(आविवासति) रह कर तेरी सेवा करता है ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्र ) तुझ 
राजा का (उम्र शवः) भयकारी बळ (पत्यते) प्रास होता है । 
स्वादोरित्था विंषुवतो मध्व॑ः पिवन्ति गौ; । 
या इन्द्रेण सयावरीदष्णा मद॑न्ति शोभसे वस्वीरनु स्व॒राज्य॑म्‌ १०६ 


आ०--९ गौर्यः ) दीसियं, किरण जैसे (वृष्णा) बृष्टि के कारणस्वरूप 
(इन्द्रेण) सूये के साथ २ (सयावरीः) रहने वाली (शोभसे) उसी की 
शोभा बढ़ाने के लिये (मदन्ति) प्रकाशित होती हैं और वे (स्वादोः) 
स्वादयुक्त (विपू-वतः) ब्यासि से युक्त, सूक्ष्म होकर फैरू जाने वाले 
वाष्पमय (मधोः) जळ को (पिबल्ति) पान कर ळेती हैं (इत्या) वैसे ही 
(याः) जो ( गौयंः ) अपने;सेनापति की आज्ञा में रहने वाली या राष्ट्र मे 
आनन्द से रमण करने वाली उत्तम वीर प्रजाएं और सेनायं ( इन्द्रेण ) 
अपने इन्रुहन्ता सेनापति के ( सयावरीः ) साथ २ रह कर चलती हैं वे 
(स्वादोः) भानन्दभद, (विपुवतः) व्यापक (मध्वः) अन्न और ऐखयं का 
“( पिबन्ति) भोग हैं और ( खराज्यस अनु ) स्वराज्य आस करके 
ष्‌ षी प्साः n १६ पंत के साथि मीमा के सनि (“वस्ती राष्र में रहेने 


३८२००००० ४५ ^) त्रछकेद आएन प्रश्ममो छक ० [अ १२ 


वाली प्रजाएं (शोभसे) राष्ट्र की शोमा को बढ़ाने और नायक की तेजोददि 
के ल्यि उसके साथ ही (मदन्ति) हर्षित होती हैं । 


ता अंस्य पुशनायुवाः लोम श्रीणन्ति पृश्नयः । 
प्रिया इन्द्र॑स्य घेनवो वजे हिम्वन्ति.खारय॑कं बस्वीरणु स्वराज्यम्‌ ११ 


भा०- (धेनवः वखीः) हुधार गौएं जैसे (अस्य प्ररानायुवः) अपने 
बच्चे से मिलना चाहती हुईं उसके ल्यि (सोमं श्रीणन्ति) दुग्ध रस 
प्रदान करती हैं वैसे ही (स्वराज्यम्‌ अनु) अपने ही राज्य की वृद्धि के 
लिये (वस्त्री:) राष्ट्रवासिनी प्रजाएं (इन्द्रस्य घेनवः) ऐश्व4वान्‌ राजा को 
घारण और पोपण करने वाली और (इन्द्रस्य प्रिया) उस राजा की प्रिय 
होकर उसके (सायं) शत्रु का अन्त कर देने वाळे (बज्र) शख्ाखयुक्त 
सैन्यबळ की (हिन्वन्ति) बृद्धि करें और (ताः) वे (पृशनायुवः) आपस का 
स्पश अर्थात्‌ एक दूसरे के साथ दृढ़ संगति, प्रेम रखती हुई ( एय ) 
किरणों के समान परस्पर मिश्रित होकर ( सोमं ) ऐश्वय को (श्रीणन्ति) 


परिपक्क झरें । 


ता अस्य नमंखा सई: सएयस्ति प्रचेतलः । 
ब्तान्यस्य सश्चिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 


भा०--(ताः) वे (अचेतसः) उत्तम ज्ञान से युक्त, विदुषी (वस्वीः) 
मजाए, ( अस्य ) इस नायक के ( सह; ) शत्रु पराजयकारी बल की 
( नमसा ) अपने शत्रु को नमाने वाळे साख वळ, सत्कार और अज्नादि 
से ( सपर्यन्ति ) आराधना करती हैं, उसकी बृद्धि करती हैं। ( स्वराज्यम्‌ 
अनु ) अपने राज्यैश्वय की बृद्धि के ख्ये, (वूईचित्तये) अपने पूव पुरुषा के 
अचुभरवो का ज्ञान प्रास करने के लिये ( अस्य ) अपने राजा के ( घुरूणि 
जरतानि ) बहुत नियमों, विघानो और क्यों को (सब्रिरें) धारण करें, 
उनिकिपरछन और क्षण करते Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“इन्द्रों दधीचो अस्थभिंबज्राणयप्रतिष्कुतः। जघानं नव॒तीनव ॥१३॥) 


- भा०-(इन्दः) सूर्य जैसे (दधीचः) समस्त पदार्थों को धारण करने 
चाळे वायु आदि पदार्थो सें भी व्यापक प्रकाश के ( अस्थभिः ) आघात" 
करने वाळे, इधर उधर गति देने वाळे किरणों से (इृत्राणि) मेघस्थ जलों ' 
को ( जघान ) आघात करता दै, उनको छिन्न भिन्न करता है वैसे ही 
(अप्रतिष्कुतः) मुकाबले के प्रतिस्पर्धी शत्रु सेना से पराजित न होने वाला 
(इन्द्रः) असों को छिन्न भिन्न करने वाला राजा (दधीचः) यल धारण या 
असरों को धारण करने वाळे वीरां को अपने वश में रखने वाळे वीर 
सेनापति के ( अस्थभिः ) बाण फेंकने में कुशळ वीर सैनिकों से ( नवतीः 
नव ) नवशुण नब्बे [ ८१० ] वृत्राणि बढ़ते चत्रुसैन्याँ को ( जघान ). 
पराजित करे । “नवतिः नव ८३० बरत्राणि-?८१० दावुसैल्य कैसे १ शत्रु, 
मित्र और उदासीन भेद से तीन हुए, उनके मित्र और मित्रों के मित्र इस: 
प्रकार प्रत्येक के तीन तीन होकर ९ भेद हुए । उत्तम, अधम और मध्यम. 
सेद से मत्येक के २७ हुए । इनमें भी प्रत्येक प्रभाव, उत्साह और मंत्र. 
इन तीन शक्तियों के भेद से ८१ हुए । द॒श दिशा भेद सें ८१० हुए । 
इच्छुन्नश्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपंश्रितम्‌। तर्डिदच्छ्येणावंति ॥१७४ 

भा०--(अश्वस्य) शीघ्रगामी मेघ का ( शिरः ) मुख्य भाग, जलांश 
(यत) जो (शर्यणावति) आकाश में और (पवेतेषु) मेघो के खण्ड २ सें 
व्यापक दै उसको जैसे सूये अपनी किरणों से ब्याप लेता दै और छिन्न 
भिन्न करता है वैसे ही ( इच्छन्‌) विजय की कामना करता हुआ पुरुष 
( अश्वस्य ) तुरगं बल या व्यापक राष्ट्र का ( यत्‌ शिरः ) जो स॒ख्य भाग 
( पर्वतेषु ) पर्वत अथात पालक बल से सुरक्षित भागों में या पवत के: 
समान उन्नत और अजापालक पुरुषों पर (अपश्चितम्‌ ) आश्रित है (तत्‌ )' 
वह उसको (शर्यणावति) हिंसा वाळे, संग्राम या सैन्यबळ के आश्रय पर 


(विदद्‌) भ्रातः कने Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bfizec by Arya आस बरेद माप मभस क्रः; रव ॥त्०८। १७ 


अत्राह गोरमन्वत नाम स्वषुए्पचियम्‌ । इत्था चन्दर्मलो गृददे १४७ 
भा०--(अन्न) इस संसार में विद्वान्‌ जन (त्वष्टः) सूर्य के ( गोः ) 
'किरणों के जैसे (अपोच्यस्‌ ) उत्तम, अकट, उज्ज्वळ (नाम) स्वरूप को . 
1 अमन्वत ) जानते हैं (इत्था) ऐसे ही स्वरूप को वे ( चन्द्रमसः गृहे ) 
[चन्द्रमा के भीतर भी जाने अर्थात्‌ वहां भी वही सूर्य रश्षिमियों का. 
अकाश है । 


को अदय युके घुरि गा ऋतस्य शिमीब॑तो आमिने। दु्णायून । 
आसन्िषून्दृत्स्वसो मयोभून्य एषां भृत्यामृणघत्स जीवात्‌ ॥१६॥ - 


भा०--[प्रश्न] (अद्य) आज के समान सदा (कः) कौन समर्थ पुरुष 
(ऋतस्य धुरि गाः ) गतिशील रथ सें जैसे वैछों या वेगवान्‌ जश्वों को 
नोड जाता है वैसे ही ( ऋतस्य धुरि ) सत्य न्याय प्रकाशन, वेद ज्ञान 
अध्ययनाध्यापनादि कार्यों के धुरा उठाने के कार्यों में (शिमीवत:) उत्तम 
कमो वाळे (भामिन:) विरोधियों पर असद्य क्रोध करने वाळे (दुहेणायून) 
'विरोधियो से असह्य, पराक्रम और कोप करने वाळे ( आसन्‌ इपून्‌ ) 
सल्य लक्ष्य पर वाण फेंकने वाळे, लक्ष्यवेधी ( हृत्स्वसः ) श्नु के हृदय. 
लों पर निशाना लगाने वाळे, ( मयोभून्‌ ) प्रजा को शान्ति 
देने बाळे वीर, ममंच्छेदी सुखप्रद पुरुषों को ८ युङ्क्ते ) कार्य में लगाये 
रखता है? [उत्तर] ( कः ) वह प्रजापति, राजा ही इनको राष्ट्र के' उचित 
कर्मों में नियुक्त करे । ( यः ) जो राजा ( एपास्‌ ) इन उक्त लोगो की 
(चत्यास्‌ ) भरण पोषण या जोबिका पर लगी सेना को, (ऋणधघतु ) खूब 
अवछ, ससद्ध कर ठेता है (सः) वही राजा ( जीवात्‌ ) जीया करता है, 
उसका राज्य चिरस्थायी रहता है । 


` क इपते तुज्यते को विंभाय को मैसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति। 
कुस्वोक्ाय, क: रडत खसेठखि खवसन्बे३/कोन्जन बे रछ 
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भा०--(कः इंपते) कौन युद्ध में आगे बढ़ता, शत्रुओं को:मारता-या 
सब मजा और हैना पर निरीक्षण या शासन करता है ? ( कः तुउ्यत्ेः) 
कौन मारा जाता है १ (कः विभाय ).कौन:डरता या शत्रु को डराता है. 
९ कः मंसते ) कौन मान आदुर करता है? ( सन्तस्‌ इन्द्रमू ) विद्यमान 
राजा के ( कः ) कौन ( अन्ति) समीप रहता है ? (कः) कौन (तोकाय) 
अजा के सन्तानो की रक्षा के लिये योग्य है १ ( कः इभाय ) हाथी आदि 
युद्धोपयोगी पश्चुओं की रक्षा के .ल्यि कोन : उपयोगी है १ ( उत ) और 
< राये अधि ) धन या कोश की-रक्षा के लिये, ( तन्वे) विस्तृत राष्ट्रयया 
€ जनाय तन्वे कः ) प्रजाजनों की शारीरिक उन्नति के लिये ( कः ) कौच 
( त्रवत्‌) शिक्षा देता है १ इत्यादि बातों का राजा: विचार कर यथायोस्य 
शुरुषों को नियुक्त करे। | 
को अझ्निमीडटे हविषा घतेनं सरुचा यजाता चऋतुभिधुवेसिंः। 
कस्में देवा आ बंहानाश होम को मंसते चीतिद्दोत्रः सुदेवः ॥१८)॥ 

भा०--( अझिस्‌ इविपा घतेन ) अभि को जैसे हविषय आहुति और 
चुत से यज्ञ में बढाया जाता है और जैसे अन्न और घृत के भोजन से 
(अझिस्‌ ) जाठराशि या जीवन को पुष्ट किया जाता. है वैसे ही ( हविषा ) 
सबके स्वीकारने योग्य धन, विज्ञान और ( घतेन ) तेजोयुक्त पराक्रम से 
( अझिम्‌ ) युद्ध के बीच आझेयारा और राष्ट्र के बीच सें स्थित तेजस्वी 
राजा को पुष्ट करता है और (भुवेभिः) स्थिर, नियम से अवषय आने वाले 
(ऋतुमिः) ऋतुओं से (लचा) सुच्‌ नाम यज्ञपात्र से ( कः यजातै ) कौन 
यज्ञ करता दै ? और (शरद ऋतुभिः) स्थिर राजसभा के सदस्यों द्वारा या 
(खचा) ज्ञानयुक्त वाणी द्वारा (कः यजातै) कौन सत्संग करने और परस्पर 
चादालुवाद करने में निपुण है ? (देवाः) विद्वान्‌ और वीर पुरुष (कस्मै) 
किसके : हितार्थं (आ) शीघ्र ही :(होस) आहा, एवं स्त्रीकाय पदार्थों को 
( आत्रदान्‌ ) छाते और किसके घन्नना को आदर से भारते हैं १ ( क: ) 
कौन (बीविहोत्)) बाजा +विशनों को (प्रास काले आह, (सदेव?) Es] 
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दृष्टा, तेजस्वी और युद्धकुशल है १ (कः मंसते) कौन सब .कुछ जानता है 
और संब पर ध्यान रखने और चलाने में समय दै! राजा कमंचारियों को 
नियुक्त करने के पूव ही विचार छे । 


त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः श॑विष्ठ मत्त्येम्‌ । 
*. नत्वदन्यो मंघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र अवींमि ते वचः ॥१६॥ 


भा०--(अङ्ग हे राजनः! (शविष्ठ) शक्तिशालिन्‌ ! ( स्वम्‌ देवः ) त. 
विजप्रेच्छु और सब कायैदर्शी होकर ही (मत्यैम्‌.) मञुष्यों को (अ शंसिपः) 
उत्तम मागें का -उपदेश कर । हे (मघवन्‌ ) ऐेश्वयैवन्‌ ! हे (इन्द्र) 'शछु- 
नाशक ! ( स्वदू अन्यः) तेरे अतिरिक्त. दूसरा कोई ( मडिता न अस्ति ) 
ग्रजाओं को सुख देने हारा नहीं है । (ते वचः) तेरे लिये मैं धमंयुक्त वाणी 
का (ब्रवीमि) उपदेश करूं । 


मा ते राघोसि मां तं ऊतयो बसोऽस्म्ान्कदा चना दभन्‌ 
विश्वा च न उपमिमीहि माजुघ वनि चर्षणिभ्य आ ॥२०।८॥१३॥ 


सा०-हे (बसो) समस्त प्रजाननो को राष्ट्र में सुख से बसाने हारे ! 
(ते राधांसि) तेरे ऐखय, सरादिया यां सखद होने के सांधन ( अस्मान्‌ ) 
इम मजाजनों को ( कदाचन ) और कमी भी ( मा दभन ) विनाश न 
कर । ( ते उतयः ) तेरे राष्ट्र की रक्षा करने के उपाय और शत्रुओं को 
कपा देने, वाली सेना, चतुरंग आदि भी ( अस्मान्‌ कदाचन भा दभन्‌) 
कमी हमारा नाश न करें। हे ( मानुप ) मननश्ीछ पुरुष! ( विशा च 
वसूनि) समस्त ऐशरय ( न; ) हमारे ( चपणिम्यः ) दीर्घदर्शी प्रजा पुरुषों 
के उपकार के लिये (आ उप मिमीहि) माप्त कर। ' ` 


[८२] गोतमो राहूगण. ऋप्रिः॥ मरुतो देवता छुन्दः--१, २; ६, जगती । 


३, ७; = विचृज्जगती। ४१:१० विराड्जगती ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ झरिक्‌ 
668 % लाल हहला जगती रेखा विछम्‌। 'आरसाचे) चकस्‌|कष॥०॥ त 
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प्र ये शुम्भन्ते जन॑यो ब खस॑यो याम॑न्‌ रुद्रस्य सूनवंः सुद्सल:॥ 
रोदसी हि मरुतंश्वक्गिरे वृधे मद॑न्ति वीरा विदथेषु घृष्व॑यः ॥१॥ 


भा०--( यामन्‌) जाने के” अवसरः पर ( जनयः न ) जैसे खि 
(छम्मन्से) अपने को सजाती हैं और (यामन्‌ ) जाने योग्य मांगे में जिस 
मकार (संसयः) वेग से जाने वाळे अध (शुम्भन्ते) शोमा प्रास करते हैं 
वैते ही ( रुद्रस्य सूनवः ) शत्रुओं को रुलाने वाळे राजा और उपदेष्टा 
आचाय के ( सूनवः ) पुत्रके समान पदाभिपिक्त शासक वीर सैनिक और 
शिष्य गण (सुदंससः) उत्तम कमे और आचरण वाळे, (मरतः) विद्वान्‌ 
वायु के समान तीव्र गति से जाने वाळे (शृष्वयः) पर-पक्ष वालों से संघष 
करने वाळे ( वीराः ) वीरगण, ( रोदसी ) सूर्य और परथिवी के समान 
राजवग और प्रजाबगं या स्वपक्ष और परपक्ष दोनों की (बुधे ) वृद्धि के 
लिये, ( चिरे. ). कायं करते हैं और ( विदथेषु ) संग्रामों और ज्ञान लाम. 
के अवसरों पर (मदुन्ति) इर्षित होते हैं । 


तं डंछितासों मट्टिमानमाशत दिवे रुद्रालो अधि चक्रिरे सर्द: । 
अचेन्तो अर्क जनर्यन्त इन्द्रियमधि थियो दधिरे पृश्चिमातरः ॥२॥ 


सा०-अैसे (उक्षितासं:) जलों को बरसाने वाळे (रुबासः) वायुगण 
(दिवि सदः चक्रिरे) आकाश में ' स्थान प्रास करते या सूर्य के प्रकाश से 
आश्रय ठेते हैं और ( महिमानस्‌ आशत ) मदान्‌ बल को प्रास करते हैं ॥ 
( भक अचन्तः इन्द्रियं जनयन्तः ) सूर्य का आश्रय डेते हुए चे बल और 
विद्त्‌.छो उत्पन्न, करते: हैं। वे. ( प्रभिमातरः श्रियो दधिरे) आदित्य से 
उत्पन्न होने वाळे या मेघ क उत्पादक वायुगंण शोमा को 'घारण करते हैं 
वैसे ही (ते) वे (उक्षितासः) अपने २ पदों पर नायक रूप से अभिषिक्त 
इए (रुद्रासः) शत्रुओं को रुछाने हारे; वीर मायकगण (सहिमानम्‌ ) अपने 
महाहु एसमा शोभा), मात्र को और (रिति) आले केससयार ढेली; 
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यद पर (सद॒ः चक्रिरे) अपना उत्तम. स्थान बनवावे । वे (अकम्‌ अचेन्तः) 
सूर्य के समान तेजस्वी, आद्र योग्य प्रधान राजा का आदर करते हुए 
(इन्द्रियस्‌ ) ऐश्वय को (जनयन्तः) उत्पन्न करते हुए (एश्षिमातर:) भूमि को 
अपनी माता मानते हुए (श्रियः) राज्यवासियों पर (अधिद्धिरे) अपना 
पूणं अधिकार कर । 


गोमातरो यच्छुभय्॑ते अजिभिस्तनूर्षी शुभ्रा दधिरे विरुक्मंतः। 
वान्ते विश्वमभिमातिनमप वत्माँन्येपामनु रीयते घृतम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--जैसे ( गोमातरः ) सूये, थिवी या वायुगण ( अज़िसिः ) 
विद्यर्तो से सुशोभित होते हैं और अपने में ( विरुक्मतः ) विविध कान्ति 
वाळे मेघों को धारण करते हैं, ( विश्वम्‌ अभिमातिनस्‌ बाधन्ते ) विविध 
दिशाओं सें फैलने वाळे मेघ को पीडित करते हैं तब ( एपां वत्मोनि घृतस्‌ 
रीयते ) उनके मार्गों पर ही मेघ का जर भी जाता है अथोत्‌ जिधर वायु 
बहता है मेघ की दृष्टि उधर ही जाती है । ठीक ऐसे ही ( गोमातरः ) 
प्रथिवी माता के पुत्र (यत्‌ ) जब (असिभिः) नाना पदों और भान अतिष्ठा 
से ( मयन्ते ) अपने को सुशोभित करते हैं और (शुभ्रा) शुद्द होकर 
(तनूषु) शरीरों पर (विरुक्मतः) दीसि वाळे आभूषणों, वखों और शख्राखों 
को ( दधिरे ) घारते हैं और ( विश्वस्‌ ) सब. प्रकार के (.अमिमातिनस्‌ ) 
गर्वीछि शन्नु को ( बाधन्ते ) पीड़ित अर्थात्‌ परास्त करते हैं तब ( पुपां 
वर्त्मानि ) इन मागो पर ही ( घतस्‌ ) तेजस्वी. शखास्र. बळ, राज्यपद 
( रीयते ) चलता दै । 


विये श्राजन्ते सुम॑खास 'आाधिमि। प्रच्यावयन्तो स्तम चिदोरजसा 
म॒ नोजुवो यन्मरुतो रथेषा वुर्षबातासः पूर्षतीरयुरध्वम्‌ ॥४॥ 


भा०--मैसे (मर्तः) वायुगण (सुमखासः) सूये प्रकाश को धारण 
फ्रने/वाज़े-दोकर (र्मिः) आाघात/ कावे वाळी! विच से अमकते हैं 
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और (ओजसा) बढ से ( अच्युता ्रच्यावयन्तः ) न गिरने वाळे जों को 
बरसाते इए (मनोजवः) मन के सँमान तीब्र वेग वाळे तथा (बृपन्रातासः) 
चर्षेणशीळ मेघ से युक्त होकर (एपती:) वर्षणशील मेघमालाओं को एकत्र 
करते हैं, वैसे ही (ये) जो (सुमखासः) संग्राम में कुशळ होकर (ऋषिमिः) 
शब्नुबछ नाशक शर्रों से ( आजन्ते ) चमचमाते और अपने ( अच्युता 
ओजसा ) अक्षय पराक्रम से ( प्रच्यावयन्तः ) प्रबळ शात्चुभो को पदुम्रष्ट 
और रण से विद्युख करते हुए ( यत्‌) जब ( मनोज्चवः ) मन के समान 
अति तीब्र वेग वाळे होकर (रयेषु) रथों पर विराजते हो तब हे (मरुतः) 
वीर पुरुषो | आप लोग ( दृपत्रातासः ) शत्रुओं पर शखाखों के घर्षण 
करने वाळे वीर पुरुषों के गणों को साथ लिये हुए (पपतीः) प्रबळ सेनाओं 
को ( अयुरध्वस्‌ ) अपने अधीन नियुक्त करो, ( ओजसा अच्युता अच्याद- 
यन्तः ) पराक्रम से प्रबळ शत्रुओं को गिराते हुए ( रथेषु ) अपने रथों में 
( एपतीः ) हृष्ट पुष्ट घोड़ियों के समान ( रथेषु पपतीः ) रथो. के अधीन 
शख्रवर्षी अगल बगल में पदाति सेनाओं का संचालन करो) .. : 


प्र यद्र्थेषु पृषतीरयुरष्वे वाजे आरे मरुतो र ददय॑न्तः। 
उतारुषस्य वि च्य॑न्ति घाराग्वमेबोदभिव्युन्दान्त भूर्म ॥५॥ 


सा०--(मरुतः) वायुएं जैसे (वाजे) प्रथ्वी पर अन्नादि की उत्पत्ति 
के लिये (अद्रिं रंहयन्तः) मेघ को लात व (एपतीः) जल सेचन करने वाली 
मेघमाळाओं को एकत्र करते हैं, ( अरुपस्य ) चमचमाते सूर्य के बळ से 
(घाराः) जळघाराओं को (वि स्यन्ति ) विविध दिशाओं में बरसा देते हैं 
और (उदभिः भूम व्युन्दन्ति) जलों से समस्त भूमि को (चमे इव) चमड़े 
“के समान तरबतर करते हैं, वैसे ही (मरुतः) हे विद्वान्‌ जनो ! आप ढोग 
:(यत्‌.) जब २ और जिन २ यन्त्र आदि में ( प्रपती: ) जल सेचन करने 
वाली यन्त्रमकळाओं को-( अयुरष्वस्‌ ) जोड कर बनाओ तब (वाजे) वेग 
उष्क् करने के! छिये०(अवि म्‌} स्थिईमेफ् के ग्समोन' जरू:वर्षेक वको 
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९ रंहयन्तः ) चलाते रहो (उत ) और ( अरूपस्य ) दीस अभि के बल से 
(घाराः) नाना जछ-घाराएं (वि स्यन्ति) विविध दिशाओं में छूरं औरं वे 
(उदभिः) जळो से (वमे इव भूम व्युन्दन्ति) थोदी सी भूमि के समान ही 
बहुत बढी भूमिं को तरबतरःकर द्‌ । i 


आ बो वहन्त सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुसि: । 
सीदता बर्हिरुरु बः सर्द्र्कृतं मार्दयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥६' 


सा०-(मरुतः) जैसे वायुगण.के (ससय रघुष्यदः) वेगवान्‌ झकोरे 
शीघ्रगांमी होते हें, (बहिः) अन्तरिक्ष में घ्यापते (मध्वः) जछों और 
(अन्धसः) अन्नो से सबको 'तृस करते हैं वेले ही हे (मरतः) - विद्वान्‌ 
और चीर पुरुपो ! ( बः ) आप लोगों को ( रघुष्यदः ) वेग से मार्गों. में 
अगने वाळे, (रघुपत्वान:) अति स्वल्प काळ में. बहुत सा मागे चले जाने 
:बाळे:(ससय:) अश्व गण (वहन्तु) घारण-करें। आप वेगवान :अश्वों पर 
सवारी करें । आप छोग (बाहुभिः) अपने बाहुबळॉ से (अ जिगात) अच्छी 
अकार आगे वढो । (बर्हिः सीदत) इन भूमिवासी भ्रजाओं पर शासक रूप 
से विराजमान होवो ।-( वः सदुः) आप लोगों का गृह, सभास्थान आदि 
(डरुकृतस्‌ ) विशाळ रूप:मं बनाया जावे । आप, (मध्वः) :मधुर जळ और 
€ अन्धसः ) अन्न आदि रसों का ( मादयध्वम्‌ ) उपभोग करके स्वयं तृ 
और आनन्दित हो । इति नवमो वग: ॥ ˆ 


तेऽवर्धन्त स्वतर्षसो महित्वना नाकं तस्थुरुरु चक्रिरे सदं। ` 


विष्णयद्धावद्र्षणे मदच्युत वयो न सींदन्षाचि बहिषि प्रिये ॥0॥ - 


भा०--वांयुगण जैसे (.स्वतवसः ) अपने बळ से युक्त होकर (नाकं 
तस्थुः ) आकाश सें स्थित हैं वैसे ही (ते) वे वीर जन भी ( स्वतवसः ) 
अपने बल से बलशाली होकर (सहित्वन से (अवधन्त 


बी को आए शहर) १९७ ४१३३ कत शहद 
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€ चक्रिरे ) बनावे, और (.तस्थु; ) उसमें रहे ।- (बर्हिपि), आकाश में जैसे 
६ मदच्युतं ) जळ के गिराने वाले ( छपणं ) बृष्टिकारक... मेघ को (विष्णु 
आवत्‌ ) ब्यापक: या भीतर २ तक विष्ट: होने वाळा. प्रकाशक सूर्य 
९ आवत्‌ ) प्राप्त होता है और उसमें ब्यापता है और उसके ऊपर. के 
आकाश में (वय: न) पक्षी के समान. ऊपर २ रहता है वैसे ही (विष्णुः) 
व्यापक शक्ति और ज्ञान वाला विद्वान्‌ (मदच्युतं बृषणम्‌,) शत्रुओं के मद 
को नाश करने और,प्रजा के इर्ष:को - बढ़ाने वाले सैन्य-गण की. ( आ 
भावत्‌ ) सब प्रकार से रक्षा करे ( म्रिये ) ऐश्वय से तृसि करने वाळे और 
म्रिय ( बर्हिषि अधि ) अन्तरिक्ष के समान उच्चासन या सूमि-शासक:के 
'पद पर ( वयः ) आकाश में सूय समान तेजस्वी होकर ( अधिसीदनू ) 
अधिछित होकर रहे । 


शर्रा इवेद्युयुंधयो न जग्म॑यः अवस्यवो न पृर्तनासु येतिरे। 
भयन्ते विश्वा-भुवना मरुद्भघो राजान इव त्येषलंरशो नर॑? ॥८॥ 


भा०-रजैसे वायुगण ( एतनासु ) समस्त मनुष्यो में प्राण रूप से 
सब. प्रकार के प्रयत्ना और चेष्टाओ को करते हैं वैले ही चे ( युयुधयः न.) 
युद्ध करने वाळे ( झरा इव ) शूरवीर पुरुषों के समान विद्वान्‌ सदा 
सावधान होकर ( जग्मयः ) अपने कार्यो पर जाने वाळे (श्रवस्यव। नः) 
ज्ञानों के धत्तो और यशों: के अभिढाषी होकर (एतनासु) प्रजाओं और 
संग्रामों के बीच (येतिरे) नाना प्रयत्न. और उद्योग कर। उन (मरुद्भ्यः) 
. विद्वात्‌ और उद्योगी पुरुषों से (:विश्वा भुवना ) समस्त लोक और प्राणी 
(मयन्ते) भय करते हैं । चे ( राजानः ) राजाओं के ( नरः ) नायक पुरुष 
(त्वेपसंद्शः) पराक्रम को दिखाने वाले हों । 


त्वष्टा यदजू खुरकत हिरण्ययं सहस्तभ्रष्टि स्वपा अव॑तंयत्‌। 
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' ` भां०--( त्वष्ट यद्वद्‌ ) सूय जैसे ( संहसरर्धि ) सहस्रों पाक करने 
बाळे, तापदायक और ( हिरण्ययं ) तेजोमयं ( वञ्रंस्‌ ) किरण समूह को 
(अंवतेयत्‌ ) प्रकट करता है और उसको (अपांसि कतेवे धत्ते) नाना कर्म 
करने के लिये धारण करता है उससे ही (वृत्रं अहन्‌ ) मेध को आघात 
करता और (अपास्‌ अणेवस्‌ निर्‌ औग्जत्‌) जलों के सागर रूप मेघ को नीचे 
गिरा देतां है अर्थात प्रचुर दृष्टि करता है वैसे ही (सु-अपाः त्वा) उत्तम 
भ्रजाहित के कर्मी के करने हारा तेजस्वी पुरुष (हिरण्ययम्‌ ) प्रजा के हित 
और उनको अच्छा छगने वाळा ( सहस्न*द्टि ) सहसरं शब्रुसैन्यों को गिरा 
देने वाला, ( सुकृतम्‌ ) उत्तम रीति से बने ( यत्‌ ) जिस (वज्र) शाखा 
ब को (अवतेयत्‌ ) संचालित करता है (इनदरः) ऐश्वयवान्‌ वह सेनापति 
या राजा उस सैन्यबळ को (निर) नायक के अधीन रखकर ( अपांसि ) 
नाना कमे (कतेवे) करने के छिये ( घत्ते ) धारण करता, पुष्ट करता है, 
उससे ही ( ब्रं अइन्‌ ) बढ्ते हुए या विरुद्धाचरण करते इए शत्रु को 
दण्डित करता है और ( अपाम्‌ अणवस्‌ ) शत्रु सैनिकों के सागर को भी 
(हेर्‌ औब्जत्‌ ) सवेया नीचे गिरा देता है । 

कच्चे चचुद्रेञवत त ओजसा दादहाणं चिद्विभिदुविं प्तम्‌ 


चमो बाणं मरुत॑ः खुदानेदो मदे सोमंस्य़र रण्यानि चामिरे ॥१०॥ 


भा०--(मरुतः) वायुगण (ओजसा) अपने बळ या सूर्य के तेज से 
(अवतं) नीचे भूमि पर स्थित जळ को ( उध्वं चुनुद्रे ) अपर उठा छे जाते 
हैं और वे दी (दारणं) बढते हुए ( पर्वेतस्‌ ).मेघ को ( वि बिभिदुः ) 
विविध प्रकार से छिन्न भिन्न कर देते हैं। वे (वाणं) जों के मेघ समूह 
को ( घमन्तः ) कपाते हुए ( सोमस्य पदे ) सूये चा जळ के बळ पर 
(रण्यानि. चकिरे) संग्राम के सदश बल युक्त या रमणीय कार्यो को करते 
ह a ही (ते स क सैनिक गुण ( भोजसा ) अपने 
म सै अविद) नीचे गिर हुए \ को (इत्य ईन) चा 
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कर उंठावे । और ( दाद्हाणं ) बराबर 'बढते हुए, दृढ ( परवंतस्‌ ) नाना 
सामथ्यौ से युक्त, “पर्वत के समान दुर्गम, बीच में बाधा डालने वाले 
शत्रु को ( ओजसा ) अपने पराक्रम से ( वि विमिंहुः ) विविध उपायों से 
तोड़ फोड़ डाळं । वे (सुदानवः) दानशील या उत्तम रीति से शत्रु बळ को 
खण्ड २ कर देने मै कुशल ( वाणं ) वाण आदि प्राखाखो को अभियुक्तः 
अर्थात्‌ तेज करते इए और ( वाणं धमन्तः ) शब्द्‌ करने वाळे मारू बाजे 
को बजाते हुए (सोमस्य मदे) ऐश्वये आसि के हं में ( रण्यानि) संग्रामो- 
चित नाना कर्मा को (चक्रिरे) करें । 


जिहां चुलुदेवतं तयां विशासञ्चचत्सँ गोत॑माय तृष्णजें। 
झा गंच्छुन्तीमब॑खा चित्रभानवः कामं विम्र॑स्य तर्पयन्त घाममि॥ ११. 


भा०--वायुगण (ठृष्णजे गोतमाय) प्यासे किसान के हित के लिये 
या प्यासे प्रदेशों के लिये (तया दिशा) उसी दिशा से (अवतम्‌ ) प्रजा की 
रक्षा करने वाळे (उत्सस्‌ ) कूप के समान अगाध जळ को धारण करने 
बाळे जछमप्रद मेघ को (जिह्ास्‌ ) तिरछा, आकाश मागं से (जुचुदे) उडा छेः 
जाते हें और ( असिञ्चन्‌ ) जळ बरसा देते हैं। वे ( चित्रभानवः ) अहुत 
कान्तियों से युक्त होकर (ईम्‌ आगच्छन्ति) उस प्रदेश को मात हो जाते हैं 
( विग्रस्य ) विविध प्रकारों से भूमियों को जल और अन्नादि से पूण कर 
देने वाळे मेघ के (धामभिः) धारण पोपणकारी जलों से (कामं) कामना 
युक्त ्रजाजन को (तपंयन्त:) उनकी अभिलापाचुसार खूब तृप्त कर देते हैं 
बैसे ही ( चित्रभानवः ) चित्र विचित्र दीसि वाळे, आझेयादि अख-शखों से. 
सुसजित बीरगण ( तृष्णजे गोतमाय ) और अधिक ऐश्वये के अभिलाषी' 
गोतम! अर्थात्‌ पुरुष पुंगव, नरश्रेष्ठ राजा की बृद्धि के लिये (तया दिशा) 
उसी दिशा से अर्थात्‌ विजय करने की रीति से ( अवतं ) कूप के समानं 
नीच (निहाम्‌ ) कुटिलगामी, शब्रुजन को (चुचुम्ने) मार अगावै और (उत्सं) 
उत्तम भीग से जाने पवाखे'अळे.पुरपो'को (प्रस्म॑ा) नांनाव्ऐेखर्यो से ब 
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के समान सांच २ कर.बदावे।ः( अवसा ) अपने . रक्षण, : सामथ्यं और 
ज्ञानवल से (इम्‌) इस: राजा को (आगच्छन्ति ) प्रास हों भौर उसको 
९ विग्रस्य ) विद्वान्‌ राण तथा विविध पेयो और तेजों से पूर्ण सूर्य की 
{घामभिः): किरणों के समान. अजा को पोपणकारी साम्यो से (तपयन्त) 
खूब तृस करें । 9 


या बः शमे शशमानाय सन्ति जिघार्तूनि दाशष यच्छताथि। 


` अस्मभ्यं तानि मरुतो वि य॑न्त राय नों घत्त दूषणः सुवीरम 1१२१० 


भा०--(मरुतः) प्राण गण जैसे ( शशमानाय दाशुषे ) शम आदि 
साधना करने वाळे पुरुष को (त्रिधातूनि शर्म) शरीर के घारण करने वाले 


~ वात, पित्त, कफ इन तीन घातुओं से युक्त सुखों या इनसे वने देहों को 


वश करते हैं वैसे ही हे (मरुतः) विद्वानो और वीर पुरुषो ! (वः) तुम्हारे 
(या) जो ( त्रिधातूनि.) लोह, सुवर्ण और रजत तीनों धातुओं के बने 
अथवा वाणी, मन और तीनों का पोषण करने वाळे ( शर्म ) सुखप्रद 
साधन (सन्ति) हैं उनको तुम लोग (शशमानाय) उत्तम ज्ञानोपदेश करने 
चाळे ( दाजुपे ) ज्ञानप्रद विद्वान्‌ पुरुषों के लिये (अघि यच्छत ) प्रदान 
करो । ( तानि ) वे ही सुख साधन हे ( मरुतः ) विद्वान वीर .पुरुपो ! 
(अस्मम्यस्‌ ) इमे भी (वियन्त) विशेष रूप से प्रदान करो । ( ्रुषणः ) 
सुखों के वपक ! आप छोग (नः) हमें (सुवीरम्‌ ) वीर पुत्रों और पुरुषों - 
से युक्त (रयिम्‌ ) दर्थ (धत्त) मदान करो | इति दशमो वर्ग: ॥ 

{ ८६ ] गोतमो राहूगण ऋषि: ॥ मरुतो देवता ॥ छन्द्‌:-गायत्री। ५, .६, 

` १० नित्‌ । २, ३, ७ पिपोलिकामध्या दराचे यक्तम्‌ ॥ 


 मदतो यस्य. हि चये पाथा दिवो विंमहसः। स छुंगोपातंसो जनः !१ 


7 आ०- दै (विमइस:3:विशेषं तेज) वाळे. ज्ञाना और प्रभावों से युक्त 
(ला) सिवा ओर र को आ (यष) लकेर में 


अ १9सु०८१] #१वेद्भाषिये अर्थ 'भषिशडि ^ and eGangglqy 


या जिसके : आश्रय: रह कर ( दिवेः ) परथिवी, ; विद्या ` और - विज्ञान की 
करते हो (सः) वह (जन; ) .मचुष्यः ( सुगोपातमः:); उत्तम 
रक्षक i ; 


यज्ञैवो यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ । मरुतः शुणता हवम ॥२॥ 
भा०--दै ( यज्ञवाहसः ) ज्ञान के, श्रवण और प्रवचन को धारण 


“करने और प्राप्त कराने वाळे ( मरुतः) देद में प्राग के संमान, :राष्ट्र मं 


जीवन धारण कराने दवारो !,आप, ळोग ( यजैः ) पूवं कहे उत्तम २. कमो 
द्वारा ( वा) और दूसरे: परोपकार कार्यो द्वारा (:विमस्य ) विद्वानू-और 
(मतीनां वा) मननशीळ पुरुषों. के (इवम्‌ ) उपदेशों को. (शणुता) श्रवण 
करो और कराओ । -.. . : 
उत चा यस्य वाजिनोऽनु. चिप्रमतक्षत। ख गन्ता गोमति त्रजे ॥३॥ 
भा०--(उत वा) और (यस्य वाजिनः) जिस ज्ञानैश्वयं वाळे पुरुष 
के (अनु). अधीन रहकर (विग्रम्‌ अतक्षत) विद्वान्‌ पुरुष को गुरु जन और 
अधिक तीक्षण बुद्धि वाळा विद्वान्‌ वना देते हैं (सः) वह (गोमति बजे) 
ज्ञान वाणियों के मार्ग में तथा-इन्द्रियों के ज्ञान करने के मार्ग से (गन्ता) 
सफलता से जाने वाला हो। - . _ . पणन 


अस्य दीरस्य॑ बद्दिर्षि सुतः सोमो दिविषिषु। उक्थे मद॑श्च शस्यते ॥७ 
भा०--( बर्हिपि) बृद्धिशील प्रजाजन के निमित्त तथा ( दिविष्टिषु ) 


> दिव्य उत्तम कमा के . निमित्त ( अस्य वीरस्य ) इस घीयवान/ पराक्रमी 


पुरुष को (सुतः) अभिषेक द्वारा प्रास हुआ (सोमः) राज्येश्वये (उक्थं) 
उत्तम वचन, (मदः) आनन्द, हषे (च) आर अन्यान्य-युण भी (शस्यते) 
ग्रशंसा योग्य होते हैं।  ' ` . . 
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'आ०--( य+) जो ( चर्षणी: अमि ) सब विद्वानों के प्रति झपा है 
और (.सूरं चित्‌) सूथे के चारों ओर जिस प्रकार किरण सूये के अधीन 
रहती हैं उसी प्रकार (विश्वाः) समस्त (सुवः) बछ्ञालिनी भूमिवासिनी 
( सख्रपी: ) वेग से जाने वाली ( इपः ) जाएं और सेनाएं (अस्य) इस 
राष्ट्रपति के आज्ञा-वचनो को (श्रोपन्तु) अवण करं । इत्येकादशो चरेः ॥ 


पर्वीभिहिं दुदाशिम शर द्ि्भरुतो व॒यम्‌ । अवोंभिश्भर्षणीनाम्‌ ॥६॥ 


भा०--( मरुतः ) वायुगण ( शरञ्धिः ) शरत्‌ आदि ऋतुओं से जैसे 
(चर्षणीनाम्‌ ) मजुष्यों को सुख प्रदान करते हैं वैसे ही (पूर्वीभिः अवोभिः) 
पूर्व के विद्वानों से प्राप्त रक्षा-साधनों और ज्ञानों से (वयस्‌) हम लोग 
(हि) भी (चपणीनास्‌ ) मनुष्यों के लिये सुख साधन (ददाशिम) दै । 


सुभगः स प्रयज्यवो मर्तो अस्तु मत्यैः। यस्य॒ प्रयासि पर्षेथ ॥७ `|, 


__ भा०--(मरुंतः अयज्यवः) जैसे वायुगण और प्राणयण उत्तम सुखों 

के दाता होकर (प्रयांसि) अन्न, जळ आदि प्रिय पदार्थों को वपाते हैं और 

भूमि निवासी ऐखये मास करते हैं वैसे ही हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! 

(अयज्यवः) उत्तम ज्ञानों और ऐश्वय के देने वाको ! आप (यस्य) जिसको 

(यांसि) अन्न और आत्मा को तुस करने वाळे ज्ञान आदि (पर्षथ) प्रदान 

उल सः ) वह ( सत्यैः ) मनुष्य ( सुभग: अस्तु) उत्तम ऐश्वय का 
। 


शशमानस्यं वा नरः स्वेद॑स्य सत्यशवसः। विदा कार्मस्य वेन॑तः ८ 


भा०--हे ( नरः ) नायक पुरुषों !.( सत्यशवसः ) सत्य ज्ञान और 
नित्य बळ से युक्त पुरुषो ! (स्वेदस्य) पसीना बहाने वाळे, (शशमानस्य) 
सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाळे, (वेनतः) उत्तम कामना वाळे पुरुष के 

क ((कामल्प) 'ड्म-संकल्प की (चिं? आनो? Vidyalaya Collection. 


Fon ““___“>>_>>>” 
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यूयं तत्स॑त्यशवस आाविष्कच मद्दित्वना। विध्यंता विद्युता रषाः & 


भा०--हे ( सत्यक्षवसः ) सत्य ज्ञाय और नित्य बळ वाळे, हृष्ट पुष्ट 
घुरुपो ! (महित्वना) अपने महाच्‌ सामध्यं ते (यूयस्‌ ) तुम छोग (तत्‌ ) 
अभिलापा करने योग्य घुरुपार्थं को (आविष्कतं) प्रकट करो, और (रक्षः) 
कामना योग्य पदार्थों की आहि में विश्नकारी पुरुषों और वाधक कारणों 
का ( विद्यता ) उत्तम प्रकाश युक्त ज्ञान और विशेष दीसि वाळे आग्नेय 
रखाख् के प्रयोग से (विष्यत) विवाद्य करो । 


गूहता गुह्यं तमो वि यांत विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मालि ॥१०॥१२॥ 


भा०--आप छोय अपने ज्ञान सामध्ये से ( गुहां ) बुद्धि में स्थित 
(तमः) अज्ञान रूप अन्धकार को (वि गूहत) विनष्ट करो और (विश्वस्‌ 
अन्निणस्‌ ) सर्वस्व नाशक कामतृष्णा रूप तामस विकार को (वि यात) 
विविध उपायों से दूर करो । (यत्‌ उष्मसि) जिस परम ज्ञानमय तेज की 
हम कामना करें उस (ज्योतिः) उचम प्रकाश को (कवे) प्रकट करो । इति 
डादशो वर्ग: ॥ 9 
[ ८७ ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिः ॥ मरतो देवता ॥ छन्दः १, २, ५ 
विराड्‌ जगती । ३ जगती । ६ निचृत्यगती । ४ त्रिष्ुपू । व्यूहेन वा जगती । 
षड्चे दक्म्‌॥ 
प्रत्वक्षस: प्रतवसो विरप्शिनोऽनानता अविंधुरा ऋजीषिणः। 
सुर्घतमालो चर्तमासो आजिमिव्योगजे के चिदुस्ना इब स्तृभिः ॥१ 
भा०--( केचिद्‌ ) कुछ वीर पुरुष ( उस्राः इव ) किरणों के समान 


हों। चे ( प्रत्वक्षसः ) तीइण शस्त्र से शब्रुओं की खूब काट छां करने में 
कुशल (डक्वसा)' सब उएला से" उतक्ति्की०(अनावता) आनु वे? (सरसे 


कमी नाझुकने वाले, ( ऋजीपिण: ) क सरल अरे युक्त मार्ग में जाने 
वाढे (जुष्टतमासः) राजकायौँ में खूब सेवा करने वाले (अविशुराः) भय से 
कमी न कापने वाळे (नृतमास;) उत्तम नेता पुरुष (स्तृमिः) विस्तृत राष्ट्र 
पर आप्छादन, अपना अधिकार या शासन करने चाळे, पाहु नाशक, 
(असिभिः) रक्षा, ज्ञान आदि के प्रकाशक, प्रकट चिल्लो और गुणों सहित 
हो । वे (दि आन ) विविध उपायों से शु और बाधक कारणों को 
डपहरेषु यद्चिध्यं याये वर्य इव मरुतः केन॑ चित्प॒था । 
ओतन्ति कोशा उप॑ चो रथेष्वा घुतमुँचता मघुवर्णमचेते ॥२॥ 
भा०--(मरुतः उपहरेषु यत्‌ ययिं केन चित्‌ पथा अचिध्वम्‌ ) वायु- 
राण कुदिछता से. जाने योग्य आकाश भागों में ' ज्ञाते हुए मेघ को किसी 
भी मागे से छाकर संचित कर देते हैं तब ( कोशॉः चोतन्ति ) मेघ अर 
बरसाते हैं, वायुगण (रथेषु ) अपने चेगपू्ंक झकोरो में ही ( अते ) 
जछामिछापी “णिवे के लिये ( मधुबणेसू शतम्‌ उक्षत.) मधुर जळू 
बरसाते हैं । वैसे ही हे ( मरुतः ) चीरो और विद्वान्‌ एरुपो ! आप छोग 
(उपइरेषु ) दुगैम स्थानों में (चयः इव) पक्षियों के समान (केन चित्‌ 
पथा) आकाश आदि किसी भी अंज्ञात मारे से ःजाकर:(-यखिम्‌ ) संमारमो, . 
में प्राप्त करने: योग्य विजयेश्वये को (अचिध्दस्‌ ) संचय किया करो.। (वः) 
आप छोगों के (रथेघु) रथों पर (कोशा) मेघों के समान (कोशा) श्खुओं 
के तूणीर तथा राजा के खजाने ( चोतन्ति ) बाण और पऐश्वय बरसांव और 
आप छोग (अचेत) सत्कार पूर्वक रखने वाळे खामी के लिये (मधुवणेम ) 
मधुर जछ के. समान स्वच्छ ( घृतम्‌ ) तेज;: बळ और : जलं का ( आः 
उक्षतस्‌ ) सेवन करो, उसका अभिषेक करो । 


अेधामज्मेद वसुरेव रेजते सूम्ियामिषु यध युते शुभे। ` 
व्ह ळय धुनयो नद्य स्वयं भेडित्वें वनयस्ते-धूलथ्‌ ॥२॥ 
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` भा०--(यत्‌ ) जब वे वीरगण (शुभे) उत्तम युद्ध के लिये (यामेषु) 
मार्गों में (युते) एक साथ गमन करते हैं तब (एपासू ) इनके (अज्मेषु) 
शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले युद्धादि पराक्रमों के अवसरों पर, (विधुरा 
इव) भय से कापती हुईं ख्री के समान ( भूमिः ) भूमि भी (प्र रेजते) 
मानो भयभीत होकर कांप जाती है। वे ( क्रीडय; ) युद्धक्रीड़ा के व्यसनी 
(धुनय:) शत्रुओं को धुन डालने वाले, ( ज्ञांजदू-कष्टय: ) चमचमाते शस्र 
असो से सुसनित. (धूतयः) शत्रु के हृदय में कंपकपी उत्पन्न करने वाळे 
स्वयं अपने (महित्वं) महान्‌ सामध्यं' को (पनयन्त) .अपने कार्यव्यवहार ते 


= 


प्रकट कर देते हैं। , [ 
ख दि स्वसुस्पृष॑द्शवो युवां गणोई या ईंशानस्तरविंषीभिराजंतः। 
असिं सत्य ऋणयावाऽनेंदोऽस्या धियः प्राविताथा बुषा गणः ॥४ 
भा०--(सः हि) वह पूर्वोक्त ( गणः ) चीर नायकं और विद्वान्‌ कां 
दळ ( स्वस्त्‌ ) स्वयं अपने वळ से वढ्ने वाळा ( पपदश्वः ) खग संमान 
वेगवान्‌ अश्वों वाळा, ( धुवा ) जवान, हृष्ट' पुष्ट (भया) इस राष्ट्र का 
(इंशानः) पूर्ण खामी (तविपीभिः) बलवती सेनाओं से (आबतः). युक्त हों 
और बह ( सत्यः ) सजनों के प्रति उत्तम व्यवहार चाला, ( ऋणयावा ) 
कणों को चुकाने वाला, (अनेद्य:) अनिन्दुनीय, (गणः) उत्तम गिना जाने 
योग्य, (पा) सुखों का वपक बलूवान्‌ होकर (अस्याः). इस (धियः) 
घारण योग्य' कर्मों, शक्तियों का (अ अविता) अच्छी प्रकार रक्षा करने 
और उनको बतलाने वाळा (असि) हो। व्यं Me 
पितुः रलस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा प्र जिंगाति चर्षासा। 
यढीमिन्द्रै शम्यृुक्तांण आशतादिन्नामानि यशियानि दधिरे ॥५॥ 
भा०--(अक्षस्य पितुः) प्राचीन, पूव के (पितुः) पालक पुरुप के वीये 
से प्राप्त हुए (जन्मना) जन्म से ही हम लोग अपने (नामानि) नामों को 
(वदासलि) कह्म.क्राप्ते हे 1९ सोसता ) असक के (।बक्षासा शुके 
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देखने से ही (जिह्वा) वाणी भी (नामानि) तदजुरूप व्यवहार योग्य नामों 
को (अ जिगाति)' कहती है । (शमि) उत्तम यज्ञ आदि के कमे में (यत्‌ ) 
जब ( ऋकछाण: ) वेदमन्त्रों के धारण करने वाळे विद्वान्‌ जन भी ( इस्‌ 
इन्द्रस्‌ ) उस परमेश्वर को ( आशत ) स्तुति प्रार्थना द्वारा प्राप्त होते हैं 
<६ आत्‌ इत ) तमी वे ( यज्ञियानि नामानि ) अपने उपास्य ग्रु के गुणों 
और तदूचुरूप नामों को भी (दधिरे) धारण करते हैं । 
श्रियसे क॑ भानुमिः से मिंमित्तिरे ते शिमिभिस्त ऋक्तमिः खुखादर्यः । 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य घास्न॑ः ६1१३ 
भा०--जो ( श्रियसे ) शोभा और राज्यलक्ष्मी की वृद्धि के लिये 
“( सातृभिः ) सूये को किरणों के समान राजा के तेज की बुद्धि करने वाळे 
“सद्दाप्रकारी पुरुषों द्वारा (कस्‌ ) कत्तो, प्रजापति पुरुष को (संमिमिक्षिरे) 
अच्छी प्रकार . उत्तम रज्यपद ..पर अभिपिक्त करते हें और जो पुरुप 
५ रदिमसिः ) रासों से अश्वों के समान नायक और राष्ट्र को वश में रखने 
सें कुशल हैं और जो (ऋक्कमिः) ऋचाओं, व्यवस्थाभों, आज्ञाओ और राष्ट्र 
के राज्यांगों द्वारा ( सुखादयः ) स्वच्छ पदार्थ का भोग और भोजन करने 
वाळे विद्वान्‌ ( इष्मिणः ) प्रबळ इच्छाशक्ति वाळे उत्साही सेना के स्वामी, 
(अमीरवः) शशु से कमी अय न खाने वाळे हैं (ते ते ते) वे, वे, वे, क्रम 
से तीनों प्रकार के ब्यक्ति (प्रियस्य) सबको प्रिय छगने वाळे, प्रसन्न और 
तृत करने वाळे, मनोहर ( मारतस्य ) महान्‌ (धाम्नः) पद, साम्यं को 
` (विद्रे) प्रास करते हैं। इति त्रयोदशो वर्ग: ॥ 
[ रति ] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषि: ॥ मर्तो देवता ॥ चन्दः पंक्ति: । २ 
अरिक्पकि:। ५ नि्ु््॑तिः। ३ नित्त तरिष्दुप्‌ । ४ बिराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ६. 
निचुदद्बदती ॥ पड्च सक्तम्‌ ॥ 


आ विदयन्मद्िमरतः स्वके रथेमियांत ऋष्टिमस्धिरम्वंपरों:। 
cM वर्षिष्ठया.त्त,दुषा वयो, न. सन्त मामा ॥६॥-010:10) ; 
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भा०- है ( सरुतः ) उत्तम गृहस्थो और गण बनाकर रहने वाळे 
घुरुषो ! वायुगण जैसे (ऋछिमन्निः) दीसि वाळे (अश्वप) सूर्य के पालन 
सामथ्यों और गमन वेगो वाळे ( खके: ) उत्तम किरणों से युक्त होकर 
(विद्यन्मजिः) बिजलियों वाळे मेघो सहित (वर्षिया इपा) खूब जल बृष्टि 
से बढ़ी हुई अन्न सम्पत्ति से युक्त आते हैं वैसे ही (मरुत:) हे विद्वान्‌ जन 
आप भी ( विद्युन्मम्ि: ) विजली की दीसि से युक्त, ( सुअकेः ) उत्तम 
विचारित यन्त्रों से बनाये गये (कष्टिमञ्चिः) चालक खूटियों तथा शखास्रो 
से युक्त ( अश्वपणें: ) घोड़ों और अभि आदि पदार्थों के द्वारा मार्ग में जाने 
वाळे, (रथेभिः) रथों द्वारा (आयात) आया जाया करो। हे (सुमायाः) 
धुद्धिमान्‌ और क्मेकुश्लल घुरुपो | (वयः न) पक्षियों के समान (वर्षिछया 
इपा) अति घृष्टि से उत्पन्न अन्न और बहुत बढ़ी हुईं अधीन प्रजा या सेना 
के साथ (आ पतत) शीघ्र गति से आया जाया करो । 


तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे क॑ यान्ति रथतू सिरश्बैः । 
रुक्मो न चित्रः स्वर्थितीवान्यव्या रथ॑स्य जङ्घनन्त सम॑ ॥२॥ 


सा०--(सक्मः) तेजस्वी (चित्रः) अन्गुत (खधितीवाच्‌ ) खङ्गधर 
योद्धा (न) जैसे (पब्या) शस्र से शत्रु सेना का नाश कर देता हे देते ही 
(ते) वे वीर विद्वान्‌ (रथस्य) रथ की (पन्या) चक्रधारा से (भूस) सूमि 
को (जंघनन्त) पीड़ित करते हें । (ते) वे (अरुणेभिः) छाल (पिः) पीछे 
(रथतूमिंः अश्वैः) रथो को वेग से ळे जाने वाळे अशो से (भे) शोभा 
आप्त करने के लिये (वरस्‌ ) श्रेष्ठ, ( कं ) सुखकारी राजा को (आयान्ति) 
रापत होते हैं । | न 
शिये कं वो अघि तनूष चाशीमैघा वना न झ॑णवन्त ऊर्ध्वा । 


युष्मभ्यं कं मंसतः सुजातास्तुबिद्युस्तासे। घनयन्ते आद्रम्‌ ॥३॥ 
- भा०--(न) जैसे लोग ( वाशीः ) झुल्हाडे आदि अखो को ( तनूषु 
अधि लश मर हकते और (अ) एना) कन इश को,८(हणापल्ये),. 


२६ प्र, 


७छ०२)।०॥२०० by ॥५०च्छबेद्रभाायरे क्षो अ881च9 १४४ 


काट गिराते हैं वैसे ही दे (मरुतः) वीर सैनिक छोगो ! (वः तनूषु अधि) 
आप लोग अपने शरीरों पर (मेघा) शन्नुओ का बघ करने वाळे (वाशीः) 
शखाखों को (थिये) राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिये धारण करो और 
(अर्वा) ऊंचे उमड़ते हुए (वना) शत्रसेना के दुलों को (कृणवन्ते) काट 
गिराओ । (सुजाताः) उत्तम विद्या और ऐश्वर्य में प्रसिद्ध (तुविद्यस्नाः) 
अति धनाढ्य जन भी (युष्मभ्यस्‌ ) तुम लोगों के भरण पोपण और रक्षा 
के लिये ही (अद्रिम्‌ ) अक्षय झार बल को (घनयन्ते) अपना घन बना 
ठेते हैं। 
अदाने ग्रधाः पर्या व आगुरिमां धियं वाकीया चं देवीम्‌। 
रह्म कण्वन्तो गोत॑मासो अर्केरूध्वे उजुद्र उत्साथि पिवष्ये ॥४॥ 
सा०-- (बरह्म कृण्वन्तः) वेद का अध्ययन करते हुए ( गोतमासः ) 
उत्तम वाणी को धारण करने वाले विद्वान जन ( अकें: ) उत्तम वेद सन्त्र 
द्वारा ( पिवध्ये ) ज्ञान-रस का पान करने और औरों को कराने के लिये 
(उध्वं ) परम ( उत्सधिम्‌ ) ज्ञानानन्द॒ रसों को कूप के समान धारण 
करने वाळे परमेश्वर को ( चुचुदरे ) प्रेरते अथात्‌ उसकी उत्तम रीति से 
स्तुति आराधना करते हें । विद्वान्‌ जन जैसे ( वाकोयोम्‌ थियम्‌ ) जळ 
प्राप्त करने की क्रिया को ( परि आ अगुः ) सब भकार से साधते हैं वैसे 
ही स्तुतिकत्ता विद्वान्‌ जन भी ( वाकोयोम्‌ ) हुःखों के वारण करने घाली 
और वरण योग्य ज्ञान और पेये को उत्पन्न करने वाली ( देवीस्‌ ) 
ज्ञानप्रद, सुखप्रद वेदविद्या का (परि आ आयुः) सब प्रकार से अभ्यास 
करते हें। हे विद्वान्‌ शुरुषो ! ( उत्सधि पिवध्ये ) उत्तम ज्ञान के धारण 
करने वाळे परम रस को पान करने के लिये और ( इमां धियं च ) इस 
ज्ञान कमैमयी वेद विद्या को प्राप्त करने के ख्ये ( गृध्राः ) विद्या के और 
घन के अभिलाषी पुरुष ( अहानि ) सब दिनों (बः) तुम लोगो कें पास 


(परि आ आगुः ) सब देशों देशों से आ आ कर एकत्र हों और ज्ञान का 
अभ्यास कट Domain..Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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एतत्यन्न योजनमचोति खस्वह्द यन्म॑रुतो गोत॑मो वः । 
पश्याहिरंण्यचक्रानयोदृट्रान्बिचाबंतो वरान्‌ ॥२॥ 

सा०--( मरुतः ) हे वीर सैनिक गणो ! ( एतत्‌ ) यह प्रत्यक्ष 
(योजनस्‌ ) विशेष व्यवस्था या काये में नियुक्ति (त्यत्‌ न) पूवं योजन के 
समान ही ( अचेति ) जानना चाहिये ( यत्‌ ) जिसको (वः) तुम लोगों 
के लिये (गोतमः) तुममें सबसे श्रेष्ठ वह प्रधान सेनापति, विद्वान्‌ (सस्वः) 
उपदेश करता है जो तुमको ( हिरण्य चक्रान्‌ ) सुवर्ण के चक्रों और 
(अयोदंष्टान्‌ ) कोह की शाख रूप शन्रुनाशकारी दाढों वाळे (वराहून्‌ ) 
जंगली झूकरों के समान क्रोधान्ध होकर (विधावतः) विविध दिशाओं सें 
(धावतः) दौदते हुओं को (पश्यन्‌ ) देखा करता है । 
एषा स्या वो मरुतोऽचुसत्री प्रति ऐोभति वाघतो न वारीं। 
अस्तोमयदुथांसामनुं स्बघां गभस्त्योः ॥६॥१४॥ 


भा०--( वाघतः ) स्तुतिकर््ता पुरुप को ( वाणी ) वाणी जैसे बांध 
ळेती है वैसे ही हे ( मरुतः ) देह में प्राणों के समान राष्ट्र के जीवन रूप 
बिद्वानो, वीर सैनिक पुरुषो ! (वः) आप लोगों की (एषा) यह (स्या) वह 
नाना प्रकार की (अजुभरन्नी) प्रतिदिन भरण पोषण करने वाली आजीविका 
ही है जो (बः प्रतिस्तोमति) आप में से प्रत्येक को अपने २ कार्य पर बांध 
रही है । ( खघास्‌ अचु ) देह को धारण पोपण करने वाली पिण्डपोपणी 
आजीविका के ( अनु ) अनुसार ही वह प्रधान राजा ( आसास्‌ ) इन 
सेनाओं के (गमस्त्यो:) बाहुओं को भी (बरथा) अनायास ही (अस्तोसयत्‌ ) 
बांध छेता दै । इति चतुदेशो वगः ॥ : 


[८६ ] गोतमो, राहृगणपुत्र ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, 

निचुज्जगती । २, ३, ७ जगती । ४ सुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌। एकोना वा विराड्‌ जगती । 

= विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ६, १० त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराड्‌ ब्रती । विराट्‌ पक्वां ) 
CC-0.In Public Domain. दिर ईम्‌ 7210 Vidyalaya Collection. 


= 


आ नौं भद्राः क्रतंवो यन्तु विश्वतो5दंव्चाखो अपरीताख उद्धिदः। 
देवा नो यथा लदमिद्धूघे अस॒नत्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥१॥ 


भा०--(नः) हमारे वीच में जो पुरुष ( क्रतवः ) क्रिया कुशळ और 
(मद्राः) सुखकारक एवं ऐश्वय की बृद्धि करने वाले हैं वे ( अद्व्धासः ) 
चघ करने योग्य नहीं हैं। वे ( अपरीतासः ) कभी किसी अवस्था में 
"परित्याग या उपेक्षा न किये जावं । वे ( उञ्चिदः ) सदा उत्तम बुक्षों के 
समान उत्तम कर्मों और फलों को देने वाले होकर ( नः ) हमें ( सदस्‌ ) 
संदा (आ यन्तु) प्राप्त हों । (यथा) जिस कारण से (देवाः) विद्याप्रद और 
विजयेच्छु पुरुष (दिवे दिवे) प्रति दिन (अप्रायुवः) कभी आयु और जीवन 
शक्ति को न खोने वाले, दीघोयु और वलवान्‌ ( रक्षितारः ) रक्षक होकर 
(नः दघे इत्‌ असन्‌ ) हमारी वृद्धि के छिये ही हों । 
देवाना भद्रा छंमतिक्रैजूयता देवानां रातिरभि नो नि वतेताम्‌। 
देवानाँ सख्यमुर्प सेदिमा चयं देवा न आयु; प्र तिरन्तु जीवसे ॥२॥ 
2421 भा०--(ऋजूयतास्‌ ) सरल मागे से जाने वाळे धर्मात्मा (देवानास्‌ ) 
विद्वानों की (भद्रा) कल्याण और सुख देने वाली (सुमतिः) उत्तम बुद्धि 
व ज्ञान ( नः ) हमें ( नि वतंतास्‌ ) सदा प्राप्त हों। ( वयस्‌) इम 
(देवानास्‌ ) उत्साही, तेजस्वी पुरुषों के (सख्यम्‌ ) मित्र भावो को (उप 
सेदिम) सदा प्राप्त कर । वे (देवाः) विद्वान्‌ जन (नः) हमारे (आयुः) 
जीवन को ( जीवसे ) दीर्घ काळ तक जीवन के लिये ( प्र तिरन्तु ) खूब 
यदाव । वैते ही (कजूयतास ) ऋतु अनुकूछ प्राप्त होने वाळे या प्राण बल 
को धारण करने वाळे अप्ति, वायु, जळ, परथिवी, सूर्य आदि दिम्यगुण 
चाळे तेजस्वी पदार्थों का ( सुमति; ) उत्तम स्तम्मन बळ तथा धर्मात्मा 
विद्वानों की शुभ मति हमें प्राप्त हो, उनकी उत्तम (रातिः) दानशक्ति हमें 
आस हो। इम उनकी (सख्यस्‌ ) अनुकूलता को प्राप्त कर । 


न्या जिद मेः थब त्रित दुर्चमसिधंभत' 
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अर्यमणं वरुण लोम॑मश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करन्‌ ॥शे॥ 
भा०--(भगस्‌ ) पेश्वयंवान्‌ , सुखजनक, (मित्रस्‌ ) मरणादि .दुःखों' 
से बचाने वाळे वैद्य आदि (अदितिम्‌.) कभी नाश, पीडा या दुःख न देने 
योग्य, सदा पूज्य माता, पिता, भूमि और गुरु आदि पूज्य जन, (दक्षस्‌.) 
कार्यो सें चतुर, गुरु और पिता आदि (अखिधस्‌ ) अहिसक, (अर्यमणस्‌_) 
शत्रुओं को वश करने में समर्थ, ( वरुणम्‌ ) दुष्टों के वारक, ( सोमम्‌) 
शम दमादि सम्पन्न साधक जन, ( अशिना ) गुरु शिव्य, तथा स्री पुरुष, 
अभि, जळ, दिन-रात्रि. आदि युगल ( तान_).उन सभी की हम (. पूर्वया 
निविदा ) अपने से पूव के गुरुओं-द्वारा पढ्ने, ज्ञान करने योग्य वेदवाणी 
द्वारा (इमहे) प्रशंसा करें 1.( सरस्वती ).विदुपी खी. और -उत्तम:ज्ञानों से 
भरपूर वेदवाणी, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर और विद्वानजन भी (सुभगा). सुखकारी 
ज्ञान से युक्त होकर (नः) हमें (मयः करत्‌ ) सुख प्रदान करं 
तन्नो वातों मयोभु बांतु भेषजं तन्माता परथिवी. तत्पिता दयौः। 
तद्ग्रावाणः खोमखुता मयोभुच॒स्तदृश्विना श्टणुतँ घिष्णया युवम्‌ ४ 
` भा०--(वातः) वायु और प्राण (नः) हमें (तत्‌ ) नाना ( मयोस ) 
सुखकारक ( भेपजम्‌ ) रोग दूर करने का सामथ्ये ( वातु ) ग्रास कराव । 
( माता थिवी ) माता और माता के समान एयिवी ( तदू भेपजे वातु) 
रोगनाझक बळ दे.। ( द्य: पिता ) प्रकाशमय सूयं पिता के समानं ( तत्‌ 
सेपजम्‌ वातु ) उस .रोगनाशक बळ को प्राप्त करावे । ( सोमसुतः ) सोम 
अर्थात्‌ रोगों को निकाल वाहर कर देने वाळे और नाना सुखों और बलों 
के उत्पादक ओपधियों के रसों को तैयार करने वाळे ( आवाणः ) विद्वान 
पुरुप. तथा सिलवट्टा, खरछ आदि साधन, उपकरणं (मयोभुवः) सुखकारी 
होकर ( तत्‌ भेपजस्‌ ) नाना प्रकार के दुःखनाशक उपायों को मास 
कराव । हे (अशिना) खी पुरुपो ! माता पिताभो | गुरु शिष्यो ! (युवस्‌ ) 
आप लोग ( धिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ होकर ( तत्‌ ) दुःखों को दूर करने के 
सीघयों।का (शणुतं) करणा करो 1 Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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:समीशानं जगतस्तस्थुषस्पति घियञ्जिन्वमवंसे हमहे बयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदसामसंदृथे रक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तये ॥५॥१५॥ 


आ०--( वयम्‌ ) हम ढोग ( जगतः ) पश्च, पत्ती आदि प्राणघारी 

और (तस्थुपः) वृक्ष, पवत आदि स्थावर संसार के (पतिम्‌ ) पालक (थियं 
जिन्वस्‌ ) धारण करने वाळे अन्न से सब जीवों को तृप्त करने वाळे (तम्‌ 
इंशानम्‌ ) उस स्वामी परमात्मा का ( अवसे ) ज्ञान और रक्षा को मास 
करने के लिये ( हूमहे ) स्मरण करते हें । वह ( पूपा ) सबका पोपक 
(रक्षिता) दुष्टों से रक्षक, (वायुः) सब प्रजाओं का पालक और (अदन्धः) 
कभी विनष्ट न होकर ( नः ) हमारे ( वेदसाम्‌ ) धनों और ऐशर्यी की 
(बघे) बृद्धि और (नः स्वस्तये) सुख और कल्याण के लिये (असत ) हो । 
इति पञ्चदशो चगे: ॥ 

स्वस्ति न इनदरो वृद्ध्वाः स्वति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 
< स्वस्ति नस्ताच्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृष्टस्पतिद्घातु ॥६॥ 


; भा०--( इदअवाः ) वहुत अधिक ज्ञान और अन्नादि सम्पत्ति का 
खामी ( इन्द्रः ) आचार्य और परमेश्वर (नः) हमें ( स्वस्ति दधातु ) सुख 
और कल्याण प्रदान करे । ( विश्ववेदाः ) समस्त ज्ञानो और पेश्वयो का 
स्वामी, (पूपा) सबका पोषक प्रभु ( नः स्वस्ति दधातु ) हमें शरीर पोषण 
का सुख मदान करे । ( ताकष्यः ) विद्वान्‌ , ज्ञानी या वेग से अन्यत्र जाने 
हारा शिल्पी क चक्र की न टूटने वाली धारा वाळा होकर 
(नः स्वस्ति दधातु) हमें मांगे छांघने का सुख प्रदान करे और ( ताय: ) 
तेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाला वीर पुरुष ( अरिष्टनेमिः ) इद्‌ 
ह य रो (नः स्वस्ति दधातु) हमें सुख दे । ( बृहस्पति: ) 
हे राष्ट्र का स्वामी ( न; स्वस्ति दधातु ) हमें ज्ञानोपदेश 
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झशिजिद्या मन॑ः सूर'चक्षासो विश्वे नो देवा अबला गंमन्निद्॥७॥ 
सा०-(दरपदश्वाः प्रश्षिमातरः मरतः जग्मयः शुभंयावानः अभिनिद्वाः 
__ अवसा गमन्‌) जैसे जल सेचन करने वाले मेघों से युक्त वायुगण गति 
"करते हुए छोगों को उत्तम सुख प्राप्त कराते हैं और वे ही अभि की ज्वाला 
से युक्त (देवाः) प्रकाश युक्त होकर ( सूरचक्षसः ) सूय के समान चमकते 
इए हमें ( अवसा ) दीसि सहित प्राप्त होते हैं, वैसे ही ( देवाः मरतः ) 
दानशीछ, ज्ञानदु्शक विद्वान्‌ और वीर पुरुष ( प्रपदधाः ) ए पुष्ट और 
नाना वर्णी के अखादि यानों पर चद कर, ( प्रश्षिमातरः ) माइभूमि से 
उत्पन्न (झ्ुभंयावान:) प्रजा को सुख और झुभ कर्मो को प्राप्त कराने वाळे, 
(विदथेपु जग्मयः) संग्रामों, सत्संगो में जाने वांछे, (अभिजिह्वा:) अभि के 
समान समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाढी उपदेशयुक्त वाणी से 
युक्त, ( मनवः ) विचारशीर ( सूरचक्षसः ) सूर्य के समान तेजस्वी चक्ष 
चाळे, अथवा सूर्य, प्राण, अन्न आदि के परम सूक्ष्म तत्वों को देखने और 
* उनको स्पष्ट रीति से वर्णन करने वाळे, ( विदवे देवाः ) समस्त दानशीळ 
और ज्ञानोपदेश, ज्ञान द्रष्टा पुरुष ( इह ) इस राष्ट्र में ( अवसा ) ज्ञान 
प्रकाश और रक्षण सामथ्यं सहित (न) हमें (गमन्‌) प्राप्त हों। “८ 
अद्र कर्यमिः णुयाम देवा भद्र पंश्येमाचमियजत्रा | ' 


स्थिरैरजैस्तु्ुवांसंस्तनूभिष्येशेम देवहितं यदायुः ॥८॥ .. 
भा०--है (यजत्राः) इंशवरोपासना करने और विद्या आदि ,पदार्ों के 
दाता ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! हम, लोग ( कर्णेभिः ) कानों से (मद ) 
कल्याणकारक वचनों का (शणुयाम) अवण करै । ( अक्षमिः) आंखों सें 
(मत्र प्र्‍येम ) कल्याणजनक दृश्य को ( पद्दयेम ) देखें. ( तुष्ठ॒बांसः ) 
परमेश्वर की स्तुति, उपासना करते हुए और ज्ञानयोग्य पदार्थों का यथाथै 
रूप से वर्णन करते हुए, इम लोग ( स्थिरैः अङ्ग: ) स्थिर अंगों से और 
(तनूभिः) दृ पृष्ट . शरीरा से (यद्‌ आयुः) जो दीघे जीवन ( देवहितम्‌ ) 
विद्वान ज़नों को-हितकारी है वह ह, मी. (केम), मास कर | क्रि 
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'जतंमिन्डुं शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चक्रा जरस तंनूंनाम्‌। ` ` 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भव॑न्ति भां नों मध्या रीरिषतायुर्गन्त युगेन्तोंः ॥९॥ 
४:४भा ०-7 दे (अन्ति) उत्तमः साधनों से आण धारण करने, और कराने 
“में समथ (देवाः) विद्वानो. ! और अन्न आदि जीवन दाता पदार्थों ! (अन्ति) 
जिस जीवन दशा में (शतस्‌ शरदः इत्‌ ) सौ .वर्ष ही .(नः.तनूनां) हमारे 
झरीरों की (जरसं) जीण दुशा - को (चक्रा) पूर्ण करते हे. और (यत्र) ज़ब 
९ इन्रासः; पितर; भवन्ति ) पुत्र;भी; बड़े होकर गृहस्य-घारण.कर बच्चों के 
पिता (भवन्ति) हो जायं (तत्र) उस दृशा तक ( गन्तोः.) पहुँचने, के लिए 
(मध्या) बीच:२:में (नः) हमारी (आयुः) आयु कोः (.मा रीरिपत ) मत 
अदिंतिद्यौरदितिरन्तांरक्षमारदितिमांता'स पिता से पुत्र। ` 
विश्वे देना अदिति: पञ्च जना अरद्तिजातमदितिर्जनित्वम्‌ १०१६ 
भा०--( चौः अदितिः ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, नक्षत्रादि, आकाशः 
( अन्तरिक्षम्‌ ) और उह स्थित वायु ये कभी नाश त्त होने से 'अदिति? 
हैं। (माता), पुत्रों को उत्पन्न करने वाली माता. नित्य आदर: योग्य, कभी: 
पीडा या आज्ञा भंग न करने योग्य होने से "अदिति? है i ( पिता सः ) 
वीयं और विद्या से उत्पन्न करने वाळा पालक, जनक और आचाय ये भी 
( अंदिंतिः ) पीडा न देने. और आजा उल्लंघन करने योग्य न होने से वे 
भी अदिति” कहाने योग्य है। ( सः पुत्र: ) पिता और पालक जनों कौ 
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्टों से बचाने चाका पुत्र, शिष्य 
चाहे वह क्षेत्र सम्बन्ध और विद्या सम्बन्ध से हो वह भी सन्तति व 
ङुरूपरस्परा और संस्प्रदायपरम्परा को खण्डित करने दार] न होने से 
“अदिति” है। (विदवेदेवा) समस्त देव गण तथा यादि पदार्थ (अदितिः) 
अविनाशी शोने से “अदिति” कहाते हैं। ( पंञ्चजनाः अदितिः ) आहण, 
क्षत्रिय, विवर, बड़ हर निषाव पे पोचा जने नशि ७ करते वीर होन के 
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अदिति? हे । ( जात्‌.) समस्त उत्पन्न पदा करेंगेप से और नाशेन 
न होने से “अदिति” हें और ( जनित्वस्‌ अदिति: ) आगे भविष्यतं' मेसी 
उत्पन्न होने वाळे पदार्थ कारण पदांथों में अव्यक्त रूप से: विद्यमान होने से 
“अदिति! कहाते हैं। इति पोडशो वर्ग: समाः ॥ , 
[ ६० ] गोतमो -राहूगणपुत्र ऋपिः ॥ विश्वेदेवा देवतोः॥ छन्दः--१-््‌ 
'शायत्री । १, ८ पिपौलिकामध्या निचुद्‌ । ३ पिंपीलिकामध्या विराड्‌ । ४ विराड्‌। 
५, ६ निचृद्‌ अनुष्टुप्‌ । ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ नवच सक्तस्‌ ॥ १ 
ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान । अयमा देवैः सजोषा ॥१. 
__._ भा०--(वरुणः) गुण, कमे और खभाव से श्रेष्ठ, सबसे झुख्य पद्‌ 
- के लिये वरण योग्य, ( मित्रः ) सत्यु से बचाने वाला, ( अयमां ) शत्रुओं 
और बाधक दुःखदायी कारणों काःनियन्त्रण :करने वाळा, ( देवैः!) उत्तम 
विद्वान: पुरुषों के साथ (सजोपा) समान भाव से ग्रीतियुक्त होकर (विद्वान) 
विद्वान्‌ पुरुष राजा (नः) हमें (ऋजनीति) कज, सरळ, कुटिलता रहित 
नीति अयात्‌ धमे मार्ग से (नयतु) सन्मार्ग पर चलावे.1 १ 
ते हिं वस्वों वरखवानास्ते अप्रमूरा महोभिः । घता रचन्ते विश्वादी २. 
भा०--जो लोग (विश्वाहा) नित्य (रता) नियत घमं नियमों का 
(रक्षन्ते) स्वयं पानं करते और औरों से कराते हैं (ते हि) वे ही वस्तुत 
(वस्वः) वसे हुए मजाजन और ऐश्वर्य के (वसवानाः) सुख से वसाने और 
उनकी रक्षा करने में , समये होते हैं और (ते) बे ( विश्वाहा ) सब दिनों 
( महोमिः ) वड़े बडे गुणो, कर्मों और नाना उपायों द्वारा ( अप्रसूराः ) 
'असावधानता, मोह, प्रमाद और आलस्य से रदित होकर रहें! 
ते अस्मभ्यं शमै यंसन्तसरता मत्येभ्यः । बाधमाना अप द्विषः ॥२॥ 
भा०--(ते) वे (अगताः) यशस्वी, बलवान, अपराजित, जीवनसुक्त, 
दीघेजीवी, प्रजा, पुत्र, शिष्य एवं उत्तराधिकारी आदि परस्परा से सुदा 
चने रहे वाळे अधिकरी विहान जन हिय तुक दुषो, छोडे अज तर)? 
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विचारों को (अपबाधमानाः) दूर करते हुए (अस्मभ्यं) इम (मर्त्येभ्य:) 

-चुष्यों के.लिये (शर्म) सुख (यंसन्‌ ) प्रदान कर | -: = 77. - 

वि न॑ः प॒थः छुबितायं चियन्त्विन्द्रो मरुत॑ः । पूषा भगो बन्धयांसः ॥४ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌, ` विद्यावान्‌ और शत्रुओं का नाशक 

य पूपा ) सबका पोषक, अन्नदाता और राजा ( भगः ) उत्तम सेवनीय 

'पदार्थौ और गुणों से युक्त परमेश्वर, आचाय, राजा आदि.( मरुतः ) और 

विद्वान्‌ वीर तथा वैश्यादि गण (नः) हमारे (सुविताय) सुखपूर्वक देश 

देशान्तर में जाने और उत्तम ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के लिये (पथः) मार्गों 

और नाना उपायों को (वि चियन्तु) निर्धारित करें । 

उत नो चियो गोअंग्रा: पूपन्बिष्णवेवंयावः। कर्ता नः स्वस्तिमत। ५ 


भा०--हे ( पूषन्‌ ) सबके पोषक ( विष्णो ) व्यापक सामथ्यं वाळे 
“परमेश्वर ! ( वयावः ) ज्ञानों को स्वयं प्रात करने और औरों को प्राप्त 
-कराने . चाळे (मरुतः) विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (नः) हमारी (धियः) 
युदधियों को (गो-अग्ना: करस) उत्तम चेद वाणियों से प्रकाशित होने वाला 
करो अथोत्‌ इमारे कमं और विचार सें 'गो-अग् वेदवाणी, साक्षी रूप 
से रहे । इति. ससदृशो वरः ॥. | 
डु वार्ता ऋतायते मु चरन्ति सिन्घवः। साध्वी: सन्त्वोष॑घीः दे 


भा०--(ऋतायते) अन्न को प्राप्त करने की इच्छा वाळे मानव समाज 

- के लिये ( वाताः ) वायुगण जैसे ( मधु कषरन्ति ) जळ बरसाते हैं वैसे 
९ ऋतायते ) जिज्ञासु जन के लिये ( वाता: ) ज्ञानवान पुरुष. (मंड) 
मधुर ब्रह्म विद्या का (कषरन्ति) उपदेश द और जैसे (सिन्धवः) महानदियं 
अन्न के इच्छुक को “नहरों से ( मधु क्षरन्ति ) जल बहती हैं वैसे ही 
(सिन्धवः) ज्ञान के अगाध सागर से अपने साथ शिष्यों को बांधने वाळे 
आचाय गण सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को ( मधु क्षरन्ति ) मधुर ब्रद्मज्ञानोप- 
हेह मे, (ही) सि, (०४१०) कमार खिय 
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९ माध्वीः ) मधुर शुण,से युक्त: एवं मधुर, सुजजनक स्वास्थ्य और पुष्टि 
भदान करने वाली होती हैं वैसे ही ( भोपघी: ) तेज और ताप को धारण 
करने वाळे पदार्थ, वीर सेनाएं भौर परिपक्क ज्ञान वाळे जन ( नः ) हमारे 
इल्ये ( माध्वीः सन्तु ) मधुर ज्ञानप्रद हों। . | 
मघु नक्षमुतोषलो मधुमत्पार्थिवं रज; । मधु चौररस्तु नः पिता ॥७॥ 
भा०--९ नक्तम्‌ मधु ) रात्रि का समय हमारे छिये मधुर, सुखकारी 
हो ( उत ) और ( उपसः ) उपा काळ हमारे छिये मधुर, सुखकारी हों । 
(पार्थिवं रजः) प्रथिवी की धूलि और एथिवी पर बसे यह समस्त लोक भी 
(मधुमत्‌ ) मधुर गुण से युक्त आरोग्य-कारक हों । (द्योः) सूर्य (नः) हमारे 
(पिता) पालक पिता के समान (मधु अस्तु) सुखकारी, आरोग्यजनक हो । 
मंघुमान्नो वनस्पतिमेघुंमॉ अस्तु सर्येः । माध्वीगांवों अवन्तु नः ८ 
सा०--( वनस्पतिः नः मधुमान्‌ ) वनस्पति हमारे लिये मधुर रस, 
फळ और छाया से युक्त हों और ( सूय: नः मधुमात्र अस्तु ) सूये और 
शारीरगत प्राण हमारे छिये मधुर, सुखदायी, प्रकाश और बल देने वाला 
हो । (नः) हमारी ( गाव: ) गौ आदि पञ्च, सूयं की किरणें, वेद वाणियं 
और देइगत इन्द्रिय (नः) हमें (माध्वीः भवन्तु) मधुर सुखम्रव॒ हों । 
शे नों मित्रः शं वरणः शं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पति; शं नो विष्णु दरुक्रमः ॥॥।९८॥ ` 
भा०--( नः ) हमें ( मित्रः ) सब का परम स्नेही, परमेश्वर (शं) 
शान्ति प्रदान करे । (वरुणः) दुःखों का निवारक (शं) शास्तिदायक हो । 
(अयंमा नः शं भवतु) न्यायकारी, दुष्टों का नियन्ता शान्तिदायक हो. । 
(दुहस्पतिः) बढ़े बढ़े लोकों का पाछक (इन्द्रः) ऐश्वयवान्‌ मसु, (नः शस्‌) 
हमें शान्तिदायक हो । (.उरुक्रमः विष्णुः ) बडे पराक्रम वाळा और सर्चे- 
च्यापक परमेश्वर (जा. स), शान्तिदाय कदो (० पदों वर हीला. 
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{ ९१] गोतमो राहूगणपुत्र ऋषिंः ॥ सोमो देवता ॥ चन्दः-१, र, ४ 
संवराट्पक्ति: । २ पंक्ति: । १८; २० सुरिक्पंक्तिः । २२ विराट्पंक्ति:। ५ पांद- 
निचृद्गायत्री । ६, ८, ६, ११ निचृद्गायत्नी 4 १०, १२ गायत्री । ७, १३,. 
१४ विराड्गायत्री। १५, १६ पिपीलिकांमेध्या निचूदगायत्री । १७ परोष्यिकू ॥ 
अ १९, २१, २३ चिचत त्रिष्डुप्‌। चयोविंरात्यचं स्लम ॥, 
त्वं सोम प्र चिंकितो मनीषा त्वं रजिंष्ठमचु नेषि पन्थांम्‌। 
प्रीति पितरो न इणो दे रजममजन्त थरः ॥१॥ 
भा०--हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर और विद्वान्‌! ( त्वं )' 
आप (सनीपा).मन की प्रबल, इच्छा द्वारा (म चिकितः ) अच्छी प्रकार 
जानते. और ज्ञान देते हो । ( त्वं.):आप ( रन्रिष्ठस्‌ ) अति ऋ, सरळ 
_ (पन्थास्‌ ) मागे की ओर (अनु नेपि) छे जाते हो । ( तव ) आपकी ही. 
* (अणीती) उत्तम नीति से (न पितर:) हमारे माता पिता के समान स्नेह- 
वान्‌ होकर (धीराः) धीर और कर्मशील चुद्धिमान्‌ पुरुप (देवेषु) विद्वानों 
के बीच मरुते हुए (रतम्‌) उत्तम ऐश्वथ और परमसुख को (अभजन्त) 
आहकरतेहे;, . : ¦ =. 5... : YEA 
त्वे सोम क्रतुभिः सुक्रतुभूंस्त्व दे सुदत्तं विश्ववेदाः। ` 
त्व॑ दषा वृंत्वेभिमहित्वा चुल्ेभिुमन्यभवो नृचक्ताः ॥२॥ 
 भा०- हे (सोम) असिपेक योग्य, प्रेरक राजन्‌! परमेश्वर ! विद्वन्‌!' 
(तवं) व्‌ (.क्रतुमिः ) उत्तम, कमो और उत्तम २. ज्ञानो से (सुक्रतुः) उत्तम 
कमं करने हारा और उत्तम ज्ञानवान्‌ ( भू: ) है । (त्व) तू (दुक्षेः) नाना. 
बलों से (सुदक्षः)' उत्तम बलशाली और (विश्ववेदाः) समस्त संसार को 
जानने हारा (१) है। (त्व) तू (पत्वभिः) समस्त काम्य पदार्थों से और 
( महित्वा ) अपने महान्‌ सामध्यै से ( वृषा ) मेघ के समान सुखों का 
व्पणकारी; ( अभवः ) हो और तू ( चुचक्षाः ) समस्त मलुष्यों को देखने 


हारा अधिष्ठाता होकर ( य॒म्नेमिः ) ऐश्वर्यों से ( द्यस्नी ) ऐेश्वयंवाचं. | 


छि cc) bomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya tolection:’ ° 
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राज्ञो चु ते वरणस्य तानि वृदक्कभीरं तव सोम घाम । 
शुद्चिएवमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि लोम ॥३॥ 
भा०--हे राजन्‌! हे ( वरुण ) सब हु्टों का वारक, सबसे वरण 
योग्य ! (ते राज्ञः) तुझ राजा के ही बनाये (त्तानि) ये सब राउयपालन 
के नियम हों। हे (सोम) राजन्‌ ! (तव) तेरा (घाम) धारण सामथ्यं, 
नाम, जन्म और स्थान तथा यश भी (शहत) बहुत बड़ा और (गभीरस्‌) 
गम्भीर, सब पर प्रभाव डालने वाला हो । ( स्वस्‌ ) तू (मिय: मित्रः न) 
प्रिय मित्र के समान ( झचिः असि ) शुद्द ब्यवहार वाला ( असि) हो। 
और हे (सोम) ऐश्वयैवन्‌ ! तू (अर्थमा इव) शत्रुओं का दमन करने वाळे 
सेनापति और न्यायकारी धर्माध्यक्ष के समान (दक्षाव्यः) यथार्थ न्याय 
शासन करने हारा (असि) हो । 
या ते घामांचि दिवि या पृथिव्यां या पवेतेष्बोषंधीष्वप्सु । 
तेभिंनों विश्वैः सुमना अहेळननार्जन्त्लोम प्रति ष्या शंमाय॥४॥ 
भा०--हे (राजन्‌ ) राजन्‌! हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर! 
(ते) तेरे (या) जो (घामानि) जगत्‌ के धारक महान्‌ साम्यं, (दिवि) 
सूर्य में (या) जो धारण पोषण सामध्यै (प्रथिष्याम्‌ ) एथिवी में और 
(या पर्वंतेषु) पवंतों में, ( या ओपधीषु ) ओपधियों तथा वनस्पतियों में 
और (या अप्सु) जो जलां में हैं (तेभिः) उन (विइवैः) सब सामर्य्यौ से 
इम पर अनुग्रह करता हुआ (हव्या) देने और महदण करने योग्य समस्त 
पदार्थों को (मरति गृभाय) प्रत्येक प्राणी को प्रदान कर और अपने वक्ष कर । 
रवं समालि सत्पतिस्त्वं राजोत इंज त्वं भद्रो भसि कतुः ५१३ 
भा०--हे (सोम) सब जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! (त्व) तू (सत्‌ 
पतिः) नित्य कारण और सज्जनों का पाळक (असि) है । (त्व) तू (राजा) 
सबका प्रकाशक, अधिपति, (उत) और (उत्रहा) सूये के. समान अज्ञान 
आवरण्‌-क्ता नाशक सर) सबका क्पापकारी, सबके सेवते योग्य 1. 
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और (क्रतुः) ज्ञानवान्‌, क्म-सामथ्येवान्‌ (असि) है। इत्येकोनविंशो वग: ॥ 
स्व च॑ सोम नो वर्शो जीवातु न मरामहे । प्रियस्तोत्रो चन्तस्पतिः ॥६ 
भा०--हे (सोम) राजन, और परमेश्वर ! (त्वं च) और आप (नः) 
हमारे (जीवातुम्‌ ) जीवन को (वशः) वश या स्थिर करने वाळे, उसके 
चाहने वाले हो, तब हम (न मरामहे ) सत्यु को प्रा न हों । तू 
(वनपस्तिः) सेवनीय ऐश्वयौ जीवों और वनों तक का पालक खामी और 
(भियस्तोत्रः) प्रिय ग्रीतिकारी स्तुति द्वारा उपासना करने योग्य है। ` 
त्वं सोम महे भगं त्वं यून॑ ऋतायते। दो दघासि जीवसे ॥७॥ 
भा०--है (सोम) सर्वोत्पादक परमेश्वर ! संवेभेरक राजन्‌ ! (त्व) तू. 
( महे ) मदान्‌ ( यूने ) युवा, बलवान्‌ ( ऋतायते ) सत्यज्ञान, बल और 
शासन व्यवस्था को चाहने वाले पुरुष को ( भगं ) सेवन करने योग्य 
ऐन्वयै ( दुघासि ) धारण कराता है और ( जीवसे ) दीधे जीवन के लिये 
( दक्षं दुघासि ) बल और सामथ्ये प्रदान करता है । 
त्वं न॑ः खोम विश्वतो रक्ता राजन्नघायतः। न रिंष्येत्तावंतः खां ८ 
आ० दै (सोम) विद्वन्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( स्वं ) त. 
(नः) हमें (विश्वतः) सव प्रकार के (अघायतः) पाप और अत्याचार करने 
के इच्छुक दुष्ट पुरुषों से ( रक्ष ) बचा । ( त्वावतः ) तेरे जैसे बळझाळी 
रक्षक का (सखा) मित्र ( न रिष्येत्‌ ) कभी नष्ट नहीं हो सकता । वीर्य 
तया औषधिरस भी शरीर पर सब प्रकार के आघातकारी रोग आदि से 
बनाव | ; 
सोम यास्ते मयोसुष ऊतयः सन्ति दाशुषे । तासिनो5विता भव 1£ 
_ भा०-हे (सोम) राजन्‌, प्रभो ! (याः) जो (ते) तेरे (मयोभुवः) 
सुखजनक (उत्यः) रक्षा के साधन और ज्ञान (दाशुषे) दानशील पुरुष के 
हित के छिये (सन्ति) हैं (ताभिः) उनसे तू (नः) हमारा (अविता) रक्षक 


(९६) हो५॥० Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya क 
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इमं यञ्चमिदै वचों जुजुषाण उपागंहि। सोम त्वं नो वृघे संव १०२० 


भा०--हे (सोम) अभो ! (इमं यज्ञस्‌ ) इस यज्ञ, उपासना, कर्म 
और (इदं वचः) इस स्तुति-वचन को तू (हजुपाण:) स्वीकार करता हुआ 
(नः) हमें (उपागहि) प्राप्त हो। तू ( इमं यज्ञस्‌ ) इस रक्षाकारी प्रजा- 
पालन के कार्य को और (इदं वचः) इस विद्वान्‌ के घर्मथुक्त वचन अर्थात्‌, 
शास्त्र को (जुजुपाण;) सेवन या प्रेम से पालन करता हुआ (उप आंगहि) 
हम अजाजनों को प्रास दो । (स्व) तू (नः) इमारे (बधे) बळ, ज्ञान और 
सुख की वृद्धि के लिये (भव) हो। शरीर में शुक्र देह में जीवन घारण 
रूप यज्ञ और (वचः) विद्याभ्यास के करने में उपयुक्त हो । शरीर कीं 
बृद्धि करे । इति विशो वर्ग: ॥ 
सोम॑ गीवां दयं वर्घयांमो वचोविद:। सुमूळीको न आ विश ११ 


भा०--हे ( सोम ) सकर जरत्‌ के उत्पादक परमेश्वर ! ( वयम्‌ } 
इम (वचविद्‌ः) स्तुतिवचन कहने में चतुर पुरुप (त्वा) तुझको (गीमिः) 
वाणियों से (वरयामः) बदार्व । तू (नः) हमें (सुरळीक:) उत्तम सुखद्‌ 
होकर (आविश) प्राप्त हो । हे (सोम) सावित्री वेद-माता के गर्भ से उत्पन्न 
होने वाळे ! शिष्य जन ! ( वयं वचोविदः ) हम विद्या युक्त वाणियों, 
अवबचनों को जानने हारे होकर (त्वां) तुझको (गीमिं:) उत्तम ज्ञानमय 
वाणियों से (वर्धयामः) वदावे, तुझे अधिक जानवान्‌ करें, त॒ (सुसळीकः) 
गुरुजनो का उत्तम सुखदायी, प्रिय शिष्य होकर ( नः ) हमारे पास 
(आविश) आकर रह । 


गय॒स्फानों अप्रीवद्दा वंसुवित्पुष्टिवर्धन;। सुमित, सोम नो भव १२ 


भा०--हे (सोम) ऐश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! तू (गयस्फानः) ऐखर्यी और 

पशुओं को बढ़ाने वाळा, (अमीवहा) रोगों के समान दुःखदायी कारणों 

का नाक, (वसुवित्‌ ) राष्ट्र में बसने वाळे प्रजाजनों के लिए ऐश्र्यौ का 
राभ कराने ताना; (प्रश्तिक्षेतर:)। जन आति पशिकासफ़सरद्िि। को. (अबाहते[011 ८ 


and ® ri 


rrr 
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हारा और (नः) हमारा (सुमित्रः) उत्तम मित्र (भव) हो । ओपधि रस 
सोम, देह में शक्र (गयस्फानः) प्राणों और अपत्यो का. चर्घक, रोगनाशक, 
पुष्टिकारक और उत्तम रीति से सत्यु कष्ट से बचाने हारा हो । 
सोम रारन्धि नो इदि गाडो न यवलेष्वा! मये इच स्व ओक्ये १३ 

_भा०--( यवसेषु ) खाने योग्य उत्तम-घासों के बीच (नः ) जैसे 
(गावः) गौ मसन्न होती हैं और (मयंः) पुरुष (इव) जैसे (स्वे ओक्ये) 
अपने घर में प्रसन्न होता दै वैसे ही हे (सोम) ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर ! तू. 
(नः) हमारे (हृदि) हृदय में (रारन्धि) रमण कर, हमारे हृदय में 
अकाशित दो । शकर ! सोम ! ( नः हृदि रारन्धि ) हमारे हृदय में हे 
उत्पन्न करे । ७02 
यः सोम स॒ख्ये तव रारणंदेव मत्येः। ते दष्तः सचते कविः ॥१४। 

भा०- हे (देव) सर्वप्रकाशक (सोम) पेखयैवन्‌, सर्वोत्पादक विद्या- 
शिक्षक, परमेश्वर, विद्वन्‌ ! (यः) जो (मत्यः) पुरुष (तव) तेरे (सख्ये) 
मित्र भाव, सत्संग में रहकर (रारणत्‌ ) विद्याम्यास और स्तुति करता है 
वह (दक्षः) ज्ञानवान्‌, क्रियाकुशल और (कविः) क्रान्तदर्शी, परम विद्वान्‌ 
होकर (तं त्वा) उस तुझ परम पुरुष को ही (सचते) प्रास होता दै। | 
उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहाहसः। 

. -सलां सुशेवं पधि नः ॥१५॥२१॥ 

'भा०--है (सोम ) परमेश्वर ! राजन ! तथा हे छात्र ! तू. ( अनि 
'झस्तेः ) निन्दा-वचन और घात-प्रतिघात करने वाळे हुए पुरुष से (नः 
_उरष्य.) हमारी रक्षा कर । तू (नः) हमारा (सखा) मित्र और (सुशेष:) 
उत्तम सुखजनक हो । तू (अंहसः) पाप से (नि पाहि) हमारी सदा रक्षा 
कर इत्येकविशो वर्गः TSS हर र 

झा प्योयस्व समेतु ते विश्वत: सोम बुष्णय॑म्‌ । 
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भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! विहन्‌ | छात्र ! तू ( आप्यायस्व ) सब 
अकार से बृद्धि को प्रास हो (ते) तुझे (विश्वतः) सब तरफ से (बृष्ण्यस्‌ ) 
चीयंचान्‌ पुरुषों में होने वाला उत्पादक बळ ( सम्‌ एतु ) आसत हो। तू 
९ चाजस्य ) बळ, ज्ञान, ऐश्वये और अन्नादि के ( संगथे ) आसि करने में 
६ सव ) सहायक और यक्षवान्‌ हो । 

आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुमिं 

वां नः सुअर्वस्तमः सखां वघे ॥१७॥ 


भा०--हे (मदिन्तम) अति हपेदायक ! (सोम) राजन्‌! विद्वन्‌! 
परमेश्वर ! छात्र ! शरीर में शुक्र ! तू (विदवेभिः अंशुभिः) अपने सवँव्या-. 
पक ज्ञान आदि गुणों से (आप्यायस्व) खूब बुद्धि को प्रास हो। तू 
<सुश्रवस्तमः) कीति और बल से युक्त होकर (नः इथे) हमारी बृद्धि के 
ईळये और (नः) हमारा (सखा भव) मित्र के समान पोषक हो । 


खं ते पयांखि खसु यन्तु वाजाः सं वूष्णयान्यभिमातिषाहंः 
आप्यायमानो अस्ताय सोम डिवि अवांस्युत्तमातिं चिष्ब ॥१८॥ 


,  भा०--हे (सोम) राजन्‌ ( अभिमातिपाहः ) चारों ओर से आक्रमण 
करने वाळे शत्रुओं को पराजित करने वाळे (ते) तुझे (पयांसि) पुष्टिकारक 
जल और अन्न रस (सं यन्तु) अच्छे प्रकार प्रास हों। (वाजा: सं यन्तु) 
चेगवान्‌ अश्व, योद्धा तथा सेना-बळ (सं यन्तु) एक साथ मिंछकर चळ । 
( इृष्ण्यानि से यन्तु ) समस्त प्रजा पर सुखों और शत्रुओं पर शर्तों को 
-चषौने वाळे, वछवान पुरुषों के दळ बळ एक साथ अच्छी प्रकार प्राप्त हों । 
सू ( अखताय ) प्रजा और राष्ट्र के दीघं जीवन और स्थिरता के लिये 
4 आप्यायमानः ) सब मकार से हृष्ट घुष्ट और बुद्धि को प्रास होता हुआ 
.( धिष्व ) विद्या प्रकाश के वळ पर, सूयेवत्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुषों का आश्रय 
:-डेकर (उत्तमानि श्रवांसि) सर्वश्रेष्ठ अवण योग्य ज्ञानोपदेश, अनादि ऐश्वर्य 
ब्तथा>श्रवण/योज्य|बद्य/को। (घिष्व) धारुण/ (na Vicyalaya Collection. 
२७ अ, 
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: 


या हें-चामानि इविषा यज॑न्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌ ! 
“शयस्फार्नः प्रतरंणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम दुयोन ॥१३॥ 
._भा०--दे (सोम) ऐश्वयवन्‌ ! राजन्‌! (ते) तेरे (या) जिन (धामानि) 
तेजो, स्थानों और पदाधिकारों को ( विपा ) आदर से प्रदान या स्वीकार 
करके (यज्ञम्‌ ) सब के पजनीय,. प्रजापालक (यजन्ति) तेरा मान आदर 
करते हैं (ता) वे (विश्वा) संमस्त तेज और पदाधिकार या बळ (ते) तुझे 
ही आस हैं । (गयस्फानः) घन तथा गौ आदि पशुओं का वर्धक, (प्रतरणः) 
: दुःखों से प्रजा को पार उतारने वाळा, ('सुवीरः ) उत्तम वीरां से. युक्त, 
सेनापति, ( परिमू ) सव-प्रकार से शक्ति और प्रजा का रक्षक हो। वह 
.(अवीरहा) वीर्‌ःसुरुपो का व्यथ नाशक न हो । हे राजन्‌ ! तू (नः) हमारे 
(यौन) घरों को या द्वारों वाले नगरों में भी ( म चर ) अच्छी प्रकार 
आ,जा। - 0 “ 5 
सोमो घेलुं सोमो अवैन्तमराशु.सोमों बीर कर्मएयं ददाति! - 
सादन्यं, विदथ्यै भेये पितृधरवणं यो ददाशाइस्मै ॥२०॥२२ , 
____ भा०--(य:) जो राष्ट्र (अस्मै) इस राजा को पुष्ट करने के लिये 
(दाव, ) कर प्रदान.करे उसको वह (सोमः) ऐश्वयंवान्‌ राजा (घेचम्‌ ) 
दुघार. गौ, (अदन्तम्‌ ) वेगवान्‌ अश, (कर्मण्य वीरम्‌ ) करमेकुराछ चीर 
पुरुष, (सादन्यम्‌ ) उत्तम गृहस्थ; (विदथ्यस्‌ ) ज्ञान, सत्संग, यज्ञ और 
संग्राम में कुशु तथा (सभेयं) समा में उत्तम वक्ता, (पेत श्रवणस्‌ ) म 
बाप के समान प्रजा की प्रार्थनांओ को हित से श्रवण करने चाळे अधिकारी 
(ददाति) प्रदान करता दै । इति ह्वाविश्ञो वगः॥ ` न 
. अर्षाळहं युत्छु पर्तनासु पं स्वर्षाप्रप्ला चजतस्य गोपाम्‌। | 
'अरेपुजां सेच्तिति,सुभवंले जय॑न्तं त्वामर्च मदेम खाम ॥२१॥ 
८८ मा० हे (सोम) राजन ! सेनापते ! (त्सु) सुदं (अपाळ्हस 
"हश ताकि हड पो ता हि की सा 
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बळ पर राष्ट्र का पालन करने वाळे, (सर्पास्‌ = स्व:साम्‌ ) सुखों के: दाता, 
(इजनस्) शद के वने में समर्थ बळ का (गोपाम्‌ ) रक्षक, (भरेषुजाम्‌ ) 
राज्य के भरण पोपण करने वाळे, धनाब्य वैश्यों और बळशाली क्षत्रिय 
लोगों के उत्पादक (सुक्षितिम्‌ ) उत्तम निवासस्थान भौर भुमि के स्वामी, 
(सुभ्रवसम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त (जयन्तम्‌ स्वास्‌ ) विजय.करते हुए 
तेरी विजय के साथ २ ही हम भी (अनुमदेम) खूब प्रसन्न हों । 
स्घमिमा ओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो -अंजन यस्त्वं गो; । 
स्वमा ततन्थोर्व! न्तरिक्षि त्वं ज्योतिषा वि तम! ववर्थ ॥२२॥ | 
५ भा०--हे (सोम) जगत्‌ के उत्पादक. परसेश्वर ! “(श्वसू ) तृ इन 
(निशाः) “समस्त (ओषधी ) ओपधियों को (अपः), जें, (गाः) गौ आदि 
: पशुओं तथा मनुष्यों को (अजनयः) उत्पन्न, करता है. (वम्‌ ) तू (उरु 
; अन्तरिक्षम्‌ ) विश्वाळ अन्तरिक्ष या.आकाश को (आएतन्य), विस्तृत करता 
है और तू (ज्योतिपा) प्रकाश से, (तम:) अन्धकार को (षि ववर्थ) विविध 
: अकार से. दूर करता है ।. Per 0 पी 
देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भांग संहसावन्नभि युध्य। ` 
मा त्वा. तनदीशिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ ॥२३॥२३ 
सा०--हे.(देव) विजय की कामना करने हारे | (सोम) ऐेश्वर्यवन ! 
_-(सहसावन्‌ ) बलवन्‌ ! त्‌ (नः) हमारे (रायः) ऐश्वय के (आगम्‌ ) सेवन 
_. तया प्राप्त करने योग्य अंश को उद्देश्य करके (मनसा) ज्ञान तथा शत्रु को 
वश कर ठेने में समर्थ, रद बळ से (अभि युध्य) मुकाबले पर लड । 
दु (त्वा) तुझे (मा तनद्‌ ) पीडित न कर सके । तू (ईशिपे) हमारे 
समस्त ऐश्वर्य का स्वाम है । तू (रविधौ) प्रथिवी, पश-सम्पत्ति, इन्द्रियों 
१ ही पदयो में (प्रचिकित्स) अच्छी भकार विचार करके बालक शबरो 
और रोगादि दु:ख करिणों की ६२ करे इति बरवो वर्ग. 007 


व्शा 
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[ हर ] गोतमो राहगयपुत्र ऋषि: ॥ १-१४ उषा देवता । १६ १८ अशिनो ॥ 
छन्दः--१, २ निचृज्जगती । २ जगती । ४ विराड्‌ जगती । ५, ७, १२ 
बिराट त्रिष्दुप । ६, १२ निचृत्तरिष्दुप्‌ । ८, & त्रिष्टुप्‌ । ११ सुरिकपंक्तिः । 


१३ निचत्परोष्णिक । १४,. १५ विराट्परोष्णिक्‌ । १६, १७, १८ परोष्णिक | 


अष्टादशच सुक्तम्‌ ॥ 


पता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्व अघे रजसो आचुमंसते। 
निष्कृएवाना आयुघानीब घृष्णवः प्रति गावो 5रुषीर्यन्ति मातरः १ 


भा०--(डपस:) प्रभात देछाएं जैसे (केतुस्‌ ) सब जगत्‌ का ज्ञान 
कराने वाळे प्रकाश को (अक्रत) उत्पन्न करती हैं और (रजसः) इस महान 
छोक के (पूर्व अधे) पहले या पूर्व दिशा के आधे भाग में (भानुम्‌ ) सू 
के प्रकाश को (अञ्जते) प्रकट करती हैं व (इणवः) वीर, योदा (| 
(आयुधानि इव) अपने हथियारों को अच्छी अकार चमका ठेते हैं वैसे ही 
सूर्य को उत्पन्न करने वाली या प्राणियों के जीवनों को मापने वाली 
उपाएं (गावः) नित्य गसनशीछ या किरणं (अण्यीः) छार वर्ण वाली होकर 
(लिष्कृण्वानाः) दिनों को प्रकाशित करती हुई (मतियन्ति) भूमि के प्रत्येक 
स्यान पर जाती हैं । वैसे ही (एता उ स्याः) ये वे (उपसः) उपा के समान 
जीवन के पूर्ववयस में वत्तेमान ( उपस: ) प्रातःकाळ के सूये के 
समान मनोहर एवं (उपसः) अपनी शद भावनाओं से पापियों को दाह 
उत्पन्न करने वाळी एवं पतिकामना से युक्त खयं (रजसः) अपने राजस 


` आव से युक्त जीवन अर्थात्‌ यौवन के (पर्वे अथे) पहले आधे भाग में था 


पूण समृद्ध काल में (भानुम्‌ ) तेजस्वी पुत्र को (अञ्जते) प्रकट कर, उत्पन्न 
करें (एष्णवः आयुधानि इव निःङण्वानाः प्रतियन्ति) प्रगस्म वीर जन जै 
अपने आयुधों को चमचमाते हुए आगे बढ़ते हैं और (गावः) ग 


८० लेले लिःल), समाल सललम छे। हों क्रो. सित ० 


आती हैं वैसे ही (मातरः) पुत्रों की उत्पादक माताएं ( 


| 
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गृह्दों को अच्छी प्रकार सुशोभित करती हुईं (अरुपीः) क्रोध आदि से. रदित 
सौम्य स्वभाव होकर (प्रति यन्ति) रहें। . ` 

उर्दपतन्चयणा आनो बया स्वायुजो अरुषीगों अयुद्त। ` 
अकन्नुषासों वयुनानि पूर्वथा रुश॑न्तं भानुमरुषीराशिक्षयुः ॥२॥ 


सा० (अरुणाः) अरुण व लाळ रंग के (मानव) किरण जैसे (वया) 
आपसे आप (उन-भपसन्‌ ) उदय को प्राप्त होते हैं वैसे ही तेजस्वी पुरुष 
( अरुणाः ) नव उदित सूर्य के समान -अचुराय से रञ्जित होकर ( उत्‌ 
अपतन्‌ ) उदय को प्राप्त होते हैं . और (स्वायुज:) उत्तम से. स्वयं 
आशु तने वाले; सुशील (गाः) बैलों को जैसे कोई रथवान्र (अयुक्षत) रथ 
में जोडता है वैसे ही (सु-आयुजः) उत्तम पुरुषों के साथ योग चाहने वाली. 
(याः ) गमनयोग, ( अरुपीः ) दीसिमती, : कन्याओं को विद्वान्‌ ढोग 
( अयुक्षत ) योग्य वर से संयुक्त करें । ( उपासः ) प्रभात बेलाएं जैसे 
(पंथा) सबसे पूवे (वयुनानि) ज्ञान (अक्रन्‌ ) प्रकट करती हैं वैसे ही 
(उपासः) यौवन में विद्यमान कन्याएं भी (पूवंथा) अपने पूवे काल में 
(वयुनानि) नाना अकार के ज्ञानों का (अक्रन्‌ ) सम्पादन कर । (अरुषी; ; 
भागुस्‌ ) जैसे तेजखिनी उपाएं सूये का आश्रय ढेती हैं वैसे ही (अरषीः) 
अति तेजखिनी सौम्यखमाव कन्याएं ( भाचुस्‌ ) तेजस्वी पति का 
(अशिश्रयु:) आश्रय करें । 
अंचेन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना पंरावतः । 
इथं वद्दन्तीः सकते स॒दान॑वे विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते ॥३॥ 

भा०--(अपसः) कमे करने वाळे अधीन शत्यों को जैसे (विष्टिभिः) 

वेतनों द्वारा (अचन्ति) अपने वश करते या उनका सत्कार करते हैं वैसे 
ही (समानेन योजनेन) समान योग द्वारा अर्थात्‌ गुण, शरीर, बळ और 
विद्या आदि में समान पुरुप के साथ संयुक्त करने से ही (परावतः नारीः) 
दूर देश से प्राप्त करने योग्य खियों का (अचेन्ति) सत्कार कर और- 
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(सुकते) जो उत्तम क्रियाकुशाछ (सुदानवे) दानशीछ या उत्तम रक्षक; 
` (सुन्वते यजमानाय) जोषधि आदि रस का सेवन ` करने वाळे या उत्तम 


रीति से निपेक करने हारे सुसंगत पति के लिये (इप) कामना और अद्नादि. - _ 


सुख सम्पदा को (वहन्ती) आस कराने वाडी होती हैं उनका ही सब छोग 
आदर करते हैं। _ 
अघि पेशाँसि वपते नृतूरिवापो्ुते वत्तं उस्लेच वर्जेहम्‌। 
ज्योतिर्विश्वस्मै सुव॑नाय छण्वती गावो न बजे व्यु षा अजित्तंम: ४ 
* आ०- (त्‌; इव) नाई जैसे केशों को काट देता दै वैसे ही (उपा 
पेशांसि अधिवपते ) उपा कृष्ण रूप अन्धकारो फो काट डालती है । 
(उखा वजम्‌ इव) उदय होने वाळी उपा जैसे प्रकाश के विनाशक घोर 
अन्धकार को (अप ठणुते) दूर कर देती है और जैसे (उखा) गाय 
(वजेइस्‌ ) दुर्ध देने वाळे थन भाग को (अप उणुते) विशाल रूप में 
अंकर करती है वैसे ही नवयुवती भी (वक्षः) वक्षःस्थल को (अपऊणुंते) 
प्रकट करती हे- अथोत्‌ छाती के उभार को प्रकट करती है । उस समय 
(विश्वस्मै सुवनाय) सब छोकों के हिताय (ज्योति: कृण्वती) प्रकाश देती 
हुईं उपा के समान वधू भी अपने गुणों का प्रकाश करे । (गावः न प्रजं) 
गौ जैसे स्वयं अपने वाडे में अनायास प्राप्त हो जाती हैं वैसे ही नवयुवतिये' 
भी (जज) योग्य पति को अपने सहज प्रेम से आश्रय रूप सें प्राप्त करें । 
(उपाः) प्रभात की अभाएं जैसे (तमः वि आवः) अन्धकार को दूर कर 
देती है वैसे ही वधू भी (तमः) खेद, दुःख और ग्रह के सूनेपन को (वि 
आवः) विविध उपायों से दूर कर घर को प्रकाशित करें। 
परत्यर्ची रशंद्स्या अदिं वि तिते वाघते कृष्णमभ्बंम्‌ । | 
स्वरुं न पेशों बिद्थेष्वञ्जञ्चित्रे दिषो इंडिता भानुमभ्रेत्‌ ॥५।२४॥ 
° -भा०(अस्पाः) इस उपा की (रुशत्‌ ) देदीप्यमान कान्ति (प्रति 
अंदर्शि) अत्येक स्यान पर दिखाई देती है और वइ (वि तिष्ठते) विविध 
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{दिशाओं में फैल जाती है । चह (अभ्वम्‌ ) नेत्रादि:के सामथ्ये को विनाश. 


करने वाले (कृष्णम्‌) काळे अन्धकार को (वि बाधते) दूर कर: देती दे । 
उसी प्रकार (अस्याः) इस कन्या की (अचिः) सत्कार से देखने योग्य 
उत्तम गुण राशि (प्रति अदशि) भ्रत्येक को दीखने लगती है। उसकी 
कीर्ति (वि तिष्ठते) सब देशों में फैल जाती हैं। वह'गुण राशि (अभ्वस्‌ 
कृष्णं बाधते ) बड़े भारी कलंक को भी मिटा देता है। जैसे ( खरुस ) 


अरकाशमान्‌ :सूय को उपा अकर कर देती है वैसे ही (विद्थेपु) ज्ञान - 


सत्संगों में जहां अनेक विद्वान्‌. एकत्र हाँ वहां ही (पेशः न स्वर) अपने 
रूप के समान ही. अध्ययन और वाक्‌ पाटव को कन्या (अञ्जन्‌ ) प्रकट 
करे । तब (दिवः दुहिता) उपा ` जैसे (माजुस्‌ अश्रेत्‌ ) सूयं को प्रकाश से 
पण कर देने वाळी आकाश का आश्रय ळेती है वैसे ही (दिवः दुद्िता) 
कामना युक्त पति के मनोरथों को पूर्ण करने वाली अथवा (दिवः हुद्विता) 
ज्ञानी पुरुष की कन्या (भाजुम्‌ अश्नेत्‌ ) तेजस्वी. प्रह्मचारी पति का आश्रय 
अहण करे । इति चतुविशो वर्गः ॥ 


अतारिष्म तर्मसस्पारमस्योषा उच्छन्ती ब॒ नां छृणोति । 
थिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीगः ॥६॥ 


भा०--( उपा ) प्रभात वेळा जैसे ( उच्छन्ती ) प्रकट होती हुई, 
अन्धफार को दूर करती हुई, (वयुना कृणोति) समस्त पदार्थों का ज्ञान 
कराती हे, वैसे ही कमनीय कन्या प्रथम वयस में वर्तमान रहकर 


(उच्छन्ती) वाळ भाव को दूर करती हुईं (वयुना कृणोति) नाना .ज्ञानों व: 
कमों का सम्पादन करती है । वह (छन्द; न) खुश करने वाळे अनुकूछ 


प्रेमी के समान होकर (थिये) सौभाग्य के लिये (स्मयते) इंपत्‌. हास करे 


आर (विभाती) विविध गुणों से प्रकाशित - होती हुई (सुप्रतीका) सुझुखी: 
होकर (सौमनसाय) शभचित्तता, उत्तम हृदय या सौहाद की बृद्धि के लिये: 


(अञ्ची), वन कहे, तथा कमे, करे 2101 ऐकर २ हम: ग्रहस्भज्ञ (शस 
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तमसः ) इस शोक, दुःख आदि रूप अन्धकार के ( पारम्‌ अतारिष्म}: 
पार उतरे। 
भास्वेती नेत्री सुच॒तांनां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः । 
प्रजावंतो नृवतो अश्बवुष्याजुषो गोषग्रौँ उप॑ मास्ति: वाजान्‌ ॥७॥ 


भा०-जैसे “उपा? (दिवः दुहिता) आकाश और प्रथिवी को प्रकाश. 
से पणे करने वाली, (भारती) नाना अकाशो से युक्त होकर (सूनृतानां 
नेत्री) उत्तम विचारक योगी जनों के हृदयो में उत्तम २ ज्ञानां तथा चेद 
वाणियो को प्राप्त कराती दै वैसे ही योगी के. साधना काळ में उत्पन्न हुई 
ज्योतिव्सती प्रज्ञा भी (दिवः दुहिता) ज्ञान प्रकाश का दोहन करने चाली, 
(सदतानां) सत्य ज्ञानां और वाणियों को (नेत्री) प्रकट करने वाली 
(माती) ज्योतिव्मतीः होकर (गोतमेभिः) विद्वान्‌, चाणीकुशक झुरुपों 
द्वारा (स्तवे) स्तुति की जाती हे । 
उघस्तमेश्यां य॒शखे सुवीर दासप्रवर्ग उयिमश्वचुध्यम्‌ । 
सुदेसंस। अबला या विभासि वाज॑प्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥८॥ 
भा०--जैसे उपा (वाजप्रसूता) सूये के आगमन से उत्पन्न होती दै. 
और (सुदंससा) उत्तम रीति से अन्धकार-नाशक प्रकाश से चमकती है, 
वैसे ही (या) जो तू (वाजसूता) ऐखर्या को उत्पन्न करने वाली (सुदंससा) 
उत्तम कमं और (श्रवसा) उत्तम ज्ञान से (विभासि) शोभित है, उस तेरे 
द्वारा हे (उपः) प्रभात वेळा की सूय अभा के समान योग्य पति की 
कामना करने हारी कल्ये! हे (सुभगे) उत्तम सौमाग्यवति ! में पुरुष 
(हस्‌ ) उस (यशसम्‌ ) यशोजनक (सुंवीरम्‌ ) उत्तम वीर पुरुषो से युक्त, 
(दासम्रवगस्‌ ) दास, श॒त्यजनों के उत्तम आज्ञाकारी वर्गों वाळे अथवा 
शह्न नाशक वीर सैनिकों के उत्तम दुछों सहित (अश्र्ुष्यस्‌ ) अश्वारोही 


सेनाओं को सधाने वाले ( बृहन्तस्‌ ) बढ़े आरी ( रबिस्‌ ) घन को 
(झह्मामः 0 फापर कळ और ओफ कडं |. Maha Vidyalaya Collection. ड 
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विश्वानि देवी सुव॑नाभिचदयां प्रतीची चक्षरर्विया वि भांति। ` 
विश्वं जीवं चरसें बोघरयन्ती विश्वस्य वाच॑मविद्न्मतायोः ॥६॥ ' 


भा०--( देवी ) प्रकाशमान सूय की प्रभा जैसे ( विश्वानि भुवनाः 
अभिचक्ष्य ) समस्त छोकों को प्रकाशित करके (गतीची) पूव से, पश्चिम 
को जाती हुई (उविया चक्ष:) बडे भारी सूर्थ से. (विभाति) विशेष रूप से. 
प्रकाशित होती है और (विश्व जीव) आणिमात्र को (चरसे) कायं व्यवहार, 
करने के लिये (वोघयन्ती) जगाती हुईं (विश्वस्य मनायोः) समस्त ज्ञान केः 
इच्छुक पुरुष की ( वाचस्‌ अविदत्‌ ) वाणी को प्रास करती है, वैसे ही. 
(देवी) उत्तम गुणों से युक्त खरी (विश्वानि सुवनानि) समस्त लोको, पदाथों 
को (उविया) विशाल ज्ञान से युक्त (चक्षु:) चक्षु द्वारा (अभिचक्ष्य) साक्षात्‌ 
करके (प्रतीची) साक्षात्‌ सबके सन्मुख (विभाति) विशेष रूप से शोमा 
को ग्राप्त होती है। वह (विश्व जीव) समस्त प्राणिमात्र को (चरसे) सत्‌. 
कर्म के आचरण करने के लिये ( बोधयन्ती ) ज्ञान प्रदान करती हुईं 
(विश्वस्य मनायोः) ज्ञान के इच्छुक समस्त विद्वान्‌ मनुष्यों की (वाचम्‌ ) 
वाणी को (अविदत्‌ ) प्राप्त करे, विद्वानों का उपदेश अहण करे । 


पुन॑ः पुनर्जायमाना पुराणी समाने वर्णममि शम्ममाना । 
श्वघ्नीव कृत्वुर्विज आमिनाना मतेस्य देवी जरयन्त्यायुः ॥१०२४: 
भा०--जैसे ( पुनः पुनः जायमाना ) प्रतिदिन प्रकट होने वाली 
(पुराणी) प्रवाह से नित्य उपा (समानं वणे अभि शम्भमाना) एक समान 
प्रकाशित रूप प्रकट करती है और ( श्रन्नी इव ) कुत्तों की सहायता से 
खगो को मारने वाळी व्याधिनी के समान ( इस्चुः ) पोरु २ काटने वाली 
या "बाज? के समान (विजः) भय से व्यथित प्राणियों का (आमिमाना) 
काल धमं से विनाश करती हुई (मत्तस्य आयुः जरयन्ती) मरणधमो प्राणी 
की आयु को समास कर देती है वैसे ही ( देवी ) गुणों से प्रकाशित 
सौमाएुषृनी- लरी) (उनः, बनः जायमामा,) बाइ हन्छ, कसे हो एक्ट 


“४२६... sized by /अनियेविम्येएप्रथमोऽएका>'' उम? दार &॥९१: 


“होने वाली या (पुनः पुनः जायमाना) बार २ पुत्र प्रसव करती हुईं और 
-( समानं वर्णस्‌ अभि शुम्भमाना.) अपने समान चण, रूप, गुणों से युक्त 
युरुप को या प्रसव द्वारा पुत्र को (अभि) आस करके (शुम्भमाना) शोभा 
- को आस होतो हुईं (विजः) उद्वेग करने वाळे बाधक कारणों और शत्रुओं 
का ( श्रश्ञी इव विजः कृत्लुः ) पश पक्षी गणों का बुकी या व्याघ्री के 
-समान (आमिनाना) विनाश करती हुईं (पुराणी) पुर, अर्थात्‌ अन्तःपुर में 
-ज्ञीवन स्वरूप होकर या (पुराणी) खयं बृद्ध होकर (मस्म आयुः जरयन्ती) 
और अपने साथ अपने संगी पति की आयु को भी दृद्धावस्था तक मा 
कराती हुईं जीवन व्यतीत करे । 


-डयूणवेती दिवो अन्ताँ अवोध्यप स्वसारं सचुतयुयोति । 
अमिनती मनुष्या युगानि योषां जारस्य चषा वि भांति ॥११॥ 


भा०--(उपा) सूये की आतःकालिक मभा जैसे (वि ठण्वंती) रात्रि के 
-अन्धकार को दूर करती हुई (दिवः अन्तान्‌ अवोधि) आकाश के दूर दूर 
तक के भागों को मी प्रकाशित कर देती है, ( सचुतः ) निरन्तर, 
( स्वसारम्‌ ) प्रकाश के आगमन से आप से आप भाग जाने वाळी रात्रि 
को (अप युयोति) दूर कर देती है और वह (मनुष्या युगानि) मलुष्यों के 
आयु के वर्षों को काळ घमं से (प्र मिनती) नाश करती हुईं (जारस्य 
चक्षसा योपा) अपने प्रेमी पुरुष के दशन से खी.के समान मानो प्रसन्न 
“होकर (जारस्य) रात्रि को या उपा काळ को अपने उद्य से विनाश कर 
देने वाळे सूये के (चक्षसा) दर्शन से वह (विभाति) विशेष शोमा से खिळ 
-डठती है वैसे ही खी (वि छण्बंती) दोपों को दूर करती हुईं अपने गुणों से. 
(दिवः) ज्ञान प्रकाश की. (अन्तान्‌) परछी सीमाओं को (अबोधि) जान 
-छे । (खसार) अपनी भगिनी को (सचुतः) निरन्तर (अप युयोति) अपने 
से दूर देश सें सम्बन्ध करावे। वह खी ( मनुष्या युगानि. प्र मिनती ) 
-भूहुष् के भाव ले वर्षों, को” डसतीत. करती, इह, (नरस) विद्वान ol मोप 
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देश पुरुप के ( चक्षसा ) दुरुन, ज्ञान, सत्संग या कथनोपकथनो द्वारा 
ईविभाति) विशेष शोभा को प्राप्त हो । 
प्रशुज्ञ चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्ध॒ने क्षोर्द उर्विया व्य॑श्वैत्‌ । 
अमिनती देव्यानि च्रतानि सूर्यस्य चति रश्मिमिंदंशाना ॥१२॥ 
भा०--जैसे ( चित्रा संग्रहणशीछ वैशय प्रजा (पञ्चून्‌ ) पशओों को 
भाप्त होकर वृद्धि को प्राप्त होती है और जैसे (सिन्धुः क्षोद: न) समुद्र. 
था चेगवती नदी जल को आस होकर बढ़ती या फैलती है बैसे ही (उविया):: 
अधिक तेज को मास होकर (सुभगा) उत्तम पेशरयंवती (चित्रा) सूये की , 
आप्त:-प्रभा (थाना) बृद्धि को आस होती हुई (अववेत्‌ ) संत्र फैछती है 
पेसे ही (चित्रा) सञ्चयशीछ एवं गुणों से आदर करने योग्य (सुभगा) 
उत्तम सौभाग्यवती खी ( उविया ) बडे डीछ तथा अधिक ज्ञान और तेज 
से (ग्रथाना) बढ़ती हुईं अपने ऐश्वय यश को वदाती हुई (अदचैत्‌ ) सर्वत्र 
असिद्ध हो जाती है । जैसे प्रात:प्रभा (दैव्यानि व्रतानि अमिनती) परमेश्वर . 
सम्बन्धी उपासना आदि नियमों को विनाश न होने देती हुई, प्रत पालक. 
श्ननों से पालन कराती हुई ( सूर्यस्य रदिमभिः ) सूयं की किरणों सहित 
(दाना) देखी जाती और उनसे ही (चेति) जानी जाती है एवं सूर्य, 
किरणों से ही अन्या को जगत्‌ के पदार्थ दिखाती और उनका ज्ञान कराती: 
है, वैसे ही उत्तम महिला भी (दैन्यानि) परमेश्वर सम्बन्धी, अझिद्ोत्रादि 
आर विद्वानों सम्वन्धी बढि-बैश्वदेव, आतिथ्य सत्कार तथा दैव अर्थात्‌: 
प्रथिवी आदि पञ्चसूतः तथा शरीरस्थ इन्ब्रियों के हितकारी परोपकारक, 
जगत्‌ के दित के लिये ख़ानादि (तानि) नित्य कृस्यों को (अमिनती) कमी 
न विनाश करती हुईं उनको करने से कमी न चूकती हुईं (देव्यानि व्रतानि); 
देव अथोद्‌ अपने प्रिय इच्छुक पति के कार्यों की हानि न करती हुईं: 
(सूयंख) सूयं के समान तेजखी विद्वान्‌ पुरुप के (ररिमभिः) ज्ञान प्रकाशों 
खे (शाना) तत्वों का दशन करती हुई और औरों को दिखाती हुई (चेति) 
ज्ञान प्राप्त करे और करावे 
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| उचस्ताच्चित्रमा भरास्मभ्य॑ वाजिनीवति । 
येन तोकं च तन॑यं च घार्मददे ॥१३॥ 
` ` (उचः) पति की कामना करने हारी कमनीये कन्ये ! हे 
उह शर अन्न की वृद्धि आदि करने ८ कुशल नववधू! 
चू (अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये (चित्रम्‌) ऐसा उत्तम, संग्रह करने योग्य, 
चन, ऐखये और ज्ञान ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (आभर) प्रदान कर ( येन ) 
जिससे हम ( तोकं तनयं च ) पुत्रों औौर पौत्रों का भी ( धामहे ) पाठन 
पोषण करें। ् 
: उचो अथेह गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सूज्रतावति ॥१४॥ 


आ०--उपा, आतः प्रमा . किरणों से युक्त होने से “गोमती? और. : 


ब्यापक तेजखी सूर्य से युक्त होने से अश्वावती” है वः 
र से 'विभावरी' है. । वही भक्तों की स्तुतियों से 
युक्त होने के कारण “सूनृतावती” होती है।वैसेहीहे (उपः) कान्तिमति १5. 
पति को हृदय से चाहने वाळी कमनीये ! हे (गोमति) ग्रह में उत्तम पशुः 
सम्पदा और देह में उत्तम इन्त्रिय शक्तियों से युक्त! हे (अश्वावति) अश्व . 
आदि वेगवान्‌ साधन, घोडे आदि सवारी के पशुओं तथा रथों और 
अश्वारोहियों की खामिनि ! हे (विभावरि) विशेष गुणों से प्रकाशमान, 
रात्रि के समान शयन आदि का सुख देने वाली ! हे (सूनृतावति) उत्तम. 
ज्ञान घाणी को बोलने हारी सुकण्डि ! (इह) इस गृहस्थ और (अद्य) इस: 
जीवन काळ में (अस्मे) हमें (रेवत्‌ ) ऐश्वय सम्पन्न शुद्द सुख (वि उच्छ) 
विविध प्रकारों से प्रदान कर । 


यच्चा दि बाजिनीवेत्यश्वौ अद्यारुणाँ. उंघः । 
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भा०--जैसे ( उपः ) उपा आ्रातःकाळ के समय उत्तम ज्ञान उत्पन्न 


. करने वाली नाना क्रियाओं से युक्त होने से “वाजिनीवती? है:। वह 


( अरणान्‌ अशान्‌ ) छाल घोड़ों के समान छाल वणे के प्रकाश को 
फैलाती है वैसे ही हे (उपः) कान्तिमती नववधू ! तू (वाजिनीवती) उत्तम 
शेश्चयेजनक सङ्घछ क्रियाओं को करने हारी होकर (अरुणाच्‌ ) लाळ वणे के 
या वेरोक चने वाळे ( अश्वान्‌ ) अश्वों को ( युदघ ) रथ में लगा और 
(अरुणाच्‌ ) खरे से युक्त अश्व के समान बलवान पुरुषों को (युव). अपने 
अधीन नस्य नियुक्त कर (अथ) और (नः) इमें (विश्वा सौभगानि) समस्त 
उत्तम ऐेश्वयों को (आ वह) प्राप्त करा । 

अश्विना वर्तिरस्मदा गोमंददस्षा दविरंण्यवत्‌ । 

अर्वाग्रथं समनसा नि यंच्छुतम्‌ ॥१६॥  . . 

[०--है (अश्विना) एक दूसरे के हृदय में ब्यापने वाळे घर वधू ! 
जुम दोनों (दा) विरोधी अपवादों के नाशक एवं गुणों से दुशनीय ! हे 
(समनसा) समान चित्त वाले तुम दोनों (अस्मत्‌) हमारे (वतिः अवाग्‌) 
घर के सामने आकर (गोमत्‌ ) गोचमे से मढे या तांत से बंधे (हिरण्यवत्‌) 
यीतछ आदि धातुओं से:सजे (रथं) रथ को (नि यच्छतस्‌ ) रोको और 
इमारा आतिथ्य स्वीकार करो । 

यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजेनांय 'चक्रर्थः | 
आ न ऊजे वहतमश्विना युवम्‌ ॥१७॥ 


भा८--(अश्विना) दिन रात्रि जैसे (दिवः ज्योतिः) सूये के प्रकाश 
को (जनाय) मनुष्यो के हित और सुख के लिये (चक्रथुः) सेवन करने 
योग्य बना देते हैं वैसे ही (यौ) जो आप दोनों (दिवः ज्योतिः इलोकम्‌ ) 
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अकार से (अनाय) समस्त जनां ल्यि चक्रथुः) उपदेश 
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हो'(नः) हमें (युवम्‌) तुम दोनों (न) हमारे : कल्याण के लिये (कज) 
उत्तम अन्न, वळ को (आ वेहतम्‌) प्रास कराओ । 


पद देवा मयोसुवा दस्रा हिरण्यवतेनी । 
उघबुधों बहन्तु सोम॑पीतये ॥१८।२७॥ . 


5 >ज्ञा०--जैसे सुखप्रद सूये और पवन ( सोमपीतये) अकाश और 

चाथो के उपभोग प्रदान करने के लिये (उपः-घुधः) मातः वेला. को प्रकट 

` करने वाळे किरणों को हमें प्रास कराते हैं वैसे ही ( देवाः ) दान आदि 
उत्तम गुणों वाळे, ( मनोसुवा ) सुखों के मूर उत्पादक ( दखा ) वाधक 
कारणों के नाशक (दिरण्यवतंनी) हित और प्रिय व्यवहार मागे में चलने 
चाळे होकर (सोमपीतये) उत्तम पदार्थों के ऐश्वर्य को प्राप्त कराने के लिये 
(उपचेधः) प्रातःकाल -की चेला में चेतन होने वाळे विद्वानों को.(आ वहन्तु) 
आसः करा । 


[ 2३] गोतमो राहूगखंपुत्र ऋषिः ॥ भ्रप्नीषोमौ देवते ॥ चन्दः-- १ भनुष्टुप्‌ १ 
२ विराडतुष्डुप्‌। ३ झुरिगुष्णिक्‌ (अनुष्डुव्गमी), व्यूहेन वऽनुष्ड॒प्‌'। ४ स्वराट्‌ 
पाके: 1 ५, ७ नित्त त्रिष्टुय्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ | ८ स्वराट्‌ त्रष्टुपू । १२ 
~ त्रिष्टुपू । ९, १०, ११ गायत्री ॥ ` 
अझीषोमाविमं खु में शुण॒तं दुंषणा इवम्‌। 
प्रतिं सुक्तानिं हय॑त॑ भव॑तं दाशुषे मय: ॥१॥ 
भा०--हे (अध्नीपोमौ) अंगे ! विद्वेन्‌ और हे (सोम) उत्पादक पितः! 
श्म आदि गुणों से युक्त परीक्षक जनों ! आप दोनों (बुपणौ) ज्ञानोपदेशों 
की वपो करने हारे । (मे) मेरे (इमं) इस (इवं) आह्य वचन. को (शरुतं) 
श्रवण करो (मे इमं हरत इवं श्रणुतम्‌ ) कुछ मेरे हित के .लिये ग्राम, 
अवण योग्य उपदेश का .अवण कराओ और (सूक्तानि अति) वेद के. सूक्तों 
४७के प्रतिदिन (येतेस ) अयियानिः करने की अभिजयो £ (दयु) 
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* अपने सकख को अर्पण करने वाळे: शिष्यजन के लिये (मयः) कल्याण-- 
“कारक (भवतम्‌) होओ | . शेम (मि ह ३ 


अझींषोमा यो ऊच वामिदं वर्चः सपरयौति। 
, तस्मै घत्तं सुवीर्थ गवां पोषं स्वश्व्यम्‌॥२॥ ` ` ४ 
भा०- हे (अझिपोमा) आचार्यं और विद्वन्‌ ! (वास ) आप दोषों केः 
(इदं वचः) इस ज्ञानमय वचन का (यः) जो (अद्य) आज और सदा ही 
(सप्थंति) आदर करे (तस्मै) उसको (सुवीर) उत्तमं वीर्य, ब्रह्मच (गा 


: पौष) ज्ञानेन्द्रियों का पोषण, (सु-अइब्यम्‌ ) प्राणो और शीघ्र क्रिया करने 


सें चतुर मन आत्मा और कर्मेन्द्रियं के हितकम से युक्त बळ को (घत्तम्‌ ). 
धारण कराओ। न प 
` ` अझीषोमा य'आारडुति यो वां दाशांडधविष्तिम्‌ । 
______ ख प्रजया सुवीर्ये विश्वमायुच्ये्नवतु॥॥ ` 
५० भा०--हे (अभ्ीपोमा).अशे,. .वायो ! (यः) जो (वास्‌ ) तुम. दोनों" 
के बीच,( हृविष्कृतिस ) अचुर-भन्च,को . उत्पन्न ,करने. वाळी (.आहुदि ). 


--आइुति ( दाशात्‌ ) प्रदान करता है ( सः ) वह ( जया ) प्रजा. सहित 


(सुवीर्यस्‌ ) उत्तम...बल से युक्त (विश्वस्‌) पूर्ण (आयुः) आयु को. (वि- 
अक्षवत्‌ ) विविध प्रकार से भोग करे । हे ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण [३ (सोम). 
सबके आज्ञापक.राजच्‌ ! जो आप दोनों के (इविप्छृतिस्‌ ) राष्ट्र को वनः . 
करने में योग्य चना देने वाढी (आहुतिम्‌ ) कर देते हैं वे बळ और पूर्णाय. 
मोम नि कक के ein i, ह 
„ अझींषोमा चेति तद्वीये बाँ यदमुष्णीतमबर्स पणि गा: 1: 
'अर्वातिरतं बृस॑यस्य शेषो ऽविदनतं ज्योतिरेकं बढुस्य ॥४॥ ` 


5 „~ आ०--३.( अप्रीपोमा ) विढ्‌ एवं राजन्‌ ! ( वां.) आप दोनों काः 
= (वीरः जिति) तरी िदितः ही एल) निज्ाष,ो(भप) 
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ज्ञान (पणिसु ) व्यवहार और (गः) वाणियों को (अझ्ुष्णीतम्‌ ) हर छेते 
वो । तुम दोनों (इसयस्थ) अपने समीप वसने वाळे, अन्तेवासी छात्र को 
माता पिता के हितकारी (रोषः) पुत्र के समान ज्ञान साधना को (अवा- 
-तिरतस्‌ ) दो और (बहुभ्यः) बहुतां के लिये हितकारी (एकस्‌ ) एक सूये 
'के समान आत्मरूप (ज्योतिः) ज्योति को (अविन्द्तस्‌ ) मास कराओ । 
युवमेतानिं दिवि रोंचनान्यसिश्ं खोस सक्रतू अधत्तम्‌ । 
जुवं लिन्ंयूरमिशंस्तेरवतद्यादशींबोमावरसुश्वतं एतान ॥४॥ 
भा०--(सक्रदू ) एक काळ और एक देश में क्रियाशील होकर जैसे 
अकाश और वायु दोनों (दिवि) आकाश या सूये के प्रकाश में (रोचनानि 
धत्तः) नाना रुचिकर कार्यों को घारण करते हैं और (सिन्धून्‌ ) जरूपवाहों 
नको बृष्टि रूप से मेघ में से सुक्त कर देते हैं, वपो देते हैं वैसे ही (भझे) 
है (सोम) शम आदि के शिक्षक व आचाय तुम दोनों (दिवि) ज्ञान के 
आधार पर (एतानि रोचनानि) इन नाना रुचिकर विज्ञानो को (सुक्रतू ) 
समान क्रिया और प्रज्ञा वाळे होकर (अधत्तम्‌) घारण करो । (युवं) तुम 
दोनों (गुमीतान्‌ सिन्धून्‌ इव) मेघ में स्थित जळों के समान (गृभीतान्‌ ) 
बन्धन में बंधे (सिंधूल्‌) प्राण वाळे प्राणियाँ को (अभिशस्तेः) निन्दा 
योग्य पीडा और ( अवद्यात्‌ ) गहेणीय पापबन्धन से ( सञ्चञ्जतस्‌ ) 
युक्त करो । 


आन्यं दियो मांतरिश्वा जभारामंथ्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः । 
ऋझीषोमा ब्रह्मणा वादुघानोरुं यज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌॥६॥२८॥ 
भा०--( आन्यं ) अभि और सोम इन दोनों में से अभि को जैसे 
'(मातरिश्वा) वायु (दिवः) सूर्य के बळ से (आजमार) घारण करता है और 
(अन्यं) दूसरे आकाशस्य (सोमम्‌ ) मेघ को जैसे (इयेनः) वेगवान, मर्ण 
हर वायु का झकोरा (अद्रे परि) पेत पर ( आमध्नाव्‌ ) टकराता दै और वे _ 
का हीं! सेशाधोमा भि“ “और "शोम (नहांणाः)>आहेत्माही वळ ले 
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“६ वांद्यघाना ) बद्ते हुए ( उरु लोकस्‌) इस महान्‌ दशय जगत को 
(यजाय) सुसम्बद्ध रहने के लिये (उर) बहुत बडा (चक्रथुः) बना सेते हैं, 
चैसे ही (मातरिश्वा) एथ्वी माता के विजय के निमित्त वेग से जाने हारा 

,पुरुप (दिवः) ज्ञानवान्‌ पुरुषों के वीच में .एक. अझि ज्ञानवान्‌ के रूप में 
_( जहार ) मास होता है और दूसरा ( इयेन: ) बाज के समान शन्न पर 
आक्रमण करने हारा (अद्रे) अभेद्य जन समूह में से (अन्यस्‌ ) दूसरे 
सोम, ऐश्वयेवान्‌ आज्ञापक श्रेष्ठ पुरुष को दूध से मक्खन के समान मथ 

-कर आास करे । वे दोनों विद्वान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय जन 

(बरह्मणा) वेद ज्ञान और ऐसश्वर्य से (वाद््धाना) बढ़ते हुए (उस) इस 
“महान्‌ ( लोकम्‌ ) लोक को (यज्ञाय) राष्ट्र के बनाने के लिये ( चक्रशुः ) 
सैयार कर । 
अझीषोमा ड॒विषः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषणा जुषेथांम्‌। 
सुशमोंणा स्वव॑सा दि भूतमथा घत्तं यज॑मानाय शं योः ॥७॥ 

आ०--मैसे (अझीपोमा) आग और वायु दोनों मिलकर (अस्थितस्य 
द्विपः) प्रास हुए चरु आदि खाद्य पदार्थ को (वीतम्‌ ) भस्म कर देते हैं 

.और ( हयंतस्‌ ) अपने बीच में सूक्ष्म रूप से धारण करके ( बुषणा ) 
चपेणशील होकर (जुपेथाम्‌ ) उससे स्वयं त्त हो, अन्यो को सुखी करते 
हैं (सु-भवसा सुशमेणा भूतस्‌ ) अपने उत्तम रक्षा सामध्यं से उत्तम सुख 
देने वाळे होकर शान्ति और रोग नाश करते हैं, वैसे ही हे (अझीषोमा) 
अझे ! ज्ञानप्रकाशक विद्वन्‌! हे (सोम) राजन्‌ अथवा आचाय ! आप 
दोनों (प्रस्थितस्य विपः) आप के पास अस्तुत किये “हवि? स्वीकार करने 
योग्य अन्नादि पदार्थों को (वीतस्‌ ) प्राप्त करो । (इयत) उसको चित्त से 
चाहो और (बृषणा) शिष्यां तथा प्रजाजनों पर ज्ञान और सुखों की वर्षो 

` करने वाळे होकर (जुपेथाम्‌ ) उन स्रीहृत पदार्थो का सेवन करो । आप 

दोनों (स्ववसा) अपने उत्तम ज्ञान और रक्षण सामथ्यं से (हि) निश्चय ही 
सुशी) छतसं! वु शरेण देने! चि (सतत 9 हीवीं? (थी) क्ट 
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(यजमानाय) दानशील पुरुष के लिये (शस्‌ ) शान्ति प्राप्त करने और 
(योः) दुःखों को दूर करने वाळे उपाय (धत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
यो अझौषोमा हविषां सपयद्दिवद्रीचा मन॑सा यो घृतेने। 
तस्यै बतं र॑क्षतं चातमंदंसो विशे जनाय माडे शमे यच्छतम्‌ ॥८॥ 
भा०--( यः) जो पुरुष ( हविषा ) संस्कृत हवि’ अर्थात्‌ चरु से 
(अग्नीषोमा) अभि और वायु दोनों को (सपर्यात्‌ ) उनमें उत्तम पदार्थ 
की आहुति देता है और (यः) जो (देवद्रीचा) परमेश्वर और विद्वानों के 
सत्कार करने वाळे (मनसा) चित्त से युक्त होकर (इतेन) शत से और 
विद्वानों की अध्यै, पाद्य आदि जळो से (सपर्यात्‌ ) उनका सत्कार करता है 
वे. दोनों (तस्य) उसके (ब्रत) सत्य भाषण, तप, ख्वाध्याय आदि नित्य 
कर्मी का (रक्षतस्‌ ) पालन करते हैं और वे दोनों उसको (अंहसः पातम्‌ )' 
ज्वरादि दुःखों से बचाते और (विशे जनाय) प्रजाजन के हित के लिये 
(महि समे) बडा सुख (यच्छतम्‌ ) देते दै । [ 
अझीषोमा सवेदसा सहंती वनते गिर; । सं देवत्रा य॑भूवथुः ॥९॥ 
` भा०--९ भमिपोमा ) अझि और वायु जैसे एक रूप से चरु को 
ग्रहण करते हैं और प्रथिवी आदि पदार्थों पर समान रूप से व्याप जाते 
हैं वैसे ही ज्ञानवान्‌ और ऐश्वयंवान्‌ मन्त्री और राजा, आचार्य और शिष्य, 
दोनों (सवेदसा) संमान ज्ञान और पेश्वयंवान्‌ होकर (सहूती) एक दूसरे 
के समान, एक साथ ही. वर्णन योग्य होकर (गिरः वनतस्‌ ) स्तुति 


वाणियों का सेवन करते हैं वे ( देवत्रा ) विद्वान्‌ पुरुषों के बीच में (सं - 


बूवधुः ) एक साथ मिलकर ही शक्तिशाली और कार्यसम्पादन करने स 
समर्थं होते हें । 


अझीपोमाबनेन वां यो वा घृतेन दार्शति । तस्मे दीद्यतं इदत्‌ १० | 


भा०--जैसे (धृतेन अझीपोमौ. दाशति) शत और जळ के साथ अझिः 


०८और चीछु द्भ के वी आहट अंद" अदीन करेती है! उसके. लिये के 
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दोनों (बृहत्‌ दीदयतम्‌ ) बहुत प्रकाशित करते हैं। वैसे ही हे (अप्नीपोमौ) 
विद्वन्‌, हे राजन्‌! ( यः ) जो भी पुरुष ( वां ) तुम दोनों में किसी को 
(तेन) स्नेह, तेजस्विता या नम्रता से प्रदान करता है (तस्मै) उसको 
(दइ ) आप बहुत २ ज्ञान और ऐश्वयै (दीदयतस्‌ ) प्रकाशित करते और 
प्रदान करते हैं। 

आझीषोमाविमानिं नो युवं इच्या जुजोषतम्‌। 

झा यांतसुपं चः खर्चा ॥११॥ 

आ०- हे (अभ्नीपोमा) अभि और वायु के समान उपकारक स्वभाव 
वाले विद्वान्‌ पुरुषों | (युवम्‌ ) दुम दोनों (नः) हमारे (इव्या) स्वीकार 
योग्य (इमानि) इन पदार्थों को (इ.जोपतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करो और 
(नः) हमें (सचा) सदा एक साथ (आयातस्‌ ) प्राप्त होओ । 
अझीधोमा पिपृतमर्वेतो न आ प्यायन्तामुस्तियां व्यसुः । 
अस्मे बलानि मघवंत्ख घतते णतं नों अध्वरं थष्टिमन्तम्‌ १२।२६।१४ 

भा०--( अझ्नीपोमा ) अभि और वायु के समान राष्ट्र का शिक्षण 
और पाछन करने वाळे आप दोनों (नः) हमारे (अवतः) अश्वो का 
(पिप्रतस्‌ ) पालन करो अ र (नः) हमारे (हृब्यसूदः) दुर्य आदि खाद्य 
पदार्थो को देने वाली (उस्रियाः) गौवों आर अन्नों की उत्पादक सूमियों 
को (आप्यायन्ताम्‌ ) खूब हृष्ट पुष्ट और जळ से सेचित करो । (अस्मे) 
हमारे (मघवत्सु) धनाढ्य पुरुषों के आश्रय पर (बलानि) राष्ट्र के रक्षक 
सैन्यों का (धत्तम्‌ ) पाएन करो और (नः अध्वरम्‌ ) हमारे प्रजा पाल्न 
रूप यज्ञ को (अ्रष्सिन्तम्‌ ) खूब अन्न-सशृद्धि से युक्त करो । . 


[ ३8 ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ अझिदेवता ॥ छन्दः--१, ४, ५. ७, १० 


- _निचुज्जगती। &, १२, १३, १४ विराद्‌ जगती । २, ३, १६ त्रिष्दुपू । ६ 


स्वराट्‌ त्रिण्डप्‌ , विराड्‌ वा जगती । ११ मुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌। ८ निचृत्‌ निष्ठुप्‌। १५ 
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| 
| 
| 
| 
: इंबे स्तोममद्दैते जातर्वेदखे रथंमित्र खं मंहेमा मन्ीघयां। . | 
' अद्रा दि चः प्रम॑तिरस्य संंसचझें सख्ये मा रिंपामा बयं तव॑ ॥१॥ | 
* भा०--जैत्ते (मनीपया) बुद्धि पूवंक (रथम्‌ इव) वेग से जाने वाळे | 
“रथ को संचालित और उसका उपयोग करते, उसकी देख भाळ भर | 
रक्षा करते हैं वैसे ही (अहंते) पूजनीय (जातवेद्से) समस्त पदार्थों के | 
ज्ञाता विद्वान्‌ और ऐश्वर्यों के खामी, धनाव्य तथा वेदों के उत्पत्ति स्थान | 
परमेश्वर इनके उपदेश, अवचन तथा उपासना के छिये (इमं) इस 
(स्तोमस्‌ ) स्तुति को (मनीपया) घुद्धि पूर्वक बड़े विचार से (सं महेम) | 
अच्छी प्रकार करे । (अस्य) इस विद्वान्‌ और ऐश्वयैवान्‌ की (संसदि) । 
सभा और सत्संग में बुद्धि तथा (हि) निश्चय से (नः) हमें (मदा) सुख | 
और कल्याण के देने वाडा (प्रमतिः) उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इसी | 
प्रकार (अस्य संसदि) परमेश्वर की उपासना में हमें सुखकारिणी उत्कृष्ट | 
मति प्राप्त होती दै । हे (अशे) ज्ञानवान्‌ ! अग्रणी नायक ! परमेश्वर (तव 
सख्ये) तेरे मित्र भाव में रहते हुए (वयम्‌ ) इम कभी (मा रिपाम) | 
विनाश को प्राप्त न हों । छ | 
यस्मै त्वमायंजसे स सांघत्यनवो केति दर्घते सुबीयेम्‌। | 
स तूताव नैन॑महनोत्यंडतिरझें सख्ये मां रिंघामा व॒यं तब ॥र। | 
आ०- हे (असे) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर (अनर्वा) बिना अश्व के ¦ 
अभि या विद्यत्‌ बल से जैसे रथ चला जाता दै वैते ही (स्वस्‌ ) व. (यस्मै) | 
जिसको (आयजसे) थोड़ा सा भी अपना ज्ञान और ऐशयं देता दै (सः | 
अनवा सघति) वह बिना सहायक के भी सब काम सिद्ध करता है; चट्ट 
(सुवीरम्‌ दधते) उत्तम बळ, तेज. को धारण करता है। (सः वूताव) | 
चह स्वयं बृद्धि को आस होता और औरों को भी बढ़ाता है (एव) उसको । 
(अंहतिः) पाप, वाघा (न अश्नोति) कुछ भी प्रास नहीं होठा । हे. (अभे) | 
- नायक! परमेश्वर (वयम्‌ ) हम (ते सख्ये मा रिपाम) तेरे मित्रभाव गे | 
दह. छरः कमी [प्रीदिन नाही. होते 109 Maha Vidyalaya Collection. | 
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शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याईतम्‌। =: 

त्वमांदित्याँ आ बंड तान्ह श्मस्यसे सख्ये मा रिषामा बयं तव॑ ॥ हे : 


भा०--मैसे यज्ञ में अभि को प्रदीक्त करते हैं, वह समस्त यज्ञ कर्मों 
को साधता है, यैसे ही हे (अझे) विद्वन! राजन्‌ ! इम (त्वा) तुझे (समिधे ' 
शकेम) प्रतापी बनाने में समथ हों। तू (धियः साधय) ज्ञानों और राष्ट्र, 
के कार्यों की साधना कर, उनको प्राप्त कर, अपने वश कर । (त्वे) तेरे 
आश्रय पर ही (देवाः) विद्वान्‌ पुरुष (आहुतम्‌ ) दान किये , हुए (हविः); 
अन्तादि आद्य पदार्थों का ( अदन्ति ) भोग करते हें । (त्वे देवाः विः : 
अदुन्ति ) तेरे आश्रय पर रहकर देव अर्थात्‌ विजयेच्छु जन अन्न, वेतनादि ; 
को भोगते हे । तू ( आदित्यान्‌) सूये के समान तेजस्वी घुरुषों को और. 
अदिति अर्थात्‌ भूमि माता के पुन्नों, चीर सैनिकों को (आवद्द) धारण कर ।: 
हम भी. (तान उष्मसि हि) उनको ही चाहते हैं । (तव सख्ये मा व? 
रिपाम) इम तेरे मित्र भाव में कभी पीडा को न प्रास हो 
भररमेध्मं कृणंबामा हवीषि ते चितयन्तः पर्वेणापर्वणा वयस्‌। 
जीवातवे प्रतरं सांधया घियो5झै खर्ये मा रिंपामा चर्यं तवं ॥४॥ 

आ०- जैते यज्ञायै अभि के लिये हम ( इध्मं ) ई घन छाते हैं , 
(हर्वीपि) चरु पदार्थ तैयार करते हैं (पदेणा पवणा) पवे, पवे पर हम , 
उसे चेताते हैं और वह हमारे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के साधनों, 
को उपस्थित करता. है वेते ही (असे) हे शानवच्‌ नायक ! हम (ते) तेरी . 
बृद्धि और तेज को बढ़ाने के लिये (इध्मं) तेजस्वी होने के साधनों का' 
(मराम) संग्रह कर । (ते) तेरे निमित्त (इवीपि) सब प्रकार के अन्ना और , 
स्वीकार योग्य पेश्वर्यों को (कृणवाम) उत्पन्न कर । (पर्वणा पवेणा) प्रत्येक : 
पाळन करने और पेय को पूण करने वाळे साधन और वेदुज्ञानमय : 
ब्यवस्थापुस्तक के पवे २ या अध्याय २ से (बयम्‌ ) हम (चितयन्तः); 
ज्ञान प्राप्त करते हुए और तुझे चेताते हुप (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव से; 
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रह कर (मा रिषाम) कमी पीडित न हौं । (जीवातवे) हमारे जीवनों के 
लिये (धियः) उत्तम २ ज्ञानों और कार्यों को (तरं) खूब अच्छी अकार 
से. (साधय) अनुष्ठान कर । 
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवों द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुमिः। 
चित्रः प्रकेत उषसों महद अस्ये खख्ये मा रिषामा वयं तव ५३० 
भा०--(मस्य) इस सभापति, राजा और विद्वान्‌ के राज्य में (विशां 
गोपाः) प्रजाओं के रक्षक पुरुप (द्विपत्‌ च) दोपाये, ग्वत्य आदि (यत्‌ उत) 
और (चतुष्पद्‌ ) चौपाये (जन्तवः) सब जन्तु (अक्तमि:) प्रकट चिल्लो या 
गुणों सहित होकर (नरन्ति) विचर । हे (अभे) राजन्‌ (चित्रः) तू सत्कार 
करने योग्य (केतः) उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर (उपसः महान्‌ ) सूय से भी 
अधिक तेजखी और गुणों से महान्‌ सामथ्यं वाळा है । (तव सख्ये मा 
रिपाम) तेरे मित्र भाव में हम कभी पीडित न हों । इति ज्रिशो वगः ॥ 


त्वमध्वर्युरुत होतासि प्यं; प्रशास्ता पोता जुषां पुरोद्दितः । 
विश्वा विद्वाँ आत्विज्या घीर पुष्यस्यञ्े सख्ये मा रिंघामा बयं तब ६ 


मा०--हे विद्वन्‌ ! (स्वम्‌ ) त्‌ (अध्वथुंः) हिंसा कमे से रहित, 
भाव से मिलकर रहने और प्रजापालन के कार्य का संयोजक, और शत्रु से 
पराजित न होने वाळे राष्ट्रका खामी है। (डत) तू (पूथ्येः) सबसे मुख्य 
(होता) सब अधिकारों और पेश्वयों को ग्रहण करने और वितरण करने 
हारा (असि) है । तू ही (प्रशास्ता) मुख्य शासक एवं ज्ञानोपदेषटा है । व. 
(पोता) राष्ट्र से दुष्ट पुरुषों को दूर करके उसे स्वच्छ, पापाचरणों से रहित 
करने वाळा है। तू (जनुपा) जन्म से ही खतःसिद्ध, (पुरोहितः) यज्ञ में 
ब्रह्मा के समान अग्रणी पद पर स्थापित है । तू (विश्वा आत्विज्या) समस्त 
फऋत्विजों के यज्ञोपयोगी कार्यों को जानने चाळे विद्वान्‌ के समान ऋतु 
अथात्‌ सभा के सदस्यों के सुसंगत करने के नियमों को (विद्वान्‌ ) जानता 
ज उनको, (शीर) बढ़िसा न, (पुष्यसि), पह, पड़ (का. देता दे । हे 


च ० सण्डलम्‌ ९ 
७७७ 0 ती सपक 0 1.0 
ईअझे तव सख्ये वयं मा रिपाम) ज्ञानचन्‌! नायक! तेरे मित्रभाव में इम 
कभी पीडित न हों । 


~~ ळिदिवा रोचसे 
यो विश्वतः सुप्रतीकः खद ङ्ङलिं दूरे चित्लन्ताळिदिवाति रोचसे । 
राज्यांश्विदन्घो अति देव पश्यस्य्े सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥७॥ 


` आ०--भशि जैसे (सुप्रतीकः) उत्तम रूपवान्‌ (सबद्‌ ) सबको एक 
समान दिखाने हारा (दूरे चित्‌ तदित्‌ इव अति रोचते) दुर रहकर भी विद्यत 
के समान खूब चमकता है (राभ्याः अन्धः चित्‌ अति पइयति) रात के 
अन्धकार को पार करके स्वयं देखता अर्थात्‌ दूर तक प्रकाशित करता है 
चैते ही (यः) जो विद्वान्‌ (विश्वतः) सब प्रकार से (सुप्रतीकः) उत्तम, 
सुन्दर सुख या इद़ अंग घाला या (सुप्रतीकः) उत्तम अतीति या ज्ञान से 
युक्त, अन्यो को भी उत्तम ज्ञान कराने हारा, (सदछ ) सबको समान 
रूप से देखने वाळा (दूरे चित्‌ सन्‌ ) दूर रहकर भी (तडित्‌ इव) विधत 
के समान (अति) अधिक (रोचसे) तेजस्वी होकर रहता है। दे (देव) 
उद्वत्‌ ! तू (राज्या अन्धः चित्‌ ) रात में अन्धकार को (अति) पार कर 
लाने वाळे अझि के समान अज्ञानान्धकार को पार करके दूर तक ( अति 
'पश्यति ) देखता है। हे (अभे) ज्ञानवन्‌ ! (तव सख्ये वयं मा रिपाम) 
वम तेरे मिन्नभाव में रहकर कभी पीडा और अज्ञान से दुःखी न हो 


वूर्ष देवा भवतु छुन्वतो रथो5स्माऊं शंसों अभ्यंस्तु दुख्यं: । 
तदा जानीतोत पुष्यता वरचे लख्ये मा रिषामा वयं तव ॥८॥ 


` भाश--हे (देवाः) ` विद्वान्‌ और वीर पुरुपो (अस्माकस्‌ ) हमरे 
(सुन्वतः) आज्ञा देने हारे एवं अभिषेक प्राप्त मजा का (स्यः) रथ (पूव;) 
सबसे मुख्य, शक्ति से पणे (भवत्‌) हो और (अस्माकम्‌ ) हमारा 
(दंसः) उपदेश और शाख सी (वूल्यः) अनधिकारी पुरुषों के लिये दुःख 
. से ज्ञान करने योग्य, दुर्गम अथवा (दृढ्य!) दुष्ट बुद्धि और दुष्टाचरण करने 
खाको को (अभि-भस्तु) पराजय करने वाला हो । हे (देवाः) विद्वानों, 
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वि भरवेतमाष्ये सो यक. [झट दाव ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०६व०३१॥१० - 


Foundation Chennai and eGangotri 


विजयशीछ सैनिको ! (तत्‌ आजानीत) तुम लोग उसके (वचः) वचन को} 
अच्छी प्रकार जानो । (उत) और भी (पुष्यत) पुष्ट, बलवान्‌ करो । हे; 
(अझे) विद्वन्‌ ! नायक (तव सख्ये वयम्‌ मा रिपाम) तेरे मैत्रीभाव में ह . 
पीड़ित और श्च से व्यथित न हों। क 
बघेडुःशंखा अप दूळ्यो जहि दुरे वा ये आन्ति चा केचिदात्िर्णः । 
अथां यज्ञाय॑ ग्रणते सुगं कृध्यझे सख्ये मा रिंघामा व्यं तव॑ ॥६॥ ` 
आ०--हे (अपने) ज्ञानवन्‌! नायक ! तू (हुःशंसान्‌ ) दुःखदायी : 
वचनों को कहने और बुरी बात सिखाने वालों को (अधेः) नाना दण्डो से 
(अप जहि): पीडित करके राष्ट्र से दूर कर । (ये) जो छोग (दूरे वा) दूर 
देश में और (अन्ति वा) समीप में भी ( केचित्‌ ) कोई भी (दूक्यः) दुष्ट. 
दुद्धियों, हीन चरित्रों वाळे (अत्रिणः) प्रजा के माळ को हडप. जाने वाळे 
हैं उनको दण्डित करके प्रजा से परे हटा ( अथ ) और ( यज्ञाय गुणते ) - 
परस्पर सत्संग, ज्ञानोपदेश तथा परमेश्वरोपासना आदि कार्यों की वृद्धि के: 
ल्यि, (एणते) स्तुति-चर्चा और उपदेश करने वाळे पुरुष के लिये (सुगं 
कृषि) सुसमद्‌ साधन उपस्थित कर । हम (तव सख्ये मा रिपाम) तेरे 
मैत्रीभाव में रहकर कभी दुष्ट पुरुषों द्वारा पीडित न हो 
यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता बूषभस्येच ते रव: । 
आदिन्वासि बनिनों घुमकेुनाझे सख्ये मा रिपामा घय तब॑ ॥१०॥ 
भा०--जैते अभि (रथे) वेग से चलने वाळे रथ में (अरुपा रोहिता 
वातजूता अयुक्थाः ) दीसि से युक्त, इद्‌, वायु के वेग से जाने वाळे दो 
वेगदायक यन्त्रो को सञ्चाछित करता है तब (बृपभस्य इव रवः) सांड के 
समान धुधकारने का सा शब्द होता है, ( वनिनः ) जळ से युक्त अझ 
के (धूमकेतुना) धूम के से झण्डे से वह अशि युक्त होता है, इस प्रकार 
एंजिन द्वारा अप्नि-रथ चलता है । वैसे ही हे (अझे) नायक ! जब तू (रथे) : 
अपने रथ में (अरुपा) रोष रहित, सुशीछ (रोहिता) दृष्ट पुष्ट अशो को; 
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झ० १५सू० ९४ १२]: ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं थमं म्डलम्‌, = धे ४४९: 
दै zed by Aya Samaj Foundation Chen 
(अयुक्थाः) जोड़ता दै तब- (वनिनः) वन अर्थात्‌ सेनासमूह के खामी रूपः 
से विद्यमान (ते. बृपभस्य इव रवः) तुम श्रेष्ठ पुरुप का बरसने वाळे मेघ 

` के समान शब्द गंभीर गर्जना के तुल्य हो । (आत्‌ इत्‌ ) तभी तू (धूम-- . 
केतुना) झन्नुओं के हृदय में कंपकंपी पैदा कर देने वाळे ध्वज से युक्त होकर. 
(इन्वसि) आगे बढे । (तव सख्ये वयं मा रिपाम) तेरी मित्रता में रद्द कर- 
हम कभी पीडित न हों । इत्येकत्रिंशो वगः ॥ 


अघं स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्वप्ला यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌। 
सुगं तस्त तावकेभ्यो रथेम्यो5भ्ै सख्ये मा रिंषामा बयं तब ॥१९॥ ` 


भा०--जैसे वन में लगे अश्ि के (खनात्‌ पतत्रिणः बिम्युः) चटचटा 
शब्द से पक्षी भय खाते हैं, ( दप्साः ) व्रत गति से जाने वाले या दृक्ष- 
पत्राहारी और (यवसाद्‌ः) तृणचारी पछ (वि अस्थिरन्‌ ) विविध स्थानों में 
आश्रय के लिये छिपते या व्याकुल हो जाते हैं ऐसे ही (अथ) उसके पश्चात्‌ 
हे रणनायक ! (ते सनात्‌ ) तेरे भयङ्कर शब्द या रणवाद्य से (पत्रिणः) . 
पक्षियों के समान भीरु हृदय वाले, रथारोही शत्रु भी (विम्युः) भय खाएं 
और (द्रप्साः) द्रत गति से जाने वाळे (यवसादः) तृणचारी अश्व (वि 
अस्थिरन्‌ ) विशेष रूप से स्थिर होकर रहें । (तत्‌ ) तव (तावकेम्यः) तेरे 
अधीन रहने वाळे (रथेभ्यः) रथारोही, वीर घुरुपों के लिये (सुगम्‌ ) सुख 
प्राप्त हो । हे (असे) नायक ! (तव सख्ये वयं मा रिपाम) तेरे मित्रभाव में 
हम कभी पीडित न हों । 
गयं मित्रस्य वरुंणस्य घाय॑खेऽवयातां मरुता देळो अद्भुंतः। 
मृळा उ नो भूत्वेपां मनः पुनरझे खर्ये मा रिषामा चयं तव ॥१२॥. 

भा०--जैसे (मित्रस्य वरुणस्य भायसे) सूर्य या दिन के प्रकाश और | 
. ताप को वरुण, रात्रि काळ की शीतलता को घारण.करने के लिये (अव 
यातां मरतां अद्भुत; हेमः) नीचे-ऊपर आने जाने वाळे, वातावरण भीः; 
आश्रयकारी रूप से वना हुआ है और ( एप मनः नः सुभूतु ) इनका 
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> भाष किक १ 
ND 1260 by ॥५८ ह पेदुभाष्ये अथमोद हक: , [अ०६।ब्‌०३२। १ ३ 


-स्तम्भन बळ हमें सुखकारी होता है वैते दी (मित्रस्य) स्नेह करने, £जा 
"को सृत्यु कष्ट से बचाने वाळे और (वरुणस्य) सबसे श्रेष्ठ वरण योग्य, दुष्ट 
“शबुओ के वारक राजा और न्यायाधीश के (घायसे) अधिकार-वळ और 
"शासन को धारण करने के लिये (अवयातास्‌ ) अधीन होकर कार्यों पर 
"जाने वाळे (मरुताम्‌ ) मनुष्यों, विद्वानों, सैनिकों और प्रजाओं का (हेडः) 
यह वेष्टन अथात्‌ घेरा डाळे रहना, राष्ट्र में जाल के समान फैले रहना, 
आना जाना और आक्रमण करना भी (अट्टुतः) अति आश्रयकारी हो | हे 
-राजन्‌ ! तू (नः) हमें (म्म) सुखी कर और (एपां) इन प्रजाजनों, विद्वानों 
और वीर पुरुषों का (मनः) चित्त सदा (सु भूतु) उत्तम मार्ग में रहे। 
(पुनः) और हे (अरने) नायक ! विदन्‌ ! (तव सख्ये) तेरे मित्र भाव में 
(वयस्‌ ) हम (मा रिपाम) कमी पीढ़ित न हों । 


'डेबो देवानामसि मित्रो काद्सुतो बसुवंसूनामलि चारुरध्वरे। 
आमन्त्स्याम तव॑ सप्रथ॑स्तमेऽ्े सरूपे मा रिंपामा बयं तव॑ ॥१३॥ 


भा०--जैसे (देवानां चारुः देवः) प्रथिवी आदि पांचों दिव्य पदार्थो 
"में सबसे अधिक व्यापक, तीब्र गतिश्ञीछ और श्रेष्ठ प्रकाशवान्‌ अभि या 
'विद्यत्‌ है वैसे ही हे (अग्ने) राजन्‌, परमेश्वर ! तू ही (देवाचास्‌ ) समस्त 
सेजस्वी घुरुपों में (देवः) तेजस्वी (असि) है तू ही (अन्नतः मित्रः असि) 
अब्वत, स्नेहवान्‌ है । तू (वसूनाम्‌ वसुः) देह में बसने वाळे गौण वसु 
आदि ग्राणगण में सुख्य़ आत्मा के समान बसने वाळे प्रजाजन में श्रेष्ठ 
-वसने और उनको बसाने वाला एवं ब्रह्माण्ड में प्रथिवी आदि लोकों में 
सबसे श्रेष्ठ ( वसुः ) सबमें बसने हारा और सबको बसाने हारा है। द. 
(अध्वरे) उपासना आदि यज्ञकम तथा संग्राम और अन्य दानादि श्रेष्ठ 
कार्यों सें (नारः) सबसे श्रेष्ठ है । (तव) तेरे (सम्रथस्तमे) अति विस्तृत 
{शमेन ) शरणप्रद, सुखकारी आश्रय में (स्याम) हम रहें और (बयं तव 
सख्ये मा रिपाम) तेरे मित्रमाव में रद्द कर कमी कष्ट प्राप्त न करे. 
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याट अन्त आणा जक Chern ecangan आग्वेदआप्य, थम मरडलम न न 
तत्ते भन्नै यत्सामेंदूघः स्वे दमे सोमांइुतो जर॑से मृत्यत्तमः। 
'द्‌घालि रत्न द्रविण च दाथपे5भ्नैं सख्ये मा रिंपामा चयं तव॑ ॥१४॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) विदवच्‌ ! राजन्‌ ( ते ) तेरा ( तत्‌ ) यही काये 
(भद्रम्‌ ) कल्याणकारक और सुखकारक दै कि (यत्‌ ) जो तू. (सम्‌ इद) 
अच्छी प्रकार ज्ञानों और बलों ले तेजस्वी होकर (स्वे दमे) अपने गृह, 
इन्द्रिय दमन और राज्य-शासन में ही (सोमाहुतः) राज्यैधयै और अन्नादि 
आपणि रस से परिपुष्ट होकर और (स्वडयत्‌-तमः) अजाओं को सबसे 
अधिक सुख देने वाळा हो और त्‌ (जरसे) स्तुति का पात्र बन।. द. 
(दाशुषे) दानशीछ, कर आदि देने वाळे प्रजाजन के हित और रक्षा के 
'डिये (रत्न) राज्य, उत्तम रत्न (ब्रविणं च) श्रेष्ठ ऐश्वर्य और (रत्वं ब्रविणं 
व) आत्मा को रमण कराने वाळा आत्मज्ञान (दधासि) धारण कर | हे 
(अग्ने) राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (तव सख्ये) तेरी मित्रता में रहते हुए (वयस्‌ मा 
{रिपाम) इस कभी पीडित न हों। 
यस्म तव॑ सुद्रविणो ददांशोऽनागास्त्वमंद्ति सरव॑तांता। 
ये भद्रेण शबंसा चोद्यांसि प्रजावता राघला ते स्यांम ॥१५॥ 
भा०-हे (अदिति) ! अखण्ड शासन चाळे राजन्‌ ! (त्वं) व. (सुद्र- 
'बिण:) उत्तम पेश्वयेवान्‌ है । तू (यस्मै) जिसको (सवंताता) समस्त कायो 
में (अनागास्त्वम्‌ ) पापरहितता, शुद्ध आचरण का. (ददाश) उपदेश देता 
- हे और (य) जिसको तू (शवसा) बळ और ज्ञान से (चोदयति) सन्मागे 
में चलाता है वह (प्रजावता) उत्तमं पुत्र पौत्रां (राधसा) और ऐश्वय से 
युक्त हो जाता है। हम भी (ते) तेरे लिये (शवसा) ज्ञान, ब और 
(अजावता राधसा) प्रजा से सखद ऐं से युक्त (स्याम) हो 


ख त्वमझे सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । 
| न्तामबिति ८ 
लन तिवरे मामदत्तामरिति/खिन्द थिवी उत चो:१६३२६ 
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भा०-हे (अशे) ज्ञान प्रकाशक विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो ! हे (देव) 
ज्ञानप्रद ! विद्या प्रकाशक ! (स्वस्‌ ) त्‌. (विद्वान्‌ ) सब.कुछ जानने हारा. 
है। (सः) वह व्‌ (अस्माकम्‌) हमारे (सौमगस्वस्य) उत्तम ऐशर्यौ के 
स्वामित्व (आयुः) जीवन और ज्ञान (इह) इस लोक, जन्म और राष्ट्र मे 
(अ तिर) खूब बदा । (नः) हमें (मित्रः) प्राण (वरुणः) अपान तथा दिन 
और रात्रि, (अदितिः) अविनाशी कारण (सिन्धुः) सागर या नदी (एयिवी)' 
परथिवी (उत) और (धौः) आकाश ये सब भी (नः) हमें (तत्‌ ) वह परम” 
सुख दे । इति द्वात्रिंशो वैः ॥ इति पष्ठो$ध्यायः ॥ - > 
गथ सप्तमोऽध्यायः है 
[ ४४ ] कुत्स आज्ञिरस ऋषि; ॥ औषसः सत्यगुणविशिष्ट:, शुद्धोइप्मिवां देवता ॥; 
छन्द:--१, ३ विराट्‌ त्रिष्ट्पू । २, ७, ८, ११ जिष्ठुप्‌ू। ४, ५, ६, १०, 
निचत्‌ त्रिष्टुपू । & सुरिक्‌ पंक्ति: व्यूहेन त्रिष्टुपू वा ॥ एकादश सूकम्‌॥ 
डे विरूपे चरतःस्वथ अभ्यान्यां वत्लमुप घापयेते । 

हरिरन्यस्यां भवाति स्वघावांच्छुक्तो अन्यस्यां ददशे सुवची: ॥१॥: 
भा०--हे (दे विरूपे स्वये चरतः) जैसे दो द्वियं भिन्न २ रूप रंग 

वाळी अपने शुभ प्रयोजन के निमित्त विचरती हैं, (अन्यान्या वत्सस्‌ 
उपघापयेते) वे दोनों एक दूसरे के बच्चे को दूध पिछाती, पाछती पोसती 
हैं और (अन्यस्या) एक की गोद में (हरिः भवति) मनोहर इयाम रंग का; 
बाळक हो और (अन्यस्याँ सुवर्चाः शुक्र: द्रसे) दूसरी की गोद में शुक्र, 
शुद्ध उज्वछ वणे का वाळक हो। वैसे ही (६) दोनों (विरूपे) प्रकाश और; 
अन्धकार से भिन्न २ रूप के दिन और रात्रि (सु-अर्थे) अपने उत्तम जगत: 
के कल्याण के प्रयोजन से (चरतः) मानो दो दियो के समान विचरते , 
है।वे दोनों (अस्या अव्या) पक दूसरे के या प्रथक्‌ २ अपने २ (वत्सस्‌ 
उपाधापयेते) चन्द्र, और सूयं दोनों को बाळक के समान ही अपना रस? 


. अदान करके पुष्ट करते हैं । अर्थात्‌ रात्रि के गर्म | 
द * ‘CC-O.In Public Domain. Panini Kanya गम से पच सूय का पोमण E] 
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(दिन करता है और दिन से उत्पन्न अभि का पोपण. रात्रि करती है। 
(अन्यस्याम्‌ ) एक में या अपनी जननी दिन वेला में (हरिः) जो भौर 
- रसों का: हरण करने वाळा सूर्य (स्वघावान्‌ भवति) अपनी रदिमयों से 
«जल का घारक होता है । (अन्यस्यास्‌ ) और दूसरी रात्रि में (छुक्रः) छद 
२-कान्तिमान्‌ अभि या जळ ही ( सुवचोः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( ददशे ) 
:'दिखाई देता है । क ए 
'दृशेमं त्वुंजनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभत्रमा| / ` | 
'तिग्मावीकं स्वयशसं जनेषु विरोच॑मानं परि षीं नयन्ति॥२॥ ` 
भा०--जैसे (दश युवतयः) दस जवान खयं (जनेषु विरोचमानं) 
-सचुष्यों सें तेजस्वी (तिग्मानीकं) तीक्ष्ण तेज से उज्वळ मुख वाळे या तीक्ष्ण 
सैन्य वाळे (सवयशसं) यशस्वी पुरुष को अपने २ पति रूप से. (परि 
नयन्ति) परिणय करती हैं और वे दरों जैसे (अतन्द्रासः) आस्य रहित 
होकर (त्वष्टुः) अपने तेजस्वी पति से प्रास (विखत्नस्‌ ) विविध उपायों 
से भरण पोषण किये (गर्भस्‌ ) गर्भ को (अतन्द्रासः) अनाऊस्य होकर 
(जनयन्त) उत्पन्न करती हैं वैसे ही (दश) ये दश दिशाएं, उनमें बसी 
अजाएं (युवतयः) इथक्‌-२ रहने से हैं वे दसों (जनेषु) छोगों में (विरोध- 
मान) विविध गुणों से प्रकाशमान (तिग्मानीक) तीदण सेना बछ से युक 
((स्वयशसं) कीर्ति की कामना करने वाळे पुरुष को, सूये को दिशाओं के 
-समान (सीं परि नयन्ति) सब तरफ से घेर छेतीं उसकी शरण मास होती 
है और चे (इम) उस (विचत्रम्‌ ) विविध उपायों से पोषण करने वाळे 
'बळवाच्‌ पुरुष को (त्वष्टुः गर्भस्‌ ) तेजस्वी सैन्यबळ को तेजस्वी सूर्य के 
' समान प्रतापी (गर्भम्‌ ) वश करने सें समर्थे करते हैं. और (अतन्द्रासः) 
आरस्य रहित होकर (जनयन्त) उत्पन्न करते हैं। 


| त्रीणि जाजा परिं भूषन्स्यस्य समुद्र एकं दिव्येकंमण्छु। . 
| नूतन हत पालिता 
ह डु म दश 
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भा०--(अस्य) इस नायक के (जाना) प्रजा जनों के हिताथ (न्रीणि)' 
तीन रूप (परिभूषन्ति) होते हैं। (एकं समुत्रे) एक रूप समुद्र में है 


अर्थात्‌ वह समुद्र के समान गम्भीर हो । (एकं दिवि) दूसरा महान्‌, 


आकाश या सूर्य में है अर्थात्‌ वह सूर्य के समान तेजस्वी और आकाश केः 
समान महान्‌ हो । तीसरा (अप्सु) जलों या प्राणों में है अर्थात्‌ वह सवकेः 
जोवनों का आधार और शान्तिदायक है | वह तीन ही कार्थ करता है जैसे 
अथम, वह (पूर्वाम्‌ दिशम्‌ अनु प्रशासत्‌ ) अपने युज्य दिशा या देश को 
शासन करे। दूसरे, ( पार्थिवानां मध्ये ) राजाओं और पएथिवी निवासी 
प्रजाजनो के बीच में (ऋतून्‌ ) मुख्य राजसभा के सदस्यों को (प्र शासत्‌) 
अच्छी प्रकार शासन करे । तीसरा (अनुष्डु) सब काम ठीक २ प्रकार से 
(लि दधौ) धारण करे । 
क इमं वो निरयमा चिकेत चत्सो मातृ नयत स्वधां: । 
बीना रामों झपलांमुपस्थान्मद्दान्काविनिर्थ्धराते स्वधावान्‌ ॥४॥ 
आ2--(इमं) इस (निण्यम्‌ ) छुपे रहस्य को (कः) कौन (आचिकेत) 
जानता है कि (वत्सः) बालक (स्वधाभिः) स्वघाओों से प्राणशक्तियों से 
(मातृ: जनयत) माताओं को पैदा कराता अर्थात्‌ अपने बलों से ही माताओं 


उत्पन्न करवाता है । ऐसे ही (वत्सः) सब के बसाने : 

' अनो, वेतनों तथा स्वराष्ट्र को धारण, शासन 0 वासर 
(मातः) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों तथा अपने को राजा बनाने वाली प्रजाओं 
को (जनयत) प्रकट करता है । मात्‌ गर्भ में जैसे (गर्भः) गर्भ रूप बाळक: 
(बह्ढीनाम्‌ अपसाम्‌ उपस्थात्‌ ) बहुत से जळो की गोद सें ते ही प्रकट होता 
दै लोए, पर कैसे (पलों असर लात चम) बे ललन मधात, 


eT 


-अ० ११०९५ श्वरमेदमाध्यि ग्रथ क्ष "मडल. and SON, 


सञ्चर में से निकलता प्रतीत होता है और आत्मा जैसे (बंह्वीनां अपसांः 
गर्भः) नाना प्राणों के भीतर गर्भ के समान घिरा रह कर उनके बीच में 
से प्रकट होता है वैसे ही तेजस्वी राजा (बह्ीनाम्‌ ) नाना (अपसाम्‌ ), 
आश प्रजाओं के बीच (गभः) गर्भ के समान घिरा हुआ या उनको अपने' 
चश में अहण करने हारा होकर उनके (उपस्थात्‌ ) बीच में ले प्रकट होता 
है। वह (स्वधावान्‌ ) अपनी शक्ति से युक्त होकर (महान्‌ ) गुणों में महान्‌ 
और (कविः) क्रान्तदर्शी होकर (निश्चरति) प्रकट होता है । 
आविष्टयों वर्धते चादरासु जिह्यानामृध्वेः स्वयशा उपस्थे। ` 
उभे त्वषुविभ्यतुर्जाय॑मानात्प्रतीची सिंह प्रतिं जोषयेते ॥५॥१॥ 
भा०--जैसे (आसु उपस्थे) इन गर्भ धारण करने हारी माताओं के 
भीतर (उपस्थे) गर्भाशय में (आविष्ट्यः) बाद में पीड़ा उत्पन्न करने वाळा 
बालक (वर्धते) बृद्धि को प्राप्त होता है और वह (जिह्यानाम्‌ उध्वं) कुटिल: . 
आकार की नाड्यों के ऊपर (स्वयशाः) अपने आत्मा के बळ पर या 
साता के अपने खाये अन्न पर पळता है । (उमे) दोनों माता पिता (स्वष्डुः 
जायमानात्‌ ) उत्पन्न होते हुए पीडाजनक या तेजस्वी बाळक से (बिभ्यतु): 
उस समय भय खाते हैं कि कहीं वह बाहर आता हुआ माता की सृत्यु का 
कारण न हो (प्रतीची) वे दोनों उसके प्रत्यक्ष देखने पर (सिंह) पीड़ा- 
जनक बाळक को ही (अति जोपथेते) स्नेह करते हैं। टीक ऐसे ही (आविः- 
स्यः) स्वयं अपने तेजो से प्रकट होने वाळा (चारः) उत्तम राजा (जिह्य- 
नाम्‌ ऊध्व:) कुटिळ, पड्यन्त्रकारियों के भी उपर (स्वयशा:) अपने :बळः 
से यशस्वी होता हुआ और (आसु उपस्थे) इन प्रजाजनों के बीच, उनके 
ही मानो गोद में (बधते) बृद्धि को आस होता दै । (जायमानात्‌ ) उत्पन्न. 
या प्रकट होते हुए उस (त्वष्टुः) देजस्वी राजा से (उभे) राजवर, प्रजा 
वर्ग तथा स्वव और शाहुवगें सभी (विभ्यतुः) भय करते हैं और वे 
पठीची) उस सिंह के. समान परा- 


(पतीची) उसुके सन्यूख अ रह प्रति) हित | 
कर इत तवा मर ल वदी] भरे र 
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४-प्रेम से देखते, सेवा करते और आज्ञा का पालन करते हैं। इति प्रथमों वर्ग; ॥ 
"उभे भन्ने जोषयेते न मेने गावो न वाआ उप॑ तस्थुरेवेः । 
' स दचांणां दचपतिबैसूवाञ्जन्ति यं दांषिणतो इविर्मिः ॥६॥ . 
आ०- (भत्रे मेने न) शोभन अंग वाळी दो स्त्रियां जैसे एक ही पुरुष 
--को प्रेम कर वैसे मानो (उभे) दोनों पक्षों की अजाएं (य) जिस उत्तम 
-युरुष को (जोपयेते) प्रेम करती हैं (वाश्नाः गावः न) जैसे हंभारती हुई 
-गौव (एवैः) शीघ्रतापूर्वक गमनो द्वारा अपने बच्चों के पास पहुँचती हैं 
“चैसे ही (गावः) भूमि वासी प्रजाजन भी (यम उपतस्थुः) जिसके पास 
भ्रम से पहुँचे हैं और जैसे (हविभिः) नाना यज्ञ-सामग्रियों से (दक्षिणतः) 
-दक्षिणायन काळ में अथवा दाये हाथ से अशि को प्रव्वलित करते हैं वैसे 
“ही (य) जिस वीर नायक विद्वान्‌ जन को (हविर्मिः) स्वीकार योग्य 
“उपायों द्वारा (दक्षिणतः) दक्षिण अथोत्‌ दायं हाथ की ओर (अञ्जन्ति) 
-सुझोमित करते हैं, (सः) वह (दक्षाणाम्‌ ) समस्त क्रियाकुशल पुरुषों में 
-से (दक्षपतिः) सबका स्वामी, सबसे बड़ा (वभूव) हो । 
“डर्ययमीति सबितेव बाह उभे सिचौ यतते भीम फ्युजन । 
*डच्छुकमत्कमजते सिमस्माञवां मातुस्यो वस॑ना जद्दाति ॥७॥ 


भा०--(सविता इव) सूये जैसे (सिचौ) दृष्टि करने वाळे वायु और 
तमेष दोनों को (अजन्‌ ) अपने चश करता हुआ (उत्‌ यंयमीति) ऊपर 
:उराता और नियम में रखता है और समस्त भूमण्डळ से (अत्कम्‌ ) सार 
“भूत, व्यापक (शुक्रम्‌ ) जळ को ऊपर खींच छेता है और पुनः बरसाकर 
-भूमिंयों को नये हरे चोळे पहना देता है वैसे ही जो सेनानायक (भीमः) 
“शत्रुओं के लिये भयंकर होकर (उभे सिचौ) दोनों पक्षों की शख्र-धर्षक 
सेनाओं को (बाहू) दो बाजुओं के समान (उद्‌ यंयमीति) युद्ध के लिये 
“उद्यत करता है. और (ऋजन्‌ ) उनको अच्छी प्रकार तैयार करता हुआ 
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राष्ट्र से (शुक्रम्‌ ) शीघ्र कार्य करने वाळे चुस्त, पराक्रमी (अत्कम्‌ ) निरन्तर 
गतिशील सैन्य बळ को (उत्‌-अजते) उठा लेता है, और (मातृभ्यः) माता 
के समान अपने शारीर को अपण करके रक्षा करने वाली सेनाओं को 
(नवा वसना) नयी २ पोशाक (जद्दाति) प्रदान करता है । 

त्वेष रूपं कुत उत्तरं यत्संपृञ्चानः सद॑ने गोभिरद्धिः 1. . 
कविबुध्ये परि मर्ज्यते घीः खा देवतांता सर्मितिरवभूव ॥८॥ 


भा०--सूर्य जैसे (गोभिः अद्भिः) किरणों और जलां से युक्त होकर 
अपने (उत्तरं त्वेपं छृणुते) प्रदीस तेज को और उत्कृष्ट कर छेता है और 
(कविः) दूर तक प्रकाश फेंकने हारा (बुध्नं परि मरुंज्यते) अन्तरिक्ष को 
भी स्वच्छ कर देता है तब (देवताता समितिः बसूव) प्रकाशमान किरणों 
की. एकत्र स्थिति होती है वैसे ही राजा (यत्‌ ) जब (सदने) एक ही सभा 
अवन में (गोभिः) ज्ञानी पुरुषों और (अन्निः) आए जनों सहित (सं एश्नान:) 
समान रूप से संगत होकर भी अपने (त्वेपं रूपं) उज्वळ रूप को (उत्तरं) 
उनसे उत्कृ (कृशुते) वना छेता है (धीः) भारक, व्यवस्थापक (कविः) 
नआन्तदूर्शी पुरुप (धुध्नं) सबके आश्रय रूप, सबको एकत्र बांधने वाळे 
सुर्य केन्द्रस्थ पद॒ को (परि मझज्यते) सुशोभित करता है तब (सा) वही 
(देवताता) विद्वानों की राजकीय (समितिः) सभा (बभूव) वन जाती है । 
उरु ते ज़यः परेति बुध्नं दिरोच॑मानं महिषस्य धाम॑ । 
विश्वेभिरझे स्वय॑शोभ्निरिद्धोऽद॑व्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान्‌ ॥९॥ 


भा०--(महिपस्य) बड़े भारी सूयं का (त्रयः) अन्धकार को नाश 
करने वाला, (विरोचमानं) विशेष रूप ले देदीप्यमान, (घाम) तेज जैसे 
(इध्नं परि एति) आकाश या अन्तरिक्ष को व्याप छेता है वैसे ही हे 
(अपने) सूये और अभि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! (महिपस्य) बडे 
दानशीर, (ते) तेरा (द्यः) शन्नुओं को हराने वाळा, (विरोचमानं) 
विविधः अकार की:प्रजा कोत मिया छनि राला (उसे) ब्रदुह/भारी (यामा) 

२९ म, 
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हेज भी (दुघ्वम्‌ ) सबको बांधने वाळे, मुख्य आश्रयर्प भूलोक या राष्ट्र... 


या मुख्य पद को (परि एति) भास करता है। तू (विश्वेमिः स्वयंशोमिः)) 
अपने समस्त यशों से (इदः) सूयं और अग्नि के समान ही खूब तेजस्वी! 
होकर (अदव्धेमिः) स्थायी (पायुमिः) रक्षा प्रबन्धों से (अस्मान्‌ पाहि) 
हमारी रक्षा कर । 

घस्वनत्क्रोर्त छखुते गातुमूमि शुक्रैः रूर्मिभिरभि न॑चाति क्ाम्‌। 
विश्वा लर्नानि ठरे घत्तेऽन्तनंचांखु चरति प्रसूर्पी ॥१०॥ ` 


सा०-_सूयं जैसे (धन्वन्‌ स्रोतः कृणुते) अन्तरिक्ष में जळ.के प्रवाह ; 


को मेघ रूप से उपपन्न करता है अथवा वह (ऊमिसू ) ऊपर उठने वाळे 


जल-प्रवाह को (गातुस्‌ ) दूर तक जाने वाळा या भूमि छो प्राप्त होने वाखा . 


करता है और ( ऊर्मिभि: शक्रैः ) कपर उठे जों से ही ( क्षास्‌ नक्षति ). 


परथिवी को च्याप छेता है और (विश्वा सनानि) समस्त देने योग्य जछों या : 


अन्नो को (जठरेघु) परिपाक योग्य चनस्पतियों सें धारण करता और 
(नवासु प्रसूषु) नयी उत्पन्न होने वाढी छताओं में (अन्तः चरति) रस के 


परिपाक करने वाळे तेज रूप से व्यापता है, वैसे ही राजा भी (धन्वन्‌ ) . . 
मरु भूमियों में ( ख्रोतः ) जळ प्रवाह को नहरों के रूप में ( कृणुते ) . 


बनवावे । वह (गातुम्‌ ) मागं और भूमि को (उरमिम्‌ ) जळ तरङ्ग के 
समान उत्तम बनवावे | (उमिभिः इरेः) जळ-तरंगो या उध्वं देश में 
स्थित जलों से (क्षाम्‌ नक्षति) भूमि को सिचवाबे । (जठरेपु) प्राणियों के 
परां में (विश्वा सनानि) सव प्रकार के सब देने योग्य ऐश्वर्यो को धारण 
करे । (नवासु) नयी (मसू पु) उत्तम भूमियों सें, भुवासिनी प्रजाओं में 
(अन्तः चरति) उनके भीतर विचरे । 

पवा नों अशे समिधा बूधानो रेवत्पांवक अचछे वि भाहि । 

तो मित्रो वरुणो मामहन्ताम्िंतिः सिन्धु; पृथिवी उत चौः ११,२ 


आ०--अभ्नि जैसे (समिधा) काष्ठ से बढ्ता हुआ चमकता है वैसे 
CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'अ०१शसू० ईक] ° ५४बेदभेस्यि थिम मडिमि 0०००१० ९९३३४ 


ही हे (अग्ने) अभि. और सूर्य के -समान तेजस्वी राजन्‌ ! (एवैः) पूर्वोक्त . 
अकारों से (नः) हमारे बीच (समिधा) एक साथ तेजस्वी ` होने के उपाय 
से (बृधानः) बढ्ता और इम राष्ट्र वासियों को बढ़ाता हुआ (रेवत्‌ श्रवसे): 
ऐश्वर्य युक्त ज्ञान, वश और पेयं की आप्ति के लिये (वि भाहि) विशेष - 
रूप से चमक । (मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत धयः) सूर्य, 
मेघ, शासन, समुद्र, प्रथिवी और. प्रकाश ये सब (नः) हमें (तत्‌ ) वह 
पश्वयं ( मामहन्ताम्‌ ) अदान करे । इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 


[ ६६ | कुत्स आज्ञिरस ऋषिः ॥ द्रविणोदा अभि: शुद्धोभिर्वा देवता ॥ छन्द: 
त्रिष्डुपू ॥ ४ विराट्‌ । ५ निचृत ॥ नवर्च सक्कम्‌ ॥ 


स प्रज्ञा सईसा जाय॑मानः ख्यः काव्यानि वळंघत्त विश्वा । 
आपश्च मित्रं घिषणां च साधन्देवा आशे घारयन्द्र विणोदाम्‌॥१॥ ` 

भा०--( देवाः ) विजयेच्छु छोग ( द्रविणोदाम्‌ ) ऐश्वर्यों के दाता | 
(अझिस्‌ ) अभि के समान तेजस्वी पुरुष को (धारयन्‌ ) धारणं करें और 
वे (आपः च) प्राणों, आप्त जनों (सिंत्रम्‌ ) मित्र, बन्धु जनों (धिपणा च) _ 

बुद्धि बळ को (साधन्‌ ) अपने वक्ष में कर । (सः) वह ऐखरयेदाता, 
वीर पुरुष (पक्षया) पुरातन, अपने से पूर्व के नायको के समान उनके ही 
चरणचिह्नो पर चछता हुआ और (सहसा) शत्नुओं का पराजय करने वाळे 

वर से (जायमानः) यशस्वी होता हुआ (सचः) शीघ्र ही (विश्वा) 
सब मकार के (काव्यानि) विद्वान्‌ कवियों के काव्यमय स्तुति वचनो को 
(ब्‌) वस्तुतः (अघत्त) अपने में धारण करे । 


स पूपेया निचिद्‌। कव्यतायोरिमा+ प्रजा भजनयन्मर्नूतास्‌। 
tr 
दिवस्वंता चद्षेला द्यामपश्च देवा आम घारयन्द्राविणोदाम्‌॥२॥' 


पे ँ आ०--(सः) बह परमेश्वर (पूर्व॑या) ज्ञान से पूवे और सब संसार 
भी पूर्व विश्ममाना (निविदा!) क्ष निम (भ्यते) परम रनवे "हस?॥01. 
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प्रकाशित वाणी से और (आयोः) सनातन चैतन्यमय कारण से (मनूनाम्‌ )' 
मननशील पुरुषों की (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं को (अजनयत्‌ ) उत्पन्न 
करता है । वही (विवस्वता) बसे हुए लोकों के स्वामी रूप (चक्षसा) जगत 
प्रकाशक सूर्य से (द्याम्‌ ) प्रकाश और (आपः न) सूक्ष्म जलांशों को धारण 
करता है। उस ( द्रविणोदाम्‌ ) परमैश्रयेप्रद ( अग्निम्‌ ) सबके आगे 
विद्यमान अनादि सिद्ध परमेश्वर को (देवाः) विद्वान्‌ जन (धारयन्‌ ) धारण 
करतेहे।  : । 
तमीळत प्रथमं य॑ज्ञलाधं विश आरीरादुतसञ्चसानम्‌ । 
ऊर्जः पुत्र भरते सृप्रदांचु देवा आप घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥३॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग (तस्‌ ) उस (प्रथम) सबसे 
अथम विद्यमान ( यज्ञसाधस्‌ ) महान्‌ त्रह्माण्ड-ख्प यज्ञ को वश करने 
चाळे परम पुरुष की (इंडत) उपासना करो । (आरीः) शरण में आने 
वाली (विशः) मंजाओं को (ऋअसानम्‌ ) उत्तम रीति से ससद्ध करते. 
हुए (ऊजः) यछ व अन्न से (पुत्र) उत्पन्न, पुरुप को क्षुघादि मरण से त्राण 
करने वाळे (भरतं) भरणपोपण करने वाले तथा (सप्रदाजुम ) सपणशील; 
व्यापक चेतना या बर को देने वाळे (आहुतम्‌ ) सवे पूज्य (दृविणोदाम्‌ ) 
धनैश्नय के दायक परमेश्वर को (देवाः अधारयन्‌) देवगण घारण कर । . 
स मांतरिश्वां पुरुवारपुष्टिर्बिदद्गातु तन॑याय स्वर्वित्‌ । 
विशां गोपा जनिता. रोद्स्योदेवा अझि घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥४॥ 
भा०--(सः) वह परमेश्वर (मातरिश्वा) आकाश में व्यापक वायु के 
समान जगत्‌ का निर्माण करने सें उपादान रूप प्रकृति के परमाणु २ में 
ब्यापक एवं (मातरिश्वा) ज्ञानकत्ती आत्मा के भी भीतर रहकर (पुरुवार 
पुष्टि) बहुत से अमिळापा योग्य ऐखर्यो की सम्पत्ति का दाता (स्वर्वित्‌ ) 
सब सुखों, ज्ञान प्रकाशों को प्राप्त कराने हारा होकर (तनया) पुत्र के लिये 
मावा £ पि के” "समाय०खौरा८4शिक्य/को० आयाते जसभानं०(गातुस्‌ ) 
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ज्ञानमयी वेद वाणी का (विदत्‌) ज्ञान कराता है । वद (विशां गोपाः) 
समस्त प्रजाओं का रक्षक (रोदस्योः) परथिवी भौर आकाश का (जनिता) 
उत्पादक दै । (देवाः) विद्वान्‌ उसी (द्रविणोदाम्‌ ) ऐया को देने वाळे 
(अग्निस्‌ ) ज्ञानरूप परमेश्वर को (धारयन्‌ ) धारण करते और उसकी 
स्तुति करते हैं । 


नक्तोपासा वरोमामेम्याने घापथेते शिशुमेकं समीची । 
द्योवाक्षामा रुक्मो छन्तर्विमांति देवा अभि घारयन्द्रविणोदाम्‌ 1५1३ 


भा०--जैसे दो खी पुरुष (समीची आमेम्याने) परस्पर अच्छी प्रकार 
मिलकर (एक दिछं धापयेते) एक बालक को दुग्ध पान आदि कराते, 
पाळते पोसते हैं और जैसे (नक्तोपासा) रात और दिन (समीची) अच्छे 
अकार संगत होकर (वणेम्‌ आमेस्याने) एक दूसरे के वणे का अर्थात्‌ 
रूप का नाश करते हुए ( एक शिष्ठ घापयेते ) बीच में स्थित सूयं को 
बालक के समान धारण करते हैं और वह (रुक्मः) कान्तिमान्‌ होकर 
(यावाक्षामा) आकाश और भूमि के (अतः. विमाति) बीच में चमकता 
है । (देवाः) किरण उस ( ब्रविणोदास्‌ ) प्रकाश और जीवन देने वाळे 
सूये रूप अझि को ( धारयन्‌) घारण करते हैं। वैसे ही दो अकार की 
संस्थाएं, विद्वत्सभा और राजसभा (समीची) परस्पर संगत होकर ( वर्णस्‌ 
आमेस्याने ) भेद भाव का नाशः करती हुईं ( एकं) एक ( शिक्षत ) 
ज्ञानवान्‌ पुरुष को ( घाययेते ) पुष्ट करें । (रुक्मः) वह सबको रुचिकर 
` ( दयावाक्षामा ) ज्ञानवान्‌ विद्वानों और भूमि के वाखी प्रतिनिधियों के 
(अन्त) बीच में (विभाति) विशेष रूप से विराजे । (देवाः) विद्वान 
इरुप ( द्रविणोदाम्‌ ) ज्ञान और ऐऐखर्यो के देने वाळे उस ( जमिस्‌) 
नायक को ब्यवस्५(पक के रूप में ( घारयान,) धारण करें। इति 
:एतीयो वर : 


:॥ जाह & ; 
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रायो बुध्नः संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुमॅन्म लाघनो वेः । 
झम़रतत्वं रक्तमाणास एनं देवा था घार्यन्द्रबिणोदाम्‌ ।६।। 
भा<--जो ( रायः ) समस्त ऐश्वयौं का (बुध्न:) मूळ कारण और 
( वसूनां ) वास करने हारे जीवो और राष्ट्रवासियों को ( संगमन: ) एक 
साथ मिलाने हारा, ( यज्ञस्य ) एक दूसरे से ळेन देन के और परस्पर 
संगति के व्यवहार को वतलाने हारा (वेः) अमिलाषायोग्य पदार्थ का 
(सन्मसाधनः) इच्छानुरूप रीति से प्रास कराने वाला है ( एनं अभिम्‌ ) 
उस नायक ( द्रविणोदाम्‌ ) ऐखयंप्रद पुरुष को ( असत्वं रक्षमाणासः ) 
.स्थिर पद्‌ या दीघेजीवन की रक्षा करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ और वीर 
. जन ( धारयन्‌ ) धारण करते हैं। परमेश्वर ( रायः घुध्न: ) सब ऐया 
का आश्रय तथा ( दुष्नः ) बोध कराने वाळा .( वसूनां ) प्रथिवी आदि 
.छोकों का ज्ञान कराने वाळा है । वही ( यज्ञस्य केतः ) श्रेष्ठ कर्मी का 
ज्ञान कराता दै। वही ( वेः मन्म ) कास्य कर्मी का ज्ञाता तथा आश्रय 
है । ( अखतत्वं रक्षमाणासः देवाः ) मोक्षपद अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनों 
से सुक्त दशा को प्राप्त हुए विद्वान्‌ जन उसी को ( द्रविणोदास्‌ अग्निम्‌ ) 
ऐश्व्यम्रद, ज्ञान स्वरूप करके ( धारयन्‌ ) मानते हैं । कः 
नूच पुरा च सदनं रयीणां ज्ञातस्य॑ च जाय॑मानस्य च क्षाम। 
सतश्च गोपां भवतश्च भूरेंदेवा झा घारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 
` ` भा०--(नू च) अव और (पुरा च) पहले भी (रयीणां) समस्त 
ऐश्वर्यों का ( सदनम्‌) ` एकमात्र आश्रय (जातस्य च) उत्पन्न हुए कार्य- 
जगत्‌ के और ( जायमानस्य च ) पुनः २ उत्पन्न होने वाळे संसार के ' 
९ क्षाम्‌ ) एकमात्र आधार (सतः च) जनादि काळ से वर्तमान अविनाशी 
' कारण और ( भवतः च ) वर्तमान में विकार को श्राप्त होने वाळे और 
(सूरेः) व्यापक तथा (च) अन्यान्य बहुत से असंख्य पदार्थो के (गोपास्‌) 
रक्षक, धारक ( ब्रविणोदास्‌ अग्निस्‌ ) ऐश्वर्यप्रद परमेश्वर को ( देवाः 
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* आरयन्‌ ) समस्त विद्वान्‌ और दिव्य शक्तियां धारण करती हें । वह 
उनमें व्यापक है । 
द्रविणोदा द्रविणखस्तुरस्य॑ द्रचिणोदाः खनरंस्य प्र येखत्‌ । 
. विणोदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा राते दीर्घमायुः ॥ ८ ॥ 
सा०--(ब्रविणोदाः) ऐश्वर्य का दाता, राजा और परमेश्वर (तरस्य) 
“शीघ्र गति करने वाले (द्रविणसः) रथ आदि घ पञ्च आदि का (चः भर 
-यंसत्‌ ) हमें दान दे । वह ( सनरस्य प्रयंसत्‌ ) परस्पर बांट लेने योग्य 
स्थावर घन रजतादि प्रदान करे । वह ( वीरवतीम्‌ इपस्‌ ) वीर पुरुषों से 
“क्त सेना ( नः प्र यंसत्‌ ) हमें दे और ( नः दीधंस आयुः ) “हमें दी 
जीवन ( रासते ) प्रदान करे । 
` प॒वानों, झे समिधां वू धानो रेवत्पावक भव॑से वि भांहि। 
“सन्चो मित्रो वर्णे मामदन्तामरिंतिः सिन्घुः पुथिवी उत दयोः६७ 
भा०--व्याल्या देखो म० १। सू०९५। म० ११ ॥ इति 
चतुर्था वर्ग: ॥ 
[९७] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ अभिदेवता ॥ छन्दः--गायत्री । १, ७, ८ 
पिपीलिकामध्यनिचृद्‌ । ३, ६,निचृद्‌ | अष्टच सकलस्‌ ॥ 
“आप नः शोशुचदघमसे शुशग्ध्या रयिम्‌। अपं नं: शोशचदघम १ 
भा०-हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ! (नः) हमारे ( अघम्‌ ) 
पाप को ( अप शोझचत्‌ ) भस्म करके दूर कीजिये और ( नः रयिस्‌ ) 
हमारे आण, देह और ऐश्वय को ( शुशजग्धि ) शुद्ध कीजिये । पुनः प्राथना 
प्ली नः पापस्‌ ) हमारे पाप को ( अप झोछुचत्‌ ) भस्म करके दूर 


'खुक्षत्रिया सुंगातुया ब॑सूया चं यजामहे । अप नः शोशचदघम्‌ २ 
, ८००-भाकणाह निकी. सतत !।पससेक्षर।!॥ इर कोग, (सक्षेत्रिया) 


४५७2०0 by 7/कसनेद्ञार्ये यसो छक्क ०१० (व्फ०७१५०४।४ 
क या लिली 
क्षेत्र अथात्‌ कमो के उत्तम बीजरूप संस्कारों के वपन के लिये उत्तम देह 
और सन्तान वपन के लिये उत्तम खरी और अन्न वपन के लिये. उत्तम 
भूमि को प्राप्त करने की इच्छा से, (सुगातुया) उत्तम मार्ग, भूमि, ज्ञान, 
वाणी और व्यवहार को प्राप्त करने की इच्छा से, ( वसूया च ) प्राण, 
प्रजा और ऐश्वयौं और उत्तम लोको या निवास के प्रास करने की इच्छा 
से ( यजामहे ) तेरी उपासना करें। हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! आप ( नः 

:अघस्‌ अपशोशुचत्‌ ) हमारे पाप को भस्म कर डालो । 
प्र यद्भूंदिष्ठ एपां प्रास्माकासञ्च खूरय:। अपं न; शोशुचदघम्‌ ॥३ 
ता भा०--( यत्‌ ) जो ( अस्माकासः ) हमारे ( सूरयः च ) विद्वान्‌ .. 
बुद्धिमान पुरुष हैं, हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! प्रभो ! ( एपाम्‌ ) उनमें से भी 
आप ही ( भंदिष्ठः ) सबले अधिक प्रजा को सुखकारी और कल्याणकारी 
हैं। वे सब ( अ प्र जायेरन्‌) उत्तम रूप से सभापति और सभासद्‌ रूप 
से .मान आदर कर । ( नः अघम्‌ अपशोशुचत्‌ ) हमारा हिसा आदि 
काये प्रायश्चित और उपदेश आदि से अस्म कर दूर कर दिया जाया 
| च ल. 
प्र यत्ते अझ सूरयो जायेमहि प्रते बयम्‌ । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥४ 
०: पत ) जो (ते) तेरे अघीन रह कर, हे (अग्ने) तेजस्विन्‌ !: 
( सूरयः प्र विद्वान्‌ जन उत्तम रूप से प्रकट होते हैं चेले ही (ते) तेरे 
; अधीन रह कर ( वयम्‌ ) हम छोग भी (जायेमहि) उत्तम बनें । ( नः. 
अघम्‌ अप झोशुचत्‌ ) हमारे पाप कर्मों को भस्म करके दूर कर । 
म यदे: सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। झप नः शोशुचदघम्‌ ४ 
भा०--( अग्नेः ) सूये और अस्ति के समान ( यत्‌ ) जिस 
ol 2 बलवान्‌, विद्वान्‌) तेजस्वी राजा के भी (भानवः) किरणों 
20 ज्वालाओं के समान तेज और विद्वान्‌ पुरुप ( विश्वतः यन्ति) सब 
ळे ख व्यापते हैं वह ( नः अघम्‌ अपश्ोश्ुचत्‌ ) हमारे पापों को 
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त्वं द्वि विश्‍वतोसुख विश्वतः परिभ्रालें। अप॑ न; शोशचदघम द 
भा०--हे ( विश्वतोसुख ) सब तरफ, सब बातों में झुखस्यानीयः £ 
तू ( दि) क्योंकि ( विश्वतः ) सव प्रकार से और सबके (परिभू:) ऊपर 
विराजमान (असि) है, तेरे शासन से (नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे 
समस्त पापाचरण दूर हों । : ५ 
. द्विषों नो विश्‍वतोसुल्लातिं नावेबं पारय । अप न; शोशुचदघम्‌ ७ 
भा०--हे ( विश्वतो्ुख ) सब तरफ झुखों वाळे ( नावा इव ) नावः 
से जैसे नदी को पार किया जाता है वैसे ही तू. ( द्विपः ) शत्रुओं सेः 
(अतिपारय) हमें पार कर, उन पर विजयी कर । ( नः अघस्‌ अपञोञु-- 
चत्‌ ) हमारे पापी पुरुष को तथा शत्रु से उपपन्न दुःख को निवारण कर ।. 
स नः सिन्धुमिद नावयाति पंषी स्यस्तये। अपं न: शोशुचदघम्‌ ०४: 
भा०-(सः) वह तू ( नावया सिन्धुम्‌ इव ) नौका से जैसे महानद्‌. 
को पार किया जाता है वैसे ही ( नः ) इमे (स्वस्तये) सुख, शान्ति और. 
उत्तम जीवन मा करने के छिए ( अति पे ) पार कर ( नः अघसु अपः 
शोचत्‌ ) हमारे शोक, दुःख और अन्य पापों को दूर कर। इतिः 
पञ्चमो वगः ॥ 3 द 
[९८] कुत्स भान्गिरस ऋषिः ॥ ,अझिवेः्वानरो देवताः ॥ चन्दः-िष्डुप्‌ ७ 
१ विराट्‌ । ३ निचत्‌ । ठच सक्म ॥ 
वैश्वानरस्य॑ खुमतौ स्यास राजा दि कं भुवनानाममिथीः । 
* इता जातो विश्वमिद्‌ वि चे वेशवारो य॑तते सरेण ॥ १॥ ` 
` ` भा०-हम लोग ( वैश्वनरस्य) सबके हितकारी विद्वान्‌ „ राजा और 
', परमेश्वर की ( सुमतौ ) शुभ मदि, उत्तम ज्ञान और शासन में (खाम) 
रद र हि कम्‌ ) क्योकि वह (राजा) सबका खामी होकर ( सुवनानास्‌ )- 
000 मिमी: 0 आशय करने श. हसे) इस कट से 
८ 


है. 


(२७, * 
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“उत्पन्न होकर अग्नि और पूर्व दिशा से उत्पन्न होकर सूर्य (इदं सर्व) इस 


"समस्त ( विश्वस्‌ ) विश्व को ( विचष्टे ) प्रकाशित करता दै वैसे ही वह 
. सबका हितकारी राजा और विद्वान्‌ पुरुष ( इतः जातः ) इस राष्ट्र से दी 
“उत्पन्न होकर ( इदं विश्वः) इस समस्त विश्व को ( विचष्टे ) विशेष रूप 


से देखता और समस्त ज्ञान को प्रकाशित करता है । ऐसे ही (वैश्वनरः) 


‹-समस्त नरो का हितकारी पुरुष (सुर्थेण) सूर्य के सहद होकर ( यतते ) . 


-यत्तवाच्‌ होता है । 

ये दिवि पृष्टो अग्नि: पाथेव्यां पो बिश्वा ओषधीरा विंवेश । 

'चैश्वानरः सहसा पृष्ठो आश्निः स नो दिवा ख रिषः पातु नक्तम्‌ -२ 
भा०--( वैश्वानरः ) सबका सञ्चालक, नायक, परमेश्वर ( दिवि) 


सूये और आकाश में ( परः ) व्यापक है, वह ( अग्निः ) इस संसार के 


अंग २ में ब्यापक होकर (प्रथिव्या पृष्ट)) . इस समस्त प्रथिवी में ब्यापक 
'है। वह ( पट: ) सवंत्र रसा का सेवन करने हारा होने से ( विश्वा 
ओपधी: ) समस्त ओपधियों सै भी ( आविवेश ) प्रविष्ट दै ।.वह विद्युत, 
के समान (प्ष्ट:) वपा से जळ सेचन करने हारा होकर ( सहसा ) वळ 
से ( अग्निः ) समस्त संसार को चला रहा है । (स: ) वह ( नः ) हमें 
“ दिवा नक्तम्‌ ) दिन और रात ` ( रिपः ) हिंसक शत्रु आदि नाशकोरी 
ऋत्यु से (पातु) बचावे। ` 


चैशवाचर तव तत्सत्यर्मस्त्वस्मान्रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । ` 
तन्नो मित्रो वर्णो मामइन्तामदिंतिः लिन्दु: पृथिवी उत दये ३६ 


भा०-हे ( वैश्वानर ) सब नायकों के स्वामी, सर्वहितकारी ! _ 
९ तव ) तेरा ( तत्‌ ) वह सामध्य ( सत्यम्‌ अस्तु) सदा स्थिर रहे । / 


२ अस्मान्‌ ) हमें ( रायः ) ऐेश्वय और ( मघवानः ) ऐेश्वयवान्‌ पालक 
CC-0 मी (सचन्ताम्‌) सस, हो, भिः पमज का सिर | 
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` सवंश्रेठ ( अदितिः ) अखण्डनीय विद्वान्‌ और विजयी पुरुष (सिन्धु: ) 
मेघ और सागर ( एथिवी इत चौ; ) प॒थिवी और सूर्य सब ( नः ) हमें 
“(तत्‌ ) वह ऐश्वर्य ( मामहन्तास्‌ ) प्रदान करें । इति पष्ठो वगः ॥ 
[६६ ] कश्यपो मरोचिपुत्र ऋषि: ॥अप्निजोतवेदा देवता ॥ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
एकचे सक्तम्‌ु॥ 
ज्ञातवेद्ले सुनवाम सोममरातीयतो नि द॑दाति वेदः । 
ख नं: पर्षदाति दुर्गाणि बिश्वा नानेव लिन्छु ढुरितात्यपिः ॥१७॥ 
भा०--हम लोग ( जातवेदसे ) ऐश्वय के स्वामी को पुष्ट करने और 
ज्ञान-सपन्न आचाय को असन्न करने के लिये (सोमम्‌ ) पेश्वय का 
( सुनवाम ) लाभ करें। वह ( अरातीयतः ) शन्नुता का आचरण करने 
. . चाळे के ( वेदः ) घन को ( निदहाति ) सर्वथा भस्म कर दे। वह (नः) 
हमें ( हु्ोणि ) दुर्गम ढुःखप्रद कष्टों और ( दुरिता ) हुर्गतियों से 
(नावा सिन्धुस्‌ इव) नाव से नदी के समान ( अति पर्पत्‌ ) पार करे । 
इति सप्तमो वगे: ॥ - १ हज 
[१००] इपागिरो महाराजस्य पुत्रभूता वापागिरा ऋज़ाश्वाम्बरीष सद्देदवभय- 
मानसुराधस ऋपयः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ५, पङ्क्तिः । २, १३; १७ 
* सराट्‌ पडक्ते: । ५ निचृत्पाक्ति: । ६, १०; १६ भुरिक्‌ पंक्तिः1 ३) ४, ११, 
“१८ विराट्‌ त्रिष्डुफू। ७, न, ६, १२, १४, १४, १९ नित. निष्ड्‌.॥ 
| व्यूहेन वा सर्वोस्त्रिष्ट्भ: ॥ एकोनविशत्युच॑ सकस ॥। २. 
स यो दपा वृष्ण्येमिः समोका महा दिवः पृथ्िव्याश्व॑ सम्नाट्‌ I 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो. अवस्वि्द्रं ऊती ॥ १॥ -., 
भा?--( सस्त्वान्‌ इन्द्रः ) वायु गण से युक्त सूय या विद्युत्‌ जैसे 
शोक बुषण्येभिः ) चर्ण करने वाळे मेघस्य जळो से ( समोकाः ) संयुक्त 
6 हप.) चिति व्याला होता, है जती वाहू, (दिन प्रशिरणा। च 
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सञ्जाटू.) आकाश और प्रथिवी पर अच्छी प्रकार प्रकाश करता है और 
_ (सतीनसत्वा) जला में ब्यापक होकर ( अरेषु हव्य: ) भरण करने वाळे 
जळ इत्यादि पदाथों में प्रकाश. और ताप रूप में प्रास करने योग्य होकर 
(नः) हमारी जीवन रक्षा के लिये होता दै चैसे ही (यः) जो (दपा) प्रजा 
और शत्रु पर मेघ के समान ऐश्वर्यों और श्यां की दृष्टि करने में समथ 
और ( वृष्ण्येभिः) वीर्यवान्‌ पुरुषों में पराक्रम आदि गुणों से (समोकाः ) 
युक्त होकर (.दिवः ) आकाश में सूय के समान ज्ञान में, ( परथिवयाः ) 
परथिवी पर स्थित समस्त पदार्थो मै और प्रजाजनों के बीच ( सञ्जादू.) 
महाराजा के समान तेजखी और ( सतीनसस्वा ) आज्ञा देने वाले अञ्जु 
पद पर विरानने वाळा ( भरेषु ) यज्ञां में अग्नि या मुख्य पुरोहित के 
समान संग्राम में स्वीकार करने योग्य ( मरुत्वान्‌) वायु के समान 
वेगवान्‌ , बीर सैनिक गणों तथा प्रजाजनों का खामी ( इन्रः ) ऐश्र्य- 
चान श्नुइन्ता राजा ( नः उती भवतु ) हम राष्ट्रवासियों की रक्षा 
के लिये हो। 


यस्यानाप्तः सूर्येस्थेच यामो भरेमरे बुरहा शुष्मो अस्ति । 
वृषन्तमः सखिंसिः स्वेभिरेवेमरुत्वाज्ो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २॥. 
भा०--( सूरय इव ) जैसे सूर्य का ( यामः ) जाने का मागे तथा 
:( यामः ) अधीन अहां को नियन्त्रण करने का सहान सामध्यं (अनासः) 
अन्य अहो द्वारा प्राप्त नहीं किया जा - सकता और जैसे ( दृत्रहा ) सूर्य 
का मेधनाशक और ( शुष्मः ) शोपणकारी ताप (भरेभरे ) प्रत्येक अज्नादि 
पदाथा में व्यापक है वह ( एमिः एवैः इपन्तमः ) अपने प्रकाशा से दी 
सबसे अधिक जळ वर्षण करने वाळा होता दै, ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) वद 
वायुगण से युक्त सूयं हमारे जीवनों की रक्षा करने के लिये समर्थ होता 
है | वैते ही ( यस्य सूर्यख इव ) जिस तेजस्वी पुरुप का ( यामः ) यास 
अनात्‌, यस्‌ का.नियन्ता होने का महा दु, अधिकार, सामष्ये और 
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९ यामः ) प्रयाण करने का मागे ( अनासः ) शत्रुओऔं और अथीनस्थों 
द्वारा ग्राप्त नहीं किया जा सके और ( यस्य शुष्मः ) जिसका शन्नओं का 
संतापजनक पराक्रम ( भरेभरे ) प्रत्येक संग्राम में ( बृत्रहा ) बढ्ते हुए 
शत्रुओं का नाशक हो वह (सखिभिः स्वेभिः) अपने मित्रों सहित (एवैः) 
अपने प्रयत्नो द्वारा ( वृषन्तम: ) अति बलवान्‌ होकर (मरुत्वान्‌ इन्द्रः) 
चाथु समान घेग से जाने वाळे वीरों तथा विद्वानों का स्वामी, पृथ्वीपति 
९ नः ऊती भवतु ) हमारी रक्षा के. लिये हो । 


~ | ०५ 


दिवा न यस्य रेतसो दुघांनाः पन्थासो यन्ति शवसा पंरीताः। 
तरदूदरेषाः सासहिः पौस्येमिसेरुत्वात्नो भवत्वन्त्र॑ ऊती ॥ ३॥ 
भा०- ( दिवः) सूर्य के ( पन्थासः न ) रदिमगण जैसे ( रेतसः 
दुघानाः ) जजों के दाता होते हैं और ( शवसा ) बळ या सामथ्यं से 
९ अपरि इतः ) युक्त या सबसे बढ़ कर ( यन्ति ) दूर तक जाते हैं वैसे 
दी ( यस्य ) जिस महान्‌ राजा के ( पन्थान; ) नीति के मार्ग ( रेतसः ) 
पराक्रम को बढ़ाने वाळे और ( शवसा ) सैन्य-वळ से ( अपरि इतः ) 
युक्त रहत हैं, . वह ( तरद-द्वेषा: ) शन्नुओ को पार कर जाने हारा 
९ पोस्येमिः ) बलों से ( मरुत्वान्‌ इत्तर: न ऊती अवतु) वीर सैनिकों 
और विद्वानों का खामी राजा हमारी रक्षा के लिये हो । 
सो अन्गिरोसिरङ्गिरस्तमो भद्गघा वर्षभरि: सखिंमिंः सखा सन्‌। 
ऋग्मिभिऋग्मी गातुभिज्येष्ठों मरुत्वांत्षो भवत्विन्त्रं ऊती ॥४॥ 
भा०--(स:) वह पूर्वोक्त राजा ( अङ्गिरोभिः ) ज्ञानवान्‌, अग्नि के 
समान तेजस्वी पुरुषों सहित होकर भी उनमें सबसे अधिक ज्ञानी, 
रैजसी और जीवन शक्ति से युक्त ( भूत्‌ ) हो । वह (दघभिः बृपा भूत्‌.) ` 
मेघों के सहित सूर्य के संमान प्रजा पर सुखों का वर्षक हो |: 
वह (सिसिः) "मिश्री स सिसे वेदे ० सित हो 
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( ऋग्मिभिः ऋग्मी ) वेद्‌ मन्त्र के ज्ञाता पुरुषों के साथ रद्द कर उनसे 
अधिक वेदों का अधैज्ञ हो । वह ( गातुभिः ज्येष्ठः ) साम आदि गानः 
करने और उत्तम स्तुति करने हारे भक्तों के साथ रह कर उत्तम सामन्तः 
और उत्तम स्तुतिकारी हो । ऐसा ( मरुस्वान्‌ इन्द्र: नः ऊती भवतु ) वीर 


सैनिकों और विद्वान्‌ पुरुषों का खामी राजा और आचाय हमारी रक्षा के : 


ह्ये हो। | ः 
स सूनुभिने रुद्रेभिऋभ्वां नृषाह्ये सासहाँ अमिन्नान्‌ । 
सनीळेभिः भ्रवस्यालि तूर्वेन्मदत्वान्ो भवत्विन्द्र ऊती ॥४।८॥ 


भा०--(मरत्वाच इन्द्रः) तीव्र वेग वाळे वायुओं सहित विद्युत जैसे . 


( भ्रवस्थानि तूवेत्‌ न उती ) अन्ना के उत्पादक जछों को आघात कर बृष्टि 
द्वारा हम लोगों की प्राणरक्षा के लिये होता है वैसे ही (स: ) वह 
(मरत्वान्‌ ) वायुवेग से जाने वाले सेनिकों का खामी, ( ऋभ्वा ) महान्‌ 
९ इन्द्र: ) राजा या सेनापति (सूचुभिः न) पुत्रों के समान प्रिय (रुद्रेभिः) 


शत्रुओं को रुछाने वाळे, भयंकर, ( सनीळेभिः ) एक ही समान आशय 
या छावनी में रहने वाले वीरो, भरों से ( नपाहथे ) नायक पुरुषों द्वारा 


विजय करने योग्य संगम में ( अमित्रान्‌) शत्रुओं को पराजित करने 
हारा और (श्रवस्यानि) अन्नादि वेतनों. के लिये युद्ध करने वाळे शत्रु सैन्यो 
का ( तूवेन्‌ ) विनाश करता हुआ (नः ऊती भवतु) हमारी रक्षा के लिये 
हो । इत्यएमो वगः ॥ 
स मन्युमीः खमद॑नस्य कतांस्माकॅमिनूंभिः सूर्य सनत्‌ । 
अस्मिन्नहन्त्सत्पतिंः पुरुहूतो मरुत्वांचो भवस्विन्द्रं ऊती ॥ ६॥ 
भा०--जो ( मन्युमीः ) मन्यु अथोत्‌ अभिमानयुक्त शत्रु का नाशक: 
होकर (समद्नस्थ) संग्राम का (कर्ता) करने वाला है और जो (अस्मिन्‌ ). 


इस संग्राम के अवसर पर ( अत्माक्रेमिः ) हमारे अपने ( नुभिः ) नायक. 


और बीर, वो, के न्य से. षू) ग्नं का नाश करता, दैतदी न 
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(सूयंस्‌ सनत्‌ ) सूर्य के प्रकाश के. समान न्याय व्यवहार का दाता होकरःः 
सूर्य के समान तेजी पद को प्राप्त करता है । बही ( सस्पतिः ) सजनां. , 
का पालक ( पुरुहूतः ) प्रजाओ द्वारा स्तुति किया हुआ, वीर पुरुफ' 
( सरस्वान्‌ इन्द्रः ) वीर पुरुषों का स्वामी राजा .( नः ऊती भवतु ) 
हमारी रक्षा के लिये हो । 


| ७. 
तमूतयो रणयब्छुर॑सातौ तं क्षेम॑स्य क्षिपर्यः छृण्वत चास्‌। 
[| 45 है ० 
स विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वाो. भवत्विन्त्रै ऊती ॥ ७ ॥ . 


भा०--(कतय:) रक्षक; वीर, विद्वान्‌ और तेजखी पुरुष (तम्‌ ) उस 
पूर्वोक्त वीर पुरुष को (शूरसातौ) झूरवीरों के योग्य संग्रामों में. (रणयन्‌): 
हपित करते, उसकी स्तुति करते हैं। ( तस्‌ ) ऐसे वीर पुरुष .को ही 
( क्षितयः ) प्रष्वी निवासी प्रजागण ( क्षेमस्य ) अपने रक्षणकायै करने ' 
योग्य घन और जीवन ` सवंस्व का. ( त्रास्‌ कृण्वत ) पाछक व रक्षक: 
नियत करते हृ । ( सः) वह ( विश्वस्य करुणस्य ) सत्र प्रकार के अनुग्रह ' 
निम आदि में ( इंशे ) समर्थ है । वह ( एक: ) अकेला ही. ( मरत्वान: 
इनद: ) वीरों का खामी होकर ( न: ऊती भवतु ) हमारी रक्षा केः 
लिये हो | SEs: iS | 
तमप्सन्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय । 
सा अन्धे चित्तमालि ज्योतिविंदन्मरतवा्ो भबिवन्त्र ऊती ॥८॥' 


भा०--( उत्सवेषु ) हे के अवसरों पर और संग्राम के कालों में” 
क ) प्रजाजन, नायक पुरुष और ( शवसः ) बलों के धारक, सैन्य 
के उसी महारथी की शरण में ( अवसे ) रक्षा प्रास करने केः 
पद ( अप्सन्त ) आते हैं और ( तस्‌ ) उसी वीर पुरुष को वे (घनाय) 

मास करने के लिये भी प्राप्त होते हें । ( सः ) वही (अन्धे तमसि). . 


घोर अन्धकार में न ० ब् 
८८-७0. 1 ज्योतिः) सूये के ह (निवत) अकाश वेता. ८ 
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है। वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्र: ) वीर सैनिकों का स्वामी, राजा ( नः कती 
भवतु ) हमारी रक्षा के लिये हो । 


स सब्येन॑ यमति वाधतश्वित्स दंद्षिणे संग्रेमीता कृतानिं। 
सख कीरिणा चित्सनिता घर्नानि मरुत्वांन्नो भवत्तिन्द्रं ऊती ॥३॥ 


भा०--(सः) वदद वीर सेना नायक ( ्राधतः चित्‌ ) अपने बढ़ते 
और उमड़ते इए बड़े २ शन्रुओं को भी ( सब्येन ) अपनी बाई सुजा से 
4 यमति ) वश्च करे । ( सः ) वह ( दक्षिणे ) दाय हाथ में ( कृतानि ) 
अपने पराक्रम. से किये विजय आदि कमै तथा आसत ऐखर्यो को भौर 
.( कृतानि) - सिद्ध हस्तः तैन्यों को ( संगृभीता ) अच्छी प्रकार वश करे 
( सः ) वह .( कीरिणा चित्‌) शत्रु को उखाड़ फेंकने वाले वल से 
( घनानि सनिता ) पेश्वयो को प्राप्त करता और अन्यो को प्राप्त कराता 
हे । वह ( सरस्वान्‌ इन्द्रः ) वीरों का स्वामी ( नः उती भवतु ) हमारी 
रक्षा के लिये हो । > 


स ग्रामेभिः सनिता स रथेमिविंदे विश्वाभिः कृष्टिभिन्वे द्य । 
-स पॉस्येभिराभिभूरशंस्तीमंरत्वाचो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १० ॥ ६॥ 


भा०--( सः सनिता ) वह पेश्वयं का दाता तथा खामी होकर 
( रथेभिः ) रथों, रथारोही सैनिकों से, ( ग्रामेभिः ) ग्रामो, जनसमृहों, 
सैन्यसमूद्दो, ( विश्वाभिः ) समस्त ( कृष्टिभिः ) कृषि प्रजाओं से और 
(सः) वह ( पाँखेमिः ) वळवीये पराक्रमो से युक्त होकर ( विदे ) 
विज्ञय छाम के लिये ( चु अद्य ) अव के समान सदा ही अति शीघ्र 
( अश्नस्तीः ) असाध्य शत्रुओं को भी ( अभिभू; ) वश करने हारा हो । 


वह ( सरुत्वान्‌ इन्द्रः नः ठंती भवतु ) राजा हम प्रजाजनों का रक्षक . 


डो।इति नवमो बे: ॥ । न कं 
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स जामिभिर्यत्लमज|ति मीळहेजांमिभिर्वा पुरुहूत पवे । 
अपां तोकस्य तनयस्य जवे अरुत्वाज्ञो भवत्विन्द ऊती ॥ ११॥ 


, _ भा०--( यत्‌ ) जव ( सः ) वह ( पुरुहूतः ) बहुतों से प्रशंसा को 
प्राप्त होकर ( जामिभिः ) अपने बन्धुवर्गो से ( अजामिभिः ) अथवा 
बन्धु बान्धवों से भिन्न वीर घुरुपों से सहायवान्‌ होकर ( मीढ़े ) संग्राम 
में ( एवैः ) तीब्र वेग से जाने वाळे वीरों से (जेपे) विजय प्राप्ति के लिए 
( सम्‌ अजाति ) मिलकर शत्रुओं को उखाड़ देता है तव वह (मरुत्वान्‌ 
इन्द्र, ) वीरों का स्वामी (अपां ) शरण में आये ( नः ) दम आशत 
प्रजाननों, ( तोकस्य तनयस्य च ) थुत्रों और पौत्रो की ( उती ) रक्षा 
करने के लिये ( भवतु ) हो । 


स्तर वञ्चसूदस्युद्दा भीम उग्रः सहस्त्र चेताः शतनीथ ऋस्वां । 
चञ्लीषो न रावसा पाञ्च॑जन्यो मरत्वाचो मवत्विन्त्र॑ ऊती ॥१२॥ 


आ०--( नः ऊती ) हमारी रक्षा के लिये ( सः ) वह (मसस्वान्‌) 

वीर सैनिकों और विद्वानों सहित (इन्द्र: ) शत्रुहन्ता राजा ( चज्रद्धत्‌ ) 
रशखाख का धारण करने चाला, ( दस्युहा ) प्रजा के नाशक पुरुषों को 
दण्ड दवारा विनष्ट करने वाला, ( भीमः ) दुष्टों के चित्तं में भय उत्पन्न 
करने वाळा, ( उमः ) शत्रुओं के भीतर उद्वेग उत्पन्न करने वाला, 
( सदल-चेताः 2 सदलं विज्ञानों का जानने वाळा ( शतनोथ: ) लैकड़ों 
को मास कराने वाळा, ( ऋभ्वा ) भारी साम्यं और सत्य ज्ञान 
"काशमान, (शवसा) वळ से वह (बन्नीपः न) सेना द्वारा शन्न नाशक 
महावीर के समान ( पाश्चजन्य: ) पांचों जनों के वीच उन पर शासक 
कि से विद्यमान ( सवद ) हो । 
चस्य बज्र क्रन्दाति स्मत्स्वर्षा द्वो न त्वेषो रवथ। शितीवान । 
च कापा: घनानि. मसत्वांचो/मवरिक तीचा १३००. 
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आ०- ( तस्य ) उसका ( स्वपाः ) शत्रुओ को संताप देने वाला, 
घोर शब्दकारी ( रवथः ) मदान्‌ घोष करने वाला ( वञ्जः ) अख समूह 
( शिमीवान्‌ ) शक्तिशाली ( स्मत्‌ ) खूब ( क्रन्दति ) गरजे और छशज्रुओं 
को लछकारे । उसका ( त्वेपः ) तेज ( दिवः न त्वेप: ) सूर्य समान 
चमचमाता हो | (६) उसी को ( सनयः ) सब ऐश्वय व (तं धनानि) 
उसको सब प्रकार के धन प्रास होते हैं। ऐसा ( मरुत्वान्‌ इन्द्‌ः न ऊती 
भवतु ) वीरों का स्वामी हमारी रक्षा के लिये नियुक्त हो । 


यस्याजस्रं शला मान॑मुक्थं परिभुजद्रोदसी विश्वतः खम्‌ । 
स पांरिपक्रतुभिर्मन्द्छानो मरुत्वांच्ो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १४॥ 


भा०--( यस्य ) जिसका ( मानम्‌) शत्रु नाशक सामथ्यं और 
( उक्थ्स्‌ ) आज्वा-त्रचन ( अजस ) निरन्तर वे रोक, अखण्डित होकर 
( रोदसी ) आकाश और भूमि के समान राजवग और प्रजावर्ग दोनों की 
९ विश्वतः सीस्‌ ) सब तरफ से, ( शवसा ) बलपूर्वक ( परिसुजत्‌ )' 
रक्षा करता है वह ( मभ्दसानः ) स्तति और दपं को प्राप्त होकर 
(ऋतभिः ) उत्तम २ विज्ञानो से ( पारिपत्‌ ) प्रजा पालन करे । वह 
( मरुत्वान्‌) वीरों और विद्वान्‌ पुरुषों का स्वामी ( इन्द्रः ) राजा ( नः 
ऊती भवत्‌ ) हमारा रक्षक हो। 


न यस्य॑ देवा देवता न मर्ता आपश्चन शव॑सो अन्तमापुः । 

स प्ररिका त्वच॑खा चमो दिवश्च मरुत्वांच्षो भवत्विन्त्रै ऊती १४१० 
भा०--९ यस्य ) जिसकी ( देवता ) प्रकाश आदि गुणों से युक्त 

( अन्तम्‌ ) परछी सीमा को (दवसा) अपने बळ सामर्थ्यं से (न देवाः) 

न देव अर्थात्‌ योद्धा गण ( न मर्चा ) न मरने वाळे मनुष्य. (आपः चन) 

न जाए जन (आयुः) प्रास कर सकें (सः) वह (ववक्षसा) पाखा बळ 

से (इम दिवः च) पृथ्वी और आकाश तथा सामान्य प्रजा और राजवर 
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दोनों से (रिका) बढ़ा हुआ ( मरुत्वान्‌ ) वीरों और विद्वानों का स्वामी 
( इन्द्रः नः ऊती भवतु ) ऐश्वयंवान्‌ राजा इमारी रक्षा के लिये हो । इति 
दशमो वरः ॥ 
रोहिच्छ्यावा सुमदंशुर्ललामीचुक्षा राय ऋजाश्व॑स्य। 
वूर्षणवन्ते विञ्च॑ती घु् रथ॑ न्द्रा चिँकेत नाहुषीषु वि ॥ १६॥ 
भा०--( ऋदञ्जाश्वस्य ) युद्धकुशल अश्चों और अश्वारोहियो के स्वामी 
सेनापति को ( नाहुषीषु ) सुप्रबद्ध प्रजाओं के वीच में ( रोहित्‌) लाळ 
पोशाक वाळी और ( शयावा ) श्याम वर्ण के अख शर्खों और ( सुमद्‌- 
अंशः ) उत्तम साधनों से युक्त ( रलामीः ) पौरप युक्त, वीर पुरुषों से 
वनी ( चक्षा ) विजय कायं में लगी हुई सेना ( घू पूः ) मुख्य २ केन्द्र 
स्थानों पर ( बुपण्वन्तस्‌ ) शस्त्र वर्षण करने में समर्थ, वलवान्‌ , ( रथं ) 
रयारोददी को ( वित्रती ) धारण करती हुई ( मन्द्रा ) अति वेग से जाने 
वाढी होकर (राये) ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिप (चिकेत) जानी जाती है । 
एतस्यत्त इन्द्र बुष्ण॑ उक्थ चांष)गिरा आभि ग्रणन्ति राच: । 
अज्ञाश्‍व: प्रष्टिभिरम्बरीर्षः सददेखो भय॑मानः सराघांः॥ १७॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( ऋषराः ) वेगवान्‌ , सधे हुए अर्चो 
का नायक ( अम्बरीप: ) शब्दविद्या को जानने वाळा (सदददेबः) सैनिकों 
के साथ रहने वाळा ( भयमानः ) शुभ को भय दिलाने वाळे और 
( सुराधा: ) उत्तम धर्नो और वशकारी उपायों का वेत्ता, ये सब विद्वान्‌ 
साधना सम्पन्न पुरुष ( एतत्‌ त्यस्‌ ) इन और उन नवीन और 
. पाचीन, समीप और दूर के और प्रत्यक्ष और थप्रत्यक्ष, अपने पराये 
सव प्रकार के ( राधः ) शत्रु को वश करने के उपायों का (ते हृष्णे ) 
इस सेनापति या राजा को ( अभि गृणन्ति ) उपदेश करै । 
ुस्चिम्यूश्च पुरुडूत एवेडत्वा पृथिव्यो शावा नि बदीत । 


चत्व सलिलि! जिवन्ये मि सजत्स सनदपः अ ३5, 
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भा०--( एरुहूतः ) बहुत सी प्रजाओं से आदर को प्राप्त होकर | 
राजा ( प्रथिब्यात्‌ ) एथिवी पर ( दस्यून्‌ ) हु पुरुषों को और 
( शिम्यून ) छक छिप कर आणियों के ग्राणों को शान्त कर देने वाळे 
हस्वारे पुरुषों को (.एबैः ) आक्रमणों से और ( शवों ) शख, या बाण 
के प्रयोग से ( नि बहींत्‌ ) अच्छी प्रकार नाश कर दे और (शित्न्येभिः ) 

- तेजस्वी और खेत वर्ण के चरित्रवान्‌ ( सखिभिः ) मित्र वर्गों के साथ 
मिलकर ( क्षेत्र सनत्‌ ) भूमि के क्षेत्र का अच्छी प्रकार विभाग करे भौर 
(सूयै ) सूये के समान तेजस्वी पद को ( सनत्‌ ) प्राप्त करे ( सुवज्ञः ) 
उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ( अपः ) जलों के समान प्रजाजनों को ( सनत्‌ ) 
रा करे । 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्का नों अस्त्वपरिद्दृताः सजुयाम चाज॑म्‌। 
तन्न मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं पथिची उत द्यौः १९ ११ 

भा०--( विशाद्दा इन्द्र) विद्याओं को साक्षात्‌ देखने हारा और 
ऐश्वयेवान्‌ , शश्च नाशक, विद्वान्‌ आचार्य और सभाध्यक्ष ( नः ) हम पर 
(अधिवक्ता) अध्यक्ष होकर उपदेश करने और आदेश देने वाळा (अस्तु) 
हो। हम छोग ( अपरिहृताः) सव प्रकार से कुटिल. विचारों और 
चेष्टाओं से रहित होकर सौम्यभाव से (वाजम्‌ ) उत्तम अन्न, ऐश्वर्य, घन 
आदि उसको ( सजुयाम ) दुं। ( तत्‌ ) उसको ( मित्र: वरुणः अदितिः 
सिन्डुः प्रथिवी उत चौः मामहन्तास्‌ ) मित्रगण, श्रेष्ठजन, माता, सद्ध 
भूमि और आकाश ये सव वदाव । इत्पेकादृशो वग: ॥ 

[ १०१ ] आंगिरस कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ४ निचुस्जगती । ५7 
७ विराड्‌ जगती ॥ २, ३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराट्‌ त्रिष्डपू । ८, १० 
निचत्‌ त्रिष्डुपू । ९, ११ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादराचं सक्तस्‌ ॥ 

प्र मन्दिने पितुमर्दचंता वचो यः कुष्णगभा निरहन्नुजिश्वना । 


1 1 ० 
छावस्यवो चर्षण वज्ञदक्षिण मरत्वन्त स॒ख्याय॑ हवामहे ॥ १॥ 
८0-60. Public fomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भा०--हे पुरुपो ! ( मन्दिने) आनन्दित करने वाले स्वामी के 
लिये ( पितुसत्‌ ) अन्न आदि पालनकारी सामग्री सहित ( वचः ) 
वचनों का (प्र अचत ) आदरपूर्वक प्रयोग करो । हे सबुष्यो ! ( यः ) 
जो राजा, सेनापति ( ऋजिश्वना ) सधे हुए जरो से युक्त सैन्यबल से 
(कृष्णगभाः ) काळे अन्धकार को गर्भ सें रखने वाली रात्रियों को जैसे 
प्रकाश से सूयं विनए करता है वैसे ही ( छष्णगरभीः ) प्रजापीडन करने 
वाले शत्रु को अपने भीतर रखने वाली शत्रु सेनाओं को (निर्‌ = अहन्‌ ) 
अच्छी अकार विनाश कर सके, हम ( श्रवस्यवः ) ऐश्वथ और यश 
चाहने वाळे पुरुप, उस ( डुपणं ) बलवान, शत्रुओं पर शख्रों का और 
भजा पर सुखों का मेघ के समान वर्षण करने वाळे ( वञ्जदक्षिणम्‌ ) 
शाख वळ को अपने दांय हाथ में लिये ( मरुत्वन्तं) वीर भटों के 
न राष्ट्रपति को ( सख्याय ) मित्र भाव के लिये (इवामहे) स्वीकार 

। 


यो व्यंसं जाहथारेल मन्युना यः शस्बर यो अहन्पिपरुमन्वतम्‌। 
रदो यः युष्णंमशुप न्याचुंरा मरुत्वेन्त सख्याय हवामहे ॥२॥ 
भा०--( यः ) जो राष्ट्रपति, वीरपुरुष ( जाहृपाणेन ) निरन्तर 
सबको सन्तुष्ट करने और ग्रजाओं में हषे उत्पन्न करने वाळे ( सन्युना ) 
क्रोध और बल से ( वि अंसं ) छावनी वाळे शत्रु को ( अहन्‌) विनाश 
करने में समं हो ( थः शस्वरम्‌ ) जो वीर पुरुष दाखाख को धारण 
करने वाले, सुरद शन को भी ( अहन्‌ ) विनाश करने में समर्थ हो, जो 
( अन्तस्‌ ) बर्तो, नियमों और व्यवस्थाओं का न पालन करने वाळे 
पिस्‌ ) केवळ अपना ही पेट पाळने और भरने वाळे को भी (अहत ) 
व फेरे और ( चः ) जो (इन्द्रः) दन्ता (अश) अन्य शोपक अयात्‌ 
र विरोधी न होने के कारण ( झुष्णम्‌ ) मजाओं का रक्त शोषण 
हारा इसको, भीरि भभग, अति; परास्त करे. उस... : 
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( सरुर्वन्तं ) सुभटो सहित वीर पुरुष को हम प्रजाजन ( सख्या हवा" 
सहे ) सखा भाव के लिए स्वीकार कर । 
यस्य द्यावापृ्िवी पास्यै मदद्यस्य ब्रते वरुणो यस्य सूयः 
यस्येन्द्रस्य सिन्ध॑बः सश्चति व्रत मरुत्वन्तं खख्याय हवामहे ॥३॥ 
भा०--(बस्य) जिस परमेश्वर का ( महत्‌ पॉस्यम्‌ ) बडा भारी 

बळ (द्यावा एथिवी) आकाश और प्रथिवी दोनों को (सश्चति) व्याप रहा 
है, (यस्य ब्रते) जिसके बनाये नियम में (वरुणः) चन्द्र या वायु चळ 
रहे हैं औौर (यस्य रते सूयः) जिसके महान्‌ शासन को सूर्य (सिन्धवः) 
सञ्चुद्गण और महानदियां भी स्वीकार करती हैं उस ( मरत्वन्तस्‌ ) 
वायुगणों तथा सबके प्राणों के स्वामी परमेश्वर को हम (सख्याय 
हवामहे) मित्र भाव से स्वीकार करते हैं। 

यो श्रश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य आरितः कमणि कर्माण स्थिर: । 
बीळोश्चिदिन्द्रो यो अखुन्वतो वधो मररुत्व॑न्तं सख्याय हवामह ॥४ 

भा०--(य/) जो (वशी) प्रजाओं को वश में रखने में समर्थे, 

(गोपतिः) प्रथिचीपति होकर (अश्वानां) अश्वों और (गवां) गौओ का 
स्वामी है, (यः) जो (स्थिरः) स्थायी रूप से (कमेणि कमेणि) राष्ट्र के 
मेक काये में (आरितः) प्रस्तुत किया जाता है और (यः) जो (असुन्वत) 
यज्ञादि कार्य, भमिपेक और विद्याप्राप्ति आदि करने वालों से भिन्न 
(वीडो:) यळवान्‌ शत्रु का ( चित्‌ ) भी (वधः) मारने याला है उस 
(मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे) प्रबल सैनिक पुरुषों और विद्वानों के स्वामी 
पुरुष को हम मिन्रमाव के लिये स्वीकार करते हैं। 
यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतियों बरह्म प्रथमो गा अचिन्दत्‌। 
इन्द्रो या दस्यूँरधराँ अवातिरन्सरुत्वन्ते सख्यायं हवामहे ॥४॥ 
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(विश्वस्य) समस्त संसार का (पतिः) पालनकतो है, (यः) जो (ब्रह्मणे) 
सहान्‌ सामथ्यंवान्‌ वेदज्ञ विद्वान्‌ को (प्रथम:) सबसे प्रथम, आय 
गुरु होकर (गः) वेद्वाणियो का ( अविन्दत्‌ ) उपदेश करता है और 
(यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर ( दस्यून्‌ ) सज्नों और अन्य प्राणियों को 
नाश करने वाले दुष्ट पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे, दुःखदायी लोकों या 
जन्मों को ( अवातिरत्‌ ) पहुँचाता है उस ( मरुत्वन्तस्‌ ) माणधारियों 
के खामी परमेश्वर को हम (सख्याय हवामहे) अपने मित्र भाव के 
लिये स्वीकार कर । 


यः शूरॅभिहव्यो यञ्च॑ भीरुभियों घार्वद्धिद्ेयते यश्च जिग्युर्मिः । 
इन्द्रं यं विश्वा भुर्वनाभे लेदघुमरुत्वेन्त सख्याय हवामहे ६॥१२ 
भा०--(य:) जो परमेश्वर (श्रेभिः हव्यः) झरवीर पुरुषों द्वारा 
स्तुति करने योग्य है और (यः च भीरुमिः) जो भीर द्वारा भी प्राथना 
किया जाता है (यः घावञ्चि) जो भागते हुए और जो (जिग्युमिः) 
विजय करते हुओं से भी (हूयते) प्रेम से स्मरण किया जाता है (यं) 
जिसको (विवा सुवना) समस्त प्राणी (अभि संदधुः) साक्षात्‌ अपने 
भीतर धारण करते हैं उस (मरुत्वन्त सख्याय हवामहे) महान्‌ शक्तियों 
और समस्त प्राणियों के स्वामी को हम मित्र भाव के लिये खीकार करें । 
रुद्राणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेसि पाषा त॒ते पृथ जय । 
इन्द्र मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्त सख्याय हवामहे ॥ ७॥ 
भा०--जो (विचक्षणः) उत्तम चातुर्य आदि गुणों वाला, विविध 
विद्याओ तथा प्रजा के शासन कार्यों को देखने हारा, विद्वान्‌ होकर 
( स्टराणास्‌ ) शत्रुओं को रुछाने वाळे वीर घुरपों के (अदिशा) उत्तम 
भासन तथा (रुद्राणां) झानोपदेष्टा जनों के (प्रदिशा) उत्तम अनु-शासन, 
क से (पथुच्रय;) घडे भारी बळ को प्राप्त कर छेता है और 


योपा (इद्र :) वीर घुरुषों 
00) }, खी, या, मेदनीति की वाणी सी), Collection. 
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की सहायता से बडा शत्रु संहारक बळ प्रकट कर सकती है वैसे ही जो 
राजा (सुत्र भिः) शत्रुओं को रुळाने वाले वीरों की सहायता से (एथुञ्रयः: 
वनुते) अपने महान, राष्ट्र वळ को बढ़ा छेता है और जिस ( इन्द्रम्‌ ). 
ऐश्वयवान्‌ और बलवान्‌ ( श्रतं) प्रसिद्ध पुरष को, ( सनीपा श्रुतस्‌ ) 
गुरूपदिष्ट वेद-वचन को छुद्धि के समान (सनीपा अभि अचति) स्तुतिः 
चाणी साक्षात्‌ स्तुति करती है उस (मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे) वीर: 
पुरुषों के खामी पुरुप को इम अपने मित्र भाव के लिये स्वीकार 
करते हैं । 
यद्वो मरुत्वः परमे खथस्थे यद्वामे वृजने माद्या । 
अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया ह विश्वक्कमा सत्यराधः ॥८॥ 
भा०--हे (मरुस्व:) चीर पुरुषों के अध्यक्ष ! (यदू वा) चाहे तू 
(परमे सधस्थे) सर्वोत्तम स्थान में (यद्वा) या (अवमे) निकृष्ट, अझ 
(बजने) घर या जीवन-दुःखो के दूर करने के बृच्युपाय में (मादयासे) 
तृष्ट होकर रहे तो भी तू (नः) हमारे (अध्वरं आयाहि) यज्ञ या स्थिर 
राज्य शासन को (आयाहि) मास हो । (त्वाया) तेरी कामना से या तेरे 
सहित इम लोग (सत्यराधः) देश्य युक्त एवं सत्य आराधना युक्त 
(हविः) अन्नादि उत्तम पदाथ (चकम) प्राप्त करें| 
त्वायन्द्र सोमे छुपुभा सुदत्त त्वाया हविश्धरूमा ्रह्मचाहः। 
अर्धा नियुत्वः सग॑णो मरुद्धिरस्मिन्यजक्षे बर्हिषि मादयस्व ॥६॥ 
आ०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! सेनापते! (त्वाया) तेरे सहित हम 
(सोम) ऐश्वये को (सु सुम) प्रास करें। हे (सुदक्ष) कार्यकुशळ ! 
(त्वाया) तेरे साथ मिरकर इम (इविंः चकृम) अन्न आदि पदाथों को 
उत्पन्न करें । हे (ब्रह्मवाहः) बहुत बढ़े ऐश्वय के धारक ! (अध) और हे 
(नियुत्वः) सेनाओं के स्वामिन्‌ ! तू. (सगण) अपने गणो, थत्यजनो 


और बर Pe सुदित (दनि) (रे और विद्वो सहित ८. tion. 
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यज्ञे) इस प्रजापालन रूप यश वा सुव्यवस्थित राष्ट्र में (बहिषि) 
प्रजाजनों या राजसिंहासन पर स्थित होकर (मादयस्व) स्वयं तृप्त दो: 
और औरों को आनन्दित कर । 
[| ~ ॥ ~ |] "| 

मादर्यस्व इरिभिय त इन्द्र वि ष्यस्व शिप्र वि सजस्च घेन । 
ग्रा त्वा सुशिप्र हर॑यो चहन्तुशन्हव्यानि प्रति नो जुषस्व ॥१०॥ 

भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (ये ते) जो तेरे अधीन (इरिभिः) विद्वान्‌. 
जन और अश्व, अश्वारोही गण हैं उन सहित तू (मादयस्व) प्रसन्न होकर 
रह । (शिप्रे) भोजन करने हारा जैसे अपने दोनों जबाडों को खोलता है. 
वैसे ही तू भी राष्ट्र के भोग्य पदार्थों के भोग करने और शत्रु राज्यों को. 
बल द्वारा आस करने के लिये (शिप्रें) दायं याये की दोनों सेनाओं को 
(विष्यख) विस्तृत कर और (धेने) भोजनकतों पुरुष खाते समय जीभः 
चळाता है वैसे ही राजन्‌ ! राष्ट्र के ऐश्वयों के भोग करने के लिये (घेने)- 
रसपान करने वाली जिह्वा के समान प्रजा शासन और शत्रु दमन करने 
वाली दो प्रकार की वाणियो को प्रकट कर । हे (सुशिप्र) उत्तम सुखमरदु- 
राजन ! (त्वा) तुझे (हरयः) अश्व और विद्वान्‌ (आ वहन्तु) दूर दूर तकः 
छे जावे । हे ( अशन ) प्रजाओं को चाहने वाळे उनके प्रिय | तू (नः) 
इम प्रजाजनों के (व्यानि) अन्न आदि भोग्य. पदार्थौ को और युद्ध आदिः 
राष्ट्रकायौं को (प्रति सुज्ञ) ग्रहण कर । 
मसतस्तो्रस्य चुजर्नस्थ गोपा वयमिन्द्रेण ख जुयाम चाज॑म्‌ । 

तप्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिय: सिन्छु; परथिवी उत द्यौः ११।१३: 

भा०--(मर्स्तोत्रस्य) वायु के वेगादि गुणों से स्तुति करने योग्य 
(वृजनस्य) शन्रुओं को वजन करने हारे सेनापति के (गोपाः) रक्षक हम 
ढोग (इन्द्रेण) उस शबुहन्ता के साथ रहकर ही (वाजस्‌ अचुयाम) 
संग्राम करे और ऐश्व का लाभ करे । ( शेष पतंवत) इति त्रयोदशो> 
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[ १०२ ] कुत्स आज्गिरस ऋषिः॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१) जगती । ३, 
-५, ८ निचृत्जगतो । २, ४, & स्वराट्‌ त्रिष्ठुप्‌। १०, ११ निचृत्‌ निष्ठुप्‌ ॥ 
एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 


-इमां ते चिं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे घिषणा यत्तं आनजे । 
तसुंत्लवे चं प्रसवे च॑ लालदिमिन्द देवासः शवं खामदन्नडं ॥१॥ 


सा०-हे प्रभो ! (ते घिपणा) तेरी वाणी और इद्धि (यत्‌ आनजे) 
जो ज्ञान और कत्तव्य (आनजे) प्रकट करती है (अस्य ते) साक्षात्‌ 
-पूजनीय (इमां) इस ( महः मह्दीम्‌ ) बढ़ी आदरणीय ( धियम्‌ ) ज्ञान- 
अद्‌ और कमेग्रद घाणी को (स्तोत्रे) स्तुति करने वाळे वचन में तथा कमं 
सें (प्र भरे) घारण करता हुँ । (देवासः) विद्वान्‌ और विजयेच्छु ( तस्‌ ) 
उस ( सासहिस्‌ ) शश्र पराजयकारी ( इन्द्रम्‌) राजा को (उत्सवे च 
असवे च) उत्सच तथा शासन के कार्य में या जन्म आदि के अवसर में 
दवसा) अपने बल द्वारा ( अनु अमदन्‌) हर्षित करते और स्वयं 
हर्षित होते हैं । 
अस्य भ्रवों न॒द्य॑ः सस विंश्वति द्यावाक्तामा परथिवी दर्शतं चपुं । 
-असमे सुर्याचन्द्रभलाभिचच द्ध कामेन्द चरतो विततुरम्‌ ॥२॥ 


भा०--(अस्थ) इस परमेश्वर के (अव:) महान्‌ सामथ्ये को (सघ 
-नद्यः) बहने वाली नदिय (द्यावाक्षामा) सूर्य, एथिवी और (एथिवी) 
अन्तरिक्ष सब (वपुः) अपने स्वरूप में (विञ्जति) धारण कर रहे हैं । दे 
(इन्द्र) परमेश्वर | (अस्मे अभिचक्षे) हमें दिखाने, आंखों से ज्ञान कराने 
और (भद्ध) सत्य ज्ञान को घारण कराने के लिये (सूर्याचन्त्रमसा) सूर्य 
और चन्द्रमा दोनों प्रकाशमान होकर ( विततु'रम्‌ ) नाना प्रकार से 


आते जाते , हुए (चरतः) गति करते हैं Maha Vidyalaya Collection. 
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ते स्मा रथं मघवन्पाद सातये जेत्रं ये ते अनुमदांम संगमे । 
आजा नं इन्द्र मन॑सा पुरुष्टुत त्वायद्धयों सघवळ्छुमे यञ्छ नः ॥३ 
भा०--है ( मधवन्‌) परमेश्वर ! (ते) तेरे (यं) जिस (जैत्र) 
समस्त दुःखों पर विजय करने वाळे (रथं) रसस्वरूप, सबको अपने में 
रमण करने वाळे स्वरूप को (संगमे) अच्छी प्रकार प्राप्त कर छेने पर 
योगदशशा में, हे (पुरुस्तुत) बहुतसी प्रजाजनों से स्तुति करने योग्य ! 
(आजा) दुःखों को दूर करने वाले, तुझे प्राप्त करने वाळे योगका में 
(इन्द्र) परमात्मन्‌ ! हम (अचुमदाम) निरन्तर आनन्द रस का लाम 
करते हैं। तू (तं रथं) उसी रसखरूप को (सातये) हमें सदा भानन्द लाभ 
कराने के ख्ये (प्र अव) प्रकट कर । हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! ( मघवन्‌ ) 
परमेश्वर ! (मनसा त्वायदूम्यः) मन से तुझे चाहने वाळे (नः) हमें तू 
(शर्म) सुख (यच्छ) प्रदान कर । 
चयं जयेम त्वया युजा बृत॑प्रस्माकमंशसुद्बा भरेमरे। 
अस्प्रभ्यमिन्द्र वरिंवः सुगं कृथि प्र शत्रणां मघबन्वृष्ए्यां रज ॥ ४ 
भा०--(इन्द) हे परमेश्वर ! राजन्‌ ! सेनापते ! (त्वया युजा) तञ 
सहायक के साथ मिलकर ( वयस्‌) हम लोग (जयेम) विजय छाम 
करें। (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम के अवसर पर ( अस्माक्स्‌ ) हमारे 
९ इतम्‌ ) प्राप्त होने योग्य, आह्य ( अंशस्‌ ) सेना के इकडे को अथवा 
जन, वख, शखर, कोश, ऐेश्वय आदि के हिस्से को वू. (उत्‌ अव) उत्तम 
रीति से सुरक्षित रख । ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये हे (इन्म) ऐश्वयंवन्‌ ! 
तू (वरिवः) धन को (सुगं कृधि) सुगमता से प्राप्त होने योग्य कर और 
(श जाँ) हमारे वाधक शत्रुओं के (इपण्या) घडो को हे ( मधवन्‌ ) 
ऐश्वयवन्‌ ! (प्र रुज) अच्छी प्रकार तोड़ डाळ । न 
नाना हि त्व । हवामाना जनां इमे घनानां घतरजसा विपन्यवः | 
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सा०-हे (बनानां घत्त:) समस्त ऐश्वर्यो के धारण कती वीर 
नायक ! (दि) निश्चय से (त्वा) दसे स्पद्धा करने वाळे (इमे नाना) 
ये नाना जन भी (विपन्यवः) विविध व्यवहारो में कुशळ एव नाना 
विद्याओं के प्रवक्ता जन (अपसा) ज्ञान और रक्षण सामथ्यं सहित 
विद्यमान हें। इन सवमें तू. ही (सातये) ऐश्र्य के विभाग और प्रास 
के लिये ( अस्माकम्‌ ) हमारे (जैत्र) विजयकारी, सुख्य ( रथस्‌ ) रथ 
अर्थात्‌ महारथी पद पर (आतिष्ठ) विराजमान हो (हि) क्योंकि (तव 
मनः) तेरा चित्त और ज्ञान (नितं) खूब अच्छी प्रकार सुरक्षित दै । 
इति चतुदेशो वगै : ॥ 


गोजिता चाह अभिंतक्रतुः लिमः कर्मेस्कमेब्छुतमूति! खजंकरः । 
कल्प इन्र प्रतिमानमोजसाथा जला वि ह्यन्ते खिपासर्वः ॥६ 


भा०--हे राजन्‌! सभापते एवं परमेश्वर | तेरी (बाहू) बाहुएं 
अथात्‌ शक्तिय झन्रुओं को पीडन करने वाली अगल वगळ की सेनाएँ 
(गोजिता) भूमियों का [विजय करने वाली हैं और (बाहू) दोनों वाहू 
अर्थात्‌ छाती का भाग अपने विस्तार और सामथ्यं से (गोजिता) चुपभ 
को भी जीतने वाला हो । तू स्वयं (अमित-क्रतः) अनन्त ज्ञान और कमे 
सामथ्यं से युक्त, (सिमः) सबसे श्रेष्ठ तथा ग्रजाओं को प्रबन्ध व्यवस्था 
द्वारा और शत्नुओ को सन्धि आदि से बांधने वाळा और ( कमच कंन) 
प्रत्येक काम में (दातम्‌ उतीः) सैकड़ों ज्ञान, रक्षण और पराक्रमों वाला 
(खजंकरः) संग्राम में शहुओं का नाशक है । वह (इन्द्रः) ऐश्वयवान स्वामी 
(भोजसा) बल पराक्रम से (अकल्पः) अपने समान किसी को न रखने 
वाळा और ( प्रतिमानम्‌ ) सबके सामथ्यं को मापने वाळा पैमाना दै। . 
(अथ) दषे उस (सिंपासवः) भजन करने हारे भक्त जन एवं शरणार्थी 
और ऐश्रयै के इच्छुक सभी (जनाः) जन (विह्वयन्ते) विविध रूपों से 


सववि (नतेः है. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. " 
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उत्ते शतान्मघवन्चुच्च भूयंस उत्सददस्नाद्रिरिचे कृष्टिपु अव: । 
आमात्र त्या धिषणां तित्विषे महाधां वृत्राणि जिध्वखे पुरन्द्र॥७॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌) ऐश्वयेवन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) तेरा (श्रवः) ज्ञान, 
देश्रयं, यश (कृष्टिपु) मजुष्यो मै ( शतात्‌) सौ से, (उत्‌ रिरिचे) भी 
अधिक बढ़े। (भूयसः उत्‌ च) और उसमें भी अधिक संख्या वाळे 
पुरुषां से अधिक हो, (सहस्रात्‌ उत्‌ रिरिचे) हजार से भी अधिक हो । 
(मही) बड़ी भारी, (धिषणा) विद्या, बुद्धि और वाणी, (अमात्रं स्वा) 
अपरिमित बलशाली तुझको (तित्विषे) अधिक तेजस्वी बनावे । (अध) और 
हे (पुरन्दर) शत्रुओं के गढ़ों को तोडने हारे ! तू (त्राणि) सेघों को सूय 
के समान बढ़ते हुए और विपरीत आचरण वाले भन्नु को (जिध्नसे) 
दण्डित कर । 


विविष्टिचाहुं प्रतिमानमोर्जसस्तिस्रो भूर्मीचेपते चौर रोचना । 
र विश्वं सुवनं हिन्द्र जनुषां सनाद॑खि ॥८॥ 
अतीद्‌ं विश्वं सुवनं ववक्षिथाशचुरिन्द्र जनुषा छाद्‌ 


भा०--हे परमेश्वर ! तू (ओजसः) पराक्रम और तेज का कारण 
(न्निविटिधात) प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश ब्रह्माण्ड के धारक इन 
ससवों के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, खल्प, अधिक और सम मात्ा में विचित्र 
या त्रिगुणमय व्यापन का आश्रय होकर ( प्रतिमानम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ का 
रचने हारा है । तू. (तिस्रः) थिवी, आकाश और अन्तरिक्ष तीनों को 
(भति ववक्षिथ) उन सबसे बढ़ कर धारण कर रहा है। हे (उपते) 
समस्त जीवों के पालक, तू. (त्रीणि रोचना) सूर्य, विद्यत्‌ और अभि तीनों 
से (अति ववक्षिथ) महान्‌ दै । त (इद विषवं सुवन) इस समस्त ब्रह्माण्ड 
'को (अति ववक्षिथ) . उससे महान्‌ होकर उसे धारण कर रदा है। हे 
(इन्व) ऐेशयैवन्‌ | तू (जजुपा) स्वभाव से ( सनात्‌) और अनादि काळ 
से (अशन्नुः) शत्रु रहित है। 
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स्वाँ देवें प्रथम वामे त्वं ब॑भूथ पृतना सास॒हिः । 
सेमं मः कारसुपमन्यमु ्भवामिन्द्रः छणोतु प्रसवे र्थ पुरः ॥९॥ 
' भा०-हे राजन्‌ ! इम लोग (देवेषु) तेजखी पुरुषों और विद्वानों 
में (प्रथम) सर्वश्रेष्ट (स्व) तुझको स्वीकार करे । (त्वं) तू ही (प्रतनासु)' 
संग्रामो में (सासहिः) सदा शत्रु का पराजय करने हारा (बूथ) 
हो। (सः) वह (इन्द्रः) ऐश्व्यवान्‌ राजा दी (नः) हममें से ( उपम- 
न्युस्‌ ) अत्येक पदार्थ को अति समीप होकर उसका ज्ञान करने वालेः 
(इमं) इस ( कारुम्‌ ) शिल्पादि के क्ता पुरुष को (प्रसवे) उत्तम २ 
पदार्थों के उत्पादन कार्य में (धुरः) सबके आगे प्रमुख (कणोत) करे और 
(उद्भिदम्‌ रथम्‌ ) जैसे शिल्पी थिवी फोड़ कर निकले हुए वृक्ष केः 
काष्ठ को रथ बना देता दै पैसे हो (इन्त्रः) ऐश्वयेवान्‌ पुरुष, राजा याः 
सेनापति ( उद्भिदम्‌) सबसे उध्वंचारी होकर शत्रु सेना को फोड्ने में' 
समर्थं ( रथम्‌ ) रथ नाम सेनाङ्ग को (प्रसवे) उत्तम पेश्वयं के प्राप्त 
करने और उत्तम रीति से सेना के प्रशासन कारये में (पुर:) प्रसुख स्थान, 
पर (कणोत) नियत करे । 


त्वे जिगेथ न घनां रुरोधिथामेष्वाजा मंघवन्म॒हत्सु च । 
त्वामुग्रमवसे सं शिशीमस्यर्था न इन्द्र वनेष चोद्य ॥ १०॥ 


भा०--( मघवन्‌ ) शननुहन्तः ! सेनापते ! राजन्‌ ! (अर्मेपु) छोटे 
मोटे तथा (महत्सु च) बढे २ (आजा) संग्रामों में (त्व) तू (जिगेथ) 
विजय आ कर । तू. (घना) पेयं को अपने पास ही मत (दरोधिथ), 
रोके रखना प्रत्युत प्रजाओं और स॒त्यां के उपकार में व्यय कर । ( उस्‌ )' 
शद्रुवळ के नाश करने में समर्थ ( स्वास्‌ ) तुझको इम (अवसे) अपनी 
रक्षा के लिये आश्रय करके (संशिशीमसि) तुझे खूब तीदण और उत्ते जितः 
कर । (अथ) और (नः) हमें हे (इन्द्र) ऐश्वयंवन्‌ | तू (इवनेपु) युद्ध 
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आह्वानों में, संआमों में और स्वीकार करने योग्य उत्तम कर्मों सें. 

(चोद्य) प्रेरित कर । 

विश्वाहेन्द्रों अधिवक्ता नों अस्त्वपरिहुताः खजुयाम वाजम्‌ । तन्नो 

मित्रो वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धुः परथिवी उत चौः ॥११॥१८ 
भा०- व्याख्या देखो म० १ । सू० १०० । मन्त्र १९॥ इति 

पञ्चदशो वर्ग: ॥ भद्द 

[ १०३ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्द:--१, ३, ५, ६. 

निचृत्त्रिष्ट॒प्‌ । २, ४ विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । ७, ८ त्रिष्टुपू ॥ अष्टच सकलम्‌ ॥ _ 


ततत इन्द्रियं परमं पंराचेरधार॑यन्त कवर्यः पुरेदम्‌ । 
क्षमदमन्यादेंब्यन्यदंस्य समी च्यते समनेच केतुः ॥ १॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! (ते) तेरा ( तत्‌) वह ( परमं इन्ब्रियस्‌ ) 
परम पेश्वयै या सर्वोत्कृष्ट स्वख्प है जिसको (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ 
(इरा) बहुत पहळे काळ से (पराचैः) अपने दूरदर्शी पारमार्थिक साक्षा- 
कारों दवारा ( इदम्‌ ) “यह ऐसा ही है” इस प्रकार यथार्थ रूप से 
(अधारयन्त) धारण कर रहे हें । ( इदम्‌ ) यह इश्वर का महान्‌ साम्ये 
(क्षमा) एथिवी में ( अन्यत्‌ ) कुछ भिन्न ही प्रकार का है और (दिवि) 
आकाश या सूये में वह सामथ्यं ( अन्यत्‌) भिन्न प्रकार का है। 
(समना-इव) प्रेम युक्त चित्त वाळी खी जैसे अपने प्रिय पति से जाः 
मिलती है अथवा युद्ध में ळद्ती सेना जैसे परलेना से जा मिड्ती है वैसे 
ही (केतः) वह परमेश्वर का ज्ञापक, दोनों अकार का स्वरूप (समी. 
एच्यते) परस्पर सुसंगत हो जाता है । प्रथिवी में नाना जीव सृष्टि 
ओपधि, लता, अन्न, अशि इत्यादि सभी पदाथ हैं। आकाश में सूर्या, 
वायु, मेघ आदि पर दोनों स्थानों में स्थित ईश्वर के ये महान्‌ सामथ्य: 
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वकसन दबदबा. 
:स घारयत्पूथिवी पम्नथंच्च वज्रेण इत्वा निरपः खंसजे । 

अहन्नहरिमाभिनद्रौह्िण व्यडन्ब्येखं मघवा शचीभिः ॥ २॥ ` 


भा०--(स:) वह परमेश्वर सूयं के समान ( प्रथिवीस्‌ ) एथिवी को 
९ धारयत्‌ ) धारण करता है और (पप्रथम्‌ च) उसको विशाळ आकार 
-का बनाता दै । जैसे (वञ्जेण मेघं त्वा अपः निः ससज) सूयं विद्युत्‌ या 
प्रबछ वायु से मेध को आघात करके दृष्टि के जळ को उत्पन्न करता है 
“वैसे ही परमेश्वर मी (वज्रेण) विद्यत्‌ के बल से (हत्वा) दो भिन्न २ 
अकार के वायुतत्वो को मिलाकर (अपः) जछों का (निः ससज) निमोण 
-करता दै। (मघवा) सूर्य जैसे ( अहिस्‌ भइन्‌) मेघ को डिन्न-मिन्न 
“करता, ( रोहणम्‌ अभिनत्‌) रोहिणी नक्षत्र के योग में उत्पन्न मेघ को 
छिन्न-भिन्न करता और (वि अंसं) विविध कन्धों वाळे मेध का 
.( वि अइन्‌) विविध प्रकार से नाश करता है वैसे ही परमेश्वर भी 
-(शचीभिः) अपनी वढी २ शक्तियों से ( अहिंस्‌ ) महान्‌ , अन्धकारमय 
"जगत्‌ के शरण तस्व, प्रकृति को ( अहन्‌ ) आघात करता, उसमें प्रविष्ट 
होता और ( रोहिणम्‌ ) संसार को प्रकट कर देने वाळे महान्‌ , हिरण्य- 
“गर्भ रूप अण्ड को ( अभिनत्‌ ) भेदता है, उसे विभक्त कर नाना लोक 
“बनाता है । (वि-अंसं) विविध प्रथिवी आदि पञ्जभूतों रूप स्कन्धो से 
'युक्त या विविध शाखाओं से युक्त, बुक्ष के समान विस्तृत सगै को भी 
( वि अइन्र) विविध रूपों में विभक्त करता, विनाश करता या प्रकट 
"करता है । 


नस जातूर्मर्मा श्रदघान ओज; पुरों विभिन्दन्नचरद्वि दासीः । 
'विद्वास्वंज्रिन्द्स्यवे हेतिमस्याय सहद चर्घया दयम्तमिन्द्र ॥३॥ _ 


भा०--(स:) वह परमेश्वर (जाद्भर्मा) जगत में उत्पन्न होने वाळे 


कः 0.॥ Public का. पाळून पोपण करने, हाय, (कान) | अपने, 


'अ० TVR १15 आफ्रवेद्भाएके प्रश्न सरडलम ७७8919०४८१ 


स्वरूप को धारण करने वाला (ओजः) अपने महान्‌ सामर्थ्यं से (दासीः 
पुरः) नाश होने वाली सष्टियो को और (पुरः) आत्मा के देइ-बन्धनो को 
९ विभिन्दन्‌ ) विविध अकारों से विनाश करता हुआ ( वि अचरत्‌ ) 
विशेष रूप से व्याप रहा है । हे ( वज्निन्‌) शक्तिशाढिन्‌ ! ( विद्वान्‌ ) 
'ज्ञानवन्‌ ! तू (दस्यवे) दुष्ट पुरुष के नाश के लिये ( हेतिम्‌ ) उसके बघ 
का उपाय करता है । हे (इन्द्र) ऐेशर्यवन्‌ ! तू (आर्य) श्रेष्ठ पुरुषों और 
भ्रजापालक स्वामीजनों के, (सहः) शचुओ को पराजय करने योग्य बल 
और (दयु्नं) पेश्वय की (वर्धय) बुद्धि कर । 
त्तदूचुपे मार्लुषेमा युगानिं कीर्तेन्ये मघवा नाम बिश्नत्‌। 
'डपप्रयन्दस्युदृस्याय वज्री यद्धं सचु: थर्वसे नामं दधे ॥ ४॥ 
भा०--(बद्धी) वह शक्तिशाली परमेश्वर (दस्युहस्याय) नाझकारी 
अज्ञान के नाश के लिये (उप प्रयन्‌) अति समीप प्राप्त होता हुआ 
{सूज॒ः) निश्चय से सबका प्रेरक होकर (अवसे) ज्ञान-बद्धि के लिये (यत्‌ 
- नाम दुधे) जिस असिद्ध तेजोमय स्वरूप को धारण करता है वह ( तत्‌ ) 
उस अपने (उचुपे कीतेन्यं) स्तुति करने घाठे जन के लिये स्तुति 
योग्य (नाम) नाम और स्वरूप को (इमा माजुषा युगानि) मनुष्यों के इन 
कल्पित अनेकों वर्षों तक (विञ्जत्‌) धारण कर रहा है। 
त्वस्थेद्‌ पश्यता भूरिं पुरै थदिन््धस्य घत्तन वीयाय । ख गा 
: अविन्दत्सो अंविन्ददश्वान्त्स ओर्षघीः खो अपः स वर्नानि॥५॥१६॥ 
भा०--हे मबुष्यो ! (अस्य) इस. परमेश्वर का (इदं) यह प्रत्यक्ष 
चीखने वाळा (सूरि) बहुत प्रकार का और बहुत अधिक (युष्टस्‌ ) सब 
* का परिपोपक ( तत्‌ ) वह परम बरू (पश्यत) देखो और (वीयाय) वीये 
की बुद्धि और आसि के लिये (इन्त्रस्थ).उस महान्‌, पेशवयेवान्‌ परमात्मा 
"पर (भरद्‌ घत्तन) अद्धा, विश्वास करो । (सः) वह (गाः) गतिमान्‌ समस्त 


,छोकों में ( अविन्दत) व्याप्त है। (सः) वह ( अइवान्‌) ब्यापक 
०६६ In 11 ऐविब्दत ) व्यास. । (सः a ता) 2 


४८२०००५ ९ १ एक वदिभेष्यि मोऽ ' *ि्शष७१७७ 
आकाशादि पदार्थों तथा भोक्ता जीवों को भी ( अविन्दत्‌ ) अपने वश में 
किये है । (सः ओषधीः) वह समस्त ओषधि, वनस्पतियों के धारक सूर्य, 
असि आदि को भी वश करता है । (सः अपः) वह समुद्र; मेघ आदि में 
स्थित जळो, ग्राणों, लिंग शरीरां तथा व्यापक जगत्‌ निर्माता उपादान 
कोरणावयवों व (सःवनानि) भोग और सेवन योग्य समस्त पदव्यो 
को वश कर रहा दै। इति पोडशो चरैः ॥ 

भूरिंकमंणे वृपभाय वृष्णें खत्यशुष्माय.खुनवाम सोम॑म्‌ । 

य झडत्या परिपत्थीच शरोऽयंज्दनो विभजन्नेति वेदः ॥ ६॥ 

भा९--(यः) जो (शूरः) शूरवीर पुरुष (अयज्वन:) अदानशील 

कंजूस, अत्याचारी पुरुषों को (आ-इत्य) सब प्रकार से भयभीत करके 
उनसे (परिपन्थी इव) चोर डाकू के समान (वेदः) घन को ( विभजन्‌ ) 
छीन (एति) छे जाता है उस (मूरिकमंणे) राष्ट्र के बहुत अधिक कार्य करने 
बाळे, (सत्य छुष्माय) सत्य के बळ से बलवान्‌, (बुष्णे) सुखों के वर्षक 
(हृपभाय) नरश्रेष्ठ के लिये हम लोग ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य (सुनवाम) उत्पन्न 
कर॑ और ( सोमस्‌ ) राज्यपद का (सुनवाम) अभिपेक करें। | 
तदिन्द्र प्रेव बीर्य चकथे यत्स सन्तं वज्ञेणावॉधयो ऽ हिम्‌ । 

आरजु त्वा पर्लीह्वीषितं वयश्च विश्वे देवासो अमदन्नर्लु त्वा ॥७॥ 

भा०- हे (इन्द्र) सेनापते | (यत्‌) जिस कारण से तू , (सस्ते 

आदिम्‌) सोता हुआ सांप जैसे बिजली की कदुक से जाग जाता है, वैसे 
ही (ससन्तम) सोते हुए, बेखबर पढे ( अहिम्‌ ) सांप के समान कुटिळ, 
_ चढाइ करने वाले शत्रु को (बञ्जेण) अपने प्रबळ शख्न-बक से (अबोधयः) 
अपनी शक्ति का परिचय करा देता दै, कि सुधर जाओ नहीं तो कठोर 
दष्ड पाओगे, (तत) इसलिये त्‌ (वीयेम्‌) अपने बल को (म इव चकथे) 
खूब अच्छी प्रकार इद बनाये रख । (हपित पत्ती) काम अभिळापा से 
(कड सट भाले: पतिको देख का ले, कि खित असज (होती ह.ते ही 
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हे राजन्‌ (हृपित) अति हयं से युक्त (त्वा) . तुझको (अनु) भास करके 
(पत्नी) राष्ट्र के पालन करने वाली सेनाएं (वयः च) ज्ञानी पुरुष, वेग से 
जाने वाळे रथी, वीर योधागण (विश्वे) समस्त (देवासः) विद्वान्‌ और 
विजिगीपु जन (त्वा अचु अमदन्‌) तेरे में इपिंत हों । 

` शुषा पिछ कुयंव चृषमिन्द्र यदावधीर्वि पुरः शंबरस्य । 
तन्नो मित्रो बरुणोंःसामहस्तामर्दिति: लिन्छः प्रथिवी उत चो; ॥८ 


. ` भां०—सुये जैसे (झुष्णं) पृथ्वी पर सूखा डालने वाळे (पिपर) जल 
' से भरे हुए (कुयवं) एथिवी से जौ आदि धान पैदा करने वाले (वृत्रस्‌ ) 

बढ्ते हुए मेघ को और (शम्बरस्य) जल से (पुरः) भरे हुए उसके भागों 

को (किअंवधी!) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है वैसे ही दे राजन्‌! 

सेनापते ! तू. (शुष्णं) : प्रजा के रक्त शोपण करने वाळे (पिभ) अपने पेट 
और कोश को भरने वाळे (कुयवं). कुत्सित अन्न के खाने और अन्यों को 
` देनेवाले ( वृत्रम्‌.) विज्नकारी शत्रु को और (शस्बरस्य) नगर को घेरने 
. वाळे शन की (पुरुः) नगरियो को (यदा) जब (विअवधीः) विविध उपायों 
से तोइता है तव: (मित्रः) मित्र राजा (बर्णः) सेनापति (अदितिः) शासन- 
कारी (सिन्धुः) अति वेग.ले.जाने वाळा, सेन्यदळ (प्रथिवी) सूमिवासी 
प्रजाजन और ( यौ: ) सूये या आकाश के समान विद्वान्‌ जन (नः ) 
हमारी ( मामइन्तास्‌ ) बृद्धि करें । इति सप्तदशो वर्ग: ॥ ` 


[१०३ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः? पंतिः । २, 
४: ५ स्वराट्‌ पंक्ति: । इ सुरिक्‌ पंक्तिः। ३, ७ त्रिष्टुप्‌ । ८, & निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌॥ 
नवच सकलम्‌ ॥ 

योनिष्ट इन्द्र निषरे अक्रारि तमा नि षींद स्वानो नाबो। 
बिसुच्या वयो.ऽव॒सायाश्वन्दोषा वस्तावहायलः प्रपित्वे ॥ १॥ 
भा०--(दोपावस्तो१) दिन भौर ,( मपि ) 


CC-0.In Public Domain तिर a Maha Vidyalaya Collection 


> 
1, 


Digitized by Arya Samaj Foun tion Chennai and 
~ ४८४ वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः ` [७०१८३ 


eS 
` समीप में (वहीयसः) ढोइर ळे जाने में समर्थ ( अशान्‌ ) अखों, अश्वा- |. 
_ रोहियों को रथ तथा युद्धादि कायै से युक्त करके और (वयः) ज्ञानवान 
या वेग से जाने वाळे अन्य पदाति सैन्यो को (विसुच्या) छोड कर (खानः 
अरवा न) ज्ञान का उपदेश करता हुआ विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष जैसे अपने 
आसन पर विराजता दै वैसे ही हे (इन्द्र) राजन ! (ते) तेरे (निषदे) 
तिराजने के ज्ये (योनिः) स्यान, आसन (अकारि) बनाया जावे । तू 
, (तम्‌ आ नि सीद) उस पर विद्वान्‌ या अन्तरिक्ष में गर्जते मेघ के समान ; 
वराज अथवा (अइवान्‌ अवसाय) घोडों या अशारोही काये-कुशछ पुरुषों , 
को देश विजय और शासन के लिये छोडकर आप सिंहासन पर विराजे । 
ओ त्ये नर इन्द्रमूतये गुनूं चित्तान्स्सद्यो अध्वनो जगस्यात्‌ । 
देवाखो मन्युं दास॑स्य श्घम्नन्ते न आ बंचन्त्छुविताय बुम ॥२॥ | 
भा०--(ल्ये) वे नाना देशवासी (नरः) नायक, मुख्य पुरुष (इन्द्रम्‌) 
ऐख्रयेवाच्‌ राजा और ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के पास (उतये) रक्षा और ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये (आ शुः) आवै । वह (नू चित. सः) शीघ्र ही (तान) 
उनको (अध्वनः) उत्तम २ मार्गों का (जगम्यात्‌) उपदेश करे । (देवासः) 
दानशीछ, अन्नादि का दाता विद्वान्‌ स्वामी (दासस्य) अपने अधीन सेवक 
जन के ( मन्युस्‌ ) क्रोध को ( चस्नन) सदा दूर करता रहे । (ते) पे 
(नः) इम मजाजनों के हिताथं (सुविताय) उत्तम कार्य में लगाये गये 
(वर्णस्‌ ) वरण योग्य उत्तम वेतन आदि ( आवक्षन्‌ ) आस करावं । 
. अव.त्मर्ना भरते केतवेदा अष त्मनां भरते फेन॑सुदन्‌ । 
चरेण खातः कुर्यवस्य योषे इते ते स्यातां प्रवणे शिफायाः ॥३॥ | 
भा०--एक पुरुप (केतवेदाः) ऐश्व्य प्राप्त करके और जञानवान होकर 
भी (त्मना) अपने स्वार्थ से ( केनम्‌ ) चक बृद्धि व्याज आदि हारा 
हुए घन और ज्ञान को (अव भरते) नीच उपाय से प्रास करता है और 
06 बी का मेंबर का मातो ना बह, ह (छत, र 
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स्वभावतः नीच उपाय से धनादि हरता है वे दोनों (उदन्‌) जलाशय में 
मानों (क्षीरेण खातः) जळ से ब्यर्थ नहाते हें । दोनों भीतर से मलिन ' 
होते हैं। वे दोनों (कुयवस्य) कुत्सित दरिद्र की (योपे इव) खियां जैले 
(शिफायाः प्रवणे) नदी की ढाळ में खड़ी अथवा कळहदूत्ति के नीच 
ब्यवहार में पड़कर आपस में झडती और नष्ट हो जाती हैं वैसे ही वे 
दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। 
युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वोभिस्तिरते राष्टि एर । 
अंजली कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिंमंरन्ते ॥ ४॥ 
भा०--(डपरस्य) मेघ के समान प्रजाओं को नाना ऐशवय देने वाळे . 
(आवोः) सव प्रजाओं को परस्पर मिळाये रखने वाळे पुरुषों का (नाभिः) 
केन्द्र या आश्रय होकर राजा (युयोप) सबको मोहित करता है । वह 
(रः) घूरवीर होकर समुद्र के समान (पूवीभिः) सखद्ध प्रजाओं के साथ 
(राष्ट्र) राज्य करता और प्रकाशित होता है । (प्र तिरते) खूब अधिक 
बृद्धिको प्राप्त होता है । जैसे (पयः हित्वाना:) जर बहाती हुईं उमड्ती 
नदियां (उदभिः) जळो से समुद्र को (भरन्ते) भर देती हैं वैसे ही उस 
समुद्र समान पुरुष को (अञ्जसी) नाना उत्तम गुणों से युक्त (कुलिशी) 
किश अथात्‌ श्रा से राष्ट्र की रक्षा करने वाळी और (वीरपत्नी) वीर 
नायक को अपने पालक रूप से धारण करने वाली प्रजाएं (पयः हिन्वानाः) 
वळ की बृद्धि करती हुईं समुद्ध को जळ से भरने के समान ऐश्वर्या से 
(भरन्ते) पूणे कर देती हैं । 


प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा खदँ जानती गांत्‌। 
भ्रघ स्मा नो मघवज्ञकुंतादन्मा नो मधेव॑ निष्पपी परां दाः 12१८ 
भा०-(नीया दस्योः सदनम्‌ ओकः न ) मार्ग जैसे भवन के रूप में 


डाकू के घर तक जाता है ठीक बैसे ही ( यत्‌) जो (स्या) वह 
(तीथा) न्यायसरणि या आए प्रजा (प्रति आदश) दीख रही है वह एक 
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मार्ग के समान (दस्योः ओकः न सदनं) दाकू के घर को ही अपना शरण 
सा (जानती) जानती हुईं ( अच्छा गात्‌) प्राप्त हो सकती है। अर्थात 
अजा न्याय के छिये डाकुओं के गढ़ को राजसभा सा जान कर उसमें 
प्रवेश कर सकती है । फलतः प्रजा भी दुरे राजा को अच्छा जान कर 
उसके अधीन हो जाती है । (अथ) तब हे ( मधवन्‌) ऐश्वयेबन! 
( चङ तात्‌ इत्‌ ) स्थिर रूप से निर्धारित किये घमं-मागै से (नः) हमें छे 
चळ और (निः्पपी मघा इव) खी-भोग का व्यसनी जैसे खी व्यसन में 
ही धन नाश कर डालता है वैसे ही तू. (नः) हमें (मा परा दाः) अपने 
ब्यसनों के कारण हमारा विनाश मत कर । 
स त्वं न॑ इन्द्र सूये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीर्वशंसे । 
मान्त॑रां सुजमा रीरिषो नः अद्धित ते महत ईन्दरि यायं ॥ ६॥ 
आ० दे (इन्द्र) राजन्‌ ! (त्व) तू (नः) हमारे बीच में (जीवशंपे 
सूर्य) जीवन प्रदान करने से स्तुतियोग्य सूयं के समान जीउनप्रद पद पर 
(झा भज) प्राप्त हो। (सः) तू (अप्सु) प्रजाओ के बीच (जीवशंसे अन” 
गास्त्वे) सब माणियों से स्तुति करने योग्य पापाचरण से रहित रहने में 
(आभज) लगा रह । ( अन्तरास्‌ ) अपने राष्ट्र के भीतर रमण करने वाली 
( सुजम्‌ ) तेरा पान करने वाढी प्रजा को भी अपनी अन्तःपुर की 
भोक्तव्य खी के समान (मा आरीरिपः) थोडा भी पीडित मत कर! (ते) 
तेरे (महते) बढे भारी (इन्ब्रियाय) सामध्यं और अधिकार के छिये (नः) 
इमारे ( अ्रद्धितम्‌ ) सदा आदर भाव बने रहे । 
_ अघां मन्ये अत्ते अस्मा अघायि वर्षा चोदस्व महते घनांय । 
_ मा चो अर्हते पुव्हत योनाबिन्द्र चुध्यद्धयो वय॑ आसुति दाँ:॥७॥ 
_ सा०--हे (पुव्हूत) अनेक प्रजाओं से सत्कार करने योग्य राजन! 
(अघ) मैं भी (ते अस्मै) तेरा (मन्ये) मान करता हूँ । (ते) तेरे काये 
और वचन (अव भघायि) सत्य और आदर योग्य मे जाय व. (रप 
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सब सुखो को वर्षाने हारा, मेघ के समान उदार होकर (महते धनाय) 
बडे भारी ऐश्वये प्राप्त करने के लिये (चोदस्व) हमें प्रेरित कर । हे राजन 
(नः) हमें (अकृते योनौ) वे बने, विन सजे, हूटे फूटे, ढहे घर में (मा दाः) 
अत रख और (नः क्लुष्यदूभ्यः) हम में से भूख से पीड़ित जनां को (वयः) 
अन्न और ( आसुतिम्‌ ) दूध आदि पान करने योग्य पदाथं (दाः) 
दान कर । 
मा नो वचीरिन्द्र मा परां ढा मा नः प्रिया सोज॑नाने प्र मोषीः । 
आण्डा मानों मघवजूछक निभेन्मा नः पात्रा भेत्सहर्जाचुषाणि ॥८॥. 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌! (नः) हमें (मा वधीः) मत मार । (नः 
मा परा दाः) हमें त्याग मत । (नः) हमारे (प्रिया भोजनानि) प्रिय भोगने 
योस्य वस्तुओं को.(मा प्र मोषीः) मत चुरा । हे ( मघवन्‌) ऐरवर्यवन्‌ 
(शक्र) शक्तिशालिन्‌ ! (नः आण्डा) हमारे गर्मगत सन्तानं को (मा 
नमेत्‌) मत विनष्ट होने दे । दुःखित मत कर । (नः) हमारे (सहंजानु- 
पाणि) सहोदर (पात्रा) कच्चे पात्रों के ससान बरू वाळे, असमर्थ, पालन 
करने योग्य वालको को ( मा भेत्‌) मत विचष्ट कर अथात्‌ गर्भगत और 
कच्ची उमर के वच्चों की रक्षा कर । 


अर्वाङेडि ले।मंकार्म तत्राहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय । 
उर्च्यचा जठर आ दुषस्व पितेव नः क्षुखुदि हूयमानः ॥६॥१९॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! तू (अर्वाङ्‌ एहि) प्रजा के साक्षात्‌ कार्य-न्यवहार 
में आरे जा (त्वा) तुझे विद्वान्‌ (सोमकामं आहुः) ऐश्वये का इच्छुक कहते 
। (अयं सुत:) यह अभिषेक द्वारा प्रास होने योग्य पेरवयं है । (तस्य) 
उसको (मदाय) मजा के हयै और आनन्द प्राप्त करने के लिये (पिब) आप्त 
कर । तू (उरुव्यचाः) विशाल और विविध ज्ञानो और सामथ्योँ से युक्त 
होकर (जठरे) उद्र में दुर्ध आदि के समान (जठरे) अपने उत्पन्न होने के 
स्थान राष्ट्र सें ही (आ बुपस्व) बलवान्‌. होकर रह ।; (नः) इमारे (पिता. 
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इच) पालक के समान (हूयमानः) आदर पूर्वक घुलाया जाकर (नः शुदि) ` 
हमारी प्रार्थनाभो को सुन । ५ 
[ १०५ ] भाष्यालत ऋषिः, आङ्गिरसः कुत्सो वा ॥ विश्वे देवा देवता ॥ 
छुन्दः:- १, २, १६, १७, निचृत्पाके: । ३, ४, ६, ९, १५, १८ 
बिराट्‌ पंक्तिः । ८, १० स्वराट्‌ पंक्ति: । ११, १४ पंक्ति: । ५ निचृद्‌ वृहती ॥ 
७ सँरिग्बृद्ती । १३ मद्दावृहती । १६ निचृत्त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपणा घावते दिवि। छ 
न वो दिरण्यनेमय; पदं विन्दन्ति बिद्युतो वित्तं मे अस्य रॉदसी॥१ 
भा०--(चन्द्रमा)) चन्द्र (अप्सु अन्तरा) जलों के मध्य अथोत्‌ जल- 
मय (द्वि) आकाश से (सुपणे:) उत्तम रश्मिया से युक्त होकर (धावते) 
स है । हे ज्ञानी पुरुषो ! आकाश में (विद्यतः) विशेष दीसिय वा 
किरणं (हिरण्यनेमयः) सुवणै के समान घार वाली होकर भी (वः) तुम 
कोगों के (पद) ज्ञान को (न विन्दन्ति) गोचर नहीं होतीं । हे (रोदसी) 
सूयं और प्रथिवी तुम दोनों (मे) मुझ ज्ञानेच्छु पुरुष को (अस्म) इस उक्त 
रहस्य का ( वित्तम्‌ ) ज्ञान प्राप्त कराभो । 
अथेमिद्वा डं अथिन आ जाया युवते पतिम्‌ । 
तुञ्जते बृष्ण्यं पय॑ः परिदाय रखे दुद वित्त में झस्य रोदसी ॥२॥ 
भा०--जैसे (अर्थिनः) घनेच्छु (अथंस्‌ इत्‌ उ) घन को (आयुवते) 
आश होते हैं (वा उ) वैसे ही (जाया) खी ( पतिम्‌ ) पति को (आ युवते) 
आस होकर असन्न होती है । खी पुरुष दोनों मिलकर जैसे (बुष्ण्य पयः) 
युष्टिकारक वीथ का (तुआते) एक दूसरे को प्रदान करते और लेते दै 
वैसे ही धन और घनामिलापी दोनों (दृष्यं पयः) सुखवषेक, पुष्टिकारक 
अन्नादि छेते भौर देते हैं। ऐसे ही प्रथ्वी . और सूयं, राजा और प्रजा भी 
मिछकर (वृष्ण्यं पयः तुंआते) वर्षण योग्य जल तथा बलवान पुरुषों के 
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योग्य सामथ्यै का परस्पर आदान प्रदान करते और जैसे भूमि सूर्य सेः 
प्रकाश (परिदाय) लेकर उसको अपना (रसं दुहे) जल भदान करती ददै 
खी जैसे आश्रय, वख, अन्न और हृदय-प्रेम आदि लेकर पति को (रसं दुहे} 
अति सुख देती है और गौ जैसे (परिदाय) घात आदि खाकर (रसं दुहे) 
क्षीर दोहन करती दै, वैसे ही प्रजा या भूमि भी (परिदाय) राजा के बळः 
पराक्रम को लेकर (रसं दुहे) सारमय बहुमूल्य ऐेश्वयं प्रदान करती दै । हे: 
(रोदसी) सूये और प्रथिवी के समान खत्री पुरुषो, राजा और प्रजाओ !' 
तुम (मे) मेरे (अस्य) इस अकार के कथन का रहस्य ( वित्तस्‌ ) जानो ४ 
मो घु देबा अद्‌ स्वईरच॑ पादि दिवर्‌ परिं। 
मा खोस्यस्यं शंसुवः शते भूम कदां चन वित्तं में अस्य रोदखी॥२॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्वानो और विजयाभिछापी पुरुपो ! (अदः) वहः 
परका (स्वः) सूय समान तेजखी राजा तथा पारलौकिक सुख, (दिवः परि)- 
आकाश में परे विद्यमान सूये के समान ही (द्विः परि) ज्ञान प्रकाश के- 
उत्तर काल में में होता है। वह (मो अव पादि) कभी नीचे न गिरे ॥' 
(सोमस्य) पश्यं के योग्य (शंझुवः) शान्ति देने वाळे राजा के (अव) 
विपरीत हम प्रजाजन (कदाचन मा भूम) कभी न हों । हे (रोदसी) राज? 
अजावर्गो ! तथा गुरु शिष्यो | ( मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश युक्त- 
वचन को जानो । 
यह पृच्छाम्यवर्म ख तडूतो वि वोचति । 
क॑ ऋतं पुष्य गते कस्तद्वमात नूत॑नो वित्त में अस्य रोदसी ॥४॥- 
भा०--शिष्य कहता है हे विद्वान्‌ गुरो ! मैं ( अवमस्‌ ) उत्तम रक्षा 
साधनों से सम्पन्न ( यज्ञस्‌ ) सब पेश्रयौ के दाता, सवे पूजनीय, परमेश्वर 
को रूदय करके (पच्छामि) प्रश्न करता हूँ । (सः) वह तू (इतः) परिचयः 
करने योग्य आचार्य रूप होकर राजा का संदेश दूत जैसे खोज २ कर,.. 
गहरी २ बात बतछाता है वैसे ही आप (विदोचित) विशेष ज्ञानो का: 
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-विविध प्रकार से उपदेश करते हैं। (पझ्य) पचे ऋषियों से प्रास (अतं) 
“वेद्‌ का सत्य ज्ञान ( क गतम्‌ ) कहां है और (नूतनः) नये वर्तमान के 
--ज्ञान,को (कः) कौन नथा विद्वान्‌ (तत्‌) उस ज्ञान को (विभति) धारण 
“करता है । (रोदसी) उपदेश करने और छेने हारे गुरु शिष्य ( मे अस्य) 
-सेरे उपदेश किये इस मकार के प्रश्नों का ( वित्तम्‌ ) ज्ञान सम्पादन करें। 
-९ ऋतं ) मूळ सत्य कारण अब कहां गया और उस को कौनसा नूतन 
कारण धारण करता दै इस यात को (रोदसी) आकाश और एथिवी ही 
“जानते हैं। 


आमी ये देवा; स्थनं त्रिष्वा रोचने दिवः । 


॥ ०5 ४५७ 


कद्ध ऋतं कद्नृतँ क प्रज्ञा च आहुतिर्वित्तं में अस्थ रोदसी ५२० 
भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो और प्रथिब्यादि लोको ! (ये) जो 
-शअमी) प्रथिवी आदि लोक (दिवः रोचने) सूर्य के प्रकाश में (त्रिषु) तीनों 
काळों और तीनों लोकों में (आ स्थन) प्रत्यक्ष विद्यमान हैं (वः) तुम्हारा 
९ ऋतं कत्‌ ) मूळ कारण, आदि प्रवतंक बल कहां है ? ( अनृतं कत्‌ ) 
उस अवत्त क बळ से भिन्न 'अनृतः अर्थात्‌ जड़, प्रकृति अब ( कत्‌ ) 
कहां है? (वः) तुम्हारी (प्रक्ला) अनादि काल से चली आइ (आहुतिः) 
उत्पन्न करने वाळी, पुनः अपने सें समा छेने वाळी शक्ति ( कत्‌ ) कहां 
है? हे (रोदसी) गुरु शिष्य दोनों (मे अस्य वित्त) मुझ विद्वात्‌ से इस 
तत्व का ज्ञान प्राप्त करो । इति विशो वर्ग: ॥ 


कद्‌ ऋतस्य घेणेसि कद्वर्रणस्य चक्षणम्‌ । 

-कर्दयैस्णो महस्पथाति क्रामेम दृढ्यों वित्त में असय रोदली ॥६॥ 
भा०-- (बः) तुम्हारे (ऋतस्य) मूल सत्‌ कारण, सत्य ज्ञान और 
चछ को मेघ के समान (घणसिः) धारण करने वाळा (कत्‌) कहां दै ? 
(वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का (चक्षण) साक्षात्‌ दन ( कत्‌ ) कैसा 
दै १ (भथम्णः) सूर्य के समान नियन्ता परमेश्वर को (दूल्यः) कठिनता से 
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चिन्तना करने योग्य, (कत्‌ महः पथा) किस महान्‌ उपदेशमय मागे से 
चुद्धि के अगम्य पदार्थ को (अतिक्रामेम) प्राप्त करें ? शेप पूर्ववत्‌ । ` 


आहें सो असिम यः पुरा सुते वर्दामि कानिं चित्‌। 
तं मा व्यन्त्याध्यो्रको न तृष्णज मृगं वित्तं में अस्य रोदसी ॥७॥ 


सा०--(अइ) में जीव (सः) वही (अस्मि) हूँ (यः) जो (पुरा) पू 
` काल में, इस देह से पूर्व मी विद्यमान रहा और (सुते) इस उत्पन्न जगद्‌ 
सें या (सुते) इस देह के उत्पन्न हो जाने पर अब ( कानि चित्‌ ) कुछ 
'पदों या वाक्यों का (वदामि) उच्चारण करता हुँ । (बकः तृष्णजं खरां न) 
सदया जैसे प्याले रग को जा पकडता है, उसकी प्यास छगी की लगी 
रह जाती है और व्याघ उसके प्राण अपहरण कर लेता है ठीक वैसे ही 
(हं मा) उसी सुझ जीव को (आध्यः व्यन्त) मानसी व्यथाएं, चिन्तापं और 
देह के रोग आदि (ब्यन्ति) आ घेरती हैं। (वित्तं मे) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
खं मौ तपन्त्यभितः सपली/रि३ पशंबः। मूपो न शिक्षा 
ब्य॑द्न्ति माध्य स्तोतार ते शतक्रतो वित्त में अस्य रोदसी ॥८॥ 


भा०--हे (शतक्रतो) सैकड़ों कमों के स्वामिन्‌! प्रभो ! (पर्शवः) 
पास रहने वाळी (सपन्नी!) बहुत सी खियाँ जैसे अपने दरिद्र पति को 
बहुत कष्ट देती हैं वैत्ते ही (पवः) आह्य विषयों तक पहुँचने वाली 
इन्द्रियां (अभितः) सब तरफ (मा) झुझ जीव को (सं तपन्ति) संताप 
उत्पन्न करती हे । (मूपः शिक्षा न) मूषक जैसे बिना धुळे माडी आदि से 
मदे सूतों को खा जाता है पैसे ही (आध्यः) मानस चिन्ता और शारीरिक 
रोग (ते स्तोतारं) तेरी स्तुति करने हारे (मा ब्यदन्ति) मुझे खाये जाते 
हे ॥ (वित्त मे०) इत्यादि चंवत । । 
अमी ये सप्त रश्मयस्तत्ञा मे नाभिरातता । २? 


दाप्यः ख जामित्व रेमति वित्तं में अस्य रोद खी ॥९ 
० दितस्तङकेव i ए, र्जा रय Maha Vidyalaya Collection. 
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* आा०--(ये) जो (अमी) ये (स) सात या सर्पणशील, निरन्तर: 
गति करने हारे (रश्मयः) सूयं किरणों के समान फैलने वाळे और 
अश्व की रासो के समान देह को वश करने वाळे सप्त प्राण हैं (तत्र) उनके 
आश्रय ( मे नाभिः ) मेरी नाभि या सुप्रबन्ध ( आतता ) व्याप्त दै । 
(आप्त्यः) आसजजनों में श्रेष्ठ या आत्मा ही (त्रितः) सब अज्ञान बन्धनो 
को पार करके ( तत्‌ ) उस परम ज्ञान रहस्य को (वेद) जान छेता है । 
(सः) वही (जामित्वाय) परम बन्धुता को प्रास करने के लिये (रेभति) 
परमेश्वर की स्तुति करता है। हे (रोदसी) खी पुरुपो ! गुरु शिष्यो ! आप 
(मे) क आत्मा के इस रहस्य को ( वित्तम्‌ ) जानो । 
अमी ये पञ्चोच्ाणो मध्यें तस्थुमहो दिः । 
देवत्रा जु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वाबृतु्वित्त मे अस्य रोदसी १०।२१ 

भा०--(उक्षण: मध्ये दिवः) आकाश के वीच सें जेते वर्षा वाळे मेघ. 
विराजते हैं वैसे ही (अमी ये) वे जो (पञ्च) पांच (उक्षणः) सुखों के देने 
वाळे (महः दिवः) महान्‌ ज्ञानप्रकाश वाळे आकाश के समान विशाळ 
हृदयाकाश के (मध्ये) बीच (तस्थुः) स्थित पांच प्राण हैं वे (सध्रीचीनाः) 
एक साथ मिलकर रहने वालों के समान होकर (नि वच्तुः) नित्य रहते 
हैं। यही बात (देवत्रा) विद्वान्‌ पुरुषों को ( अवाच्यम्‌ ) उत्तम रीति से 


उपदेश करने योग्य है । ( वित्त मे० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 

सुपणा एतं आसते मध्य आरोघ॑ने दिवः 

ते संघन्ति प॒थो बुक तर॑न्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रॉद्सी ११ 
सा०- (देवः मध्ये सुपर्णाः) जैसे आकाश में किरणे (आरोधने) 

किसी रुकावट के आ जाने पर (आसते) उसी पर पडती हैं, ऐसे ही (ते) 

वे सूर्य की किरणं ( पथः तन्तरम्‌ ) क्रान्तिमागौं पर गति करते हुए चन्दर 

को भी मास होती हैं और वे ही सूये की किरणं (यहतीःअपः) विशाळ 

समुद्र के जछों पर भी पड़ती हैं और चन्द्र को प्रकाशित करती हैं। वैसे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'अब$शस०१०७०१३ ञगग्वेद्म्सध्ये प्रथमा मर्डलम>०15०॥ ४६३ 


ही (ऐसे सुपर्णाः) ये पालन पोषण करने के साधनों वाले, उत्तम ज्ञान 

- युक्त विद्वान्‌ और उत्तम यान साधन रथों वाळे वीरजन (दिवः आरोधने) 
विजयेच्छु पर राजा के (आरोधने) रोकने के निमित्त (मध्ये आसते) बीच 
ही में आ खड़े हों । (ते) वे ( पथः तरन्तस्‌ ) मार्गा पर जाते हुए (इक) 
चोर पुरुष को (सेधन्ति) पकड छेवें और (यह्कतीः अपः तरन्तं) प्रजाओं 
के भीतर जाते हुए या बड़ी २ नदियों को तैरते हुए (बूक) चोर पुरुष को 
भी (सेधन्ति) पकड । हे प्रजाजनो और गुरु शिष्यो ! आप (रोदसी) 
राज प्रजावर्गों के विषय में यही व्यवहार जानो । 


~ eo 


नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः खुप्रवाचनम्‌। 

क्रातमरधन्ति सिन्ध॑वः सत्यं तांतान सयो वित्त में अस्य रोंदली १२ 

भा०--जैसे (सिन्धवः) नदियं (ऋतम्‌) जरू बहाती हैं और (सूर्य:) 

सूर्य (सत्यं तातान) सबको साक्षात्‌ दीखने वाळा अपना प्रकाश सबके 

हित के लिये फैला देता है, वैसे ही हे (देवासः) विद्या दाता विद्वान्‌ पुरुषी 

और जिज्ञासु शिष्यो ! आप लोग ( तत्‌) उस परम ( नब्यम्‌ ) अति 
स्तुत्य, सद्य: म्रास ( हितम्‌ ) सबके हितकारी ( उक्थ्यस्‌ ) वेदमन्त्र में 
विद्यमान” ( सुप्रवाचनस्‌ ) उत्तम रीति से उपदेश करने योग्य ( सत्यं 

ऋतम्‌ ) सत्य वेद ज्ञान को (अन्ति) सबको ग्रहण कराओ । हे (रोदसी) 

स्त्री पुरुषों | (मे अस्य वित्तम्‌ ) मेरे इस उपदेश का ज्ञान. करो । 
अझे तव स्यदुकथ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ । 

"स न॑ः सत्तो मनुष्वदा देवान्य॑क्ति विदुर्टरो वित्तं मे अस्य रोदली १३ 
धट भा०-हे (अभे) विदन्‌ ! (तव) तेरा ( त्यत्‌ ) वह शान क्रने 
योग्य (उक्थ्यम्‌ ) उत्तम विद्यमान ज्ञान (देवेषु) ज्ञान की. कामना करने 
हारे शिष्यो और विद्वानों में भी ( आप्यस्‌ ) प्रास करने योग्य (अस्ति) 

'है । (सत्तः) त्‌ उच्च आसन पर विराज कर उनके अज्ञान आदि दोषों को 


Bs १) अधिक विद्वान्‌ होकर चत्‌ 
दके से सुम और (विड्स्तर?) अधिः Vidyalaya (मः ) 
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मननशषीछ विद्वानों से युक्त होकर (नः) इममें से ( देवान्‌) धन देने मे 
समधै तथा ज्ञान के जिज्ञासु शिष्य जनों को (आ यक्षि) सब प्रकार केः 
-ज्ञानों का लाम करा । ( बित्त से० इत्यादि पूववत्‌ ) 
'सत्तो होता मनुष्वदा ठेवाँ अच्छा बिढुष्टरः ।. 
अश्निडेब्या खुंपदतिं देवो देवु मेघिरो चित्त में झ स्य शद्रा १४ 
४ आ०- (सत्तः). उच्च आसन पर विराजमान हु /खों का नाशक (मचु- 
व्वत्‌ ) मननशील पुरुषों का खामी (होता) सव ऐश्वयौं का दाता (विदु- 
स्तरः) अन्यो से अधिक विद्वान्‌ होकर (अभि) नायक और आचार्य 
(देवान) विद्वानों, घन और ज्ञान के अमिलापी पुरुषों को (हव्या) 
रणे. योग्य अन्न और. ज्ञानों को (सुपूर्दात) प्रदान करे। वह (देवः)' 
, स्वयं,विद्वान सूये के समान (देवेघु) अन्य विद्या के अमिलापी जनों के बीच. 
(मेघिर;) मेघावी होकर रहे:। (वित्त मे०. इत्यादि पूवेवत्‌ ) । 
बह्माझृणोति बरुणो गातुविदं तमीमदे। | 
ब्यूणोति डृदा मति नव्यों जायतामूतत वित्त में अरुय रोदखी १५२२ 
सा०- जो (वरुणः) दुःखों का वारक वीर नायक, रोजा, परमेश्वर. 
ओर विद्वान्‌ (बरहम) ऐये, ब्रह्म ज्ञान तथा रद्‌ रक्षण आदि कायं (कृणोति)' 
सम्पादन करतां है ( तम्‌ ) उस ( गातुविद्स्‌ ) वेद वाणी के ज्ञाता शरेः 
मार्ग के बताने वाले और प्रथ्वी के स्वामी की हम (इमहे) याचना 
उपासना करे । वह (नव्यं) स्तुति-योग्य, नव शिक्षित सदा प्रसन्न होकर 
.(हदा) हृदय से विचार २ कर (मतिं) ज्ञान को (वि णोति) विविध 
.अकारो से प्रकट करे । (ऋतं) उसका उपदेश सत्य ( जायताम्‌ ) दो ।' 
और ( नव्यः ऋतं जायताम्‌ ) नवीन शिष्य उस सत्य ज्ञान को मास: 
, करे । (वित्त मे०) शेष इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कत; | 


न सदेखा तिक्रमे ते मतात परय बिते सेक्स वाही, १ 
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अम्ल लक कसा 
भा०--(दिवि आदित्यः) आकाश में जैसे सूयं है वैसे ही (यः) जो 
(असौ) वह परम उत्कृष्ठ (पन्याः) मायै युसुक्ष और जिज्ञासु जनों को 
प्राप्त करने योग्य ( आदित्य: ) सबके खीकारने योग्य अखण्ड ब्रह्म से ` 
उत्पन्न (दिवि) ज्ञान-प्रकाश. के प्रास करने के लिये (प्रवाच्यम्‌ तः) . 
प्रवचन द्वारा उपदेश किया जाता है, हे (देवा.) विद्वान्‌ पुरुषों ! (सः) 
वह महान्‌ ज्ञान व वेद्‌ प्रतिपादित मार्ग ( अतिक्रमे न ) उछ घनः 
योग्य नहीं है । हे (मर्तासः) मरणश्ील एुरुपो ! तुम लोग (लं न.पश्यथ)- 
“उसको नहीं देख रहे -हो । आओ .उसके साक्षात्‌, करने का यत्न करो । + 
(वित्त मे०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । हन 
तरितः.कूपे$वंहितो देवान्हंवत. ऊतये । 
: तच्छुाव बृहस्पति: कृरवन्ंहरणादुरू वित्त में अस्य रोदसी १७- 
:_ सा०- ( ब्रित: ) तीनों: प्रकार के. आध्यात्मिक, आधिदैविक और - 
आधिभौतिक <ुःखों में फंसा हुआ पुरुष (कूप. अवहितः) मानो कूएं में ` 
गिरे मनुष्य के समान ही ( देवान्‌ ) उत्तम बिद्वान्‌ दयाशील पुरुषों को 
(उतये) अपनी रक्षा और ज्ञान की आसि: के लिये (इवते) पुकारता है ॥” 
(बृहस्पतिः) वेद वाणी का तथा बड़े भारी ब्रह्माण्ड का स्वामी, प्रभु परमे-- 
धर और वह ( अंहूरणात्‌ ) चारों तरफ से आघात करने वाळे कष्टों और 
पापों से बचाने के किये (उर) बड़ा यज्ञं ( इण्वन्‌ ) करता हुआ (तत्‌ )» 
उसकी पुकार को गुरु के समान (धाव) श्रवण करता है । (शेप पूर्ववत) » 
अरुणो मांखक्तदुकः पथा यन्ते दंदर्श हि। । 
उञ्जिदीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी बित्त में अस्य रोदसी १८- 
भा०--(अरुणः मासकृत बुक: पथा यन्तं द्वश) जैसे छाल रंग का” 
न बाघ मागे से जाते पुरुष को देखे और ( पष्व्यामयी तष्टाइव ` 
चाय्य उत्‌ जिहीते) पीठ सें थकान अनुभव करने वाळे बढाई के समान 


` झुक कर ममु) 
वत पर जा पड़ता है सर नैवे, ( मासकृव 2, मासो कू विभाग: 
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>करने वाळा (अरुणः) आकाश मार्ग से जाने वाला (बृकः) चन्द्र (पथायन्तं) 
-आकाशस्थ क्रान्ति मागे से जाते हुए सूर्य को (ददश हि) देखता है । 
त तष्टा इव पृष्व्यामयी ) बढ़ई जैते झुक कर काम करता करता पीठ में 
“पीडा अनुभव करने लगता है और वह (निचाय्य इत्‌ जिद्दीति) वार २ 
सञ्चै २ कर पुनः उठता है वैसे ही चन्द्र भी (एष्ट्यामयी) बार २ कलाकार 
र्‍या घनुपाकार कुबडे के समान हो २ कर ( निचाय्य ) और अमावस्या 
काळ में छस होकर बार २ (उत्‌ जिहीते) उदित होता है । 
-एनाङ्गुषेणं बयमिन्द्रचन्तो भि प्यांम वृजने सर्वेबीराः। तचो 
“मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; परथिवी डत द्यौः १९२३१५ 
भा०-(एना) इस (आङ्गुषेण) उपदेष्टा विद्वान्‌ तथा दिये उपदेश 
-सै ( वयम्‌ ) हम (सबै वीराः) सब प्रकार के वीर पुरुषों और बलवान 
` आणों से युक्त होकर (इन्द्रवन्तः) ऐेखयंवाच्‌ स्वामी तथा आचाय के अधीन 
“रह कर (बजने) विरोधी शत्रु और भीतरी काम आदि हुन्यैवहारों को दूर 
न्करने वाळे बळ को ग्रास करने में (अभि स्याम) सदा तैयार रहें । शेप 
. “पूर्ववत्‌ । इति त्रयोविशो वर्ग: ॥ इति पञ्चदृशोऽनुवाकः ॥ 
११०६] कुत्स आक्गिरस ऋषि: ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ६ जगती । 
७, निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्लम्‌॥ 
क्र मित्र बरुणमाप्तिम्नतये मारुतं शघ अदिति हवामहे । 
: -रथंन दुर्गांहलवः खुदानवो विश्व॑स्माच्ञो अंदसो निहिपपर्तन ॥!॥ 
मा०--इम छोग (वा्‌ राण, आचा, विशद स 
(मित्र) सरण भय से बचाने वाळे प्राण, मिन्रजन ( चरणम्‌.) दुःखों के 
` वारक तथा ससद ( भिम्‌ ) अशि, विद्यत्‌ आदि तत्वज्ञानी विद्वान तथा 
नायक जन और (मारतं प्रधः) विद्वानों, वीरभटों तथा अन्यान्य बायुओं 
-और प्राणों के.( शर्धः ) बल, इावुघात (: पिता, ` 
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` माता, आचाय, तथा सूळ उत्पादक कारण, शब्रुघातक सैन्य तथा परत्रहा 
: आदि अन्य अखण्ड शक्ति वाले तत्वों और पूज्य पुरुषों को (अतये) अपनी 
रक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिये (इवामहे) स्वीकार करें। (सुदानवः) उत्तम 
"दानशील या रक्षाकारी पुरुष जैसे (दुगोत्‌ रथं न) विषम स्थानों से रथ 
को बचा ळे जाते हैं वैसे ही (वसवः) प्रजाओं को सुख से बसाने वाळे 
और विद्यादि उत्तम गुणों सें. रहने वाळे पुरुष,(नः) हमारी ( विश्वस्मात्‌ ) 
सब अकार के (अंहसः) पापों से (निः पिपतेन) रक्षा करें । 
त आदित्या आ गंता सर्वतातये भूत देवा बृत्रतूयेंपु शस्सुर्वः । 
रथं न दुर्गाद्वसवः खुदानघो विश्वस्मान्नो अंदंसो निर्ष्पिपतंन ॥२॥ 
भा०--(आदित्या:) जैसे सूयं की किरणे, अझि आदि तत्व (देवाः) 
.. सेज से युक्त एवं बल के देने वाळे होकर (दत्रतूर्यपु) मेघ और अन्धकार 
आदि आवरणकारी पदार्थों के नाश करने के कार्यों में शान्तिजनक होते हैं 
वैसे ही हे (आदित्याः) सूये के ससान तेजस्त्री, राष्ट्र के सख्य कायों,को 
अपने हाथ में छेने चाळे (देवाः) विजयार्थी और दानक्षीळ घुर्पो | आप 
` रोग (आ गत) आओ और (दृत्रतूर्यपु) बढ़ते शब्रुओं के नाशकारी संग्राम 
में (सवतातये) सब प्राणियो और प्रजाओं के कल्याण के लिये (वाम्सुवः 
भूत) शान्ति उत्पन्न करने वाळे रहो । (रथं म दुर्गात्‌० इत्यादि) विषम 
-भूमियो में रथ को बचाकर छे जाने वाळे सारथियों के समान आप लोग 
इम छोगों को सव प्रकार के पापाचारों से बचाते रहो ` 
अव॑न्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवु ऋताबूर्धा _ 
रथे न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्व स्मांजो अंहसो निर्ष्पिपतेन ॥३॥ 
भा०--(नः) हमारी (सुप्रवाचनाः) उत्तम प्रवचन करने में कुशळ 
(पितरः) पालक पिता माता और गुरुजन (अवन्तु) रक्षा करें और ज्ञान 
द (ढत) और (द) विद्या, तेजी किरणों और रबादि पदार्थ के 


“समान पुत्रों को उत्पन्न करने वाले ( ऋताबुधा ) खच्छ जर्छो के समान 
1000: 41 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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-ज्ञानों और आचरणों की बृद्धि करने वाळे (देवी) अन्नादि के देने वाळे, 
भूमि और सूयं के समान पुष्टि भौर शिक्षां के देने और ज्ञान प्रकाशक 
माता, पिता दोनों (न; भावतम्‌ ) हमारी रक्षा करै । वे सब (वसवः 
सुदानवः ) सुखकारी जळ दृष्टि करने वाळे, सूयोदि लोको के संमान 
. प्रजाओं को सुख से बसाने वाळे जन हम लोगों को विषम स्थान से रथ 
के सारथी के समान पापाचरणों से बचाव ॥ 
नराशंछे वाजिनं बाजयाश्निह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्नैरीमदे। 
रथंन दुगाद्वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपतेन ॥४॥ 
भा०--(इह) इस राष्ट्र में इम लोग (नराशंसं) नायक वीर पुरुषों 
से स्तुति योग्य तथा मनुष्यो के शासक ( वाजिनं ) ज्ञान और ऐयं 
से सम्पन्न बळवान्‌ ( क्षयद्‌-वीरम्‌ ) श्रुनाशकारी वीरों के स्वामी और 
उनका आश्रय ( पूपणस्‌ ) सबके पोषक पुरुष को ( वाजयन्‌ ) विशेष 
ज्ञान और पशये से सम्पन्न करते हुए हम ( सुम्नैः ) सुखजनक साधनों 
से युक्त उसकी (इमहे) याचना करते हे । शेप पूववत्‌ । 
इर्हस्पते सदमिन्नः सुगं इचि शंयोर्यत्ते महु॑दित तदींमदे । 
रथं न दुर्माहुसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥५॥ 
भा०--हे (बृहस्पते) वेदवाणी एवं बढ़े भारी राष्ट्र के पालक राजन 
और ब्रह्मांड के स्वामिन्‌ परमेश्वर ! (ते) तेरा (यत्‌) जो तेज(मजु हितम्‌) 
मनुष्यों का हितकारी (झं) शान्तिदायक और (योः) दुःख विनाशक, घम, 
अथे, काम और मोक्ष इनके देने वाढा है उसे (नः) हमारे लिये ( सदस 
इत्‌ ) सदा ही ( सुगं कृधि ) सुखदायक कर । हम (तत्‌ ) उसे ही 
(इमहे) चाहते हैं । शेष पूर्ववत्‌ । 
इदं कुत्सो जरणं शचीपति काटे निर्बाळड ऋषिंरददूतयं । 
रथं न दुर्गादसव; सुदानचो विश्वस्मान्नो अंहेसो निष्पिपतेन ॥६॥ 
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 भा०--(इस्सः) विद्युत्‌ (पिः) वेग से जाने वाली होकर (काटे) 
कूप आदि गहरे स्थान में ( निवांढः ) गिरता हुआ ( बत्रहणस्‌') मेघो को 
छिन्न भिन्न करने वाळे ( शचीपतिम्‌ ) कर्मों के पालक ( इन्द्रस्‌ ) जळो 
के भीतर उनको फाइने में समर्थ तेज को ( अहत!) म्रकर करता है। 
'ऐसे ही ( कत्सः ) विद्यत आदि विद्याओं का प्रकट करने वाला विद्वान्‌ 
( निवाढ: ) निरन्तर ज्ञानवान्‌ होकर ( ऋषिः ) मन्त्राथो का साक्षात्‌ 
करने वाला होकर (काटे) कूप आदि गिर जाने के विपम स्थाने में (इन्न- 
इणं ) अज्ञानान्धकार के नाशक ( शचीपतिम्‌ ) सब कमं सामर्थ्यो और 
वाणियों के पाठक ( इन्द्रस्‌) ज्ञान और धन के स्वामी परमेश्वर सौर 
नायक पुरुष को ( ऊतये ) रक्षा तया ज्ञान वृद्धि के लिये ( अह्वत, ) 
युकारता है । शेप पूर्ववत्‌ | | 
देवनों देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता न्ञायतामप्रयुच्छन्‌ । 
-ततन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः लिन्छु; पृथिवी उत दो; 9२४ ` 
_ सा०--( अदितिः देवी ) प्रकाश देने वाळी, अविनाशी, नित्य ज्ञान 
को देने वाली विद्या, माता और आचाय आदि (नः) हमें (देवैः) दिब्य 
ज्ञाना, गुणों और सामर्थ्यो सहित (नि पातु) पाछन करे । (त्राता देवः) 
चाण करने बाला रक्षक, राजा, विद्वान्‌ और परमेश्वर ( त्रायताम्‌ ) हमारा 
पालन करे । शेष पूवेवत । इति चतुविं शो „वरः ॥ i 
* [१०७] कुत्स आंगिरस ऋषिः॥ विशेदेवा देवता ॥ न्दः विराद्‌ निष्डपू । 
२ निचृत्‌ चिष्ट्रप्‌ । ३ त्रिष्डुप्‌ ॥ तुचं यक्तम्‌ ॥ 
यशो देवानां पर्येति सुम्नमादित्याज्ो भवत सळयन् । 
आ बो3वार्ची खुमतिववृत्यादंद्दो्विच्या वरिवोवित्तरालत्‌॥ १ ॥ 
भा०--( देवाना ) विद्वानों का ( यज्ञः ) विद्या दान और ( देवाना 
यज्ञः ) दानशील पुरुषों का अन्न, घन आदि देना और ( देवानां यज्ञ: ) 
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परस्पर. मिळना.तथा दिब्य : पदार्थों का परस्पर संयोग और उत्तम शिल्प 
, आदि ( सुन्नम्‌.). सुख (ग्रति एति).प्राप्त कराता-हे । हे ( आदिस्यास्‌ः ) 
अखण्ड ब्रह्म शक्ति और राजशक्ति के धारक पुरुपो ! आप लोग, ( सड- 
यन्तः.) सबको सुखी करते ( भवत्‌ ) रहो। (या) जो ( वः ) आप 
छोगों की ( सुमतिः ) शुभमति और - ज्ञानशक्ति ( वरिवोवित्तरा ) उत्तम 
सुखों और ऐश्वयौ को प्रास कराने वाली हे वह (अंहो: चित्‌) विद्वान्‌ को 
_तथा दरिद्र पुरुप को भी (अवाची) सदा पये से नये रूप में प्रकट होकर 
( आ अबबृत्यात्‌ ) प्रस हो । . 

उप ना देवा अबसां गम॒न्त्वङ्ञिंरखो साम॑भिः स्तूयमानाः 


इन्द्र इन्द्रियैमेरुतों मरुद्धिरादित्येनों अदितिः शमे येसत्‌ ॥ २॥ 


भा०-- (अङ्गिरसो) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुषों के (सामभिः) संगीता द्वारा 
९ स्वूयमानाः') स्तुति या ( सामभिः ) उत्तम वचनों द्वारा आदर पूर्वक 
आर्थना किये जाकर ( देवाः ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुष सूय की किरणों 
के समान (अवसा) अपने रक्षण साम्यो सहित (नः उप गमन्तु ) हमें 
आह हाँ । ऐसे ही आदरपूर्वक भार्थित (इन्द्रः) ऐश्वयवाच्‌ पुरुष (इन्दियेः) 
अपने ऐश्वर्यों सहित और ( मारुतः ) वीरगण ( मरुद्भिः ) अपने सहयोगी 
विद्वानों सहित ,(भदितिः) सूये और एथिवी (आदित्यैः) किरणों के समान 
आचार्य और राजा आदि पुरुषों, शिष्या और रुत्यों सहित ( नः ) हमें 
(इम्‌) सुख ( यंसत्‌ ) प्रदान करे । 
तन्न इन्द्रस्तदयणस्तदभिस्तर्दयंमा तत्सविता चनों घात्‌ । 
तनन मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृथिवी उत थौ? २२ 


आ०--( इन्द्रः ) राजा, सेनापति, (वरुणः) सब दुःखों का वारक 
५९ अभि: ) नायक तथा ज्ञानी पुरुप ( अर्थमा ) शत्रुओं का नियन्ता 
म्यायकारी चुरुप ( सविता ) उत्पादक माता पिता, धर्ममागे का मेरक 
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आचार्य ये सब ( तत्‌, तत्‌, तत्‌, तत्‌ ) वे नाना मकार के (चन: ) ऐश, 
अन्न] सद्दचन, सुख, शिक्षण आदि. ( घात्‌:) प्रदान कर । इत्यादि पूवे- 
वत्‌ः। इति पञ्चविंशो वर्ग; ॥ ] 


[१ ०८] कुत्स आक्करस ऋषिः ॥  इन्द्राी देवते i छन्दः-- १, ८, १२ 
निच त्रिष्टुप्‌ । २,३, ६, ११ विराट्‌ त्रिष्दुप्‌। ७, ६, १०, १३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४ सुरिक्‌ पंक्ति: । ५ पंक्तिः । त्रयोदराच सकम्‌ ॥ 


य ईन्द्राझी चित्रत॑सो रथों वामभि विश्वानि सुबंनानि चष्टे । 
तेना यात सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ॥ १॥ 
भा०--है (इन्द्रानी) इन्द्र और अभि के समान अमात्य और राजन्‌! 
(यः) जो ( वास्‌) आप दोनों का ( चिन्नतमंः ) अति अदूभुत ( रथः ) 
विजयी रथ या राष्ट्र शासन का काम (विश्वानि झुवनानि) समस्त लोको 
(अभिचष्टे) दीखता और प्रकाश से चमंकाता है (तेन) उस रूप से आप 
दोनों ( सरथं ) एक ही रथ पर महारथी और सारथी कें समान (तस्थि: , 
वांसा ) बेडे हुए ( आयातम्‌ ) हमें प्रास होओ (अथ ) और ( सुतस्य )' 
उत्पन्न हुए ( सोमस्य ) अन्नादि भोग्य पंदार्थ तथा ऐश्वय का (पिबतम्‌ ) 
पान करो उपभोग करो । . 
यावदिदं सुर्वन बिश्वमस्त्युरुव्यचा विमितं गभीरम्‌ 
ता बा अयं पातंदे सोमो अस्त्वरमिन्द्राशी मर्नले युवर्भ्यांम्‌ ॥२॥ 
भा०--( इदं ) यह ( विश्वम्‌ भुबनम्‌ ) समस्त सुवन ( यावत्‌ ) 
र विस्तृत है और जितना वह ( उस्ब्यचा ) बहुत ला रडे 
शाल्ता से ( गभीरस्‌ ) गम्भीर है ( तावान्‌) उतना ही ( अर्य ) य 
(सोमः) राष्ट्र भी ( करे ) हे सूय और वायु, राजन्‌ और सेनापते ! 
(युवम्या) तुम दोनों के (मनसे) चित्त के सन्तोष, ज्ञान, (पातवे) पाइन 
भोग करने के लिये (अरम्‌ अस्तु) बहुत अधिक हो 


॥ 
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५०३४००१ ०/ १)क्ॅस्बेद्माण्येअथबो ऽक) ०५ ही २६।४ 
नि कक ७ 
चक्राथे दि सञ्चय} नाम॑ भे संभीचीना. ईत्रदणा उत स्थः। 
तादिन्द्राझी सचरर्यञ्चा निषद्या चुष्णः सोमस्य पणा बुषिथाम]श॥ 
भा०--( इन्द्रानी दृष्णः सोमस्य बृषणा आइपेयास्‌ ) सूर्य और 
वायु से मिळकर मेघ जलूकी वर्षा कर देते हैं, अपना नाम, जन्म; ख- 
रूप आदि सब प्रजाओों के सुख के लिये समर्पित कर देते हं वैसे ही 
(तौ इन्द्ाझी ) राष्ट्र में वे दोनों इन्द्र और अभि, ेश्वयैवान्‌ और नायक 
विद्वान्‌ पुरुष ( सभीचीना ) एक साथ मिलकर अपने (नाम) शब्रुओों को 
झुका डाक्ने वाळे घछ को ( सध्यङ ) मिलकर ( भन्ने ) प्रजा के सुख- 
दायी रूप में ( चक्राथे) कर देते हैं । ( उत हि) वे दोनों ( बुत्रहणा ) 
मेघ को सूये और वायु के समान, बढ़ते हुए शत्रु को नाश करने में ` 
समं होते हैं। चे दोनों ( सभ्यक्ञा ) एक साथ मिळे हुए ही ( दृपणा ) 
बळवान एवं प्रजाओं पर सुख और शत्रुओं पर शाख को बरसाने में 
समै होकर ( निषद्‌) अपने आसनां पर विराज कर ज्ञानोपदेश करते 
हुए ( बृष्णः सोमस्य) सब सुखों के दाता सोम अर्थात्‌ ऐश्व4 की ( दे 
थास्‌ ) बृद्धि कर देते हैं । | fs 
समिंदेष्विष्वानज्ाना य॒तसनु चा ब्रिद तिस्तिराणां। : २. 
तीवैः लोमेः परिंविक्लेभिरचोगिन्दराझी सौमनसाय यातम्‌॥ ४॥ 
भा०--(समिदेपु अभिषु ) यज्ञ में अशियो के मज्वलित हो जाने 
पर चरुओं को ( आनजाना ) घृतो से सिलाते हुए ( यतलुचा) खत को 
हाथ सें पकडते हुए ( उ बहिः तिस्तिराणा ) कुश आसन विछाते हुए 
अघ्वर्यु और अतिप्रस्थाता दोनों तीब्र सोम रसों से सवके लिये सुचित 
भाव के दो जाते हैं वैसे दी (इन्द्राझी) इन्द्र और अभि के समान तेजस्वी, 
विद्वान्‌ ुरंप, राजा और मन्त्री, या वायु और अभि के समान सेनापति 
और राजा दोनों (अभिषु समिद्ध पु) अझियों के समान तेजस्वी नायकों के. 


खूब उत्त जित हो जाने पर ( आनजाना ) गुणों का प्रकाश करते हर 
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(यतस्रचा) बाहुओं के समान सेनाओं, राष्ट्र के खी पुरुषों, भूमियों, वाणी - 
शौर प्रजा को नियम में यद्ध करके (उ) साथ ही .( बर्हिः ) विस्तृत शाख, 
प्रजाजन को ( तिस्तिराणा ) खूब विस्तृत करते हुए ( तीव्रैः ) शत्रुओं के 
प्रति वेग से जाने वाळे (सोमेः) सोम्य गुण वाळे, उचम पदों पर ( परि- 

पिक्तेमि:) अभिपिक्त हुए नायको सहित (सौमनसाय) प्रजा के चित्ताचु- 

रंजन के लिये ( अवोक आयातस्‌ ) हमारे प्रति भावे । 


यानीन्द्राझ चक्रर्थर्वीयौंणि यानि रूपाण्युत वृष्णयाने । 
या वा प्रल्लानिं सख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य ५२६ 


भा०--हे ( इन्द्रानी ) वायु और अझि के समान डपकारक स्वामी 

श्व्त्य, राजा और मन्त्री, क्षत्र ब्रह्म एवं खी पुरुपो ! आप दोनों ( यानि 
चीर्याणि ) जिन साम्या को, ( यानि रूपाणि ) सुन्दर पदार्थो या रुचि- 
कर कार्यों को (उत) और (यानि वृष्ण्यानि) पुरुषाथे युक्त भौर सुखवपेक 
कार्यों को (चक्रधु:) प्रकर करें और (बाँ) भाप दोनों (या) सो (प्रज्ञानि) 
चिरस्थायी (शिवानि) छुम ( सड्यानि ) मित्रता के काये हैं (तेभिः) उन 
सबसे युक्त होकर ( सुतस्य ) तैयार किये हुए ( सोमर ) ओषधि रसो, 
अन्न और शारीरिक बळ आदि का ( पियतम्‌ ) डपमोग करो । | 
यदत्नंब प्रथमं घा बृणानोईयं खोमो अखुरेनो विददव्यः । 
तां स॒त्या श्रद्धामभ्या दि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ॥६॥ 

- भा०-हे खी पुरुषो! में (बां) तुम दोनों को ( बृगानः ) यज्ञ ८ 5 
घुरोदितों के समान वरण करता हुआ, काये कश जानकर ( यत्‌ ) जो 
कुछ भी ( अववम्‌ ) कहूँ (अयं) यह (सोमः) ज्ञानोपदेश (नः) इमस से 
(असुरैः) केवळ प्राणों में रमण करने वाळे शान रहित पुरुषों को (वि- 
इच्यः) विविध प्रकार से ग्रहण कर ज्ञानवाच होना चाहिये । दे (इन्द्राम्ी) 
खी पुरुपो ! आप (ता) उस ९ सत्याम्‌ ) सत्य (अद्धा) श्रद्धा को ( अभि 
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आयातम्‌ ) प्राप्त होभो ( अथ ) और ( सुतस्य सोमस्य ) प्राप्त ज्ञान औरं 
उससे प्राप्त सांसारिक पदार्थों का सुख ( पिबतस्‌ ) प्रास करो। 
यदिन्व्राझी मदः स्वे ढुरोणे यदू ब्रह्मणि राजानि वा यजत्रा । , 
अतः परि बृषणावा दि यातमथा सोमस्य पिवतं सुतस्य॑ ॥ ७॥' 
भा०--( यत्‌ ) जिससे हे .( इन्द्राझी.) पेश्वयंवान्‌ और विद्यावान 
युरुपो | आप ( स्वे हुरोणे ) अपने घर में, ( मदथः ) असन्न रहते हो 
( यत्‌ ) जिस कारण से ( ब्रह्मणि ) ब्राह्मणों के बीच में ( राजनि ) और 
राजा की समा में (यजत्रा) आदर प्राप्त करने वाळे हो (अतः) इस कारण 
से ही आप ( इपणौ ) प्रजा पर सुखों की वर्षा करने हारे होकर (आया- 
तस्‌ हि ) आओ और ( सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌ ) राष्ट्रेधर्यं तथा शासक 
पद का उपभोग करो । 
यादिन्दराझी यढुपु तुवेशेष॒ यद्‌ डुद्युष्वजुपु पूरुपुः स्थः। 
अतः परि दूषणा वा दि यातमथा सोम॑स्य पिबतं खुतर्स्य ॥८॥ 


भा०--हे (इन्दाशी) पेश्वयंवान्‌ और जानवान्‌ खी पुरुषो ! ( यत्‌ 
क्योकि ( यदुषु ) यम नियमों में निष्ठ पुरुषों में ( तुर्वशेषु ) शत्रुओं के: 
नाशक धर्मा्थ-काम-मोक्ष चारों के अभिलापी, हिंसक दुष्ट पुरुषों के वश 
करने वाळे पुरुषों में, (दर्म पु) धनामिलापा से- एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा 
करने वाळे पुरुषों में, (अनुपु) आणप्रद पदार्थ अन्नादि देने वाळे पुरुषों 
में और ( पुरुष ) सबको विद्यादि से पूणे करने वाळे उच्च कोटि के पुरुषों 
में (स्थः) आदर पूर्वक रहते हो (अतः) इससे समस्त सुखों और ज्ञानों के 
वर्षक होकर आप दोनों ( परि आयातम्‌) संत्र आओ जाओ और (सुत- 
स्य सोमस्य पिबतम्‌ ) उत्पन्न हुए ऐश्वयैयुक्त पदार्थों का उपभोग करो । 


यर्दिन्दाझी अवमंस्या पृथिव्यां मंध्यमस्यों परमस्यामुत स्थः। | 
अतः परि चूषणात्रा हि. यातप्रधा.जोमेच्य पिनते,छुस्प 0) 8 
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यदिन्दाझी परमस्यां पृथिव्या मध्यमस्यांमवमस्यांमुत स्थः । 
अतः परि वृषणावा दि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥१०॥ 
भा०--( यत्‌) जिस कारण से ( इन्द्राझी ) वायु और विद्यत्‌ के 
समान न्यायाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष ( अवमस्थास्‌ ) उत्तम गुण से रहित 
(मध्यमस्यां) मध्यम गुण वाली और (परमस्यां) उत्तम गुणों वाली तीन 
अकार की ( प्रथिव्यां ) प्रथिवी में अधिकार, मान और सत्कार पूवक 
(स्थः) रहते हैं ( अतः० ) उसी से वे दोनों सब प्रजा को सुखप्रद होकर 
आप्त हों और प्राप्त ऐेश्वयै का भोग करें ॥ ९ ॥ 
भा०--(यदिन्द्राभी०) इत्यादि पू*वत्‌ । पूर्व मन्त्र में अवस, मध्यस,- 
परम इस क्रम से पृथिवी के विशेषण हैं। दूसरे मन्त्र में परम, मध्यम 
` और अवम इस क्रम से विशेषण हैं। वायु और अभियो की स्थिति और 
क्रम दोनों प्रकार की जाननी चाहिये, एक भूमि से अन्तरिक्ष और अन्त- 
रिक्ष से आकाश में जाने वाळे और दूसरे आकाश से मध्यम अन्तरिक्ष 
और अन्तरिक्ष से थिवी को आने वाले ये दो प्रकार के वायु और 
अभियो का वर्णन है। उसी प्रकार चढ्ते और उतरते क्रम से योग्यः 
विद्वात्‌ अधिकारियों का भी वर्णन समझना चाहिये । 
यदिस्द्रांी दिवि छो यत्पृशिव्यां यत्पचैतेष्वोषर्घाष्वप्छु । 
अतः परि वृषणादा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥११॥ 
भा०--( यत्‌) क्योंकि (इन्द्राशी) वायु और अभि ये दोनों ( दिवि 
छः) सूर्य ( यत्‌ परथिश्यास्‌ ) प्रथिवी (पव तेषु) पवेतों (औपधीषु) ओषः 
घिर्यो और ( अप्पु ) जलों में भी विद्यमान हैं, वे दोनों इसी कारण से 
सुखों के दाता होकर सर्द व्यास हैं । वे दोनों ( सुतस्य सोमस्य पिबतस्‌ )” 
उत्पादित अन्नादि रस में भी रहते हैं। शेष पूवचत्‌। 


यदिन्द्रामी, दिं स्ये [विव चर्या मादयथ। ` 
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अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य॑ ॥१२॥.. 


. भा०- ( यत्‌ ) जिस कारण से ( उद्‌ इता ) उपर की तरफ गये 
जुए (इन्द्राशी) वायु और अभि दोनों (सूयस्य) सूय (दिवः) और अन्त- 
"रिक्ष के बीच सें (खघया) जल के साथ युक्त होकर स्वयं तृप्त होते और 
*९ मादयेथे ) सब प्राणियों को सुखकारी होते हैं (अतः) इसी से वे दोनों 
*(बृपणौ) जलां के वर्षणकारी होते हैं। ऐसे ही (सूयंस्य दिवः मध्ये) सूर्य 
“के समान तेजस्वी प्रकाश देने वाले पुरुष के ज्ञान प्रकाश में रहकर उद्य 
नको प्राप्त होने वाले इन्द्र और अभि, ऐश्वर्यवान्‌ और ज्ञानी पुरुष ( ख- 
“घया ) अपने शरीर को धारण करने वाळी आजीविका या अन्न से तृप्त 
व्हॉ । पुनः (सुतस्य सोमस्य०) प्राप्त वीय, ऐश्वय आदि गृहस्थोचित पदार्थ 
मका भोग करं । | 
पेन्द्र पपियां ला सुतस्य विश्वास्मभ्यं से ज॑यते घर्वानि। 
“वो मित्रो वरुणों मामहन्तामादितिः सिन्धु: पृथिवी डत चौः १ श२७ 
भा०--(एवा) इस प्रकार से ( सुतस्य ) ऐश्वर्य. का भोग करते हुए 
" (इन्दाभी) पूर्वोक्त प्रकार के विद्यावान्‌ और ऐश्वयवान्‌ खी पुरुष ( अस्म- 
“म्यम्‌ ) हमारे लिये (विश्वा धनानि) समस्त धर्ना को (सं नयत) अच्छी 
* अकार विजय कर । झेप पूर्ववत्‌ । इति ससविशो वर्ग: ॥ 
[१०६] १-८ मुत्स घाङ्गिरस ऋषि: ॥ इन्द्राझी देवते ॥ छन्दः--१ ३, ४, 
"६, ८ निचुत्‌ त्रिष्टुपू । २, ५ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ भ्रष्टचं सक्तम्‌ ॥ 
"बि हास्यं मनसा वस्य॑ इच्छानिन्द्राश्ी ज्ञास उत वा सञ्जातान्‌। 
“नान्या युवत्परमातिरस्ति मह्यं स वां थियं बाज्ञयन्तीमतच्तम्‌ ॥१॥ 
भा०--(इन्दाझी) हे आचायं, शिक्षक ! हे राजन्‌, विद्वन्‌ ! (वस्वः 
डच्छन्‌ ) उत्तम से उत्तम ऐश्वर्यों को चाहता हुआ (ज्ञासः) ज्ञानवाच.या 
र्‍ज्ञातिगण (वा) भौर ( सजातान्‌ ) एक समाज और कुछ में उत्पन्न हुए 
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-छोगॉ को मैं ( मनसा ) अपने हृदय से (वि अख्य) विविध उपदेश दूँ ॥.. 
(दुवत्‌) आप दोनों से (अन्या) कोई और दूसरा पुरुष (महयं) मेरे लिये . 
(रमतिः) और अधिक उत्तम ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमान ( न अस्ति ) नहीं 
है 1 (सः) वह मैं (वा) आप दोनों की ( वाजयन्तीस्‌ ) ज्ञान और ऐश्वर्य 
की अभिलापा करने वाली ( धियस्‌ ) बुद्धि और कमे को ( अतक्षम्‌ ) 
करूँ | | 
अर्व हि भरेदार्वत्तण वां विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ । 
गया सोम॑स्य॒ प्रय॑ती युवभ्यामिन्दांशी स्तोम॑ जनयामि नव्यम्‌॥२॥ 
भा०--हे (इन्द्राग्नी) वायु और अग्नि के समान जीवनप्रद और ज्ञान- 
प्रद पिता और आचाये ! ( विजामातुः ) विपरीत गुणों वाळा गुणहीन 
जमाई कन्या को प्रास करने के लिये अधिक धनं व्यय करता है ( उत 
चा ) और ( स्याछात्‌ ) अपना अति निकट सम्बन्धी” अपनी स्री का भाई । 
अर्थात्‌ साळा भी भगिनी के प्रेम से उत्तम जमाई को प्रसन्न रखने के 
लिये बहुत सा धन प्रदान करता है (घ) परन्तु उन दोनों से भी ( भूरि- 
चावत्तरा ) कहीं बहुत अधिक ऐश्व्यों के दाता ( वां ) आप दोनों को मैं. 
(अभवं) सुचता हुँ । (अथ) में ( सोमस्य ). समस्त श्य के उत्तम दान 
आप्त करने के लिये ( युवभ्यास्‌ ) आप दोनों के लिए ( नब्यस्‌ ) नवीन, 
उत्तम ( स्तोमम्‌ ) स्तुति ( जनयामि ) प्रकट करता pF [.) 1 मद 
मा छु रश्मी« रिति नार्थमानाः पितृणां शक्वीरनुयच्छमाना; । 
इन्द्रास्रिभ्यां क॑ बूषणो मदन्ति ता हदी चिषणाया उपस्थे शा 
` भा०--हम लोग (पेतणा) पाळक माता पिता, गुरु, आचाय तथा 
अन्य पाळक जनों के (रइमोन्‌ ) प्रजा तन्तुओं, शिष्यों, उनकी नियत की 
हुईं मयादाओं तथा उनके प्रकाशित विज्ञान किरणों का (मा छेद्म) कभी 
विनाश न कर । (इति) इस बात की शुभ कामनाएं करते हुए और 
- (पितृणा) पूर्वोक्त पाक गुरु जनों के ( शक्तीः ) नाना प्रकार के सामभ्यो 
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को (अंबुयच्छमाना: ) समस्त छोकों के प्रकृति अनुकूल उनको सुख पहुँ- 
चाने के लिये व्यवस्थित करते हुए और अन्यो को देते हुए ( इपण: )' 
वीयंवान्‌ पुरुष मेघों के समान दानशील होकर ( इन्द्राग्निभ्यास्‌ ) पचन- 
विद्यत्‌ से मेघों के समान ऐश्वयंवान्‌ और तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषों से युक्त 

होकर ( धिषणायाः ) घुद्धि और वाणी के (उपस्थे) समीप उसके आश्रय 

होकर ( कम्‌ ) सुख का ( मदन्ति ) लाभ करते हैं, क्योंकि (ता) वे दोनों 

ही ( अब्री ) मेघों के समान उदार सुखों के वपक एवं (अत्री ) पर्वत के 

समान इद्‌ खभाव के हैं । 


युवाभ्यों देवी घिषणा मदायेन्द्राझी सोभसुशती रुईनोति । 
तावेश्‍विना भत्रता सुपाणी आ घांबतं मधुना पृङ्क्तमप्छु ॥४॥ 

भा०-हे (इन्दाझी) वायु और अग्नि के समान सर्वोपकारी जीवन 
और ज्ञान के दाता तेजस्वी गुरुजनो ! ( देवी ) दिब्य गुणों से प्रकाशमान . 
( घिपणा ) बुद्धि ही ( उशती ) अभिलापा युक्त प्रियतमा खी के समान 
(दुवाम्यास्‌ ) आप दोनों के (मदाय) इपै के लिये (सोमस्‌) सव प्रकार 
के आनन्द रस तथा ऐशरयो और योग्य विद्यार्थी को ( सुनोति ) उत्पन्न 
करती है । (ता) वे आप दोनों ( आशिन! ) सूर्य चन्द्र तथा खी पुरुषों के 
समान मिलकर ( भद्रहस्ता ) सवं हुःखकारी शत्रु और कष्टों के नाशक 
उपायों और ( सुपाणी ) उत्तम व्यवहारों से युक्त होकर ( आधावतम्‌ ) 
आपत होओ । (अप्सु) समस्त प्रजाओ में, जलों में जल के समान. (मधुना) 
अपने मधुर स्वभाव तथा ज्ञान से (आ पङ्कम्‌ ) खुब मिल जाओ । 
( देवी उशती ) कामनायुक्त खी, पिता और आचार्य के सुख और इप कें 
डिये ही पुत्र उत्पन्न करती है 1 वैसे ही ( देवी घिषणा) उत्तम विद्या मी 
“सोम” अथात्‌ शिष्य को उत्पन्न करती है। 


युवामिन्द्राझी चुनो विभाग तवस्तमा शुभव चुचहत्ये। ` | 
तावासद्या बहिषि यज्ञे आस्मन्प्र चंषणी मादयेथां ख॒तस्यं ॥५॥२८) 
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-- ५ भा०--(इन्दाझी) विद्यत्‌ और आग दोनों को में (बसुनः विभागे) 
जळ के फाडने के कार्यों मै (वचस्तमा) बहुत अधिक वळ वाळा (शुश्रव) 
सुनता हूँ । उन दोनों के इस क्रियात्मक विज्ञान को में गुरुमुख से श्रवण 
«करूँ | (तौ) वे दोनों ( अस्मिन्‌) इस प्रत्यक्ष ( बहिंषि ) बढ़ने योग्य 
.( यज्ञे ) शिल्पादि मन्त्रों और वैज्ञानिक कार्यों में ( सुतस्य ) बनाये .गये 
यदाथे रथ आदि में ( आसद्य ) बैठ कर ( मादयेथां ) अति इषं प्रदान 
करते हैं । पछ 
प्र चर्षणिभ्यः पुतना इवेंष प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवब्ध । ` 
असिन्छुम्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा भ्रेन्द्रांझी विश्वा सुबनात्यस्या॥६॥ 
भा०- (इन्त्राग्नी) उक्त वायु और अग्नि दोनों के समान गुण वाळे. 
पूर्वोक्त जन (एतना हवेषु) सैन्यो द्वारा किये जाने वाले युद्धो में (महित्वा) 
अपने महान्‌ सामथ्ये से (चपैणिम्य:) समस्त मनुष्यों से बढ़ जाते हैं । वे 
(प्रथिव्या: प्र) अपने पराक्रम और सामथ्यं से प्रथिवी से भी बढ़ जाते हैं । 
(दिव: च अ) वे दोनों अपने पराक्रम से सूर्य से भी अधिक हों । वेग में 
चे दोनों (सिन्युम्यं: प्र ) नदी प्रवाहं से भी अधिक हों। गम्भीरता और 
गुरुता में (-गिरिभ्यः प्र ) पर्वतो से भी अधिक बडे हों । ( विश्वा अन्या 
सुवना अति ) वे समस्त सुवनों और उत्पन्न होने वाले पदार्थों से गुणों में 
अधिक हों । 7 ट्क 
आ भरत शिक्तं वज्ञवाहट अस्माँ ईन्दाझी अवते शचीलीः । ¬ 
इभे जु ते रश्मयः सूर्येस्थ येमिंः सपित्वं पितरों न आलन॥ ७॥ 
` भा4--ये (सूयैस्य रदमयः) सूयं की रश्मियां ही हैं (येसिः) जिनसे 
र्‌ पितर: सपित्वं आसन्‌ ) समस्त जीवों . के. पालक ओषधिगण, तथा 
कुपक,गण समान रूप से अन्नादि खाद्य फळ उत्पन्न करते हैं वैसे ही (ते) 
. चे ही (इमे जु) ये (सूर्यस्य रश्मयः) सूर्य की रश्मियों के समान ज्ञान के 
अकाश हैं (येभिः) जिनके साथ, मिलकर (नः) हमारे ( पितरः ) गुरुजन 
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TT I NE 
९ सपिस्वम्‌ आसन्‌ ) समान आद्र प्राप्त करते हैं। (तेभिः) उनके आश्रय 
पर ही रहे । हे ( इन्द्राम्नी ) सूयं समान तेजखिन्‌ अभि समान प्रकाशक 
आप दोनों भद्र पुरुषों ( बञ्रवाहू ) बल तथा शख छक्ति को वश में 
रखते हुए ( अस्मान्‌ आ भरतम्‌) हमें खूब समृद्ध करो। (नः शिक्ष 
तम्‌ ) हमें शिक्षा दो और (शचीभिः) उत्तम कर्मी और ज्ञानों से ( अव- 
तम्‌ ) रक्षा करो। 
पुरन्द्रा शिकतं वञ्चदस्तास्मौँ इंन्दाझी अवतं भरेपु । 
तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः सिन्छुँ; पुथिवी उत दो: ॥८ २६ 
आ० - हे (इन्द्राग्नी) ऐश्वयेवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! आप दोनों ( पुरंदरा > 
शत्रु गदों को तोड़ने हारे, (वज्रहस्ता) शत्रू के निवारक शखरा बळ तथा 
विज्ञान को अपने में घारण करने वाळे होकर ( अस्मान्‌) हमारे (भरेपु) 
यज्ञों और संग्रामों में ( अवतम्‌ ) रक्षा करो | शेष पूर्ववत्‌ । एकोन- 
त्रिशद्‌ वेः ॥ ी - 
[११०] कुत्स भाझिरस ऋषिः ॥ ऋमवो देवता ॥ छन्द:--१५ ४ जगती । 
२, २, ७, विराट्‌ जगती । ६, ८ निचुज्जगती । ५ निचुत, त्रिप्ठ्प्‌ । & 
त्रिष्दुप्‌ । नवच सङ्गम्‌ ॥ 
त॒तं में अपस्तडु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचर्थाय शस्यते 
आर्य समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहाकृतस्य समु तृप्णुत ऋमवः ॥१ 
भा०--(मे) मेरा (अपः) उत्तम ज्ञान और कर्म ( ततम्‌ ) विस्तृत 
होकर (पुनः) फिर (तत्‌ उ) पूर्ववत्‌ (तायते) अधीन दर्व्यो और शिष्यो 
की रक्षा करता है, ( खादिछा ) अति खादयुक्त ( घीतिः ) रसधारा केः 
` समान ज्ञानधारा (उचयाय) प्रवचन अथात्‌ उपदेश के छिये अथवा शिष्य 
के हिताथे (शसते) उपदेश की जाती है ( अयं ) यह आश्रयकारी विद्वा 
(हेरे 9 असर" र्जा से-अरे (अदः) चन, के. अमात-(तिे > 
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'गुणों और विद्या प्रकाशों से पूर्ण है । हे ( ऋभवः ) वेद से सुशोभित होने: 
वाळे. विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग ( स्वाहा कृतस्य ) उत्तम उपदेश-प्रदू 
वाणी. द्वारा उपदेश किये गये ज्ञान रस से (सम्‌ तृप्णुत उ) अच्छी मकारः 
तुस होभो और अन्यां को भी तृप्त करो ।.. 7 न; 
आशभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐेत॒नापाकाः प्राञ्चो मम के चिंदापयः।' 
सौधन्बनालश्चारितस्य'भूमनाग॑च्छत खबितुर्दाशटषों गृहम्‌॥ २॥' 
` भा०--हे ( अंपाकाः ) पाक यज्ञो के न करने हारे विद्वान्‌ पुरुपो !: 
(आन्यः) कम उमर के लॉंगो की अपेक्षा अधिक प्राचीन, बृद्ध तथाः 
(आज्चः) आगे, ऊ चे मान योग्य पदों पर जाने वाळे (केचित्‌) कुछ एक- 
- (मम आपय:) मेरे प्रिय आप्त बन्धु होकर आप लोग ( आमोगयं ).सम-- 
स्त जीवो की रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ बळ और ज्ञान की इच्छा करते दो” 
तो ( पतन ) आओ, आगे बढो । ( चरितस्य भूमना सौघन्वनासः यथा” 
सवितुः गुहस्‌ गच्छन्ति ) जैसे अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले वायु केः 
महान्‌ बरू से प्रेरित होकर सूयं के अधीन रहते हैं और ( सौधन्वनासः . 
चरितस्य भूमना दाशुषः सवितुः गुहम्‌ ) जैसे उत्तम धनुर्धारी पुरुषः ` 
अपने पराक्रम की अधिकता से सूर्य के समान तेजसी दानशील राजा, 
अमात्य या सेनापति के स्थान को प्रास. होते हैं ( सौधन्वनासः ) उत्तमः 
ज्ञान करने योग्य विज्ञान से युक्त होकर ब्रह्मचारीरण जैसे समावर्शनः 
के बाद ( सवितुः गृहम्‌ ) अपने पिता के घर में आ जाते हैं वैसे ही” 
आप ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ( दाझुवः ) ज्ञानैश्वयो, के देने वाले आचायय केः 
समान ज्ञान के सूर्य (सवितुः) जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर के ( ग्रहम्‌ ) , 
शरण को (आगच्छत) प्रास हो । ह 
वनासः-सु-घन्दच्‌ । रिविघायि गत्यथे। ( स्वादि) अतः: 
'कनिन्‌। घन्बेति अन्तरिक्षनामसु पदनामसु च पठ्यते । 
तत्संदिवा वो|5खतत्वमाखुवद्गोहा यच्छुवयन्त पेर्तत । 
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"त्ये चिज्चम छमखुरस्य भ्नणमेकं सन्तमछ्खुता चतुंबयम्‌ ॥ ३॥ 


भा०--है विद्वान्‌ पुरुषो ! (सविता) सूय जैसे ( अस्धतत्वम्‌ ) अन्न 
"और: प्राण को ( आसुवत्‌ ) देता है ( श्रवयन्त: ) अन्न कामना करते हुए 
पक खेत जाते हैं और ( असुरस्य ) प्राणों के पोपण में रत प्राणी के 
:( भक्षणं चमसम्‌ ) खाने योग्य अन्न कोः खेत में बो बोकर ( एकं सन्त 
-चतुवेयस्‌ अकृण्वत ) एकः गुना अनाज. को चौगुना कर लेते हैं वैसे ही 
(सविता) आचार्य, ज्ञानो का उत्पादक, विद्वान्‌ और परमेश्वर (वः) आप 
“लोगों को ( तत्‌ ) वह. (अगोह्म) कमी न छिपने योग्य सूये के प्रकाश के 
“समान उज्ज्वल ( अम्॒तत्वस्‌ ) अम्चतखरूप, आत्म तत्व और ज्ञान ( आ- 
-सुवत्‌ ) मदान करे ( यत्‌ ) जिससे ( छूवयन्तः ) गुरुसुर्खो द्वारा श्रवण 
-करने और अन्यो को अवण कराने की इच्छा करते हुए (आ पेतन) आगे 
-बढो और हम जिज्ञासु गृहस्यों के पास आओ । (चमसं चित्‌) अन्न के 
“समान अहण करने योग्य, पवित्र (त्य) इस ( असुरस्य ) प्राणो मैं रमण 
करने वाळे प्राणायाम के अभ्यासी पुरुष के ( भक्षणम्‌) प्रास करने योग्य 
-जीवनसुख या ज्ञान को (एकं सन्त) एक से (चतुवयस्‌ ) चौगुना (भाइ 
'णुव) करो। (१) अपने बळ को बढ़ाओ और जीवन की १०० वपे की 
“आयु को ४०० वर्ष तक की करने का यत्न करो । (२) ( एकं सनं ) 
"एक ही ज्ञान को ( चतुर्वयम्‌ = चतुधा व्यासम्‌ ) चार प्रकार से करके 
“अध्ययन करो, एक .ईश्वरीय ज्ञान वेद को ग्‌ , यज्ञ, साम, अथव रूप 
से अव्ययन करो । (३) ( एकं सन्त चतुवयम्‌ ) एक ही जीवन रूप यज्ञ 
को चार आश्रम भेद से ४ भागों में बांट दो । (४) (एकं सन्त) एक ही 
जोवन को धर्मार्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुपार्थी से युक्त करो । 


बिष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाघतो भरतीस; सन्तो अगनतत्वमानिशः। 


सौघन्वना आसवः सुरचक्षत संवत्सरे खम॑पृच्पन्त घीतिर्मि'॥४॥ 


भा०-_(बाघतः) ज्ञान वि वाणी के घारक (मतास!) 
CC-0.In Public लपत) शान विज्ञानों से. युक्त वाणी के धारक ( 
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सरणशील (सन्तः) होकर भी (ऋमवः) ज्ञान से प्रकाशित (सौधन्वनाः) 
उत्तम कोटि के ब्रह्मज्ञानी पुरुष ( शमी विष्ट्वी ) शान्तिदायक कर्मी का 
आचरण करके (अस्धतत्वस्‌ ) अस्रतखरूप मोक्ष को (आनशुः) प्राप्त करते 
हैं और वे (सूरचक्षसः) सूर्य के समान तेजस्वी होकर ( संवत्सरे ) वर्ष में 
सूर्य के समान ही (घीतिभिः) ज्ञानां और नाना कार्यो से नाना सुखों को 
(सस्‌ अपच्यन्त) प्राप्त करते हैं । 
क्षेत्रमिव॒ वि म॑मुस्तेजनेन एकं पात्रमुभवो जेह॑मानम्‌ 
उप॑स्तुता उपमं नाघमाना अप्रत्येषु अवं इच्छमानाः ॥ ५ ।।३०॥ 
भा०---मैप्ते ( श्रवः इच्छमानाः ) अन्न के इच्छुक किसान ( तेजनेन 
सेत्रम्‌ इव ) तीखी फाली से खेत बनाते हैं और ( ऋभवः ) शिल्पी लोग 
(उपमं नाधमानाः ) नमूने के समान दूसरा पात्र बनाने की इच्छा करते 
हुए (एकं पात्रम्‌ ) एक बत्त न को (तेजनेन विमसु:) सींक के बने पैमाने 
से माप छेते या (तेजनेन) तीक्ष्ण छेनी आदि से गढ़ कर बना लेते हैं वैसे 
ही (अमत्यंघु) नित्य पदार्थों में (श्रव इच्छमानाः) श्रवण, गुरूपदेश अर्थात्‌ 
ज्ञान भास करने को इच्छा करते हुए (उपस्तुताः) उसके समीप पहुँच कर 
उसका साक्षात्‌ कर वर्णन करने वाळे ( ऋमव: ) विद्वान्‌ पुरुष ( उपमं ) 
उन अविनाशो पदाथा के सदश उपमान को (नाधमानाः) दृष्टान्त के रूप 
में चाहते हुए (तेजनेन) तीण ज्ञान से उसका ( विमसुः ) विशिष्ट ज्ञान 
करते हैं और पूर्वोक्त पात्र के समान ही ( उपमं नाधमानाः ) सदश धमो ` 
वाळे र्टान्त को चाहते हुए ( जेइमांनम्‌ ) प्रयत्नशीछ (एकं) एक अद्वि- 
तीय देह में चश्चु आदि प्राणों से भिन्न ( पात्रं) पालक आत्मा को और 
प्रह्माण्ड में ( जेइमानं ) सब के सन्चालक (एकं पात्र) जगत्‌ के पालक 
अद्वितीय परमेश्वर को (विमसुः) विविध अकारों से ज्ञान करते हैं। 


आः मनीषामस्तारकस्य चम्प: नु वेत्र घत जुद्दवाम बिना । 
ता थे ितुरस्य साखर रवौ विमलो रजेः द 
३३ 
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` ,भा०-_(कभवः) प्रकाशमान किरण जैसे ( वाजम्‌.) पथिवी आदिः 
छोकों पर ( अर्हन्‌ ) अन्ना को उत्पन्न करती हैं, वे (दिवः रजः) आका- 
शस्य रोको तक भी प्राप्त होती हैं और (ये) जो ( तरणित्वा ) शीघ्र ही,- 
(अस्थ) इस जगत्‌ को (पितुः ) जीवनप्रद पदार्थ प्राप्त कराते हैं और जो 
(अन्तरिक्षस्य) अन्तरिक्ष में स्थित रहकर (२भ्य:) मुष्यों के हित ( खचा: 
इव ) खुच से जैसे घत अग्नि पर दिया जाता है वैसे ही ( घृतं सश्चिरे ). 
जल की वपो करते हैं, हम उन किरणों के. ज्ञान के लिये ( विद्यना ). 
ज्ञानपूवंक ( मनीपास्‌ ) अपनी धुद्धि को (आ जुहवाम) लगावे `| 
सुचे इन्द्रः शवसा नवीयानथुर्वाजेअिवेरउमिर्वेखुदोदैः । 
युस्माकं देवा अवल्लाइनिं ग्रियेशभि तिष्ठेम एृत्लुतीरसुन्बताम्‌॥ ॐ 
भा०--( नः ) हमारा ( उन्द्रः ) राजा और सेनापति एवं आचाय 
(कसु) येज से सूये के समान प्रकाशित होने वाळे और सत्य से प्रका- 
शित होकर ( नवीयान्‌) सदा नये से नये उत्तम विचारों वाला हो। वह. 
(ऋंभु:) विद्वान्‌ ही ( वाजेभिः ) ज्ञानों, ऐेश्वयो, संग्रामो और (वसुभिः). 
चक्रवर्ती राज्य आदि पेश्वय से युक्त होकर स्वयं ( वसुः ) सबको बसाने 
वाळा, उनमें तेजस्वी होकर बसने वाळा और (द॒दिः) सुखों का दाता हो। 
हे (देवाः) विद्वान्‌ भौर विजयेच्छु पुरुषों ! (युष्माकं अवसा) आप 
के ज्ञान और रक्षण सामथ्यं से (म्रिये अहनि) आप लोगों के मिय दिवस 
में हम लोग ( असुन्वतास्‌ ) ऐखर्य और अभिपेकादि के विरोधी शबरं 
की (परत्सुतीः) सेनाओं के (अभितिष्डेम) सुकाबछे पर डर । उनको जीत । 


निञ्चमेण ऋभवो गामपिंशत खं व॒त्लेनाखूजता मातरं पुनः 
सौधन्वनासः स्वपस्यया नरो जिघ्र युवांना पितरा छणोतन ८. 
सा०--हे ( ऋभवः ) सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाळे विद्वान, 


उपो हे, मिली, जोग (कशास बिए), चार, ही. को 
भी अपने उत्तम क्रिया कौशळ से वास्तविक गाय के समान रूपव 
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बना देते हैं वैसे ही आप भी (चर्मण:) उत्तम आचरण द्वारा (गाम्‌) वेद 
वाणी को ( निर्‌ अपिंशत ) सब प्रकार से अङ्ग २ से क्रियासमृद्ध करो । 
(वत्सेन मातरम्‌ ) गोपाल जैसे बछडे से उसकी माता को या छोग बच्चे 
से.उसकी माता को मिला देते हैं वैसे ही आप लोग भी ( वत्सेन ) 
विद्याओं का उपदेश करने हारे विद्वान्‌ से (खपखया) उत्तम ज्ञान, वेदा- 
रस्म आदि संस्कार द्वारा ( मातरम्‌ ) ज्ञानकुशल विद्यार्थी को (पुनः सम्‌ 
असुजत.) वार २ संयुक्त करो । ( वत्सेन ) मन से ( मातरं पुनः अस- 
जत ),परमात्मा को संयुक्त करो; ( वत्सेन मातरं पुनः सम्‌ असजत ) 
अन्तेवासी शिष्य से.उपदेशकारी आचाय को युक्त करो; ( वस्सेन मातरं ) 
बसने वाळे जीव से सव. जगत्‌ के मापक, निर्माता परमेश्वर को ( खप- 
स्यया ) उत्तम योग क्रिया द्वारा युक्त करो । हे ( सौधन्वनासः) उत्तम 
ज्ञानवान्‌ पुरुषो ! आप लोग (खपस्यय।) उत्तम कमोचरण से ही (जिब्रो) 
दीघंजीवन से युक्त या जराजीणे (पितरौ) माता पिता दोनों को (युवानौ) 
युवा (अङृणोतन) करो । 
वाजेभिनौ वाजलातावबिड्द्युसुमाँ इन्द्र चित्रमा दृर्षि राधः । . 
तत्नों स्रो वरणो मामहन्तामादितिः लिन्छु; पृथिवी उत चौ; ९३१ 
_ सा०- हे (इन्द्रः) आचाय ! तू (ऋसुमान्‌) विद्यावान सस्पज्ञान से. 
प्रकाशित विद्वानों का खामी होकर (वाजसातौ) ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त 
(नः) हमें ( वाजेभिः ) अपने ज्ञानों सहित ( आविडिढ ) प्रास हो और 
(चित्रम्‌ राघः) संग्रह करने योग्य ज्ञान को (आ दर्पि) प्रदान कर । (२), 
उसी प्रकार ( ऋभुमान्‌ ) तेजस्वी पुरुषों से युक्त राजा सूर्य के समान 
ब संग्राम ड काये सें ( वाजेभिः ) वीय॑वान्‌ इरुपो, वेगवान्‌ अर्थो से 
इम प्राप्त हो भं प ऐश्वय ` न 
इत्येकत्रिशो वय ग नहत केम योर कप सुवात ५ 


[ १११ ] कुत्स आङ्गिरस ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ छन्द:--- १-४ जगती ॥ 
* CC-0.In Public ०क्ात्रिष्टुपूर0।पर्शवेचे सिष /।०/०।०५2 Collection. 
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तक्षत्रथ सबूत विद्यनापंसस्तत्षरद्द री इन्द्रवाहा वृर्षण्वस्‌ । 
[तर्क्तन्पित*्यामभवो युवद्वय स्तच्षन्व॒त्लाय मातर लचाभुवम्‌ ॥१॥ 
भा०--विद्यनापस:) विज्ञान सहित क्रिया उत्पन्न करने में कुशल 
पुरुष ( सुदृत रथं ) सुख से जाने वाळे रथ को ( तक्षन्‌ ) बनावं । वे हो 
(दृपण्वम्‌") उत्तम प्रबन्ध से युक्त अन्य कळ पुजों के घारक, (इन्द्रवाद्दा) 
बिजली के धारक (इरी) रथ को वेग से. दूर ले जाने में समर्थं दो यन्त्रो 
को भी (तक्षन) बनावं । (अभवः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( पितृभ्यास्‌ ) पालक 
माता पिताओं के सुख के लिये ( युवद्‌ वयः तक्षन्‌) अपनी जवानी को 
उमर को उनकी सेवा योग्य बनावे और ( ऋभवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष 
(वत्साय) बच्चों को पाळने के लिये ( मातरं ) माता को ( सचाशुवस्‌ ) 
सदा साथ रहने में समथै और शक्ति से युक्त बनावं । 
झा नों यज्ञाय तक्षत ऋभुमद्वयः क्रत्वे दक्षांय सुप्रजावंतीमिषंम्‌ । 
यथा क्षणम सवेवारया विशा तज्ञ: शर्धाय घासथा स्विन्द्रियम्‌,॥२॥ 
सा०--दे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (नः) हमारे ( वय: ) जीवन 
को (यज्ञाय) बैदिक यज्ञ या पूर्णायु रूप यज्ञ प्राप्त करने के लिये (नह मु- 
'मत्‌ ) सत्य ज्ञान के अकाश से युक्त (आतक्षत) करो और (कत्वे) उत्तम 
ज्ञान और (दक्षाय) बळ की आसि के लिये ( सुप्रजावतीम्‌ ) उत्तम सुख- 
जनक प्रिय सन्तानों से युक्त ( इषम्‌ ) अन्नादि ससद्धि को ( आतक्षत ) 
सव प्रकार से तैयार करो (यथा) जिससे हम ( सदेवीरया विशा ) सब 
मकार के शत्रुओं को कंपा देने बाळे वीरों से युक्त प्रजा से संयुक्त होकर 
( सुक्षयाम ) सुख से रहें और (नः) हमारा ( तत्‌ इन्द्रियम्‌ ) वह बड़ 
और पेश्वर्य (शर्धाय) शत्रुनाशक वळ की बृद्धि के लिये (सुघासथ) अच्छी 
प्रकार सुख से धारण करो । 
झा तच्चत सातिमस्मभ्यसूभवः साति रथाय खातिम्वेते नरः । 


सति नेजिओ सेहेन विभ्य आमिमकमि पेतेनासु लि वार्णिपा 
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भा०-- हे ( ऋभवः ) विद्वान्‌ और घनाब्य पुरुषों ! आप लोग 
(अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (सातिम्‌) उत्तम भोग योग्य पदार्थ (आतक्षत) 
बनाओ । दे (नरः) नायक पुरुषो आप (रथाय) रथ और ( अवते ) अश्व 
ग्रास करने के लिये ( सातिं आतक्षत ) भोग योग्य घन पैदा करो । 
( जामिम्‌ ) बन्धु और ( भजामिम्‌ ) उससे भिन्न शत्रु को भी (प्रतनासु) 
संग्रामों में ( सक्षणिम्‌ ) जीत छेने वाळे ( (जैत्रीं ) विजय दाता ( नः 
सातिं ) हमारे धन सामग्री का ( विश्वहा ) सब दिन सब कोई ( सं 
सहेत ) आद्र करे । 
ऋशभुच्षणमिन्द्रमा ईव ऊतयं प्युभून्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये । 
उमा सिच्रावद्णा नुनमम्बिना ते नों हिन्वन्तु खाते धिये जिषे ॥४॥ 

भा०--(ऊत्तये) ज्ञान और रक्षा के लिये में ( ऋभुक्षणम्‌ ) सत्य से 
अकाशमान विद्वान्‌ पुरुषों के वसाने वाळे, तेजस्वी पद पर विराजमान 
आचाय और राजा को ( इन्द्रम्‌ ) 'इन्द्र' ( आहुवे ) स्वीकार करता और 
कहता हूँ । ( सोमपीतये ) ऐश्वय के लिये ( ऋमभून्‌ ) अति बळ से और 
सत्य से प्रकाशित शक्तिशाली और विद्वान्‌ पुरुषों को ( वाजान्‌) बलवान्‌ 
ऐश्वयेवान्‌ और ( मरतः ) वायु के समान बळवान्‌ विद्वान्‌ रूप से ( आ- 
हुवे ) मास कर । ( उमा ) दोनों ( मित्रा वरुणा ) स्नेही मित्र और सर्व 
अष्ट ( अशिना ) अश्वारोही राजा और सेनापति, देह में प्राण और अपान 
और गृह में दोनों खी पुरुप (ते) वे सब (नः) हम लोगों को ( सातये ) 
सुखों को आस करने ( धिये ) ज्ञान और कर्मों के सम्पादन करने और 
( निषे ) शत्रुओं का विजय करने के लिये ( हिन्वन्तु ) प्रेरित करें। 


ऋभुर्भराय स शिंशातु सातिं सर्मयभिद्वाजो अस्माँ अविष्टु । 
तन्नो मित्रो वर्णो मामइन्तामदितिः लिन्छः पृथिवी उत द्यौः ४३९ 
भा०--( ऋभुः ) सत्य से प्रकाशित होने वाला तेजस्वी पुरुष 
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श्श्८ ऋणगवेद्भाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७व०३३१ 
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( भराय ) यज्ञ और संग्राम करने के लिये ( सं शिशातु ) शत्रुओं का 
नाश करे और (अस्मान्‌ संशिशातु) हमें खूब तीक्ष्ण करे । ( समर्यजित्‌ ) 
संग्राम का विजय करने हारा एुएप (वाज:) बलवान्‌ होकर ( अस्मान) 
इमारी ( भविष्टु ) रक्षा करे । शेप पूर्ववत्‌ । इति द्वात्रिंशो वरैः ॥ 
[ ११२ ] कुत्स आंगिरस ऋषिः ॥ आदिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य थावाएथिव्यौ 
` द्वितीयस्य आग्निः शिष्टस्य सक्तस्याश्विना देवत ॥ छन्दः--१, २, ६, ७, ११, 
१५, १७, १८, २०, २१, २२ निचृज्जयती । ४, ८, ६, ११, १२, १४३ 
१६, २३ जगती । १६ विराड्‌ जगती । ३, ५, २४, विराट तरिष्ठ्पू। १० 
झुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌। २५ निष्टुप्‌ च ॥ पन्चर्विशत्यूचं सक्तम्‌ ॥ 


इळे द्यावांपृथिवी पूर्वोरचेत्तय5झि धर्म खुरुचं यामॅन्निष्ये । 
यामिभर कारमंशांय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥१॥ 


भा०-- में (द्यावाएथिवी) भूमि, सूर्य के समान राजा और प्रजावगे 
दोनों का (इठे) वर्णन करता हूँ । (पूर्वंचित्तये इष्टये धर्म सुरुचं अग्निम्‌ ) 
अथम चयन की हुई इटि अर्थात्‌ योग साधन के लिये जैसे प्रदीप्त अग्नि 
को यज्ञमान और उसकी पत्नी दोनों प्राप्त करते हैं वैसे ही (दावाषथिवी) 
सूर्य और एथिवी के समान राजा ग्रजावरी दोनों ( पू्चित्तये ) पूर्व के 
विद्वानों और विजयशीछ राजाओं द्वारा सन्चित ज्ञान और ऐश्वय को 
( इये ) प्राप्त करने के लिये ( यामन्‌ ) शत्रु पर प्रयाण करने के कार्य 
में ( यामन्‌ अग्निम्‌ ) अन्धकार सें दीपक के समान ( पूर्वैचित्तये ) पहले 
ही से समस्त बातों के जान ढेने के लिये ( घर्मम्‌ ) तेजस्वी ( सुरुचं ) 
अजा के अच्छा गने वाळे कान्तिमान्‌, ( अग्निम्‌) नायक पुरुष को प्रास 
करते हैं। ( अशिना ) हे राजा अजावर्गो ! हे खी घुरुपो ! आप दोनों 
(याभिः उतिभिः) जिन रक्षाओं के निमित्त या जिन रक्षा साधनों से युक्त 
होकर (भरे) संग्राम में ( अंशाय ) अपने भाग को प्राप्त करने के ल्यि 
( कारस्‌ ) कार्यकुशछ पुरुप को ( जिन्वथः ) सुप्रसन्न करते और 
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-अ०१६सू०११२३] %ग्वेदभाध्ये प्रथम मण्डलम्‌ ५१९ 
` ला जीजा उद्दाद्याःठावद्वाठा Chennarand eGango २ 
शरण जाते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन रक्षा साधनों से आप दोनों ( सु 

“आसतम्‌ ) अच्छी प्रकार आओ । > 
य॒बोर्दानाय सुभरां असअ्तो रथमा तंस्थुर्बचसं न मन्तवे ।_ “ 
याभिधियोऽवंथ॒ः कमेल्निष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥२॥ 

भा०-(सुमराः) उत्तम रीति से ज्ञान के धारक (असश्चत) विषय 
ओगादि में आसक्त न होने वाळे त्यागी पुरुष ( मन्तवे ) ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये ( वचसं व ) जैसे ज्ञान के उत्तम प्रवक्ता के पास ( आतस्थुः ) 
.उपस्थित होते हैं वैसे ही ( सुभराः ) उत्तम ऐेश्वयों को धारण करने वाळे 
, (असश्चतः) कहीं भी आश्रय न पाते हुए प्रजाजन ( दानाय ) श्रुओं के 
जाश करने और ऐश्वर्य के दान लेने के लिये (युवोः) तुम दोनों के (स्यस्‌) 
विजयशील रथ-घर पर ( आतस्थुः ) आश्रय प्राप्त करते हैं। उस समय 
हे (अशिना) राष्ट्र के भोक्ता दो सख्य अधिकारियों, राजा अमात्य, राजा 
सेनापति आप दोनों (याभिः) जिन रक्षा आदि उपायों से ( इष्टये कर्मच) 
परस्पर की संगति के कार्य में (धियः अवथः) धारण करने योग्य प्रजाओं 
की रक्षा करते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उन्हीं उपायों से ( सु आ गतस्‌ 
ऊ ) हमें प्रसन्नता से प्राश होवो । 
युषे तासाँ दिव्यस्यं प्रशाख॑ने विशां च॑यथो अर्खृतस्य म॒ज्मना |. 
याभिरथेनुमस्वं! पिन्वथो नरा तामिरू पु ऊतिमिरश्विता गतम्‌॥२ 
भा०--९ दिव्यस्य अस्तस्य प्रशासने यउमना विशां यथः ) उस 
तेजस्वी, आत्मा के उत्तम शासन में जैसे प्रजाओं-देहों में प्राण और अपान 
दोनों रहते हैं ( अस्वं घेजु' पिन्वथः) और अन्यों से न प्रेरित होने वाळी 
वाणी को वलवान्‌ बनाते हैं वते ही हे (अशिना) खी पुरुपो ! तुम दोनों 
भी ( दिव्यस्थ ) ज्ञानप्रकाश में कुशळ ( अस्तस्य ) अमर अविनाशी 
परमेश्वर के प्रशासने ) उत्तम शासन में ( मज्मना ) बपूवेक (विद्या 
क्षयथः ) अन्नाओं के बीच निवास करो । ऐसे ही हे राजा रानी, राजा 
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४२० ऋग्वेदभाष्ये प्रथमोऽष्टकः [अ०७व०३३।५ 
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सेनापति आदि युगलो ! आप दोनों भी ( दिव्यस्थ ) राजसभा सें कुशल 
( अस्तस्य ) दीधेजीवी, अमर सबके उत्तम शासन या आदेश के भीतर 
९ तासां विद्या ) उन ग्रजाओं के हित के लिये ( क्षयथः ) उनमें निवास 
करो । आप दोनों ( अस्वं ) अयोग्य पुरुषों से शासन न होने योग्य 
अन्नादि रत्नों को दान करने वाली भूमि का ( याभिः पिन्वथः ) नाना 
ऐश्वयौं से सेचन करते हो, उसको पुट करते हो ( ताभिः ऊतिभिः ) उच 

' शक्षादि उपायों से आप ( आसुतम्‌ ) अच्छी प्रकार आ होवो । 
याभि परिज्मा तन॑यस्य मज्मना द्विमाता तूपं तरणिं्बिभूषाति । 
याभिस्तिमन्तुरभ॑बद्विचक्षणस्ताभिरू प॒ ऊतिभेराश्विना गतम्‌॥४॥ 
भा०---(परिज्मा) जैसे सबंत्र सब पदार्थों को उथळ पुथळ करने में ' 
समै वायु ( तनयस्य ) अपने से उत्पन्न अग्नि के ( मञ्मना ) बल से 
( ह्विमाता ) पयिवी और आकाश दोनों को धारण करने वाला और 
(वपु) वेगवान्‌ पदार्थो में ( तरणिः ) सबसे अधिक शीघ्रगासी ( विभू- 
पति ) होकर रहता है, वैसे ही ( परिज्मा ) सब तरफ आक्रमण करने 
हारा पुरुप अपने ( तनयस्य ) राज्य-प्रसारक सैन्य के (मञ्मना) बल से 
( द्विमाता ) राजवग और ग्रजावगे दोनों पर झासनकारी या ( द्विमाता ) 
माता पिता दोनों का आदर करने वाळा और (तू पु) हिंसाकारी शत्रुओं पर 
( तरणिः ) वेग से आक्रमण करने वाळा तेजस्वी होकर ( यामिः ) जिन 
नाना रक्षादि व्यवहारो से ( विभूपति ) विशेष शोभा को धारण करता 
है और ( याभिः ) जिन उत्तम उपायों से ( ब्रिमन्तुः सन्‌ ) कमं, उपा- 
सना और विज्ञान इन तीनों की विद्या अर्थात्‌ त्रैविद्या, बेदों को जानने 
वाळा अथवा अरि, मित्र और उदासीन तीनों को वश करने वाळा (विः 
चक्षणः) कुशळ, विद्वान्‌ ( अभवत्‌ ) होता है ( ताभिः ऊतिमिः ) उन्हीं 
२पायों सहित हे (अशनौ) अश्विगणो हमारे समीप ( आगतम्‌ ) आओ । 


यामी रेभं निवुत सितमद्भयः उद्वन्द॑नमेर यतं स्वश 1 याभिः 
करब प्र खिषांसन्तमाचतं. ताभिरू ए ऊतिभिरश्विना गतम ०२३ 
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भा०--हे ( अश्विना ) आचार्य और शिक्षक पुरुषों ! माता; पिताः 
और योग्य खी पुरुपो ! आप दोनों ( याभिः उतिभिः ) जिन रक्षा 
उपायों और ज्ञान-वाणियों से ( रेभम्‌ ) स्तुतिशील, ( निबृतम्‌ ) सवः 
प्रकार से अपनाये हुए, विनीत, ( सितम्‌ ) झुद्धाचारी, ( घम्दुनस्‌ ) 
अभिवादनशील पुत्र और शिष्य को ( स्व: इशे ) परमेश्वर या परम सुख 
का दशन करने के लिये ( उत्‌ पेरयतम्‌ ) उत्तम पद्‌ की ओर प्रेरणा: 
करते हैं और. (याभिः) जिन ज्ञान, रक्षा आदि उपायों से ( सिपासन्त ) 
कण्यं ) ज्ञानवान्‌ और पेश्वयं के इच्छुक बुद्धिमान्‌ पुरुष को ( प्र आव-- 
वस्‌ ) और आगे बढ़ाते हो, ( ताभिः ऊतिभिः सु आगतम्‌ ) उन उपायों 
से हमें भी प्राप्त होवो । इति त्रयश्लिशों वर्ग: ॥ 


याभिरन्तकं जसमानमारणे मुज्यु याभिरव्यथिभिर्जिजिस्वथुः । 
ध्यामि: कर्केन्छुँ वय्यै च जिन्व॑थस्ताभिंरु पु ऊति्मिरश्विना गतम्‌ है: 


सा०--( आरणे ) आमने सामने शत्रु सेना के आ जाने पर होने 
बाळे युद्ध में (जसमान) शत्रु पर आघात करने वाळे ( अन्तकम्‌ ) प्रजा 
के दुःखों और झन्ुओं का अन्त कर देने वाळे पुरुष को ( याभिः ) जिन 
उपायों से और ( झुज्युस्‌ ) प्रजा के पालक, पऐश्वय के सोक्ता सम्पन्न 
पुरुष को ( याभिः अव्यथिभिः ) जिन पीडा से बचाने वाले उपायों से 
( जिजिन्वथुः ) प्रसन्न, सन्तुष्ट करते हो और ( याभिः ) जिन उपायों से” 
( कर्कन्धुस्‌ ) शिल्पियों को भवति आदि द्वारा बांधने वाळे, बड़े एंजिनियर 
और ( वय्यं च ) वादि बनाने वालों को ( जिन्वथः ) सन्तुष्ट करते हो 
(ताभिः उतिभिः अश्विना आगतम्‌ ) हे राजप्रजावर्गो ! आप दोनों उन 
उपायों से परस्पर उपकारक होवो । 


याभिः शुचान्ति घ॑नसां सुंपंसद्‌ं त्तं घमंम्रोम्याचन्तमत्रय। 
याभिः पृश्चिगु पुरुकुत्समावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ७ 


भा०--हे (अशिना) खी पुरुषों राजा और विद्वान्‌ जनो ! (याभिः) 
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५२२ ऋग्वेद भाष्ये प्रथमोऽष्टकः  [अ०७तव०३४९ 
जिन उपायों से ( झुचन्तिम्‌ ) प्रजाजनों के हृदयों को और नगरों के 
निवास भूमि को पवित्र करने और प्रकाश से जगमगा देने वाळे जनों को 
(धनसां) ऐखर्यो के दाता (सुसंसदम्‌) उत्तम समा]के अध्यक्ष/को, (तप्तं) 
सन्तक्ष पुरुष को और ( धर्मम्‌ ) तेजस्वी पुरुप को ( अन्नये ) राष्ट्र में 
बसने वाळे जन के हित के लिये ( अवतम्‌ ) सव प्रकार से सुरक्षित 
करते हो और ( याभिः ) जिन उपायों से ( ₹क्षिगुम्‌ ) नाना प्रकार की 
ओं के पाळक या अन्तरिक्ष में जाने वाले वैमानिक वर्ग और ( पुरुङु- 
स्सम्‌ ) नाना शाखो के खामी, शखागार के रक्षक वर्गों की ( आ अव- 
-तस्‌.) रक्षा करते हो ( ताभिः आगनस्‌ ) उन सप उपायों सहित तुम 
दोनों हमें ग्राप्त होवो । 
याभिः शवीमिईपणा परावूजं परान्धं श्रोणं चक्ताण एतव कृथः । 
ऱ्याभिवेतिकां ्रसितामंसुञ्चतं तार्भिरू पु ऊतिमिं एश्विना गतम्‌ ॥ ८ 
भा०--(यामिः) जिन रक्षा आदि उपायों से (शवीमिः) शक्तिशाली 
सेना और उत्तम कर्मों से हे (बृपणा) समस्त सुखों के वपक सभा-सेना- 
शयक्षो ! आप दोनों ( पराद्रजम्‌ ) धर्ममाग से पराङसुख ( अन्धस्‌ ) 
-चञजुहोन, जानी पुरुष को ( चक्षसे ) संग्पग दर्शन के योग्य (प्र कृथः) 
अच्छी प्रकार बना देते हो और (याभिः) जिन (शचीमिः) उत्तम कमो से 
-(श*णं) पंगु, लंगडे को (एतवे) चल्ने में ( प्र कृथः ) समथ कर देते हो 
“और जिन शक्तियों से आप . दोनों ( असिताम्‌ ) ठगों की शिकार बनी 
(विकाम्‌ ) वदेरी के समान अति दीन प्रजा को छुडाते हो ( ताभिः) 
“उन २ उपायों से युक्त आप दोनों ( आ गतम्‌ ) हमें भी प्रास होइये। : 
-याभेः सिन्धु मधुमन्तमसश्चतं वासं यामिंरजरावजिन्वतम्‌।. | 
-यामि। कुसलं थुतर्य नयमावत ताभिरू षु ऊतिभि एरिना गतम्‌. ६ ` 
सा०-(याभिः) जिन विज्ञान आदि उपायों व प्रयोगों से ( मुम” 
उम्‌ ) अन्न. और जळ से यने ( सिन्धुम्‌ ) गतिशील प्राण का (असश्चवँ) 
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-ज्ञान करते हो और अन्यो को उसका अनुभव कराते हो आप दोनों 
(अजरौ) खयं जीणे न होकर प्राण अपान रूप से (याभिः) जिन उपायों से 
.(वसिष्ठ) सब प्राणो में सुख्य रूप से बसने वाळे आत्मा को ( अजिन्व- 
“तम्‌ ) बल देते हो और ( याभिः ) जिन उपायों से आप दोनों ( ङ॒त्सं ) 
बळशाली ( श्रत्‌ अर्यम्‌ ) शास्त्रों के सुनने वाळे, विद्वान्‌ वेदोपदेश के 
खामी (नर्थ) सब लोगों के हितकारी पुरुप के समान (इत्स) वाणी ओर 

.( श्रतर्य ) श्रोत्र के खामी और (न्य) शरीर के नायक आत्मा की ( भा 
अवतं ) रक्षा करते हो (ताभिः) उन उपायों से ( अशिना ) हे आण और 

-अपान हमारे पास ( सु आगतम्‌ ) आओ, हमें ज्ञान प्राप्त कराओ। 
यार्मिचिश्‍पलो घन लामंथर्व्ये सदस्तमीव्दद आजावजिन्धतम्‌ | ` 
'याभि्वशेमरण्य प्रेणिमायत ताभिंख पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १०३४ 
भा०--हे (अशिना) शिल्पी जनो ! (यामिः) जिस विज्ञान से (घन- 
-साम्‌_) ऐश्वर्यो को उत्पन्न करने वाली ( अथब्यंम्‌ ) अमर ( विदपलाम्‌ ) 
अजा पालक को अपने ऊपर असु स्वीकार करने वाली, विशाल सेना या 
सेनापति को (सहस्रमीढ़े) सहस्रों सुखों और ऐखयों के प्राप्त कराने वाले 
(आजौ) संग्राम में (अजिन्वतम्‌ ) दृ करते हो और (याभिः). जिन उपायों 
और क्रियाओं सहित ( वशम्‌ ) राष्ट्र पर वश करने चाळे ( अदव्यं ) अश्व 
सेनाओं के खामी ( म्रेणिम्‌ ) सेनापति को ( आ अवतम्‌ ) मास होते हो 
:( ताभिः ) उन सहित ही हमें भी प्राप्त दोवो । इति चतुखिशो चर । 
याभिः सुदानू औशिजार्य वण्जि दी्धभवख मधु कोशो भारत । 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावैठं तार्मिर पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ११ 
भा०--हे ( सुदानू ) उत्तम दाता विद्वान्‌ शिल्पियो ! ( यासिः ) 
जिन उपायों प र ( औशिजाय ) विद्वान्‌ पुरुष की सन्तानों, 
€ वणिजे ) वैश्य प्रजावगे और ( दीघं अवसे ) दीघे काळ तक गुरुं से 
उपदेश अवण करने वाळे घनादि के खामी के दित के लिये ( कोशः ) 
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मेघ समान राजा और विद्वान्‌ गुरु का धन और ज्ञान का आश्रय कोश 
(मधु) मधुर जळ के समान ज्ञान और सुख का (क्षरति) वपैण शक है 
और ( याभिः ) जिन साधनों सहित आप दोनों ( कक्षीवन्ह॑ स्त १ 
सहायकों से युक्त विद्वान्‌ पुरुष को प्राप्त हैं उनके सहित हमें भी माइ 
होइये । 0 इ 
याभी TS सोद्र ॥ पिह |] ७, ७, ॥ | 
यामौ रसां चोदंखोद्गः पिपिन्वर्धुरनश्वै याभी रथमावतं जि 


~ 


याभिखिशोक उ खिया उदाजत तामि षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १२ 
भा०- (याभिः) जिन (ऊतिमिः) विज्ञान युक्त साधनों से (रसाम्‌) 
पृथ्वी तथा नदी को (उदगः क्षोदसा) जर के प्रवाह से ( पिपिन्वशः ). 
आप दोनों पूर्ण कर देते हो और (याभिः) जिन विज्ञान साधनों से (अन 
खम्‌ ) विना घोड़े के ( रथम्‌ ) रथ को ( जिपे ) विजय करने के ल्यि 
(स अवतम्‌ ) यन्त्रादि साधनों से अच्छी प्रकार चला देते हो (त्रिशोकः) 
तोनों भुवनों में तेजस्वी, गुण, कमे, स्वभाव तीनों में उज्ज्वल पुरुष अथवा 
अग्नि, विद्यत्‌ , सूर्य तीनों तेजो को जानने हारे वैज्ञानिक (याभिः) जिन 
उपायों से (उलियाः) ऊपर जाने वाढी जरघाराओं, किरणों और विद्यत्‌ 
की धाराओं को (उद्‌ आजतम ) उठाने में समथ होते हैं ( ताभिः तः 
सुआगतम्‌ ) उन साधनों सहित हमें प्राप्त होवो । 
याभिः सये परियाथः प॑रावर्ति मन्धातारं चतर॑पत्येष्वाबंतम्‌। 
याभिर्विप्रं प्र मरदाजमावतं तामिरू षु ऊतिभिरश्खिना गतम्‌॥१२॥ 
भा०--( याभिः ) जिन उपायों से ( भंघातारस्‌ ) ज्ञान के घार 
(सूयम्‌ ) सूये समान देजस्वी पुरुप को ( परियाथः ) प्राप्त होते हो: या 
जिन उपायों से ( मंधातारस्‌ = इमंघातारम्‌ ) इस समस्त विश्व के अनेर 
( सूयेम्‌ ) सूथे का और जिन उपायों से ( क्षैत्रपत्येपु ) खेतों, जीवों के 
उत्पादक स्थावर जंगाम की उत्पादक भूमियों का ज्ञान करत ली, 
(याभिः ) जिन उपायों से ( भरद्‌-वाजम्‌ ) अन्न, पेश्वयै और संग्रास 
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सीनों को प्राप्त होने वाळे कृपिज्ञ, वणिक्‌ और योद्धा पुरुष को ( आ 
अवतम्‌ ) आप्त होते हो ( ताभिः) उन साधनों से आप दोनो. मुख्य 
और गौण शिल्पी आदि विद्वान्‌ हमें भली प्रकार रापत हों । 
याभिम्रेद्दाम॑तिथिग्वं कशोजुवं दिवोंदासं शेवरद्दत्य आवंतम्‌ । 
याभि पूर्भिद्ये जलद्स्युमाव॑तं तामेरू पु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌१४ 
भा०--(यामिः ऊतिभिः) जिन रक्षा साधनों ते आप दोनों (शम्ब- 
रहत्ये) मेघ को आघात कर छिन्न भिन्न कर देने वाळे सूयं और वायु के 
समान (शम्बर-हत्ये) प्रजा की सुख शान्ति के नाशक दुष्ट पुरुषों के नाश 
करने के कार्य में ( महासू ) बड़े भारी ( अतिथिग्वस्‌ ) अतिथि जनों के 
आश्रय और उनके प्रेम और सत्कार से प्राप्त होने वाळे (कशोञ्चवं) उनको 
अघंपाद्य आदि जऊों द्वारा तूस करने वाळे और प्रजा को भी कूप आदि 
द्वारा मेघो के समान तृप्त करने वाळे, ( दिवोदासं ) सूर्य के समान ज्ञान . 
अकाश के दाता , और धारक पुरुष को ( आ अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो. 
९ पर्मिदये) शब्नुओं के नगरों को तोड़ने आदि काये में ( याभिः ) जिन 
साधनों से ( त्रसद्‌-दस्युम्‌.) दुष्टों के हराने वाळे वीर पुरुषों को ( आ 
अवतम्‌ ) प्राप्त होते हो ( ताभिः ) इन साधनों से हमें भी प्रास होवो 1. 
यामिन विपिपानसुपस्तुतं कलि याभिंवित्तजानिं दुवस्यर्थः |, 
याभिव्यैश्वमत पृथिभाव॑तं ताभेरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १४३५ 
भा०--( याभिः ऊतिभिः ) जिन रक्षा साधनों से ( वन्नः) वैद्यजन 
चमन करने वाळे और ( विपिपानं ) विविध ओपधादि रसों के पाठक 
उरुप की रक्षा करते हैं वैसे ही ( उपस्तुतम्‌ ) उत्तम गुणों से युक्त प्रशे- 
सित (वन्नः विपिमानं) वमन अर्थात्‌ प्रास ज्ञान को अन्यो के प्रति उप- 
देश करने वाळे गुरु और जञान-रक्ष का पान करने वाळे शिष्य को रक्षा 
करते हो और (याभिः) जिन साधनों से (करिं) ज्ञानवान्‌ (वित्तजानिम्‌), 
चवनव,कके आाप्त फरने वाळे युष । को (6 निकाजानिस्‌, ऋ को > भारती 
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खीः के समान पालने वाळे धनाढ्य पुरुष की रक्षा करते हो ( उत ) औरं 
( याभिः ) जिन उपायों से ( व्यश्वस्‌ ) अश्व के मर जाने पर केवळ रथ 
वाळे, असहाय (ब्यश्वम्‌) विविध अशनो के खामी और ( एथिम्‌ ) विस्तृतः 
राष्ट्र के खामी की (दुव्यस्यथः) परिचयो करते हो, (ताभिः०) उन साधनों: 
से हमें भी प्रास होवो । इति पज्ञत्रिशो वर्ग: ॥ ण 
याभिंनेरा शयवे याभिरजये याभिः पुरा मनवे गातुमीषथ; 
याभि। शारीराजतं स्यूमरश्मये ताभिरू षु ऊतिमिराश्विना गंतम्‌१६ 
: भा०--( याभिः ) जिन रक्षा के उपायों सहित ( नरा ) हे नायक 
युरुपो ! आप दोनों ( शयवे ) सुख से सोते हुए प्रजाजन और (शयवे)' 
सबको सुख से शयन कराने वाळे राजवग को ( अन्नये ) त्रिविध दुखों से 
रहित और इस राष्ट्र में शासक रूप से विद्यमान ( मनवे ) मननशीळ' 
पुरुष और राजा को (गातुस्‌) जाने के मार्ग, विज्ञान, भूमि आदि (इषथुः) 
प्रास कराते हो । ( याभिः ) जिन उपायों से ( शारीः) वाणो की पंक्तियों 
और शत्रुहन्ता सेनाओं को ( स्यूमरदमये ) किरणों से ओत मोत और 
म्रजाओं के शासन मयौदाओं को बांधने वाळे शासक पुरुष की रक्षा और 
राष्ट्र हित के लिये ( आ अवतम्‌ ) शत्रुओं की तरफ चलाते हो, उन सा- 
घनं से हमें भी प्राप्त होवो । 
'यामिः पर्वा जठरस्य मज्मनाञ्चिनोदीदेच्चित इद्धो अज्मज्ञा। ` 
यामिः शायोतमवथो महाधने ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १७ 
भा०- ( याभिः ) जिन रक्षा के उपायों से (जठरस्य ) झुक्त पदार्थों 
को भीतर धारण करने वाळे पेट की (अग्नि) सव कुछ पचा लेने वाळी: 
आग के समान सब सुक्त अथात्‌ अधीन देशों को (मज्मना) अपने महाः 
बळ से (आदीदेत्‌) चमकाता है और जिन साधनों से युक्त होकर (चितः 
इद्धः अग्निः न ) सञ्चित काष्टों में छगे और भड़के हुए चिताग्नि के 
संनि जरितः हुए 194 नि संग्राम मे चौर भरे की अपने सिष सें भस्म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अ०१६।सू०११२।१६] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ५२७ 


करने वाला ( पठर्वा ) पठनशील विद्यार्थियों को प्राप्त करने वाले आचार्य 
और ( पठवो ) वेग से जाने वाले अश्वां का स्वामी सेनापति ( आ)” 
आगे वद्ता है और ( याभिः ) जिन साधनों से (.महाधने ) संग्राम में 
( शयातम्‌ ) हिंसक पुरुषों पर चढ़ाई करने वाळे शरा्खो सहित आक्र-- 
मंण करने वाले सेनापति की ( अवथः ) रक्षा करते हो (ताभिः०) उनः 
सहित तुम दोनों नायक पुरुष हमें भी प्राप्त होवो | पठबॉ--पतदू अर्वा | 
पूषोद्रादित्वात्‌ साधु: । ठत्वं छान्दसस्‌ । पठतो ऋच्छति वा । 
यामिराङ्गरो मन॑सा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोग्रणंसः। 
याभिमेनु शर्रम्रिषा समावतं ताभिंङ पु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १८ 
भा०--हे ( अंगिरः ) विद्वन्‌ ! ( मनसा ) ज्ञानपूर्वक तू अन्य को 
ज्ञान करा । हे (अश्विना) सेनाध्यक्ष और सेनिको ! आप ( याभिः ) जिनः 
उपायों और रक्षा-साधनों से ( निरण्यथः ) युद्ध करने में समथं होते हो. 
और जिन से आप दोनों ( गो-अणेसः विवरे) सूर्य की किरणों के प्रकाशः 
और जल को प्रकट करने में सूर्य और विद्वत्‌ के समान तथा (गो-भ्णेसः) 
ज्ञान वाणियों को विदाद ज्ञान करने कराने के लिये गुरु शिष्य के समानः 
प्रथिवी के पेये को प्रास करने के लिये ( अग्रं गच्छथः ) सुख्य पद परः 
या संग्राम भूमि सें आगे बढ़ते हो। (याभिः) जिन साधनों से ( मजस)” 
मननशील या शन्नुओ के रोकने में समये, झुख्य युद्ध विद्या के ज्ञात 
( शरस्‌ ) श्रवीर सेनापति को ( इपा ) भेरने योग्य सेना आदि बळ से 
(सम्‌ आ अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो (ताभिः) उन (ऊतिभिः). 
रक्षा-साधनों सहित ( आ गतस्‌ ) हमें प्रास होवो । 
याभिः पत्नींविमदायं न्यहथुरा थ घा याभिररुणीराशिक्षतम्‌ । 
यामें। छुदास ऊद्दर्थुः सुदेव्य!स्तामिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌१९- 


, _ भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खरी पुरुपो ! आप छोग (यामिः) जिन 
(उतिभिः) उत्तमं रक्षा साधनों से (ति वदय) विविध अरे: प्रोतिं के 
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लिये (पत्नीः) पतियों के साथ यज्ञ द्वारा संयोग करने वाली पत्नी जनों 
'को ( नि उहद्ुः ) गृहस्थ में प्रवेश कराते हो, ( याभिः ) जिन उपायों 
से ( अरुणीः ) ब्रह्मचारिणी कन्याओं को ( अशिक्षतम्‌ ) शिक्षा देते हो 
'और ( याभिः ) जिन उपायों से ( सुदासे ) उत्तम दानशील पुरुप को 
"( सुदेब्यस्‌ ) उत्तम देने योग्य ज्ञान और व्रव्य ( ऊहः ) प्राप्धु कराते 
>हो (ताभिः) उन उपायों से आप दोनों हमें (आ गतस्‌) प्राप्त होवो । 
याभि; शन्ताती भवथो ददाश भुज्युं याभिरवथो यामिरञ्चिगुम्‌। 
“ओम्यावतीं सुभरासतस्तुभ ताभिरू षु ऊ॒तिसिंराशिबना ग॑तम्‌२०।३६ 
` भा०--हे (अधिना) दो सुख्य अधिकारियों ! (याभिः) जिन रक्षा 
“साधनों से ( ददाझुपे ) नित्य ज्ञान और द्रब्य के दाता प्रजाजन और 
“विद्वान्‌ के हित के छिबे (शंताती भवयः) सुखकारक होते हो और (याभिः 
अुज्युस्‌ अवथः ) जिन साधनों से सुख पेयं के भोक्ता पालक पुरुष 
“कौ रक्षा करते हो, ( याभिः अभिगुम ) जिनसे पृथ्वी के स्वामी राजा की 
रक्षा करते हो और ( ऋतस्तुभम्‌ ) सत्य ज्ञान के उपदेश पुरुष और 
सत्य ज्ञान और अन्न के धारण करने वाली ( ओम्यावतीम्‌ ) रक्ष णशील 
-सुरुषों की उत्तम विद्या से युक्त ( सुभराम्‌ ) उत्तम रीति से प्रजा के 
भरण पोपण करने वाली नीति की रक्षा करते हो (ताभिः उ आ गतम्‌ ) 
'उन उपायों से आप हमें प्राप्त होवें । इति षटत्रिशो वग: ॥ 
याभिः कृशाचुमसंने दुवस्यथो जवे याभियूनो अर्वन्तमावतम्‌ । 
मश मियं भरथो यत्सरड्भ्यस्ताभिरू पु ऊतिसिरश्विना ग॑तम्‌ २२ 
. भा०-(याभिः) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से आप ह 
जुस्‌ ) अग्नि के समान तेजल्ली नगी हर की ( ॥ ) मी को 
*डखाद फेंकने के संग्राम आदि कार्य में ( दुवस्यथ; १ परिचर्या 'करते हो, 
“और (जवे) वेग के संग्राम और शीघ्र गमन हि काय र गी १) जिन 
कास जन स्य (म कद नदी जो जब 


अ०१६स2११९२३] ऋवेदभष्यि प्रथम मरेडिलेंमू १०६२३ 


रोही दळ की ( आवतम्‌ ) रक्षा करते हो और ( यत्‌ ) जिन उपायों से 
९ सरडम्यः ) वेग से आगे बढ़ने वाळे वीरों को ( सरड्भ्यः मधु ) मधु 
मक्षिकाओ को मधु के समान उनको स्थिर रूप से बांधे रखने वाळे 
९ प्रियं मधु ) प्रिय अन्न ( भरथः ) प्रदान करते हो ( ताभिः ) उन 
उपायों से ( आगतस्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 


याभिनेर गोषुयुर्ध नृषाहे क्षेत्र॑स्य साता तयस्य जिन्वथः । 
याभी रथा अवंथो याभिरवेतस्तामिंरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ २२ 


भा०--हे ( अश्विना ) झुख्य पुरुषो ! आप दोनों ( याभिः ) जिन 
उपायों से ( पाद्य ) नायक वीर पुरुषों से विजय करने योग्य (साता) 
संग्राम में ( गोपुयुधस्‌ ) भूमियों के विजय के लिये युद्ध करने वाळे 
( नरं ) वीर नायक पुरुष को बढ़ाते हो और जिन से (क्षेत्रख तनयस्य 
सावा ) खेत के समान सन्तति उत्पन्न करने वाली खी और पुत्र के लाभ 
करने के निमित्त ( नरं ) पुरुष को ( जिन्वथः ) प्रसन्न और शक्तिशाली 
करते हो ( याभिः रथान्‌ अवथः ) जिन से हमारे रथों ( याभिः अवत: ) 
अर्धो, अश्वारोही और रथारोही पुरुषों की ( अवथः ) रक्षा करते हो 
( ताभिः आगतम्‌ ) उन्हीं सब साधनों से हमें प्रास होवो । 
यामिः कुत्समाजुनेय शतक्रतु प्र तुवीति प्र च॑ दभीतिमार्वतम्‌ । 
याभिंध्वेसान्त पुरुषन्तिमार्वत ताभिरू पु ऊतिमिरदिवना ग॑तम्‌ २३ 

भा०--( याभिः ) जिन साधनों से ( आाज्ञनेयस्‌ ) पेयं के अजेन 
करने और शत्रु झा झुकावछा. करने वाळे सेनाध्यक्ष के ९ इत्सस्‌ ) सेना- 
बळ की आप दोनों ( शतक्रतू ) सैकड़ों प्रज्ञाओं, कर्मों से युक्त होकर 
( आवतस्‌ ) रक्षा करते हो और जिन उपायों से ( तुर्वीतस्‌ ) शत्रु के 


नाशक ( दुभीतिम्‌ च ) और शत्रुहन्ता की ( प्र अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करते हो ( याभिः) जिन उपायों से ( ध्वसन्तिस्‌ 


गमिः) जिन, उपायों से ( ध्वसन्तिम ) श्र के, नगरों 
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को ध्वंस करने वाले ( पुरु-सन्तिम्‌ ) बहुत ऐश्वयं देने वाळे की रक्षा 
करते हो ( ताभिः ) उन उपायों से (आगतस्‌ ) हमें प्राप्त होवो । 


अप्नैस्वतीमम्चिना वाच॑मस्मे कृते नो दस्रा चषणा मनीषास्‌ । : 
अद्यूत्ये उवसे नि हुये वां वृधे च नो भवतं वाजसातो ॥ २४॥ 


भा०-हे (अखिना) विद्वान्‌ खी पुरुषो या दो सख्य पुरुषों ! सभा- 
_ सेनाध्यक्षो ! आप ( अस्मे ) हमारे हित के लिये ( अप्नखतीम्‌ वाचम्‌ ) 
उत्तम कम का उपदेश करने वाली वाणी का ( इतस्‌ ) उपदेश करो । 
हे ( दला ) शश्च विनाशक मुख्य पुरुषो ! हे ( ब्रपणा ) सुखों के वर्षक 
पुरुषो ! आप दोनों हमारे लिये ( अप्नखतीस मनीपास्‌ ) उत्तम कर्मो का 
उपदेश करने वाळी बुद्धि या प्रेरणा को करो । ( वां ) तुम दोनों को में 
( अद्यत्ये ) अन्धकारमय मार्ग में ( अवसे ) प्रकाश करने के लिये और 
( अद्यत्ये अवसे ) चूत आदि छळ कपट के व्यवहार से रहित धर्ममागे 
में गमन कराने के लिये ( नि ह्ये ) नित्य घुछाता हूँ। ( नः ) हमें 
९ वाजसातौ इथे च ) ज्ञान, ऐश्वय प्राप्त और संग्राम के विजय कार्य में 
बृद्धि करने के लिये ( भवतम्‌ ) होवो । 


चुमिक्तामः पारि पातमस्मानरिंश्ेमिरश्विना सौभगेमिः। तच 
मित्रो वरुणो मामददन्तामादीतिः सिन्धु? पृथिवी उत चो; ॥२५॥२७७ 

भा०--हे (अश्विना) दो मुख्य पुरुषों ! आप हमारी (द्यभि; अभिः) 
सब दिनों और रातों में (अस्मान्‌ अरिष्टेभः ) हमें न नाश करने योग्य, 
कल्याणकारी, (सौभगेभिः) उत्तम २ पेयो से (परिपातम्‌) सब प्रकार 
से रक्षा करो । (शेष पववत) इति ससन्निंझो वर्ग: ।। 


सपमोऽष्यायः। 
CC-0.In Public Domain. ०५ ति ससम Maha Vidyalaya Collection. 
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[११३ ] कुत्स आज्ञिरस ऋषिः ॥ उपा देवता । द्वितीयस्यादंच॑स्य रात्रिः 
रापि ॥ छन्दः--१, ३, ३, १२, १७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ त्रिष्टुप्‌ । ७, 
१८-२० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ स्वराट्‌ पंक्तिः। ४, ८, २०). ११, १५, 
१६ भारिक्‌ पंक्तिः । १३, १४ निच्ृत्पंक्ति: । विरात्युचे सक्लम्‌॥ 
इद्‌ रें ज्योतिंपां ज्योतिरागांच्चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
यथा ग्रसता खबितुः खवा एवा राञ्युषस्रे योनिमांरेक्‌ ॥ १॥ 
सा०- (यथा) जैते (असूता) पुत्र प्रसव करनेवाली खी (सवितुः) 
पुत्रोत्पादक पुरुप के ( सवाय ) पुत्र के उत्पन्न करने के ल्यि ( योनिस्‌ 
आरैक्‌ ) गर्भाशय को रिक्त करती है । और ( उपसे ) कामना योग्य 
पति के वसने के लिये ( योनिस्‌ आरैक्‌ ) गृह को बनाती है और जैसे 
(रात्री) रात्रि (सवितुः सवाय) सूर्यं के उदय होने के ढिये और (उषसे) 
उपाकाळ के लिये ( योनिस्‌ ) स्थान ( आरैक्‌) प्रकट करती है, वैसे ही 
(प्रसूता) समस्त जगत्‌ को उतपन्न करने वाली ( रात्री ) समस्त जीवों 
को रमण कराने वाढी, प्रळय दशा ( सब्रितुः ) सर्वेजगहुत्पादक परमेश्वर 
: के (सवाय) पश्यं को प्रकट करने के लिये और (एवा) वैसे ही (उपसे) 
-दिन में सन्धि वेळा के समान सगै और प्रळय के बीच के सन्धि वेला 
को प्रकट करने के लिये भी ( योनिम्‌ आरेक ) आश्रय रूप काळ को 
प्रकट करती है और जैसे ( ज्योतिषां ज्योति: ) समस्त तेजस्त्री पदार्थों में 
- उत्तम तेजस्वी सूये ( आगात्‌ ) उदय होता है (चित्रः) चिद्‌ रूप में रमण 
करने वाळा ( भकेतः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष ( बिस्वा ) महात्र परमेश्वर 
के साथ मिलकर (अजनिष्ट ) आनन्द से युक्त हो जाता दै (इदं श्रेष्ठ ) 
यह साक्षात्‌ सवंभ्रष्ठ (ऽयोतिपां उोतिः) सब ज्योतियों मै परस ज्योति, 
अकाश-स्वरूप ब्रह्म ( आगात्‌ ) प्रकट होता है । 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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रुशद्वत्सा रुश॑ती श्वेत्यागादारँगु कृष्णा सद्नान्पस्थाः। 
समानबन्धू असते अनूची द्याचा वे चरत आमिनाने ॥ २॥ 


भा०--( रुशदू-वत्सा रुशती ) लाल बछडे वाली लाळ गाय या 
(इवेत्या) इवेत वणे की गौ के समान (रुशत-वस्सा) देदीप्यमान सूयै रूप 
बछडे को साथ लिये हुए ( रुशती) छाल आमा वाली ( इवेत्या ) उपा 
( यागात्‌ ) आती दै और फिर ( अस्याः सदनानि ) इसी के स्थानों पर 
( कृष्णा उ ) काछी वणे वाढी गौ के समान काली रात्रि भी ( आरैक्‌) 
आती दै या (क्ष्णा) काली रात्रि ( अस्याः सदनानि ) उसके लिये स्थान 
( आरेक ) त्यागती अर्थात्‌ प्रदान करती है और दिन रात्रि दोनों 
(समान बन्धू) समान पद के स्नेह से बन्धे हुए दो सहोदर भाई, मित्र 
या वहनों के समान रहती हुई ( अस्ते ) कमी नाश न होने वाली 
(अनूची) एक दूसरे के पीछे आती हुईं (द्यावा) सूर्य और चन्द्र नक्षत्रादि 
मकाशों से प्रकाशित होती हुईं, ( आमिनाने ) एक दूसरे को दूर हटाती 
हुईं ( वण चरतः ) अपना २ स्वरूप प्रकट करती हैं । 
समानो अध्वा स्चस्रोरनन्तस्तमन्यान्यं चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नकोषाला लमनखा विरूपे ॥ ३ ॥ 
सा०—(स्व्रोः) दो बहनों या दो भाई बहना के समान एक साथ 
विचरने वाळे (नक्तोपासा) दिन और रात्रि दोनों का (अध्वा) मार्ग (समान) 
पुकसां और (अनन्त) अनन्त है । वे दोनों (देवशिष्टे) गुरु से अनुशासित 
दो शिष्या के समान, प्रकाशमान सूयं से शासित होकर ( अन्या-अन्या 
चरतः ) एक दूसरे के पीछे होकर चलते हैं । वे दोनों ( सुमेके ) सुम्दर 
:अंगो वाले भाई बहनों के समान (न मेथेते) परस्पर संग भी नहीं करते, 
(न तस्थतुः) एक स्थान पर ठहरते भी नहीं । वे दोनों ( समनसा ) एक 
समान चित्त वाळे दो मित्रो के समान होकर भी ( विरूपे) एक दूसरे 
से भिन्नतम और प्रकाश खरूप हैं । 
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भास्व॑ती नेत्री सदतानामचात चित्रा वि दुरो न आव! । 

प्राप्यो जगडरछु नो रायो अंड्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वां ॥४॥ 
भा०--( भास्वती ) कान्तिवाली, ( सूनुतानां नेत्री ) उत्तम ज्ञान, 

यश और ऐश्वर्य की (नेत्री) प्राप्त कराने वाली ( चित्रा) विविध कान्तया 

से युक्त एवं पूजनीय विदुषी के समान प्रतीत होती है । जो (नः) हमारे 

ढिये ( दुरः ) गृह के द्वारो के समान हुःखों के वारक साधनों को ( वि 

आव: ) विशेष रूप से प्रकट करती है, वह ( जगत्‌ माप्यं ) जगत्‌ को 

इमारे अर्पण करके (नः) हमें ( रायः ) ऐश्वर्य ( वि अख्यत्‌) प्रकाशित 

करती हे और ( विश्वा सुवना ) समस्त छोकों को ( अजीगः ) अपने 

भीतर ले लेती है । 

जिहाश्ये$ चरितवे मघोन्‍्यांभोगय इष्टये राय डं त्वं । 

दच पश्यद्धय उर्विया चिचर्च उषा झजीगर्मुवनानि विश्वा ॥५॥१॥ 


भा०--(उपा) पापों को अस्म करने वाली (मघोनी) उपा किसी 
को (जिह्मदये) टेड मेढे सोने के लिये, (चरितवे) किसी को उठकर कास 
पर जाने के लिये और किसी को (आभोगये) सव प्रकार के सुखों को 
प्राप्त करने, किसी को (इष्टयें) यज्ञ दान करने, (तं उ राये) किसी को 
घन प्राप्त करने के लिये और (दभ्न') अति सूक्ष्म पदार्थों को देखने वाळे 
अध्यात्म साधकों को (उर्विया) उस महान्‌ परमेश्वर का (बिचक्षे) साक्षात, 
कराने के लिये (विश्वा सुवना) समस्त छोकों को (अजीगः) प्रकट करती 
है । इति प्रथमो वग: ॥ 


क्षञ्राय त्वे अव॑से सबं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्म्नित्यै । 

विसंडशा जीवितामिं प्रचचा उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥ ६॥ 
भा०--(उपा) प्रभात (सवं क्षत्राय) एक को घन, रज्यैश्वयै प्रांछ 

करने के लिये (त्वं अवसे) एक को ज्ञान प्राप्त करने के जिये (स्व सहीयै 
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इष्टये) एक को बड़े भारी यज्ञ करने के लिये (त्वं अभस्‌ इत्ये इव) और 
एक को घनादि प्रास्त करने के लिये और (विसदश्चा जीविता) नाना प्रकार 
के जीवनोपायों को (अभिप्रचक्षे) प्रकट करने के लिये (विश्वा झुवनानि 
अजीगः) समस्त उत्पन्न पदार्थों और लोको को प्रकट करती है । 


एषा दिषो ढुहिता प्रत्यद्‌शि व्युच्छुन्ती युवातेः शुक्रवासा: । 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्न उषा अधेद्द छुभगे व्युच्छ ॥७॥ 


भा०--(एपा) यह (दिवः दुहिता) सूर्य की पुत्री के समान उपा, 
(छक्रवासाः) उजछे वों को धारण करने वाली (युवतिः) युवती खी के 
समान (शुक्रवासाः) छुद्र प्रकाश को धारण करती हुईं (वि उच्छन्ती) 
विविध प्रकाशे को प्रकट कस्ती हुईं (प्रति अदर्शि) दिखाई देती है । वह 
(विश्वस्थ पार्थिवस्य वस्वः) समस्त पृथ्वी के ऐश्वयै की (इंशाना). स्वामिनी 
सी है। हे (सुभगे) उत्तम ऐश्रये वाली विदुषी के समान प्रभात वेळे | तू 
(अद्य इह) आज इस जगत्‌ में (वि उच्छ) विविध गुणों के समान प्रकाशों 
को प्रकट कर । 
परायतीमामन्वेति पार्थ आयतीलनां प्रथमा शश्वंतीनास्‌ । 
व्युच्छन्ता जीवमुदीरयन्त्युघा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥ ८॥ 

भा०--यह (उपा) (परायतीनां) पूर्व की गुजरी हुई उपाओं के 
(पाथः अनु एति) मार्ग का अनुसरण करती है और (शश्नतीनां) अनन्त 
काळ तक (आयतीनां) आगे आने वाली उपाओं में से (प्रथमा) सबसे 
पहली है । वह (वि-उच्छन्ती) प्रकट होती हुईं (जीवस्‌) संसार को (उत्‌ 
ईरयन्ती) जगाती हुई ( कंचन सतस्‌ ) मानो किसी भी मरे सरदे पुरुष 
को (बोधयन्ती इव) चेतन करती हुई सी प्रकट होती है । 
उषो यदाभि समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 


॥ ७ चुमे |. 
यस्माउुपान्यच्यमााँ अजागस्तोदव चढ्पे अनुस ॥-९॥ 
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सा०--(डपः) हे उपः ! (या) जो तू. (समिधे) अच्छी प्रकार भका- 
शित करने के लिये (असिं) अभि अर्थात्‌ सूर्य को (चकर्थ) उत्पन्न करती 
है, (सूयय चक्षसा) सूर्य के प्रकाश से (यत्‌) जो तू (वि-आवः) विविध 
पदार्थों को प्रकट करती है ( यत्‌ ) और जो तू (मालुपान्‌ यक्ष्यमाणान्‌ ) 
यज्ञ करने वाले मजुष्यों को (अजीगः) व्यापती उनको प्रेरित करती है . 
(तत्‌) वह तू (देवेषु) विद्वान्‌ पुरुषों में (भग्नम्‌ अप्नः चकृषे) सुखकारी 
उत्तम कार्य करती दै। | 
कियात्या यत्लमया भवाति या व्यूषुर्याश्व॑ नून व्युच्छान्‌ 
अनु पूर्वीः कृपते वावशांनो प्रदीध्याना जोषप्रन्याभिरिति ॥१०।२॥ 
भा०--(याः उपाः) जो उपाएं (वि उघुः) प्रकट हुईं और (या; च) 
जो (नूनं) अभी तक ( वि उच्छान्‌ ) प्रकट हो रही हैं वे सब (कियति 
समया आभवाति) कितने काळ तक ही रहती हैं? अर्थात्‌ उनका स्थिति- 
काळ दीघ नहीं होता । यह उपा भी (वावशाना) दीसिमती होकर (पर्वोः 
अनु) पूर्व की उपाओं के समान ही (ङपते) प्रकट होती दै और ( प्र 
दीष्याना) अच्छी प्रकार गुण रूप किरणों से चमकती हुई (अन्याभिः) 
आगे आने वाली अन्य उपायों से (जोपम्‌ एति) अनुकरण की जाती है । 
इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 
इंयुष्ट ये पूर्वतरामपश्यनूवयुच्छुन्तीसुषलं मत्योंसः । 
अस्माभि चु प्रतिचच्यांभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥११॥ 
भा०--(थे) जो (मर्यासः) मडुष्य (पूर्वतरास्‌) पूर्व प्रकट होने 
वाली ( उच्छन्तीस्‌) खिछती हुई ( उपसम्‌ ) उपा को ( अपश्यन्‌ ) 
देखते हैं (ते इयुः) वे सुख को प्राप्त होते हैं। (ये अपरीषु) जो आगे आने 
चाळी उषाओं में भी ( पूर्वतराम्‌ पश्यान्‌ ) पवे की खिली उपा को देख 
(ते यन्ति) वे भी सुख को प्राप्त होते हैं । (अस्माभिः उ चु) हमें भी वह 


( अतिचक्ष्या अभूत्‌ ) प्रत्यक्ष साक्षात्‌ हो । हम भी सुल को मा दो.। 
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यावयदूद्धेंषा आतपा ऋतेजाः खुम्नावरी सूच॒तां ईरयन्ती । 
सुमङ्गलीर्विश्रती देववीतिमिदाधोषः भरेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 
भा०--हे (उषः) प्रभात वेळा के समान तेज और कान्ति को 
धारण करनेवाली उत्तम खी ! तू (यावयद्‌-हे पाः) {समस्त अप्रीतिकारक 
कमो को दूर करती हुईं (तपाः) सत्य का पालन करने वाली (ऋतेजाः) 
सत्य और ऐश्वर्य के निमित्त गुणों में विख्यात होने वाळी (सुन्नावरी) 
उत्तम सुखो को देने वाली और (सूचृता) उत्तम झुभ वाणियों को (ईर- 
यन्ती) उच्चारण करती हुईं ( देववीतिस्‌ ) विद्वानों की उपदिष्ट विशेष 
नीति घारण करने योग्य यज्ञोपवीत आदि चिन्ह को (विश्वती) धारण 
करती हुई (इह अद्य) यहां, इस गृह में आज (प्रेउ्तमा) सबसे उत्तम 
ख्बै होकर (वि-उच्छ) प्रकट हो । 
शश्वत्पुरोषा व्युवास देव्यथो अचेद्‌ व्यांवो मधोनी । 
अशो व्युच्छादत्तरों अनु चूनजरासर्ता चरति स्वघार्मिः ॥१३॥ 
भा०--(उपा) कमनीय गुणों से युक्त उपा के समान (देवी) उत्तम 
गुणों से युक्त खी (शश्वत्‌) निरन्तर (पुरा) पहले के समान (वि उवास) 
विविध गुणों को प्रकट करे और सुख पूर्वक - निवास करे (अथो) और 
चह (अद्य) अव भी (मघोनी) ऐश्वयं से युक्त होकर (इदं वि आवः) इस 
छोक तथा पतिग्रह को प्रकाशित करे । (अथो) वह (उत्तरान्‌ यन्‌ अजु 
बि उच्छात्‌) आगे आने वाळे दिनों में मी विशेष गणों को प्रकाशित करे 
और (अजरा अस्ता) आयु की हानि न करती हुईं सत्यु के दुःखों से 
रहित होकर अपने को अस्त जानती हुई (खधामिः) खर्य धारण किये 
धर्मों तथा “ख अथात्‌ शरीर के घारक अन्न आदि पदार्थों सहित (चरति) 
जीवन सुख ग्रास करे । 


व्यजिमिदिंव आतास्वचौदर्प कष्णां निर्णिज देव्यावः। 
धबोधयन्त्यडणेभिरश्वैरोषा याति सुयुजा स्थेन ॥ १४ ॥ 
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भा०--(उपा) उषा जैसे (दिवः) सूयं की (अञ्चिभिः) किरणों से 
(आतासु) दिशाओं में ( वि अद्यौत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाश करती दै 
पैसे ही कमनीय खरी भी (दिवः अज्ञिमिः) अपने तेजस्वी पति के विदोषः 
गुणों से (आतासु) समस्त क्रियाओं और विद्याओं में विशेष रूप से 
चमके । (देवी) प्रकाश करने वाली उपा जैसे ( कृष्णा निणिजस्‌ ) रात्रि 
के अन्धकारमय रूप को (भप आव:) दूर कर देती है या (कृष्णाम्‌ अप) 
रात्री को दूर करके (निर्णिजम्‌ आवः) सब पदार्थो के उज्ज्वछ रूप को 
अकट करतो है वैसे ही (देवी) उत्तम खी भी ( कृष्णाम्‌ ) राजस, तामस 
मलिनता को दूर करके (निणिजे आवः) अपने शुद्ध कान्तिमय सुन्दर रूप 
को प्रकट करे । (उपा अरुणेभिः अश्वैः प्रबोधयन्ती) उपा जैसे अदण 
किरणों से सब को जगाती हुईं (सुयुजा रथेन) उत्तम सहयोगी आदित्य 
के साथ (याति) गमन करती है वैसे ही कमनीय गुणों से युक्त कन्या. 
भी (अरुणेभिः) अपने अनुराग युक्त गणों से (बोधयन्ती) सव को उत्तम 
ज्ञान कराती हुई और (अरुणेभिः अदवैः सुयुजा रथेन याति) लाळ घोड़ों 
सहित जुते हुए रथ से तथा अनुराग युक्त उत्तम सहयोगी पति से युक्त 
होकर (याति) संसार-मार्ग में यात्रा करे । 


झा वहन्ती पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं रुगुते चेकिताना । 
इयुषाणासुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषां व्यश्वैत्‌ ॥१५।३॥ 


भा०--(डपा) उपा जैसे (पोष्या वार्याणि) पोषण व बृद्धि करने योग्य 
ऐ्र्यो को (आवहन्ती) छाती हुई (चेकिताना) सबको जगाती हुईं (चित्र) 
आश्चर्यजनक (केतु) प्रकाश (कृणुते) करती है और वह (इयुपीणां शश्व- 
तीनां) अनादि फाळ से आने वाळी समस्त उपाओं की (उपमा) उपमा 
अर्थात्‌ उनके समान धर्मों को घारण करती हुई और (विभातीनां) विशेष 
सूये की दीस से युक्त आगामी उपाओं मैं (प्रथमा) अथम होकर (वि 
अषवैत्‌) ब्यास होती है वैसे ही (पोष्या वार्याणि आवहन्ती) पोषण योग्य 
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थेश्वयौं को सब प्रकार से धारण करती हुई (चेकिताना) स्वयं ज्ञान छाम 
-करती हुईं (चित्रं केतु कणुते) आश्रयेजनक ज्ञान प्रकट करे । वह (शश्व- 
-तीनां इंयुपीणास्‌ उपमा) बहुत सी पूरका की उत्पन्न सच्चरिन्न खियों के 
समान गुणों को धारण करने वाली हो और (विभातीनां प्रथमा) विशेष 
“चमकती हुई खियों में श्रेष्ठ होकर (वि अश्वैत) विविध प्रकार से विख्यात 
हो । इति तृतीयो वगः ॥ 
उदींध्व जीवो अछुने आगादप प्रा गात्तम आ ज्योतिरेति । 
-आरेकपन्थां यातवे सूर्यायार्गन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ १६॥ 
भा०--हे मनुष्यो | आप लोग ( उत्‌ इंश्वंम्‌ ) उठो | आलस छोड़ 
कर उन्नति मागं पर चलो। प्रभात काल में (नः) हमें (असुः जीवः) 
“शरीर का सञ्चाळन करने वाळा जीवात्मा ( आगात्‌) प्रास होता है अर्थाव्‌ 
चह पुन: सोने के बाद जागृत रूप में प्रकट होता है । (तमः) अन्धकार, 
मोह ( अपगात्‌) दूर हरता है और (उयोतिः) प्रकाशमान सूयं (आ एति) 
“आगे बढ़ा चछा जाता है । वह उपा (सूयय) सूये के (यातवे) गमन 
करने के लिये (पन्थाम्‌ आरे%) मार्ग छोड़ती जाती है । हम भी (अगन्म) 
-उसे मत हों (यत्र) जहां विद्वान्‌ जन (आयुः प्रतिरन्त) जीवन की बुढि 
करते हैं। 
-स्यूमना वाच उर्दियति बह्निः स्तवानो रेम उषलों विभातीः । 
'अद्या तदुच्छ ग्रणते मघोन्यस्मे आयुर्नि दिदीदि प्रजार्वत्‌ ॥१७ 
सा०--(विभातीः) विशेष दीसि वाळी उपाओं के आने पर (वहि) 
-ज्ञानों को धारण करने वाला (रभः) विद्वान्‌ (स्तवानः) स्तुति करता 
भा (स्यूमना) एक दूसरे से सम्बद्ध और उत्तम ज्ञानों से औत प्रोत 
~(वाचः) वेद वाणियो को (उत्‌ इयति) प्रकट करता है वैसे ही (उपस 
-िमावीः) विशेष दीप्ति से युक्त प्रभातों में नित्य ही (ब्धः रेभः स्तवानः) 
“खी को विवाइने चाळा पुरुष विद्वान्‌ होकर गुणों का वर्णन करता हुआ 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Po 


०१६्‌(सं०११३।१६१ 5०वकवेदभाष्ये थम अख्डलघ्‌ ०००१००।४२६ 
bere) ° nN 


(स्यूमना वाचः इयति) सुखजनक वाणियों को बोळा करे । (मघोनी) 
उपा जैसे (गृणते) स्तुति करने वाळे के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है 
चसे ही हे उत्तम खी ! तू भी (मघोनी) पेश्रयैवती होकर (एणते) सुख- 
कर प्रीति युक्त वचन कहने वाले पति के सुख के खिये (अद्य) आज दिन 
(तत्‌ उच्छ) वह २ नाना प्रकार के गुण प्रकट कर और (अस्मे) हमारे 
सुख के लिये ( प्रजावत्‌ ) उत्तम सन्तति से युक्त (आयुः) जीवन और 
अच्नादि को (निदिदीदि) प्रकाशित कर । 
या गोम॑तीरुषसः सवैवीरा व्युच्छन्ति दाशपे मत्योय । 
चायोरिव लून॒तानासुव॒कं ता अश्वदा अक्वत्सोमखुत्बां ॥१८॥ 
सा०--(दाछुपे मत्याय) अपने को उपासका में भगवान्‌ के प्रति 
अपण कर देने वाळे पुरुष के हित के लिये (याः) जो (गोमतीः उपसः) 
किरणों से युक्त उपाएं (सर्ववीरा:) सब प्राण से युक्त या सबों को प्रेरित 
करने हारी होकर (वि उच्छन्ति) प्रकट होती हैं और उसके हुःखों को 
दूर करती हैं, (ताः) उन (अश्वदाः) ब्यापक प्राण को देने वाली उपाओं 
को (वायोः इव) वायु या प्राण के समान ( सूनुतानास्‌) उत्तम स्तुति 
वाणियों के (उदर्के) उच्चारण करते २ सूये के उदय हो जाने पर (सोम 
सुवा) परमेश्वर का उपासक (अक्षवत्‌) भोग करे अर्थात्‌ प्राणायाम, 
स्तुति तथा मन्त्रोच्यारण करते २ ध्यानी पुरुष को प्रभात वेला में सूर्योदय 
हो जावे और इस प्रकार वह उपाओं का सुख प्रास करे । 
माता देवान्नामदितेरमीकं यशस्य फेतुशंदती बिमांदि। 
प्रशस्तिक्ृदू ब्रह्मणे नो व्यू) च्छा नो जनै जनय विश्ववारे ॥१९॥ 
भा०--यह उपा (देवानास्‌) सूर्य की किरणों को (माता) अथम 
अकर करने वाली है और वह (अदिते!) सूयै का ( अनीकस्‌ ) सुख दै । 
वह (यज्ञस्य) सूय का (केतुः) झण्डे के समान ज्ञापन करने वाली है। 
अद (ब्रह्मणे) परमेश्वर की (प्रशस्ति कृत) उत्तम स्तुतियों को प्रकट करती 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४०200 by Arya घरक भासे ्रथसा5 छक and र्वूत्यप्य्धाध०५| १ 


है। वह सबसे वरण करने भौर सेवन करने योग्य होने से 'विश्ववारा' है) 
इसी प्रकार हे (विश्ववारे) सबसे वरण करने योग्य, सब सुखो को चाहने 
वाली खि! तू (देवानाम्‌ माता) विद्वान्‌ पुत्रों की माता हो । (अदिते: अनी-' 
कस्‌) पुत्र की सेना के समान रक्षक और माता और पिता दोनों का सुख 
अथात्‌ दोनों में मुख्य हो । तू (यज्ञस्य) गृहस्थ रूप यज्ञ की (केतुः) चेताने 
वाली (बृहती) गुणों में विशाल और सुखों की वृद्धि करने हारी होकर 
(विभादि) प्रकट हो । तू (ब्रह्मणे) विद्वान्‌ तथा परमेश्वर के लिये (प्रशस्ति- 
कृत्‌ ) स्तुति युक्त वचन कहने वाढी (नः व्युच्छः) हमारे दुःखो को दूर 
कर और (नः) हमें (जने जनय) समस्त जनों में प्रसिद्ध कर । 
यच्चित्रमप्न उषसो बहदन्तीजञानायं शशमानार्य भद्वम्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; प्रथिवी उत यो$ २०४ 
भा०--(उपसः) प्रभात बेलाएं जैसे (इंजानाय) यज्ञ करने वाले 
(शशमानाय) स्तुतिशीऊ पुरुष के सुख के लिये (चित्रम्‌ अप्नः) अदुभुत 
रूप, उत्तम स्तुति योग्य कमं को और (मद्रम्‌ ) सुख और कब्याणजनक 
ज्ञान को (वहन्ति) प्रास करती हैं वैसे ही (उपसः) कामनाचुकूठ छिया 
(इंजानाय) अपना संग करने वाळे (शशमानाय) प्रशंसित पुरुष के लिये 


( चित्रस्‌ ) आश्वयेजनक (अप्नः) पुत्र, (भद्रम्‌) कल्याण और सुखमय 
जीवन को (वहन्ति) प्राप्त करती हैं । शेप पे | इति चतुर्थो वर्ग: ॥ 


[ ११४ | कुत्स आङ्गिरस ऋषि: ॥ रुद्रो देवता ॥ छन्दः:---१ जगती । २, ७ 

निचुज्जगती । ३, ६, ८, १ विराड्‌ जगती च । १०, ४, ५, ११ भुरिक्‌ 
त्रिष्डुप्‌ निचृत्‌ त्रिष्ठुप्‌॥ एकादशच स॒क्तम्‌ ॥ 

इमा रुद्राय तवसें कपदिनें क्षयद्वीतय प्र भ॑रामहे मतीः। 

यथा शमसंदूद्धिपदे चर्तुष्पदे विश्व पुष्ट भाम झस्मिन्नवातुरम्‌॥१॥ 

क हा) दु्टों को रुलाने वाळे, ज्ञान का उपदेश करने वाळे 

eS चारी, (तवसे) बलवान, (पहने) हेल, वाळे 


० RAR अकबरे, अस सहम eGangot\8R 


पूर्ण युवा (क्षयद्‌ वीराय) दोपनाशक वीर पुरुषों के खासी या शात्नुओं के 
नाशक चीर गणों के स्वामी, राजा के गुण वर्णन के लिये इम (इमाः मतीः) 
इन सनन योग्य ज्ञान-वाणियों को (प्र भरामहे) धारण करते हें जिससे 
(द्विपदे चतुष्पदे) दोपायों और चौपायों के सुख के लिये ( शास्‌ असत्‌ ) 
कल्याण हो और (अस्मिन्‌ मामे) इस ग्राम या जनपद में (विश्व) सब 
कोई (पुष्ट) हृट पुष्ट और ( अनातुरम्‌ ) रोग आदि से कभी पीड़ित न हो । 
मूळा नों रुद्रोत नो मर्यस्छाचे क्षयद्वीराय नमखा विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मञुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 

सा०--हे (इद्र) शब्रुओं को रुळाने वाळे ! अध्यात्म ज्ञान के उपदेश 
देने दारे ! आचाय ! अविद्या आदि के नाशक ! भ्रमो ! (नः खड) हमें 
सुखी कर । (उत) और (नः) हमें (मयः कधि) ब्रह्मानन्द प्रदान कर । 
(क्षयद्वीराय) इन्नु सेना के चीरों के नाश करने वाळे (ते) तेरा (नमसा) 
अन्न, बल, पदाधिकार, आदर द्वारा (विधेम) हम सत्कार करें। (मचुः) 
सननशीळ (पिता) पालक राजा हमें (यत) जो कुछ भी (शं) शान्तिदायक 
और (योः च) दुःखों का नाहक साधन (आयेजे) प्रदान करता है हम 
(वद्‌) उसका (अयाम) औषधि के समान उपयोग करें। हे (र्व) 
हु/खों को , भगाने हारे ! हम (तव) तेरी उत्तम (प्रणीतिषु) नीतियों में 
चलें । 


अश्याम ते सुमति देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तर्व रुद्र मीदव: 1: _ 
सुस्नायश्निद्विशों झस्माकमा- चरारिष्टवीरा जुद्दवाम ते हावे; ॥३॥ 
- भा०--हे (सुत्र) रुद्र ! उपदेशों के दाता ! हे (मीढवः) सुखों के 
चरपैक ! हम छोग (क्षयदू-चीरस्य) वीर पुरुपों को बसाने वाळे (ते) तेरी 
(सुमति) जुम सति को. (देवयज्याय) विद्वान्‌ पुरुषों के सत्संग द्वारा 
'(अश्यास) आत्त कर । तू ( अस्माकस्‌ ) हमारी (विशः) प्रजाओं को 
९ सुस्नयन्‌ ) सुखी करता हुआ (इत्‌) ही (आचर) विचरणं कर । इम 
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(अरिष्टवीरा;) अहिंसित वीर पुरुषों और पुत्रों के साथ (ते विः आजु- 
हवाम) तेरे लिये अन्न आदि कर प्रदान करें। [ 
त्वेषं व्यं रुद्रं यज्ञसाधं वकं कविमवसे नि ह॑यामददे । 
झरे ग्रस्मदैव्यं देळें अस्यतु सुमतिमिद्वयमस्या डुरीमदद ॥७॥ 
सा०--(वयं) इम लोग (वेषं) न्याय और तेज से देदीप्यमान 
(यज्ञसाधम्‌ ) युद्ध विजयी और प्रजापाङन रूप कमं के साधक (वंकुम्‌ ) 
अति कुटिल, शत्रुओं से कभी पराजित न होने हारे ( कविम्‌) दूरदर्शी 
पुरुष को (नि ह्वयामहे) अपने सुख दुःख आदि निवेदन करे । वह 
(दैन्यम्‌) विद्वानों के (हेळः) क्रोध अथवा अनादर आदि करने वाळे 
पुरुषों को (अस्मत्‌ आरे अस्यतु) हमसे दूर करे । (वयम्‌ ) इम (अस्म): 
इस शत्रुरोधक वीर पुरुष की (सुमतिम्‌) धर्माचुकूछ प्रज्ञा और बळ को. 
प्राप्त हों । 
दिवो वराहमरुषं कपर्दिने त्वेषं रूप नमला लि हूयामद्दे । 
हस्ते विश्लैद्ेषजा वार्योणि शर्म वमै छेदिरस्मभ्यं येलत्‌ ॥॥॥५॥ 
भा०--ज्ञान, न्याय तथा तेज से प्रकाशित व्यवहार से ( वराहस्‌ » 
श्रेष्ठ गुणो का उपदेश करने वाळे मेघ के समान निष्पक्षपात और उत्तम 
सात्विक आहार करने हारे (अर) रोप रोहित, तेजस्वी ( कपर्दिनस्‌ > 
जटिल, विद्वान्‌ अथवा सुकुटधारी, (त्वेप) सूय के समान दीसिमाच + 
(रूप) सुन्दर रूपवान्‌ पुरुष को (निह्वयामहे) आदरपूर्वक निवेदन करें।' 
वह (हस्ते) अपने हाथ में वैद्य के समान (वार्याणि भेषज्ञा) रोगों के समान 
शत्रुओं का वारण करने वाळे साधनों, स्वीकार योग्य ऐश्व्यों और उत्तम 
उपायों को (बिन्नद) घारण करता हुआ ( अस्मम्यस्‌ ) हमें (शर्म, वमे) 


सुख, कवच, (छदिः) गृह और खरात साधन (यंसत्‌) प्रदान करे 
इति पञ्चमो बे) - 
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इदं पितर सरुतांसुच्यते वच॑ः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धेनम्‌ ॥ 
रास्वा च नो अस्त मतैओोजने त्मने तोकाय तन॑याय सुळ ॥६॥ 
सा०--(पित्रे वचः यथा वर्धनम्‌) पिता का आशीष चन जैसे पुत्रों 
को बढ़ाने हारा होता है वैसे ही दे (अशत) मरणाद्‌ क्लेश से रहित 
ज्ञानवन्‌ ! (पित्रे) पाळक (रुद्राय) गुरु का (इदं वचः) यह वचन (मरुतां 
वनम्‌ ) वायु के समान बळवान्‌ शिष्यों को बढ़ाने वाळा (उच्यते) 
कहा जाता है । हे विद्वन्‌ ! (नः त्मने) हमारे आत्मा (तोकाय) पुत्र और 
(तनयाय) पौत्र आदि के सुख के लिये (स्वादोः ख्वादीयः) खात से भी 
सादु, (मत्तमोजन राख) मनुष्यों के भोगने योग्य ऐश्वय प्रदान कर और 
'(नः रड) हमें सुखी कर । 
मा नों महान्तमुत मा नों अभक मा न उच्चन्तमुत मा न॑ उद्षितम्‌। 
मा नो वघीः पितरं मात म्रातरं मा न॑ प्रियास्तन्वो रुद रीरिष ॥७॥ 
. सा०--हे (इत्र) दुष्टों के रुळाने वाळे ! राजन एवं रोगों को दूर 
करने वाळे वैद्य तू (नः) हमारे में से (महान्तम्‌) विद्या और बल में 
बडे का (मा वघीः) विनाश मत कर । (नः अर्भकं मा वधीः) हममे से 
छोटे बाळक को मत विनष्ट होने दे । (नः उक्षन्त मा वधीः) हसमें से 
वीयं सेचन में समये युवा पुरुष को नष्ट मत कर । (नः उक्षितस्‌ मावधीः); 
_ इमभें से जो जीव निपेक द्वारा गर्भाशय में स्थित है उनको नष्ट मत होने 
दे । (नः पितरं उत मातरम मा वधीः) हमारे पिता और माता को मत 
` मार । (नः) हमारे [(प्रिया: तन्वः) प्रिय शरोरों को (मा रीरिषः) मतः 
. पीड़ित होने दे। 
मा नस्तोके तर्येथ मा न॑ आये मा नो गोष मा नो भम्ब रीरिषः । 
बीरान्मा नो! रुद्र भामितो वंघीहेविष्मन्तः सदमित्वा हवामद्दे ॥८॥ 
-भा०-हे (रब) दुष्टं को दाने हारे राजन ! त. (बः) हमारे (तोके 
तन्ये) पक शौर: औन्नश्नादि:/प्लंतति। पुर RR) ME 
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सत कर । (नः आयौ मा) हमारे जीवन पर आघात मत कर । (नः गोपु, 
नः अश्वेषु मा रीरिपः) हमारी गौओं और हमारे घोड़ों पर भी हिंसा का 
प्रयोग मत कर । (मामितः) मन्यु वाला उत्साही तू (नः) हममें से 
(वीरान्‌) वीरों को (मा वधीः) मत मार । हम (हविष्मन्तः) उत्तम कर 
-तथा कर्मा वाले होकर (स्वास्‌ सदस्‌ इत्‌) तुझसे सदा ही (हवामहे) यह 
-आर्थना करते हैं । 
-डप ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुम्नमस्मे । 
“भद्रा दि ते खुमतिसेळयत्तमार्था बयमव इत्ते बृणीमहे ॥ ९॥ 
भा०--(पश्ुपाः इवं) पशुओं का पालक ग्वाळा जैसे समस्त दुग्ध 
“आदि पदाथ तथा पछुसमूहों को भी खामी को ही देता है ऐसे ही हे 
-(पितः) पालक राजन्‌! गुरो ! (ते) तेरे ही छिये (स्तोमान्‌ ) इन स्तुति- 
-चचनों तथा आह्य पदार्थों को मैं (उप अकरम्‌) समर्पित करता हूँ । हे 
-(मरुतां पितः) विद्वानों के पालक राजन्‌ ! शिष्यों के पालक शुरो ! वू. 
-(अस्मे) हमें (सुञ्नन्‌) सुखकारक ज्ञान और ऐश्वयै (राख) दे । (ते सु- 
-मति:) तेरी शुम मति (भद्रा) कल्याणकारक और (स्डयत्‌-तमा) सबसे 
अधिक सुखजनक है (अथ) और इसी कारण (बयस्‌) हम रोग (तव 
*अवः) तेरी रक्षा और ज्ञानैश्वय को (इत्‌) ही (बृणीमहे) चाहते हैं । 
आरे तें गोघ्नमुत पूरुषध्ने चय॑द्वीर लुख्तमस्मे तै अस्तु । 
ळा च नो आधे च बूदि देवाघां च नः शर्म यच्छ हव्बद्दीः ॥१०॥ 
: भा०--हे (क्षयद्‌-वीर) वीरां को अपने. आश्रय में बसाने हारे ! 
(ते) तेरे राष्ट्र में रहने वाळे (गोन्नस्‌ ) गाय आदि पञ्च के हत्यारे पुरुष 
“को तू (आरे) दूर कर । (अस्मे ते) इस प्रकार अपने दोनों को (सुसन 
अस्तु) सुख मास हो । हे (देव) भजा को सुख देने वाळे राजन्‌ ! तू (नः 
तड) हमें सुखी कर । (अधि बूहि च) गुरु के समान सर्वोपरि शासक 
होकर उपदेश कर । (अध) तू (हिबहो)) ऐहिक और पारमार्थिक दोनों 
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खुखों का वधक या ज्ञान कम दोनों का खामी होकर (नः च) हमें भी 
(शर्म यच्छ) सुख दे । 
'अवेचाम नमो अस्मा अवस्यवः शणोतु नो इब रुद्रो मरत्वांन्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः लिन्छु; पृथिवी उत थोः ११।६ 
भा०--(अवस्थव:) रक्षा और ज्ञान के इच्छुक हम लोग (अस्मै) 
इस शरणग्रद और ज्ञानप्रद राजा और आचाय के मान के लिये सदा 
(नम: अवोचाम) सत्कार सूचक पद “नमस्ते” आदि का उच्चारण करें । 
(मरुत्वान्‌) विद्वान्‌ वीर पुरुषों और ज्ञानेच्छु शिष्यों का स्वामी (रद्रः) 
'डु्टों का रोदनकारी राजा और उपदेश आचार्य (नः हवं शृणोतु) हमारी 
आर्थना सुने । शेप पूर्ववत्‌ ॥ इति पष्ठो वर्ग: ॥ 
[११५] कुत्स भाङ्गिरस ऋषि: ॥ सर्यो देवता: ॥ छन्द:ः--१, २, ६ निचत्‌ 
ब्रिष्डुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्दुपू । ४, ५ त्रिष्डप्‌ ॥ पड्च सक्तम्‌॥ 
चिन्ने देवानासुदंगादर्नाऊं चक्षमित्रस्य वरुणस्याझेः । 
आपा द्यावापूथिवी अन्तरिक सूयै आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥ 
भा०--(सूये:) सूयं जैसे (देवानास्‌) किरणों का (अनीकम्‌ ) समूह 
'रूप है, वह (सित्रस्य वरुणस्य अभ: चित्रं चक्षुः) मित्र अर्थात्‌ वायु, प्राण, 
चरण अर्थात्‌ मेघ या जल और अभि इन सबको आश्चर्य रूप से दिखाने 
चाछा, चकु के समान (उत्‌ अगात्‌) सबका साक्षी रूप सा होकर उदय को 
आए होता है और वह (द्यावा प्रथिवी अन्तरिक्षं) आकाश, प्रथिवी और 
वायुमण्डळ को प्रकाश से पूर देता है और (जगतः तस्थुपः च आत्मा) 
जंगम और स्थावर दोनों के जीवन के समान है । 


सया देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 
"हा तरे वयान नि ह ति,सवाम-3, 
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_- भा०--(मयेः रोचमानां देवीं योषां न) विवाह काल में जैसे पुरुष 
अपनी रुचि की खी के (पश्चात्‌ अभि एति) पीछे २ चलता दै वैसे ही 
(रोचमानां) कान्ति वाढी (उपसं देवीं) प्रकादामयी उपा के ( पश्चात, ) 
पीछे २ (सूयः अभि एति) सूयं भी.चलता दे । (यत्रा) जिसके आश्रय पर 
(देवयन्तः नरः) नाना सुखो की कामना करने वाळे विद्वान्‌ (भद्राय) 
कल्याणकारी पुरुप के हाथ (भद्रम्‌) उसको सुखकारी स्री रूप ऐश्वयं 
(अति) प्रदान करके (युगानि) युग अर्थात्‌ जोडे (वितन्वते) बना देते हैं । 
'अद्रा अश्वो इरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यारवांपुथिवी यात्ति सद्यः ॥३॥ 
भा०--(सूयस्य) सूये की (इरितः) नील या श्याम वणं की (अश्वाः) 
किरणं (भद्राः) विशेष ज्वरादि नाशक होने से प्राणियों को सुखकारक 
- होती हें और (चित्रा) चित्र विचित्र वणे वाली (एतग्वाः) शबछ वर्ण 
अथोत्‌ रक्त नीळ पीतादि वणे की मिश्रित किरण भी (अनुमाद्यासः) उक्त 
नीळ वणे की किरणों के अनुसार ही प्राणियों को अधिक हर्षोत्पादक 
होती हैं । वे (नमस्थन्तः) नीचे झुकती हुईं (दिवः) प्रथिवी और आकाश 
के (पस्‌ आ अस्थुः) पृष्ठ पर सब तरफ पड़ती हैं वे ही (द्यावा पुथिवी) 
आकाश और प्रथिवी पर सर्वत्र (सद्यः यन्ति) शीघ्र फैल जाती हैं । 
तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कतोर्वितत खं ज॑भार । 
यदेदजुक्त इरितः सघस्थादाद्वात्री वार्सस्तजुते खिमस्में ॥ ४४ 
आ०--(सूयस्य) सूयं का जैसे (तत्‌ देवस्वं तत्‌ महित्वम्‌ ) खरतर 
अकाशित होकर अन्यो को प्रकाश देना और महान्‌ सामथ्ये वाळा होना 
यही उसका (तत्‌) अनुपम देवत्व और महत्व है। वह (कचो; मध्या) 
छोक व्यवहार के कार्यों के चलते रहने पर भी बीच में (विततं संअमार) 
जपने विस्तृत अकाश को संहार कर छेता है। (यदा इत) सूये जब भी 
._००(संघत्याती) क ही स्मास ।(इरिता /जयुक्त)किरऐछकैछाटा।है/और दिन 
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को प्रकट करता है और (आत्‌) वाद में (रात्री) रात्रिकाळ (सिमस्मै वासः 
.तजुते) सब पर अपना काळे वख के समान अन्धकार रूप आवरण फैला 
देता है वैसे ही (सूर्यख) सवके प्रेरक परमेश्वर का (देवत्वस्‌ ) देवत्व भी 
(लिव्‌) बडा अलौकिक है और (महित्वं तत्‌) उसका महान्‌ सामध्य भी 
अलौकिक है फि (कत्तों: मध्या) बनाये हुए इस जगत्‌ के वीच में (विततं) 
विस्तृत इस लोक का भी (संजभार) संहार कर देता है। (यदा इत्‌) 
जव वह एक तरफ (इरितः) अन्धकार को दूर करने वाळे प्रकाशमान 
सूयो को (अयुक्त) स्थापित करता है तो भी दूसरी ओर (आत्‌ ) अनन्तर 
(रात्री) महाप्रल्य रात्रि (सिमस्मै) समस्त जगत्‌ पर पुनः सबको आव- 
रण करने वाळे अन्धकार को भी फैला देती है । 


तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचच्षे सथो रूप छणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद॒शद्स्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः से भ॑रान्ति ॥ ५॥ 


, भा०-(मित्रस्य) वायु (वरुणस्य) आकाश को आवरण करने वाळे 
वरुण अर्थात्‌ मेघ को (अभिचक्षे) दिखाने या प्रकट करने के लिये (सूयः) 
सू जैसे (योः उपस्थे) आकाश में स्थित होकर (रूप कृणुते) अपने तेजो- 
मय रूप को प्रकट करता है वैसे ही (सूर्य:) सबका प्रेरक और उत्पादक 
परमेश्वर (मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे) मित्र अर्थात्‌ मरण से त्राण करने 
वाळी जीवन या सृष्टि और वरुण अर्थात्‌ वारण करने वाले सत्यु या प्रलय 
को प्रकट करने के लिये (रूप कृणुते) अपने तेज को प्रकट करता है । 
पर) इस परमेश्वर का सूर्य के समान (रशत्‌) देदीप्यमान (पाजः) 

य सामथ्य भी (अनन्तम्‌) निःसीम है । (अन्यत्‌) रात्रि के अन्ध- 
हु के समान ( छृष्णमू ) काळा या सबको आकर्ण करने वाळा संहा- 
व्र जळ भी (अनन्तम्‌ ) अनन्त है । जिसको (इरितः) सूयं की किरणों 

समान तीज वेग से गति करनेवाळी उसकी शक्तियां (सं भरन्ति) 


कहती हैँ #0॥0 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अद्या देवा उदिता स्थस्य निरंदसः पिपृता निर॑ब॒यात्‌। तन्नों 
मित्रो चरुणो मामहन्तामदितिः सिन्छुः परथिवी उत दोः ६।७।१६ 
सा०-_(अच्य) आज हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुपो ! आप (सूर्यस्य उदिता) 
सू के उदय के समान हृदय में परमेश्वर के ज्ञानोदय हो जाने पर (अव- 
द्यात) निम्दनीय (अंहसः) पाप से भी (निः पिपत) स्वेथा सुक्त हो 
जाओ । रोप पूववत्‌ । इति सप्तमो वैः ॥ इति पोडशोऽदुवाकः ॥ 


[ ११६ ] कदोवानृपिः ॥ अखिनो देवते ॥ छन्दः १, १०१ २२१ २२ 
विराट्‌ त्रिष्ठुप्‌ । २, ८, ६, १२, १३, १४, १५ १८, २०, र २५ 
निचृत्‌ त्रिष्दुप्‌। ३, ४, ५, ७, २१ त्िष्डुप्‌। ६, १६, १९ अरिक्‌ पक्ति:। 
११ पंक्तिः । १७ स्वराट्‌ पंक्ति: । पन्नविशत्युच॑ सक्तम्‌ ॥ 

नासंत्याभ्यां ब्हिरिंव प्र दुज्जे स्तोसै। इयम्यीभ्रियेंच घातः । 
याबभगाय विमदार्य ज्ञायां सेनाजुबा न्यूहतू स्थेन ॥ १॥ 
भा०--(नासत्याम्याम्‌ ) जिनका विज्ञान कभी असत्य न हो ऐसे 
सत्य विज्ञान वाळे प्रमुख सिल्पियों के उपकार के ल्यि मैं राजा (स्तो- 
सान्‌) मार्ग में आये पवेत आदि वाधक पदार्थों तथा (स्तोमान्‌) शर 
समूहों को (बदिः इव) घास के समान (अ इन्जे) काट गिराक अ, 
(अश्रिया इव वातः) वायु जैसे मेघस्य जों को प्रेरता दै, वैसे ही मे 
(स्तोमान्‌ इयमि) जन-समूहों को अपनी आज्ञा के बळ पर चलाऊं । 
(यौ) जो वे दोनों सत्य विज्ञान वाळे (अभेगाय) ऐश्र्यवाच्‌ (विमदाय) 
विशेष हर्षोत्पादक युवा पुरुष के लिये (जायाँ) उसकी खी को (सेनाजुवा) 
सेना-कोःअपने साथ संचालन करने वाळे (रथेन) रथ से (नि हतुः) 
सुरक्षित रूप से छे जातेहें। _. 
बीळुपत्मभिराशुददेमसिवां देवानां वा जूतिलि शाशैदाना। | 
CC-0.In Publik नाया सदमन वमस्य थिन पुथ 2 हे 


J 
है 


| 


भरण यया सवम साइन. ५ ०००००४ 2११६४] ऋवेदभाष्ये मथमं माइलम ० ०0900उँछै ६ 


भा०--हे (नातत्या) सेना के नासिका या प्रमुख: स्थान पर स्थित; 
असत्य'न देखने वाळे चक्षुओं के समान अध्यक्ष पुरुपो ! आप दोनों 
(वीडुपत्ममि:) वलवान्‌ चक्रों वाळे (आझुहेमभिः) शीघ्र गतिशील रथो से 
(वा) और (देवानां) युद्ध-विजिगीपु पुरुषों की (जूतिभिः) वेगवती सेनाओं ˆ 
से ( शाशदाना ) शत्रु सेनाओं को छिन्न भिन्न करते हो। ( तत्‌) तब 
(रासभः) घोर गर्जनाकारी तोप आदि यन्त्र (यमस्य) सबै नियामक राजा 
के (अघने आजा) प्रचुर धन देने वाळे संग्राम में (सहस्रम्‌ जिगाय) 
सहखो को विजय करे । 
तुझ ह सुज्युमश्वितोदमेचे र॒यि न कञ्चिन्मेपवां अवाहाः । 
तमूंहथुनोभिरर्मन्बतीभिरन्तरिचप्रङ्भिरपोंद्काभिः ॥ ३ ॥ 

सा०- (कश्चित्‌ मस्रवान्‌ ) जैसे कोई मरता हुआ पुरुष अपने जीवन 
की रक्षा के लिये (रयिस्‌ अव अहाः) घन का त्याग करदे, उस समय जैसे 
दो नाविक (अन्तरिक्षभ्रदमिः) जलो पर चलने वाली और (अपोद्कामिः) 
पानी को भीतर न जाने देने वाली नावों से पार उतार देते हैं वैसे ही 
(दमः) शशु हिंसक पुरुष ,भी रण में (मखान्‌) मरने मारने पर उतारू 
दोकर ( सुज्युस्‌) अपने भोक्ता या पालक ( रयिस्‌ ) राष्ट्र रूप ऐश्वय को 
(उद-मेघे) ससद्ध के समान संकट दशा में त्याग देता दै । पेसी दशा में 
(अश्विना) शीघ्रगामी अश्वों और रथों के खासी अध्यक्ष जन (तम्‌) उसको 
(आास्मम्दतीभिः) अपने आत्मिक वळ और मन्त्रणा युक्त (नौभिः) वाणियों 
रूप नावों से (उदः) उठा छे, संकट से पार कर । | 
तिसः कषपरितरद्दति वर्जद्धिरतासत्या भज्युर्मुददथः पतङ्गः । 
समुद्रस्य घन्बचादस्य पारे त्रिभी रथेः शतपद्भिः षळश्वैः ॥४॥ 

भा०- (तस; क्षपः) तीन रात और (त्रिः अहा) तीन रात लगातार 
(अति अञ्जिः) अति वेग से चळने वाळे (पतङ्गः) अश्रा के समान वेग 
से जाने वाळे (शतपञ्चि:) सैकड़ों चरणों वाळे और (पडू अदये) छः अध 
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अर्थात्‌, वेगवान्‌ यन्त्र कछाओं से युक्त (त्रिभिः रथेः) सुत्र, रेता और 
कीचड्‌ तीनों प्रकार की भूमियों में अथवा जळ, स्थळ और अन्तरिक्ष पर 
बळने वाळे (त्रिभिः) : तीनों प्रकार के (रथै) रथों से (नासत्या) सदा' 
सत्य विज्ञान वाळे दो विद्वान्‌ (सुज्युम्‌) समस्त राष्ट्र के पाक और 
भोक्ता स्वामी तथा भोग्य ऐश्वर्य को (ससुदर्य) समुद्र (धन्वन्‌) रेगिस्तान 
और अन्तरिक्ष के तथा (आद्रेस्य) जळ से युक्त कीचड़ वाले स्थर के 
(परि) पार (ऊदथुः) पहुंचाया करें । 
अनारम्भण तद्बीरयेथामनास्थाने अग्रभण संमुद्रे । 
यदश्विना ऊद्दशुर्भज्युमस्त श॒तारिज्ञां नावमातस्थिवांलं म्‌ ॥५॥८॥ 
भा०--(यत्‌) जो (अशिनौ) विद्यावान्‌, शिल्पवान्‌ पुरुष (शता- 
रित्रास्‌ ) सैकड़ों चक्षुओं वाळी (नावम्‌ आतस्थिवांसम्‌) नाव पर बैठे हुए 
(सुञ्युस्‌) ऐश्वय के भोक्ता स्वामी तथा भोग्य ऐश्वर्य को (अस्तं अहुः) घर 
राते हैं (तत) वे वस्तुतः (अनारम्भणे) अवछस्वन रहित .(अनास्थाने)' 
आश्रय के स्थळ से रहित और (अग्रभणे) सहायता के लिये भी जहां कुछ 
पकड़ा न जा सके ऐसे (समुद्र) ससद में ( अवीरयेथाम्‌ ) पराक्रम करते 
है । इत्यष्टमो वगः ॥ 
यमंश्रिना ददर्थः श्वेतमश्वमघाश्वाय शशवदििस्वास्त। ... 
तदवा दात्रं महिं कीतेन्यं मूत्पैद्धो वाजी लदमिडव्या अयः ॥ ६॥' 
भा०--हे (अश्विना) रथो के सञ्चाछन करने में कुशल शिव्पियों !. 
तुम दोनों (अघाश्वाय) कमी न मरने वाले अश्व के स्वामी, राजा को 
(यम्‌ इवेतं अश्वम्‌ ) जो श्वेत, अति बलशाली भागेगामी साधन (ददथ)' 
देते हो (तत, शश्वत्‌ इत्‌) वह सदाकाछ के लिये (स्वस्ति) कल्याणदाय 
हो, वह (वां) तुम दोनों का (महि) बहुत बड़ा (कीचे न्यम्‌) कीत्तिजनक 
(दान्ने भूत्‌) दान है । उसी से (वाजी) वेग से जाने वाळा साधन (पैः). 
सुख से स्थानान्तर पहुँचने में समध होता है और (सदम्‌ इत) सदा दी 


) _. ८७ -0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य०१७सु2१७] ० जसात्रोदसाल्ये5परत्रमंरसाडलव ०००१००४५१ 


अये हव्यः) वणिग्‌ जन या खामी आह्य पदार्थों को छेने में समै होता है । 
युवं न॑रा स्तुवते पञ्चियाय कक्षीवंते अरदत पुर॑न्धिम्‌। ` 
कारोतराच्छुफादश्वस्य वृष्णः शतं कुमा अंलिञचतं खुरायाः ॥७॥ 
भा०--हे (नरा) सन्मार्ग पर ळे जाने वाले विद्वान पुरुपो ! (युवं) 
आप दोनों (स्तवते) विद्याभ्यास करने वाले (पञ्रियाय) ज्ञान प्राप्त करने 
के माग में विमान (कक्षीवते) अश्व के समान कसे कसाये कक्ष में यज्ञो- 
पवीत धारण करने वाळे शिष्य को (पुरन्धिम्‌ ) बहुत अधिक ज्ञान 
धारण करने सें समर्थ बुद्धि का ( अरदतम्‌ ) प्रदान करते हो। हे दोनों 
सायक पुरुषों ! (अश्वस्य शफात्‌ इव) घोड़े के खुर के आकार के बने 
(दृष्णः) मेघ के समान. जळ नोचे बरसाने वाळे (कारोतराद्‌) कारोतरं 
अर्थात्‌ छनने से (सुरायाः) जल के समान सुख शान्ति और आनन्द देने 
बाली विद्या रूप रस के (शतं कुम्भान्‌) सैकड़ों करले (असिन्वतस्‌) सेचन 
करो, अर्थात्‌ उपे विद्या खातक और व्रतखावक करो । व्रह्मचय॑पूर्वक 
नियम से शिक्षा प्राप्त करने बाळे गुरुजन बहुत ज्ञान दु और बाद में 
सहस्र-धारा खान के लिये अश के खुराकार छनने से जळ के शतघरों से 
राज्याभिपेक के समान अभिपेक कराकर विद्याखातक और ब्रतस्रातक 
चनादे। - | ) 
डिमेनाख्चि असभवारयेथां पितुमतीमूरजेमस्मा अधत्तं । 
ऋषीले अन्रिमश्विनार्वनीतसुसिन्यशुः सर्वेगणं स्वस्ति ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (अश्विना) आकाश और प्रथिंवी यो दिन रात्रि तुम दोनों 
मिलकर (हिमेन) शीतळ जळ से ( अभिस्‌ ) अभि और ( हिमेन भ॑सम्‌ ) 
शीतर जल से ही दिन के परिताप को दृष्टि द्वारा (अवारयेथास्‌ ) निवा- 
230 करते हो । तुम दोनों ही कारण क्रम से (अस्मै) इस आणि-वगं को 
(पितुमतीस) अन्न से युक्त (उम्‌) बळ, पराक्रम और सम्पत्ति (अघ- 
चम्‌ ) मान नि करते हो । (अीसे), पूली प, (नीम), नीचे गिरे हुए 
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(सवंगणम्‌) सब प्रकार के भूख से पीड़ित (अन्निम्‌ ) भोक्ता जीवगण को 
और भोगने योग्य अन्नादि ओपघिगण को (उत्‌ निन्यथुः) ऊपर उठाते हो | 


त हू] 1 
परावतं नास॑त्या चुदेथामुच्चाबुध्ने चक्रथजिल्ववारस्‌ । 
क्रन्ञापो न एग्यनांय राये सहस्ाय तृष्यते गोतंमस्य ॥ ९॥ 


भा०--हे (नासत्या) सत्य विज्ञान के नियमों से युक्तं सूय और 
वायु तुम दोनों ( उच्चा घुध्नस्‌ ) ऊपर आकाश में मूल आधार वाले, 
(अवतम्‌ ) सबके रक्षा करने वाले मेघ को ( पराजुदेथास्‌ ) दूर दूर तक 
ले जाते हो और उसको ( जिह्मवारम्‌ ) तिरछे जळ बाल (चक्रथु) बना 
देत हो । (तृष्यते) प्यासे प्राणी वरै भोर ओपधि वग को (पायनाय) 
पिलाने के लिये और (गोतमस्य) प्रथिवी के खामी के (सहस्ताय राये) 
अनेक पेश्वयं उत्पन्न करने के लिये ( आपः न क्षरन्‌ ) अनेक जळ धाराए 
भी फूट निकलती हैं । 
जुजुरुषों नासत्योत बाबि प्रार्मुञ्चत द्ापिमिंब च्यर्वानात्‌। 
ग्रातिरतं जडितस्यायुदेस्रादित्पतिंमछणुतं कनीलाम्‌॥ १० ॥६॥ 


भा०--(च्यवानात्‌) युद्ध से भाग जाने वाळे भीर से (द्रापिस्‌ इव) 
जैसे सेनापति कवच छुदा डेता है वैसे ही हे (नासत्या) सत्य नियमों के 
व्यवस्थापक राष्ट्र और दो नायक विद्वान्‌ खी पुरुपो ! आप दोनों (जजरुपः) 
आयु समाप्त करने वाले बृद्ध (च्यवानात्‌ ) संसार भोगते हुए मरणोन्यख 
पुरष से ( वब्रिस्‌ ) विभाग करने योग्य घन को ( प्र झुम्चतम्‌ ) मरने 
से पूव ही छुदा कर अगळे आने वाळे सन्तान को प्रदान करो । (जितस्य 
आयुः) त्यागी शुरुप के (आयुः) जीवन को ( प्र तिरतम्‌ ) उत्तम रीति 
से बढाओ । हे (दख) दुःखों के नाशक तुम दोनों ( कनीनाम्‌ ) उस 
घुरुप की कल्याओं के लिये योग्य ( पतिम्‌) पति का (अकणुतस्‌ ) प्रबन्धे 


__ वरो । इति | नवमो सग: ॥ प 
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तद्वा नरा शंस्यं राध्यं चामिष्टिमन्नासत्या वरुथम्‌। 
यद्विद्वांसा निधिम्रिवापगूछहसुदर्शतादूपशुवन्दंनाय ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (नरा) विद्वान्‌ खी पुरुषो:] तुम (चासत्या) परस्पर कभी! 
असत्याचरण न करते हुए ( दशताव्‌ ) सुन्दर : खी रूप से (वन्दनाय)' 
स्तुति योग्य पुत्र लाभ के . लिये (यत्‌ अपगूढम्‌ निधिस्‌ इव) खूब गहरे . 
छिपे जिस खजाने को (उत्‌ ऊपथुः) वपन कर प्राप्त करते हो (तत्‌ ) वहः 
(वां) तुम दोनों का (शंख) प्रशंसा योग्य, ( अभिष्टिमव्‌ ) उत्तम. एुषणाः` 
से युक्त ( वख्थस्‌ ) दुःखों से बचाने वाला श्रेष्ठ, ( राध्यस्‌ ) प्राप्त करने: 
योग्य घन के समान हो । | 
तद्वा नरा सनये देख उग्रमाविष््ठणोमि तन्यतुने वृष्टिम्‌। 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो बामश्वस्य शीष्णी प्र यदींमुवाचं ॥१२॥ 
भा०- हे (नरा) सन्मार्ग में ठे जाने वाळे उपदेशक और अध्यापक 
अनो! (तन्यतुः) घोर शब्दकारी विद्यत जैसे घृष्टि को प्रदट करती है वैसेहीः 
मेँ (दध्यङ्‌ आथवंणः) धारणयोग्य ऐश्वर्यों को आप्त राजा, किसी प्रकार 
को भी हिंसा न करने वाले शमादि युक्त मां बाप और प्रजापालक गुरुओं 
का शिष्य होकर (वां) आप दोनों खी पुरुष वर्गों को (सनये) ज्ञान और 
ऐश्र्य प्रदान करने के लिये (अश्वस्य शीवणी) अश्न सैन्य या भोक्ता राजा 
होने के मुख अधिकार से. (उग्रम्‌ दंसः) अति. उप्र, पापनाशक ज्ञानः 
और दण्ड प्रयोग का भी (आविष्कृणोमि) उपयोग करू । (यत्‌ ) जैसे 
( दृष्यछ ) ज्ञान का धारक (अथर्वणः) अथववेद का ज्ञाता विद्वान्‌ 
(वास्‌) तुम दोनों को (अश्वस्य शीष्णा) सकळ विज्ञानो में पारंगत 
भाचाये के (शीष्णो) सुख्य पद से (मधु) मधुर ज्ञान का (अ उवाच) 
वचन करता है अर्थात्‌ प्रशान्त, वेदविद्‌ विद्वान्‌ जिस प्रकार अचः 
दोकर ज्ञान प्रदान करे उसी प्रकार राष्ट्र के ऐश्वर्य की बृद्धि के लिये राजा 


अपने दुण्ड आदि उम्र कमै को भी मेघ के समान निष्पक्षणात होकर 
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.(अश्वस्य शीष्णा) अश्व. वळ तथा राष्ट्र में व्यापक, भोक्ता राजा होने के 
-झुख्य बळ से करे । के अल 
आजोंददीज्ञासत्या करा वो मदे याम्॑पुरुसुज्ञा पुरन्थिः । : 
-शुतं तच्छाउरिव वश्चिमत्या दिरणयद्तमश्बिनावद्त्तम्‌॥ १३॥ 
आ०- हे (नासस्या) कभी असत्य आचरण न करने वालो और हे 
- - सुख पर नासिका के समान यशस्त्री, सुख्य पद पर विराजमान ! (बाँ) 
“आपको (करा) कार्यकुशल (पुर्जा) प्रजाओं के पालने और बहुत सी 
-सुजाओं अर्थात्‌ योद्धा वीर जनों सहित बलवान्‌ जानकर (पुरन्धिः) पुर 
की रक्षा करने वाली संस्था ( महे यामन्‌) बडे युद्ध यात्रा के काल में 
-९ अजोहवीत्‌ ) घुछाती और (करः) मुख्य ' कार्यकत्ता रूप में. स्वीकार 
करती है । आप ?(झासुः इव) गुरु के उपदेश के समान अथवा शासक 
राजा के समान ही (वध्रिमत्याः) वकी हुई शक्ति से सम्पन्न उस राज" 
सभा के ( तत्‌ ) शासन को (शु) श्रवण करो । हे (अश्विनी) अश्व वळ 
-के स्वामी, आप उसको ( हिरण्यहस्तम्‌ ) हित और.रमणीय दाथ अथात्‌ 
अवलम्ब रूप में अवस्थित वल के स्वामी तेजस्वी पुरुष को आश्रय रूप 
से ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । । 
“झास्नो दुर्कस्थ वर्तिकामर्भाके युवं नरा नासत्यासुसुक्तम्‌ । 
“डतो कवि पुरुसुजा. युवं ह कृपमाणमकछणुत विचक्षे ॥ १४॥ ` 
आ०- है (नरा) नायक और (नासत्या) कभी असत्य मार्ग पर न 
“जाने वाळे प्रमुख पुरुपो ! जैसे ( वत्तिकाम्‌ ) वार २ आने वाली उपा 
को (बृकख) घेर छेने वाळे अन्धकार के सुख से छुदाकर (विचको) 
पदार्थों के प्रकाश करने वाळे सूये को प्रकट करते हो और जैसे कोई नर 
- नारी भेदिर्यो के सुख से वटेरी को छुडाकर किसी दयाशील की रेख देख 
में उसे रख दे वैसे ही ( युवस्‌ ) तुम दोनों. (दकस्य) भेडिये के समान 
टप्ीठ पीके ले धकसा वसने) बाले । दात मेश झाल) पाहा के खा - 
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ज्ञाने वाळे मुख अर्थात्‌ अत्याचार से (अभीके) परस्पर प्रतिद्वम्दिता के. 
अवसर पर, व ( वठिकास्‌ ) नाना इत्तियों और उद्योगों से. गुजर करने 
वाली, बडेरी के समान निवल प्रजा को ( असुसुक्तस ) सदा छुडाते रहो। 
(उतौ) और हे (पुरुसुजा) बहुतां को पालने और भोगने सें समर्थ (युवं) 
आप दोनों (विचक्षे) विविध न्याय व्यवहारो को देखने के लिये अध्यक्ष 
पद पर कृपा करने वाळे और समर्थ ( कविम्‌ ) प्रज्ञावान पुरुष को 
( अङ्तस्‌ ) नियुक्त करो । | , 
खरि हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परिंतकम्यायाम्‌। 
ख्यो जङ्घामार्यी विश्पलायै घने डिते सतेवे प्रत्यधत्तम्‌ १५।१० 
सा०--( परितक्म्यायाम्‌) रात्रि या अज्ञान दशा में, (खेलस्य) भोग 
विलास की क्रीडा करने वाले राजा का ( चरित्रम्‌) शीळ और चरित्र या 
आगे बढ्ने वाला कदम ( वेः इव पणंस्‌ ) पक्षी के पंख के समान. 
(अच्छेदि) कर जाता है । उस समय हे विद्वान्‌ पुरुषो! आप दोनों (विरप- 
खाये) प्रजावगे की पारन.करने वाली नीति की रक्षा के: लिये (धने हिते). 
ऐश्वय प्राप्ति, अजाहित के निमित्त और (सदवे) आगे बढ्ने के लिये (सदयः), 
शीघ्र ही ( आयसीं जंघाम्‌ ) लोहे के समान शन्रु मारक सशस् सेना को 
( अति अधत्तम्‌ ) संयोजित करो । इति दशमो वर्ग: ॥ 
शतं मेषान्वृक्ये चच्तदानसुज्ञाश्व ते पितान्ध चंकार। 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आध॑त्ते द्रा मिषजावनवेन. ॥११॥ 
भा०--जो (पिता) प्रजा के मां बाप के समान राजा (बुफ्ये) चोर 
सरकार बनाये और उसे दृद रखने के लिये ( शत मेषान्‌ ) सैकड़ों प्रतिः 
स्पर्दी विद्वान्‌ सभासदों को भी (चक्षदानं) शासन करने में समर्थ (जा. 
श्रम्‌ ) सरळ स्वभाव के पुरुष को (अन्धम्‌ चकार) अन्धकार में रक्खे 
तो (नासत्या) सदा सत्य ब्यवहार के करने घाले झुख्य नायक पुरुष 
(दा भिपजौ) दुःखों और दुष्ट पुरुषों के नाशक वैद्यो के ससान (अनबंनू 
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तस्मै) उस ज्ञानरहित को ( अक्षी अधत्तम्‌ ) राजव्यवहार को देखने 
“वाली आंखे प्रदान करे जिससे प्रजा का नाझ न हो । 
आ बां रथ दुह्टिता खर्येस्य काष्मेवार्तिष्ठदवेता जयन्ती । 
विश्वे देवा अन्यमन्यन्त डृद्धि सरस श्रिया नॉइत्या सचेथे ॥१७ 
भा०--(दुहिता अर्वता काष्मं इव) कन्या जैसे विवाह काळ में 
विद्वान्‌ पुरुष के साथ पीढ़े या रथ पर येठती है ठीक वैसे ही (सूर्यस्य 
दुहिता) सूर्य की पुत्री के समान उपा (अवता) गतिशील सूये के अकाश 
के साथ (जयन्ती) अन्घकार पर विजय पाती हुई ( वां रथं अतिष्ठत्‌ ) हे 
दिन रात्रि ! तुम्हारे रमणीय रूप पर विराजती है । ऐसे ही हे (नासत्या) 
अपने मुख्य स्थान पर विराजने वाळे दो प्रमुख पुरुपो ! संवाज्ञापक राजा 
के समस्त मनोरथों और बल को पूणे करने वाली (जयन्ती) विजयशील 
सेना (अईता) अश्व के सैन्य से युक्त होकर भी (वा) तुम दोनों के (रथं) 
रथ नामक सैन्य पर ( अतिष्ठत्‌ ) आश्रित रहती है। (विववे देवाः) 
सभी विद्वान्‌ और योद्धा जन (हृद्भिः) हृदयों से (अनु अमन्यन्त) आप 
दोनों को अनुमति दे । आप दोनों (श्रिया) शोभा या लक्ष्मी से (स वेथे) 
युक्त होकर रहो । 
यद्यांतं दिवोंदास(य च॒रतिभरद्धांजायाश्विना दर्यन्ता । 
रेवदुवाह सचनो रथों वां वृषभश्च शिशुमार्रश्च युक्ता ॥ १८॥ 
भा०-दे (अशिना) अश् सेना के स्वामी दो सुख्य सेनापति और 
सैन्यवर्गा ! आप दोनों (यद्‌) जव (दिवोदासाय) युद्ध की कामना करने 
और चाद के नाशक के लिये और (भरद्वाजाय) पुष्ट और वेगवान योद्धाओं 
के स्वामी के लिये (हयन्ता) वेग से जाते हुए ( रेवत्‌ ) पेश्वयै से युक्त 
(वत्ति) गृह या व्यवहार पद को प्राप्त होते हो तब (वा) तुम दोनों. को 
(संचनः) परस्पर आश्रित (रथः) रथ (बृपसः) मेघ के समानं समस्त 
ठच म. पैशे वाळा और (ए. रे हाई बक न 
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डोकर (युक्ता वां) परस्पर संयुक्त हुए आप दोनों को (उवाह) धारण 
करता है । 

राये सुक्षत्रं स्वपत्यमायुः सुवीर्ये नासत्या वन्ता । 

'आ जलह्वार्वी समनसोप वाजैस््ररहो भाग दूर्घतीमयातम्‌ ॥१९॥ 


भा०--हे (नासस्या) सदा सस्यपालक प्रश्ुख राज पुरुपो ! हे खी 
सुरुपो ! .आप दोनों ( रयिम्‌ ) ऐश्वयं ( सुक्षत्रम ) उत्तम क्षात्रबळ, (सु- 
अपत्यम्‌ ) उत्तम सन्तान, (आयुः) दीघं जीवन और अन्न ( सुवीयंस्‌ ) 
उत्तम वीर्यं बळ (वहन्ता) धारण करते हुए (समनसा) और एक दूसरे 
से समान चित्त वाले होकर (भागं) अपने सेवनयोग्य ऐश्वये को घारण 
करने वाळे ( जह्वावीम्‌ ) छान्नु पर हथियार छोड़ने वाळे सेनापति की, 
या वेतन भ्ठति आदि देने वाळे राजा की सेना को देखने भाळने के लिये 
(वाजञैः) वेगवान्‌ अश्वों और सत्यो सहित (अहः त्रिः उप अयातम्‌ ) दिन 
सें तीन २ वार आवे । 
परिविष्टं जाहुषं विश्व॑ः सी सुगेभिनेक्कमूहथ रजोभिः । 
विसिन्दुनां नासत्या रथेन वि प्ेताँ अजरयू अयातम्‌ ॥२०॥११॥ 


भा०--हे (नासत्या) दो प्रमुख नायको | आप (जाहुषं) याण 
योग्य स्थान को ( विश्वतः सीम्‌ ) सब ओर से ( परिविष्टस्‌ ) घेर छेओ 
और (सुगेभिः) सुख से गमनयोग्य (रजोभिः) मार्गों से अपने सैन्य को 
{ नक्तम्‌ ) रातों रात (उददथुः) छे जाओ । (विभिन्दुना) विविध प्रकार 
से ( परतान्‌ ) पर्वों के समान अचल शत्रुओं को भी भेद डालने वाळे 
(स्थेन) रथ सैन्य से युक्त होकर ( अजरयू ) शह्रुओं के बळ की हानि 
करते हुए ( अयातम्‌ ) प्रयाण करो। 


[| हु द 
एकस्या सस्तोराबतं रणाय वशमश्विना खनये सहस्रां । 


रहत दुच्छुना इसद्रयन्ता पचु्रवंसेखषफ्वासंती^वो २३. ॥ 
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TSS नम आने 
भा०--(अधिना) हे शीत्रगामी सैन्य के प्रमुख नायको ! तुम दोनों 

(सहखा सनये) हजारों सुखों के दाता ऐेश्वये को आप्त करने के लिये 
(एकस्याः वस्तोः) एक २ दिन के (रणाय) युद्ध के लिये (वशम्‌ आ अवः 
तस्‌ ) सवं नियामक और जितेन्द्रिय पुरुष को सुरक्षित रक्खो । (इन्द- 
वन्तौ) पेश्वयंवान्‌ राजा के बळ से बढ़ कर (बुपणा) अखों की झंहुओं पर 
वर्षा करते हुए (हुच्छुनाः) दुःखदायी (प्रथुश्रवसः) विशाळ पेश्वयैवाळी 
(अरातीः) अदानशील शत्रु सेनाओं का ( निर्‌ अहतम्‌ ) अच्छी प्रकार 
नाश करो । 

श॒रस्य॑ चिदाचत्कस्यांबतादा नीचादुष्वा चंक्रथुः पातदे वाः । 
शयवे चिन्नासत्या शचीभिजेछुरये स्तर्यं पिप्यथुगाम्‌ ॥ २२॥ 

` सा०-_( चित) जैसे ( नीचात्‌) नीचे ( अवतात्‌ ) कूप से भी 
(पातवे) पीने के छिये (वाः उच्चा) जळ ऊपर निकाल लिया जाता है वैसे 
ही (शरस्य) हिंसा के व्यसनी (नीचात्‌ ) निकृष्ट कोटि के पुरुष के (अव” 
तात्‌ ) रक्षण सामथ्यं से भी (पातवे) प्रजा पालन के लिये (वाः) झन्रुओं 
का वारण (चक्रथुः) करो । वैसे ही (आचंत्कस्य) पूज्य, विद्वान्‌ पुरुष 

' (उच्चा) उत्कृष्ट कोटि के ( अवतात्‌ ) ज्ञान रक्षण सामथ्यं रूप (अवतात!) 
मेघ से (वाः चक्रथुः) जळ के समान शान्तिदायक, दुःखवारक ज्ञान माऊ 
करो । हे (नासस्या) प्रमुख नायको ! ( चित्‌ ) जैसे ( शयवे स्तयंम्‌ ) 
सोने वाळे के लिये विस्तर बिछाया जाता है पैसे ही (जसुरये) शत्रु नाशक- 
के लिये (शचीमिः) अपनी सेना बल पर ( स्तर्थस्‌ ) बिस्तृत ( गाम्‌ ) 
भूमि को (पिप्यथुः) बढाओ, प्रदान करो । 
अस्यते स्तुवते कृष्णियाय आजूयते नांखत्या शचीभिः । 
प॒शुं न नष्टमिव दशेताय विष्णाप्वे ददथुरविश्वकाय ॥ २३ ॥ 

भा०--हे (नासत्या) स्प ज्ञान और ब्यवहार वाळे विद्वान्‌ पुरुषों £ 

नपि(श्स्वसे) अपने रक्षण भर शनेः (सुति) २ ति (कृष्णि 
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याय) सब के चित्तां के आकर्षक या दुःखों के विनाश करने में समथैः 
(ऋजूयते) धर्म मार्ग पर चलने हारे (विश्वकाय) सव हितकारी पुरुष के- 
(दनाय) ब्यवहारों को यथार्थं रूप से देखने के लिये (शचीभिः) अपनी 
शक्तियां और ज्ञान वाणियों द्वारा ( विष्णाप्वम्‌ ) ज्ञानशील विद्वानों से 
आप्त होने वाला ज्ञान (नष्ट पञ्च न) खोये हुए पशु के समान (ददथुः) 
अदान करो । 
दृश रात्रीरशिवेना नव झूनवनद्धं श्रथितमप्स्व; न्तः । 
विधुतं रेभमुदनि प्रचक्तमुजिन्यथः सोमामिवं खुवेण ॥ २४॥ 
भा०--(सोमम्‌) सोम रस को यज्ञ पात्र में से. जैसे आहुति देने 
वाळा (सवेण) खुवा से उपर उठा लेता है वैसे ही सेना और समा केः 
दोनों नायक ( रेभसू ) आज्ञापक पेश्वये से सम्पन्न, ( सोमस्‌ ) राजा को 
-(अशिवेन) अमङ्गलकारी पाप से (अवनडं) बंधे हुए (अप्सु अन्तः) अजाओं: 
के बीच अपने कार्यों में (धितम्‌) शिथिल हुए (उदनि) जल में (विष्ट 
तम्‌) बढ़ते हुए नाव के समान ( विनुतम्‌ ) विप्ळव अर्थात्‌ धर्म नाश में 
अबृत्त (प्रवृक्तम) सन्मार्ग से विचलित हुए राजा को (दृश रात्री: नवद्यन्‌)” 
दस रात्रि और नौ दिन में (उत्‌ निन्यथुः) उन्नत करें अथात्‌ उसको: 
इतने दिन का अवसर उठने के छिये द॑। ; हे मे 
प्र वां देसोस्यश्विनावषोचमंस्य पतिं स्यां सुगवः सुवीरः | 
उत पश्यक्षलुवन्दी्घमायुरस्तमिवेर्जरिमाणँ जगस्यामू ॥२५।१२॥॥ 
भा०- हे (अखिनौ) नायको एवं खी पुरुपो ! मैं (अस्य पतिः) इस 
राष्ट्र, गृह और देह का पालक राजा (वां दंसांसि) आपके कत्त ब्यों का 
(अवोचस्‌) वर्णन करता हुँ । मैं (सुगवः) सुखप्रद, इत्तम भूमि गौ आदिः 
सम्पत्ति का स्वामी (सुवीरः) उत्तम पुन्नो और वीर खस्यो का खासी 
( स्याम्‌ ) होऊ । (उत) और (- पशयन्‌) चक्षुओं से देखता हुआ और 
“यवय जाय; मम) दवाय छ भोग करवा हुआ (मु) 
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“गृह के. समान (जरिमाणे) बुढ़ापे की दशा को अर्थात्‌ पूर्णायु (जगन्याम्‌) 
-आष्ष होऊ । इति द्वादशो वरः ॥ Lh 
[११७] कक्षोवाच्‌ ऋषिः ॥ आश्विनो देवते ॥ छन्दः--१ निच्त्‌ पंक्तिः । ६, 
२२ विराट्‌ पंक्ति: । २१, २५, ११ सुरिक्‌ पंक्ति; । २, ४, ७, १२, १६, 
*१७, १८, १९ निचृत त्रिष्टुप्‌ । ८, ६, १०, १३-१५, २०, २३ विराट्‌ 
निष्डुप्‌ । ३, ५, २४, त्रिष्टुप्‌ । पंचावेरात्युचं यक्तम ॥ 
-मध्वः सोमस्याश्विना मद्‌।य प्रल्लो होता विंवालते वाम्‌। 
"्यहिष्मंती रातिरविश्रिता गीरिषा यातं नासत्योप वाजे: ॥ १॥ 
भा०--हे (अशिना) मनस्वी, या राजा रानी ! (मध्वः) मधुर अन्न 
“तथा (सोमस्य) औषधि रस के समान ऐश्वयै के (मदाय) आनन्द छाम 
“तथा दमन करने के लिये (म्न) अति बृद्ध (होता) “होता' नामक योग्य 
- सुरुपों को योग्य कार्याधिकार सौंपने हारा विद्वान्‌ पुरुष ( वास्‌ ) भाप 
* दोनों के अति (आ विवासते) सब वात खोळ कर कहता है । आपका 
“(बहिष्मती रातिः) दान प्रजा के सुख को बढ़ाने वाला दो, (गीः) और 
“आप दोनों की वाणी (विश्रिता) विविध विद्वानों तथा अधिकारी वर्ग 
द्वारा सेवन योग्य हो । हे (नासत्या) आप दोनों (वाजैः) ऐश्वर्या सहित 
“इमे (इपा) सेना, अज्नादि समृद्धि सहित ( उप यातम्‌ ) आस होवो । 
यो बॉमश्विना मनसो जबीयात्रथः स्वश्वो विशं आाजिगांतिं । ` 
"येन गच्छथः सुरते दुरोण तेन॑ नरा वर्विरस्मम्यै यातम्‌॥ २॥ 
भा०--हे.(नरा अशिना) नायक विद्वान्‌ जनो ! (यः) जो ( वास्‌ ) 
"आप दोनों का (मनसः) सन से भी (जवीयान) अधिक वेग वाला (रथः) 
'युद क्रीडा करने चाळा (स्वः) उत्तम अश्वो से युक्त रथ (विशः) प्रजाओं 
रको (आजिगाति) मात होता है और (येन) जिससे भाप दोनों (सुकृतः) 
शभ कम करने वाळे के (दुरोणं) घर तक (गच्छथः) जाते हो (तेन) उस 


दुद तग भस्मभ्य) हमारे (वश, प्र प्र/ही (आस) आया करो। 
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ऋषि नरावंहसः पाश्वजन्यमृवीसादर्णि सुञ्चथो गणेन । 
'मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अंचुपूर्व इंषणा चोद्यन्ता ॥ ३॥ 


. भा०--हे (नरा) नायक पुरुपो या राजदम्पती ! आप दोनों (कबी- 
सात्‌ ) प्रकाशरहित (अंहसः) पाप, अज्ञान से ( ऋषिस्‌ ) वेदज्ञ (पान्च- 
जन्यस्‌ ) पांचों जन ब्राह्मण आदि चार वर्ण तथा तदु-वाह्य इन सब 
अजुष्य मात्र के हितकारी, ( अत्रिम्‌ ) विविध तापों और बन्धनों से 
रहित घुरुप को (गणेन सह) उनके गण सहित (उच्चथ;) बन्धन से 
छुड़ाओ। आप (जशिवस्य दस्योः) अमङ्गछ जनक (दस्योः) प्रजानाशक 
त्र त के Mas कपटजाको को (मिनन्ता) नाश करते हुए (अनु- 

स्‌ ) पूर्व के सत्‌ सिद्धान्तों के अनुकूल ० 
यन्ता) प्रेरित करें। पक कह न लि 


अश्वे न गूळहर्मश्विना दुरेबेऋषि नरा बृषणा रेभप्रप्सु ।. 
सं ते रिणीथो विधुत दंखोंभिने व जूर्येन्त पूर्व्या कृतार्नि ॥ ४॥ 
आ०--हे (इपणा अशिना) सुखों के वर्षक विद्वान्‌ खी पुरुषों एवं 
ख अधिकारियो ! (देवैः) दुर्गम मार्गी के अनवरत ने बार से 
क इत (बिव) भगे हुए (गूढं अइवं न):छुपे हुए अश्च को जैसे यत्न से 
क पूवक खोजकर युक्ति से रथ आदि में पुनः लगाते हैं वैसे ही 
र अति गंभीर ( ऋषिम्‌ ) ज्ञान के बटा, ( 'विप्रुतम्‌ ) विविध ज्ञानों 
गात, ( अप्सु रेभस ) कार्यों और ज्ञानों में या आस जनों के बीच 
समोर आचाय (दं) उत्तम पुरुप को (दंसोभिः) विविध कार्यों से (सं 
हे 2) मास करो । (वां) आप लोगों के प्रति (प्या) पूव के विद्वानों 
(इतानि) किये ज्ञानोपदेश (न जूर्चन्ति) नष्ट नहीं होते। | 


बांस है ऋते हा । न. 
उजं न निव्हेतेड्परथे सब न दजा तमाल कषियन्तम 
राभ रुव्मन दशः निखाय; Id ya Maha ४ ollection. 
द इः ` तसुद्‌एथराश्च ता वन्दनाय ॥ ५ ॥ १३॥ 
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भा०--हे (दजा) दु पुरुषों के नाशक (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुपो 
एवं प्रमुख नायको.! (सुषुप्वांसं न) सोते हुए पुरुष को जिस प्रकार जगा 
के खड़ा कर.दिया.जाता है. उसी प्रकार -(निऋते: उपस्थे) भूमि की पीठ: 
पर मानो सोते इए ( निखातम्‌ ) उसमें गडे हुए, मिट्टी के नीचे पड़े अन्न 
को (उद्‌ अपशुः) बीज वपन द्वारा उगाओ । (तमसि क्षियन्तं) अन्धकार 
में छुपे हुए (सूर्य न) सूर्य के समान तेजस्‌ या चेतना, आयु और जीवनः 
देने वाळे अन्न को उत्पन्न करो । (निखातं दर्शत) भीतर गडे, दशनीय 
(रुक्मं न) दीसियुक्त सुवर्ण को जैसे (शुभे) शरीर भूपा के लिये खना जाता 
है वैसे ही देह में दीसि को उत्पन्न करने वाळे अन्न को भूमि से प्राप्त करो । 
तद्धा नरा शंस्यं पाञ्जियेणं कक्षावता नासत्या परिंज्मन्‌। 
शफादश्वस्य वाजिनो जनाय शतं कुम्माँ असिञ्चतं मर्धूनाम्‌॥१॥ 
भा०--हे (नासत्या नरा) असत्याचरण से रहित सभा सेनाध्यक्षो! 
उत्तम स्त्री पुरुषों ! (पञ्जियेण) ज्ञान करने योग्य, शाखो में विद्वान्‌ (क्षी 
वता) उत्तम नियम ब्यवस्था में बद्ध पुरुप, (वां) तुम दोनों को (तद्‌ 
शंस्यम्‌) उस ज्ञान का उपदेश करे जिससे (वाजिनः) वेगवान. (अश्वस्य): 
अख या अश्व सेना के (शफाद) वेगवान्‌ शत्रु दामनकारी आक्रमण से ही 
(जनाय) राष्ट्रवासी जन के सुख के लिये (परिज्मन्‌) मागे २ में (मधूनां) 
मधुर सुखकारी पदार्थों के (दाट स्मान.) जळो के घटों के समान सैकड़ों 
पात्र (आसिज्चतम्‌ ) आप-दोना प्रदान करो । 
युषे न॑रा स्तुवते कृष्णियाय॑ विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय । 
घोषाये चित्पितृषदे दुरोणे पति जूयैन्स्या अश्विनाववत्तम, ॥ ७॥ 
भा०--(नरा) हे नायक पुरुषो ! (धुं) आप (स्तुवते) यथार्थं उप” 
देश करने में समथे, (कंष्णियाय) वीज वपन के समान शिष्य-भूमियों में 
ज्ञान वपन करने में कुशळ (विइवकाय) सर्वोपकारक पुरुष को (विष्णा 
ज्व) विशेष खातक पद (वुदुः) मदान करो । हे (अखिना) विद्वान, जी 
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पुरुपो ! आप लोग (पितृ-सदे) पिता के आश्रय पर रहने वाळी (घोपाये) 
विकृत शब्द न करने याली, विहुपी खीं के लिये (हुरोणे) गृह वसाने के 
निमित्त (जूर्यन्त्या) जरावस्था तक पहुँचने के छिये ( पतिम्‌ ) योग्य 
पाछक' पुरूष ( अदत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
युष श्यावाय रुशतीमदत्त मह; चोणस्या्चिना कणवाय । 
प्रवाच्यं तद्दूंबणा कृतं वां यज्नपिदाय श्रवों अध्यधत्तम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--हे (श्ूपणा) सुखों के वषण करने हारे, (अश्विना) प्रमुख 
राज्य के भोक्ता पुरुषो | आप दोनों (इवावाय) ज्ञानवान्‌ पुरुष को (रुश- 
तीम्‌ ) दीप्ति से युक्त विद्या का ( अदत्तस्‌ ) दान करो । (शोणस्य) 
उपदेश करने चाळे अध्यापक या एक स्थान में गुरु के अधीन रह कर: 
विद्याभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी, (कण्वाय) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये. 
(महः) महान्‌ सामथ्यं प्रदान करो । ( यत्‌ ) जो आप दोनों (नार्षदाय) 
नायक तथा भजा के पुरुषों के ऊपर शासक:ख्प ले विराजने वाळे अध्यक्ष 
और आचायै को ( अवाच्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य ( कृतम्‌) सुसम्पन्न 
(शवः) ज्ञान और यश ( अधि अधत्तम्‌ ) प्रदान करते हो (वां तत्‌) वह 
भी तुम दोनों का ही श्रेष्ठ काम है । 
पुरू वपास्यश्विना दुर्चाता नि पेदव ऊहथुराशुमश्वम्‌ । 
सडस्र॒लां वाजिनमप्रतीतमहिदर्न श्रवस्य} न्तदंत्रम्‌ ॥ & ॥ 

_ भा०-हे (अश्विना) विद्वान्‌ शिल्पियो ! (पुरू) बहुत से (वर्पासि) 
रूपां या पदार्थों को (दधाना) बनाते हुए आप (पेदवे) दूर जाने के लिये 
( सदसस्‌ ) अति बढ को धारण करने वाळे, ( वाजिनम्‌ ) वेगवान , 
( अप्रतीवम्‌ ) अदृश्य, अतुल्य बळ, ( अदिहनम्‌ ) आगे आने . वाळी 
रोक [ पिस्टन ] पर धक्का मारने वाळे ( अवस्यम्‌ ) अवण करने योग्य, 
शब्दकारी (तरुत्रस्‌ ) दूर तक पहुँचा देने वाळे, (आश) शीम्रगामी (अश्वस्‌) 
अश्र अर्थात्‌ अभि से चढ्ने वाळी गाड़ी या यान को (अहुः) भगानो । 
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एतानिं वां अवस्यां खुदानू ब्रह्माङ्गूषं सदनं रोदंस्योः । 
यङ्को पज्रासो अभ्विना दन्ते यातमिषा च॑ विदुषे च वाअम्‌ १०1१४ 
सा०- हे ( सुदानू) उत्तम दानशील (अश्विनौ) ऐश्वर्यों के भोक्ता 
खी युरुपो ! (वां) तुम दोनों के (एतानि) ये (श्रवस्या) सव कार्य प्रशंसा 
योग्य अथवा यशोजनक वेदोक्त ज्ञान के अनुसार हों । (रोदस्योः सदनं 
ब्रह्म) सूय और एयिवी का एक मात्र आश्रय वह महान्‌ परम व्रह्म ही 
(आइङ्यूपम्‌) समस्त विद्याओं का विज्ञापक गुरु है । (रोदस्योः) परस्पर 
उपदेश छेने और देने वाळे और एक दूसरे के उपर आश्रित सूर्य परथिवी 
के समान गुरु शिष्य और खी पुरुष इन दोनों के ( सदनम्‌ ) सब कार्यों 
का आश्रय भी (ब्रह्म) वही परमेश्वर और ज्ञानमय वेद ( आङ्गुपस्‌ ) 
सब विज्ञानों का ज्ञान कराने हारा है। हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुपो ! 
९ यत्‌ ) क्योकि (पञ्रासः) ज्ञानवान्‌ पुरुष ही (वां) आप दोनों को उस 
(ल्ह वाज) परम त्रहुम और चेद का ज्ञान (हवन्ते) उपदेश करते हैं अतः 
आप दोनों (विदुषे) विद्वान्‌ पुरुषों को देने के लिये (इपा च) अन्न आदि 
इच्छानुकूल पदाथो के साथ ( यातम्‌ ) प्रास होवो (च) और ( वाजम्‌ ) 
ज्ञान मास करो और अन्न का दान करो ॥ १४॥ 
सुनोमोनेनाशवना गणाना बाड विप्रौय सुरणा र्दन्ता। 
अगस्त्ये ब्रह्मणा वावूघाना से विश्पलों नालत्या रिणीतम्‌ ॥११॥ 


भा०-हे (अशिना) विद्वान्‌ खरी पुरुपो! आप दोनों (सुरणा) पाउन 
पोषण करने में समर्थ (सूनोः) पुत्र के (मानेन) समान (गुणाना) उपदेश 
किये जाकर (विरा) ज्ञानवान्‌ पुरुष को (वाजं रदन्ता) अन्न देते हुए, 
(अगरूपे) ज्ञान देने में कुशछ पुरुष के आश्रय रद्द कर (ब्रह्मणा) वेद 
' बरह्मच द्वारा (वाबधाना) बढ़ते हुए, (नासत्या) कमी असत्याचरण 

न करते हुए (विदपळां) प्रजा वगे का पान करने वाळी नीति को ( सम्‌ 


॥ प्रकार जलाओ हार | हू न ; 3 ५ 
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कुड यान्ता खुछुतिं काव्यस्य दिवो नपाता वृषणा शयुत्रा । 


हिरण्यस्येव कलशं निखातसुद्‌ंपथुर्दशमे अश्विनाहन्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०--हे (दिवः) ज्ञान विज्ञान युक्त सूय के समान प्रकाशमान, 
- (काव्यस्य) परमेश्वर के रचे हुए वेदमय ज्ञान को (नपाता) कभी नष्ट न 
करते हुए (वृपणा) बलवान्‌ वीयं सेचन में समर्थ युवा (अखिना) खी 
पुरुषो ! आप दोनों (सुस्तुतिं यन्ता) उत्तम स्तुति या कीर्ति को प्राप्त 
करते हुए (हिरण्यस्य) सुवणं से भरे (निखातं कलशस्‌ इव) गडे हुए कळसे 
के समान (ङुह झयुन्रा) किस शयन स्थान पर (शयुत्रा) शयन करते हुए 
(दशमे अहन्‌) दसे दिन (हिरण्यस्य) हित और रमण योग्य, एवं आत्मा 
(निखातं) गुप्त रूप से छुपे (कलवा) पोडसकला युक्त आत्मा रूप बीज 
को (उद्‌ उपशुः) उत्तम रूप से बीज वपन करते हो । रजो दुशन से 
दसवें दिन अर्थात्‌ खान से पांचवीं रात्रि गर्भाधान. करने पर सन्तान 
अति उत्तम होती है । किस आश्रय में ? यह प्रश्न है । गृहस्थ में । यह 
उत्तर है । 
युषे च्यर्वानमश्चिना जरन्तं पुनर्युवांने चक्रथुः शचीभिः 
युषो रथं डुट्टिता सूर्येस्य सहद श्रिया नांसत्याव्वणीत ॥ १३॥ 
भा०--हे (अश्विना) अश्व के समान दृष्ट पु युवा खी पुरुषों ! (युवं) 
आप दोनों (च्यवानं) ज्ञान प्राप्त करने वाळे ( जरन्तम्‌ ) उपदेश प्राप्त 
करते हुए वाळक को (शचीभिः) विद्या और कर्मों के उपदेशों से (युवानं 
चक्रुः) युवा करो । तव (नासत्या) हे सदा सत्य स्वभाव के खी पुरुषों ! 
(सयस्य दुहिता) उत्तम तेजखी उत्पादक पिता की पुत्री (युवोः) तुम दोनों 
के बीच में (श्रिया सह) अति शोभा सहित (रथं) रमण योग्य पति को 
(अप्रणीत) चरण करे । 


युवं तुग्राय पर्व्येभिरेवैः पुनर्मन्यावभवतं युवाना | 
युवं सुज्युमणेलो निःस॑मुदाद्विभिरूदथ त्रजेमिरण्वेः ॥ १४॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ft by Aja ३नबदमा्म परम २७४" (अ३8४०२७४६ 


भा०--हे खी पुरुपो ! आप दोनों ! (युवाना) बलवान्‌ और परस्पर 
संगत होकर (तुग्राय) शत्रुओ के नाशक, बल सम्पादन योग्य पुन्न उत्पन्न 
करने के लिये (पूर्व्येभिः) पूर्व के विद्वानों ले उपदेश किये (एवैः) उपायों 
से ( पुनमेन्यौ अभवतम्‌ ) पुनः परस्पर सम्मत होवो और (यु) तुम 
दोनों ( अर्णसः सञ्जुद्वात्‌ ) जळ से भरे समुद्र से ( सुज्युम) भोग योग्य 
"रत्नादि ऐश्वर्य या परस्पर के सुख को (विभिः) विमानों और गतिशील 
“नौका आदि साधनों से और (ऋज्ञेमि: अश्वैः) सधे हुए सुशील अश्वों से 
:(निजहथु:) देश देशान्तर ले जाया करो]. | ` ` 
 झजोददीदश्विना तैम्रयो वां प्रोलहः समुदर्मन्याथजेंगन्वान । 
-निष्टमूहथ॒ः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५१५॥ 


भा०--हे (अश्रिना)'खी पुदपो ! एक दूसरे के हृदय में व्यापक ! 
एक दूसरे के सुखों के भोग करने हारे (वां) तुम दोनों में से (मोड) 
प्रत्येक विवादित पुरुप (अव्यथिः) बिना व्यथा या पीडा के ही (ससुर 
जगन्वान्‌) संसार रूपी समुद्र से पार जाने हारा है। वह (ढः) 
उत्तम रीति से गृहस्थ का भार उठाने में.सम्थे होकर ही (तौम्रथः) पालन 
करने योग्य पुत्रों को उत्पन्न करने से समर्थ होकर (अजोहवीत्‌) आहुति 
करे, वीर्याधान करे | तब दोनों (शूपणा) वीयं निपेक करने और घारण 
करने में वळवान्‌ होकर (मनोजवसा) मन के वेग से जाने वाळे (रथेन) 
रमण योग्य गृहस्थ रूप रथ या परस्पर के सुख से (सु-युजा) उत्तम 
रीति से युक्त होकर (सस्ति) कुशकपूर्वक ( तम्‌) उस गृहस्थ कार्य का 
(निर्‌ उदः) निर्वाह करं । इति पञ्चदशो वर्ग: ॥ ड 
अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यरसीमसुझते बकस्य । 
“वि जयुषा ययथुः सान्वद्रे जातं विष्वाचो अहतं बिपेण ॥ १६ ॥ 
- भा०--हे (अधिना) सेना और सभा के अध्यक्ष पुरुपो ! (बकस्य 
०(आक्तःजे गैविये,के जने तैले, कोई हाळ डा बरेरी- षढा दे पैसे 
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ही भेड्ये के खभाव वाळे प्रजाभक्षक शासक के, (आखः) सुख या भक्षण 
करने वाळे उपायों से आप दोनों ( यत्‌) जब २ भी प्रजागण को (अझु- 
ज्चतम्‌ ) छुडाते हो तब २ वह प्रजा (वर्तिका) सुख से व्यवहार और 
ब्यापार से रहने वाली आप दोनों को ( अजोहवीत्‌ ) उत्तम . नामों से 
युकारती है । आप दोनों (जयुपा) विजयशील रथादि साधन से (अद्रेः 
साज) पवत के. शिखर के समान ऊंचे से ऊंचे पद तक (वि ययशुः) 
विशेष अकार से पहुंचते हो । तब (विश्वाचः) सब तरफ फैली शत्रु सेना 
के (जातस्‌ ) रक्खे पदार्था के (विपेण) विप के समान घातक और दूपक 
पदार्थ से (विष्बाचः) विविध दिशाओं सें फैले प्रजाजन को बचाते हो 
और ( जातम्‌ ) अ्त्येक पदार्थ या बच्चे २ तक को (विषेण) अपने व्या- 
_ पक राज्य प्रवन्ध से ( अहतम्‌ ) ग्रास होते हो । 


शतं मेषान्वृक्ये मासद्ानं तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा । 
आच्षो ऋज्ञाश्वे अ्विनादघत्ञं उगोतिर्‌न्घायं चक्रथिचक्षे ॥१७॥ 


भा०--(अशिवेच पित्रा) जैसे अमङ्गलकारी पिता (पित्रा) प्रजापालक 
राजा हारा ( तम: प्रणीतम्‌ ) भपने घोर अन्धकार को दूर करता है, 
` (क्ये) विविध फोड फाड करने. वाली एवं चोर स्वभाव की राजसभा 
“के निमित्त ( शतं मेषान्‌) सौ प्रतिस्पर्धी विद्वानों या आयु के १०० वर्षो 
को शेरनी के छिये सौ मेड के समान ( सामद्दानम्‌ ) वलि देने वाळे 
राजा को हे (अश्विनौ) मुख्य अध्यक्ष जनो ! आप दोनों (अक्षी) दो आंखे 
अदान करो और (अन्धाय) आंख से अन्धे पुरष को (विचक्षे) देखने के 
लिये (ज्योतिः) सूर्य और चन्द्र की सूर्यातप और चन्द्रातप दोनों के 
समान शान्तिदायक ज्ञान और सन्तापजनक दण्ड, व्यवस्था करने चाळे 
और उन दोनों को दो आंखों के समान दो अध्यक्ष (अक्षी चक्शुः) प्रदान 
- करो । (भजाइवे) ऋज्ञ अथात, घर्ममाग में जाने वाळे धर्मात्मा राजा के 
अधीन ( आधत्तम्‌) रक्खो । - 
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५६८ ऋग्वेदभाष्ये ्रथमोऽष्टकः [अ०८।व्‌०१६२० 
शुनमन्धाय भरमझय॒त्सा वृकीर॑श्विना वुषणा नरेतिं। 

जार; कनीनं इव चचादान ऋज्राश्वः शतमेकं च देयान्‌ ॥ १८ ॥' 

भा० - दवे (अशिना) विद्वान्‌ पुरुषो ! (दृपणा) प्रजा. पर सुखों के 

वर्षैक (नरा) नायको ! (इति) इस प्रकार से (अन्धाय) अन्धे राज्यकर्त्ती- 
पुरुष को ही जो राज व्यवस्था ( झुनम्‌ ) सुख और ( भरस्‌ ) अजा केः 
अरण पोषण का कार्य ( अह्वयत्‌) करने को कहती है (सा) वही (इकीः)- 
मेडिया या वाघ के समान प्रजा का नाश करने वाली होती है । इसलिये 
(्न्राश्ः) काजु अथात्‌ धमंमार्गं पर चलने वाळे जितेन्द्रिय राजा सक 
(नारः) सूर्य के समान (कनीनः) दीसिमान्‌ होकर (शतन्‌ एकं च). १०१ 
वर्षा तक (चक्षदानः) प्रकाशमान, तेजस्वी रहकर अजाः को ( झुनम्‌ ). 
सुख और ( भरम्‌) उसके भरण पोषण ( अह्वयत्‌ ) करने के लिये 
आज्ञाएं देवे । मेप राशि का भोग करना सूयै का एक वर्ष भोगना कहाताः 
i ची कारण ॥ ०० या १०१ मेप का १०० या '१०९ वर्ष ही अहण: 

` मही वामूतिरश्विना मयोभूरुत खाम बिष्ण्या सँ रिंणीथः । 

_ अथा ‡युवामिदंडतपुर॑न्धिरागच्छतं सीं व्रृषणावर्वोभिः ॥ १६ ॥ 

भा०--हे (अशिना) गृहस्थ के सुखों को भोगने वाढे खी पुरुपो !! 

( वाम्‌ ) आप दोनो की (मही ऊतिः) बढी भारी रक्षणशक्ति (मयोभू) 
प्रजा को सुख देने वाली होती है। आप दोनों (धिष्ण्या) बुद्धिमान्‌ होकर 
(लाम) ब्रुटिभाग को (सं रिणीथः) सुसंगत किया करो. (अथ) और 
(इरन्धिः) राष्ट्र या नगर को धारण करने वाळा एवं प्रज्ञा वाळा राजाः 
या विद्वान्‌ (इद्‌) इस प्रकार ( अह्वयत्‌ ) उपदेश करे कि (युवाम्‌) आप. 


Ds रक्षण और ज्ञान साम्यो से (सम्‌ आगच्छतम), 


भलु दन्ना स्तर्थ$ विष॑कतामपिन्वतं शयवे आग्बिना गाम्‌ 
बली सिविसर्थ जाय यह ना गासू। 
युवं मदार्य जाया भ्यूंहथुः पुरुभेत्ररय योषाम्‌ ॥२०॥१६ 
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जय _अ०९७4०११७२२ ऋणगेदभाष्ये प्रथम सरबत १ ` १९८ FR 
भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ और प्रसुख खी पुरुपो एवं (दुखरा) दुष्ट 
युरुपों के नाशक लोगो ! आप (शयवे) सोने वाळे अर्थात्‌ राज्य कायं में 
अमाद करने वाले राजा के लिये (अधेनु) दूध न देने वाली (स्तर्य)' 
चन्ध्या गौ के समान भोग्य पदार्थों के न देने वाली (स्तय) ्रसवघातिनीः 
या राजदोहिणी, (विषक्ताम्‌) विरुद्ध मार्ग में या विद्रोह में लगी (गास) 
पृथिवी, राष्ट्रभूमि या सेना को ( अपिन्वतम्‌ ) नाना पेश्वयौं से सम्पन्नः 
करो । (विमदाय जायाम्‌ इव) विशेष हपं से युक्त पुमान्‌ पुरुष के गृहस्थ 
"घम के लिये जैसे जाया अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न करने में समथ खी कोः 
उससे विवाहित कर दिया जाता है वैसे ही ( योपाम्‌ ) सेवन योग्य भूमिः 
को भी (शचीभिः) नाना शक्तियों से वश करके (पुरुमित्रस्य) बहुत खेर 
भिन्न राजाओं से सहायवान राजा के अधीन (नि उद्दधुः) नियम पूर्वक - 
आस कराओ । 
युवं ब्केणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मजुंषाय दस्रा । 
अभि दस्यु वकुरेणा घर्मन्तोरु ज्योतिश्चक्रधुरायाय ॥ २१ ॥ 
भा०--पर्वोक्त रूप से फल न देने वाली राष्ट्रभूमि को ससद्ध करने 
का उपाय बतलाते हैं--हे (अशिना) "विद्वान्‌ खी पुरुषो एवं प्रमुख अधि-- 
कारियो ! आप (बृकेण) भूमि को विशेष रूप से खोदने वाळे हरू यन्त्र 
से भूमि को खन कर (यवं) यव आदि घान्य (वपन्ता) बोते हुए, (मजु-- 
पाय) मचुष्य वर्ग के खाने पीने के लिये (इषं) इच्छाचुरूप अन्न और ` 
बृष्टि जळ को प्रदान करते हुए और (बकुरेण) र pp से 
(दस्युं) प्रजा के नाश करने वाळे, दुष्ट डाकू वर्ग को (अभिधमन्ता ३५३ 
र संताप देते हुए, (आर्याय) श्रेष्ठ अजा वर्ग के हित के लिये: 
(ज्योतिः) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को शासक (चक्रथु:) बनाओ । 
आशथबैणायांश्विना दधीचेऽश्यं शिर; प्रत्येरयतम्‌ । 
ख वां मघ प्र वोचदतायन्त्वाए्टै यईसावपिकक्ष्यै वाम्‌ ॥ २२ 9 
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भा०--हे (अशिना) अश्व सेना ,और विद्वत्सभा .के खामी और 
अध्यक्ष ! आप दोनों (आधवेणाय) अहिंसक भौर शान्तिविधायक प्रजा- 
“पति के पद्‌ पर कार्य करने वाळे, (दधीचे) राष्ट्र को धारण करने में समथ, 
-बळवान्‌ पुरुष को ही (अइव्यं शिरः) अश्व सेना और राष्ट्र का सुख्य. पद 
( अति पेरयतस्‌ ) प्रदान करो । हे (दस्रा) शब्रुहन्ता !. (सः) वह मुख्य 
:सुरुप ( ऋतायन्‌ ) ऐश्वर्य की कामना करता हुआ (वां) आप दोनों को 
(त्वष्ट्र) शिल्पियो से बनाये गये (मधु) मधुर एवं शत्रुओं का पीडन और 
-स्तम्भन करने वाला बळ या ज्ञान ( प्रवोचत्‌ ) प्राप्त कराता है और 
८7 यत्‌ ) जितना भी (अपिकक्ष्य) कक्षाओं सें उत्तरोत्तर बढ्ता .हुआ ज्ञान 
“है उसका भी उपदेश करता है। - ् प्र 
सदा कची सुमतिमा चंके जां विश्वा थियो आश्विना प्रावतं मे। 
-अस्मे रावि नासत्या वृद्द्तमपत्यलाचं श्रुत्यै रराथाम्‌. ॥ २३:॥ 
भा०--हे (कदी) दूरदर्शी विद्वानो आर विहुषी खी पुरुषों [मैं 
( वास्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिम्‌ ) झुभ कर्मानुकूछ मति, ज्ञान और 
अनुमति फो (आ चके) प्राप्त करूँ । (मे) सुझे (बिश्वा धियः) समस्त 
कर्मा और ज्ञाना को आप लोग (प्र अचतम्‌ ) प्रदान करे। है (नासत्या) 
“सत्य ब्यवहारशीछ खी पुरुपो ! आप दोनों (अस्मे) हमें (अपत्य साच) 
चुन्न पौत्रादि को प्राप्त होने वाळे ( इदन्तम्‌ ) बडे भारी ( श्रत्यस्‌ ) श्रवण 
द्वारा गास होने योग्य वेदञ्ञानमय ( रयिम्‌ ) ऐश्वय का ( रराथाम्‌ ) 
अदान कर | 
“दिरिएयद्स्तमश्विना राणा पुत्र नरा वश्चिमत्या अद्रत्तम्‌। 
त्रिघा ह श्यावमाश्विनां विकस्तसुज्जीबस पेरयतं खुदानू ॥२४॥ 
भा०--हे (अश्विनौ) विद्वानों और विदुषी ख्री पुरुपो ! आप राष्ट्र को 
*(वधिमत्या) बढ़ती हुई विद्या के (पुत्र) पुत्र अर्थात्‌ उसके पाळन, अस्यास 
“और घेवन, करने वाळा, ( रयम "पतनको अपने. यू या 
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चश में करने हारा. शिष्य या पुत्र ( अदत्तम्‌ ) प्रदान . करो । हे (नरा) 
मागंदुर्शी विद्वान नायक जनो ! हे ( सुदानू) उत्तम ज्ञान और ऐश्वय के 
देने हारो ! (त्रिधा) मन, वाणी, काय तीनों प्रकार से ( विकस्तस्‌ ) 
विक्षेप विकास को प्राप्त होने वाळे (शयावं) विद्वान्‌ पुरष को (जीवसे) 
दीचे जीवन के लिये ( उदू ऐरयतम्‌ ) उत्तम शिक्षा दो या उत्तम पद॒ पर 
स्थापित करो । | 
एतानि वामश्विना बीयोणि प्र पू््यारयायवोंऽवोचन्‌। ` 
अहम कुण्वन्तो दृषणा युवभ्यॉ सुवीरासो विदथमा वदेम ॥२५।१७ 
.. सा०-े (अशिना) खी पुरुषो, सभा-सेनाभ्यक्षो !. (एतानि) ये 
` नाना प्रकार के (वीर्याणि) वीर जनों के योग्य बळ और वीयं द्वारा साधने 
योग्य, (पूर्व्याणि) पूर्व के विद्वानों तथा सव से पूवे विद्यमान परमेश्वर 
या वेद द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान या बल है जिनको (आयवः) विद्वान 
जन ( प्र अवोचन्‌ ) शिष्यो को उपदेश फिंया करं । हे (बृपणा) सुखों के 
घर्षक पुरुपो ! हम लोग (सुवीरासः) उत्तम पुत्रों, आणों और पुरुषों से 
सहायवान्‌ होकर (ब्रहम णवभ्तः) ऐेश्वय और . वेद ज्ञान का सम्पादन 
करते हुए ( विदथम्‌ ) विज्ञान का (आवदेम) सर्वत्र उपदेश करें। 
भू ११८] कचवानृषिः ॥ अश्रिनौ देवते ॥ छन्दः १, ११ अरिस्‌ पक्कि: । 
“२, ५, ७ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ३, १० निचृत्‌ त्रिष्टुपू । ४, ८, विराट्‌ त्रिष्डुप्‌। 
*  - पएकादरार्चं सक्तम्‌॥ 
आ वां रथों आश्विना श्येनपंत्वा खुखळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌। ` 
यो मस्थैस्य मर्नसो जवीयास्त्रिवस्घुरो षणा वातरंदाः ॥ १॥ 
भा०--(अश्विना) हे प्रमुख पुरुषों ! (बा) आप का वह (सथः) रथ 
(इथेनपत्या) बाज के समान वेग से जाने हारा, (वान्‌) सत्यो से 
युक्त, (सुखडीक:). उत्तम रीति से सुखप्रद होकर (अवोङ्‌ आयातु) सदा 


(हमारे पास आवे जावे (य) जो. (विव ७१ साजा नर उ 
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हुआ (वातरंहाः) वायु के वेग से जाने हारा होकर (मर्त्यस्य मनसः 
जवीयान्‌ ) मनुष्य के मन से भी अधिक वेग से जाने हारा है । 
तरिबन्घ॒रेणं जिचरता रथेन त्रिचक्रेण सुता यांतमवाक्‌ । 
पिन्वंत गा जिन्वतमवेतो नो वघर्यतमश्विना वीरमस्मे ॥ २॥ 
` भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ शिल्पी जनो ! आप (त्रिवन्घुरेण) तीन 
प्रकार के बन्धनों वा (त्रिशता) तीन प्रकार के आवरणों से युक्त, (त्रिच- 
करेण) तीन कला युक्त चक्रों से युक्त, (सुदता) उत्तम मनुष्यों, गतियों या 
श्ङगरों से युक्त, (रथेन) रथ से (अवाक्‌ आयातस्‌ ) भूमि के ऊपर नीचे, 
समीप और दूर आया जाया करो। आप दोनों (न:) हमारी (गाः 
पिन्वतम्‌ ) गौओं या भूमियों को जल से सींचा करो । (अवंतः जिन्व- 
तमू ) अइवों की बृद्धि करो। ( अस्मे वीरम्‌ ) हमारे वीर जनों और 
पुत्र जन को ( वर्धयतम्‌ ) खूब बढाओ । 
प्रव्चामना खुवृता रथेन दस्राविमं श्टणु॒त शलोकम । 
'किमङ्ग बां प्रत्यवर्ति गमिष्ठाइरविप्रालो आश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 
आ०- हे (अशिना) विहुपी वा विद्वान्‌ खी पुरुपो ! (दखौ) दुःखों 
और दुष्ट पुरुषों के नाशक (प्रवदू-यामना) उत्तम मार्ग और उत्तम चाळ 
से चने बाळे (सुदृता) उत्तम सुख साधनों से युक्त (रथेन) रथ और 
रमण साधनों से युक्त होकर भी (अद्रेः) पर्वत के समान उत्तम और 
उन्नत पद्‌ पर जाते इए (इमं झोकं शणुतम्‌ ) इस वेद वाणी का श्रवण 
किया करो । (अङ्ग अश्विना) हे मिय विद्वान्‌ खी पर्यो ! (वां प्रति) आप 
i नः विप्रास:) पूवं काछ में उत्पन्न विद्वान्‌ , पूर्व पुरष, 
अर्वा १) क्या कुछ अ कइते 
रहे ? नहीं, कंड 214 । कुछ असम्मव या कुछ निन्दनीय वाणी 
आ वां श्येनालों अश्विना वहन्तु रथे युक्ाल आशवः पतङ्गाः । 
ये अप्तुरों दिवासो न यधा अभि प्रयो! नालत्या वह॑न्ति ॥ ४ ॥ 
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. भा०-हे (अखिना) विद्वान्‌ शिल्पीजनो ! आप दोनों को (रथे 
युक्तासः) रथ में लगे हुए (आशवः) शीघ्रगामी (पतङ्गाः) सूये के समान 
चीसि वाळे (इयेनासः) शयेन पक्षी के समान युद्ध भूमि में झपट कर 
दौड्ने वाळे, सरपट घोडे या विद्यत्‌ आदि यन्त्र (वहन्तु) दूर देश में 
यहुँचाषे । (ये) जो (अप्तुरः) अन्तरिक्षों और जों में वेग से जाने वाळे 
(शुभाः) गीघ के समान लम्बे पक्ष वाळे और छम्बी उदान लगाने वाळे 
(अयः अभि) उत्तम गन्तव्य स्थान या ठिकाने तक (वहन्ति) छे जाते हैं।. 
आ वां र्थ युवतिस्तिष्ठदर् जष्ट्वी नरा डुद्टिता सर्येस्य । 
परि वामश्वा वएुंषः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुषा अभीके ॥५॥१८॥ 

सा०-हे (नरा) नायक पुरुषों ! (सूयेस्य हुहिता) सूयं की कन्या 
उपा के समान कान्तिमती और सूर्य के समान नायक की कामनाओं को 
चूणे करने हारी (जुष्ट्वी) पेश्वयों का सेवन करती हुई (युवतिः) युवती 
खी (वां) तुम दोनों के बने ( रथस्‌ ) रथ पर ( आ अतिएत्‌ ) प्रथम 
बैठे । ( वाम्‌ ) तुम दोनों को (वपुषः). बढे २ डील वाळे (अरपाः) 
किरणों के समान लाळ रंग के वडे तेजस्वी (वयः) गतिशील (पतंगाः) 
घोडे ( वाम ) तुम दोनों को (परिवहन्तु) ढो छे जावे । 
उद्वम्द्नमैरतं दंसर्नाभिरद्रेमं देखता दृषणा शचीभिः । 
निष्टौग्रथे पारयथः समुद्रात्पुनश्च्यवान चक्रथुर्युवानम्‌॥ ६॥ . 

भा०-_(कपणा) नाना सुख प्रदाता एवं निषेक करने हारे साता 
पिता जनो ! आप छोग (दंसनाभिः) उत्तम आचरणो से ( पन्द्नस्‌ ) 
स्तुति करने हारे पुत्र या शिष्य को ( उत्‌ पेरतस्‌ ) उपर उठाओ । हे 
(द्रा) अन्धकार और हुरुणों को नाश करने हारे आप दोनों (शचीभिः) 
उत्तम वाणियों, शक्तियों और कर्मों द्वारा ( रेमस्‌ ) अध्ययनशील शिष्य 
को (उत्‌ पे्‌रतस्‌ ) उत्तम पद पर प्रास कराओ और ( समुद्रात ) यात्नी 
को जहाजी जैसे सञ्च से पार उतार देतां दै वैसे ही ( तौग्रयमू ) पालने 
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वोग्य पुत्रादि हितकारी पिता आदि को भी (निः पारयथः) निर्विन्न पार 
करो । भौर (युवानं) युबा पुरुप को (च्यवानं चक्रथुः) इस लोके 
छोड कर जाने वाला इद दीर्घायु करों'। 


युवमन्रयेऽबनीताय तप्तमूजेमोमानमश्विनावघक्तम्‌ 
युवे कणबायापिरित्ताय चक्तः प्रत्यधत्तं सुएति जुजुपाणा ॥ ७॥ 


भा०--(अश्विना) हे विद्वान्‌ छी पुरुपो | नायको! आप (अवनीताय) 
विनय से अपने अधीन सन्मार्ग पर छे जाने योग्य, उपनीत, (अत्रये) माता 
पिता, भाई तीनों सम्ग्रन्धियों से रहित शिष्य को ( तक्षम्‌ ) तप से आछ 
होने योग्य (ओमानम्‌ ) रक्षा, ज्ञान और तेजदायक ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम, 
चीय॑ और ब्रह्मचर्यं को ( अधत्तम्‌.) धारण कराओ और (युवं) तुस. दोनों 
(अपिरिप्ताय) खूब लिस, विषय तृष्णा सें फंसे हुए (कण्वाय) विद्वान्‌ 
पुरुष को (सुस्तुर्ति जुजुपाणा) उत्तम स्तुति को स्वीकार करते हुए (चक्षः 
आति अधत्तम्‌ ) शाख रूप चक्षु ( प्रति अधत्तस्‌ ) प्रदान करो। य 
युव घु शयवे नाधितायापिन्वतमश्विना पूव्याय। | 
अमुञ्चते वर्तिकामंदंसो निः प्रति जङ्घां विश्पलाया अधत्तम्‌ ॥८॥ 

भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुपो एवं नायक ! आप (शयवे) 
अज्ञान निद्रा में सोने वाले और (नाधिताय) मार्थनाशीर (पूव्यौय) पूर्व 
झम संस्कारों से युक्त पुरुष के लिए ( धेनुस्‌ ) वेद वाणी को (अपिन्व- 
वस्‌ ) कामधेजु के समान ज्ञान-रस देने वाली बना देते हो और. (अंसः) 
पापाचार से ( वर्तिकाम्‌ ) उद्योग आदि से निर्वाह करने वाली प्रजा को 
(अयुच्चतस्‌ ) छुद़ाओ और (विशपछाया;) प्रजाओं के पालन करने की 
नीतिः को (जंघां) दु्शे के इनन करने की शक्ति. (अधत्तम ) प्रदान करो # 


युवे श्वेत पेद्ष इन्द्रजूतमंडिहनमश्बिनाद्त्तमश्वम्‌। 
डोहनमयोँ अभिभूतिमुपं संद्सां दर्रा चीड्व॑ज्ञम्‌॥ ॥ 
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भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुपो ! आप लोग (पेदवे) विज-- 

याथ जाने हारे पुरुष को (इवेतम्‌ ) तेजस्वी ( इन्त्रजूतम्‌ ) विद्यत्‌ द्वारा 
चलंने वाला, (अहिहनम ) आगे आये शत्रु को मारने वाळा, (जोहून्रम ) 
संग्राम में शत्रुओं को ळलकारने वाला (अयंः) शत्रु को ( अमिभूतम ) 
पराजित करने वाला ( उग्रम्‌) भयजनक, (सहसखसाम्‌ ) सहसि्रों ऐश्वर्या 
का दाता, (बृषणम्‌ ) शत्रुओं पर शरों की और प्रजा पर सुखों की वर्षा 
करने वाला ( विड्वज्ञम ) चढ अङ्गां वाला ( अश्वम्‌ ) पृथ्बी राज्य 
के भोगने, पालने और उसे व्याप लेने मे समर्थ सैन्य बळ ( अदत्तम्‌ ) 
गदान करो । 
ता बाँ नरा स्वव॑से खुजाता हर्वामहे अश्विना नार्घमानाः। 
आ न उप बजुंमता रथेन गिरों जुषाणा छुविताय यातम्‌ ॥१०।। 

` भा०-हे (सुजाता) विख्यात (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरुपो ! हे 
(नरा) सन्माग पर चळाने हारे नायक पुरुषो ! हम लोग (नाधमानाः): 
ऐश्वर्य की याचना करते हुए; (ता वा) उन प्रसिद्ध आप दोनों को (सु 
अवसे) उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिये (हवामहे) अपना प्रमुख स्वीकार 
करते हैं । आप लोग (गिरः जुपाणा) ज्ञान-चाणियों का सेवन करते हुए: 
(वसुमता रथेन) पश्यं से पूण रथ या रमण साधनों से (सुविताय): 
ऐश्वय की बृद्धि करने और उत्तम मारे सें छे जाने कें लिये (नः उपयातम्‌ )- 
हमे प्रास होवें 


आ श्येनस्य जव॑सा नूतनेनास्मे यांत नासत्या सजोषाः। 

इने हि वामश्विना रातहब्यः शश्वत्तमाया उषलो व्युष्टौ ॥११।१४- 
भा०- हे (नासस्या) कमी असत्य आचरण न करने दारे! (अधिना) 

ऐश्वयं के भोक्ता स्त्री पुरुषो | एवं नायक जनो ! ( वास्‌) आप दोनों को. 

मैं (सजोपाः) सप्रेम (रातह्यः) अन्न और उत्तम स्त्रीकार योग्य दचनों 

को प्रदान कर (दाश्वत्तमाया; उपसः) अनादि काल से चली आने वाळी 
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-उपा के (व्युष्टौ) खिळ जाने पर प्रातः समय (हवे) नमस्कार करता हूँ 
"और बुलाता हुँ । आप दोनों (दयेनख जवसा) बाज पक्षी के समान वेग 
"से (अस्मे) हमारे गृह पर (नूतनेव) नये रथ से (आयातस्‌ ) आइये । 
| ११९] १-१० कक्षीवान्देघेतमस ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१, 
४४, ६ निचृज्ञगती | ३, ७, १७ जगती । ८ विराड्‌ जगती । २, ५, ६ 
अरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ 
आ वा रथ पुरुमायं मनोजुव जीराश्वं यक्षिये जीवसे हुवे । 
-्संहखकतु वनिनं शतद्धखु थुष्टीबाने वरिवोधामभि प्रय॑ः ॥ १॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरुषों! में (वां) आप दोनों के (पुरुमायं) 
“बहुत सी आश्चर्यकारी घटनाओं को करने वाळे (मनोजुवं) मन के समान 
नेग से जाने वाळे, (जीराइचं) अति वेगवान्‌ अश्व से युक्त, (यज्ञिय) यज्ञ 
योग्य देश में जाने वाळे, (सइस्रकेतुम्‌ ) सहखरों ध्वजा से युक्त, (वनिनं) 
सेवन योग्य ऐखयों छे ५. , (शतदसुस्‌ ) सैकड़ों ऐश्वर्या वाळे, (अ्रष्टीवानस्‌) 
शीघ्र गतियों से जाने वाळे, ( वरिवोधास्‌ ) धनैश्वर्य के धारण और प्रदान 
"करने वाळे, ( रथस्‌ ) रथ के समान इस रमण करने के साधन खूप 
-दे का (अयः अभि) उत्कृष्ट गमन को छक्षय करके (हुवे) वर्णन करता हूँ ।' 
-ऊर््वा घीतिः प्रत्यस्य प्रयामन्यधायि शस्मन्स्लमंयन्त आ दिशः ॥ 
-स्वदामि घम प्रतिं यन्त्यूतय आ वांमूर्जानी रथ परि वारुदत्‌ ॥२। 
भा०--हे (अधिना) विद्वान्‌ स्त्री पुरुपो ! (प्र थामन्‌ ) रथ के 
“उत्तम माग में जैसे रथ की (ढध्वा धीति; अधायि) ऊ बी व्यिति रक्खी 
-जाती है वैसे ही (अस्य) इस देह और आत्मा के (धीति:) घारण पोषण 
पका कार्य ( प्रयामन्‌ ) उत्तम मोक्ष मार्ग में जाने के लिये (प्रति अघायि) 
अतिक्षण रक्खा जावे और जैसे (दिशः सम्‌ अयन्त) रथ पर सवार होने 
से भीत्र ही दिशाएं या दूर देश भी प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही ( अस्य 
उस्म} इसकोपाहसन वकरगे के निमित्त (द्द!) ४4४ करने पीड भुर- 
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जन (आ सम्‌ अयन्त) भली प्रकार प्राप्त हो । म जिज्ञासु पुरुष (धर्म) 
गुरु से प्राप्त, उज्ज्वल ज्ञानरस का मेघ ते गिरते जल के समान (स्वदामि) 
उत्तम रीति से उपभोग करूं। (तयः) हमें ज्ञान प्रदाता और रक्षक जन 
(अतियन्ति) प्रतिक्षण प्राप्त हों और ( वाम्‌ ) दोनों के ( रथम्‌ ) रमण 
करने योग्य रथ के समान _गृहस्थ आश्रम को (ऊर्जानी) अन्न सम्पत्ति 
और पराक्रम शक्ति ( आ अर्त्‌ ) सव तरफ से प्रास हो । 
से यन्मिथः पस्पृधानासो अग्म॑त शुभे मखा अमिता जायवो रणे । 
युवोरह प्रचणे चकिते रथो यर्दुशिवना वद्दयः सुरिमा बरं ॥ ३ ॥' 
सा०-( यत्‌) जब (मियः पस्ट्रघानासः) परस्पर एक दूसरे से 
स्पर्धा करते हुए, युद्ध विजय के लिये यक्षशील होकर (सखाः) जादरणीय, 
(अमिताः) अपरिमित (जायवः) विजयशील बीर पुरुप (शुभे रणे) रण 
में या रमणीय उत्सव आदि के अवसर पर (सस्‌ अग्मत) एकत्र होते हैं 
और ( यत्‌ ) जब हे (अशिना) विद्वान्‌ नायको वा स्त्री पुरुषो ! आप 
दोनों (वर) श्रेष्ठ ( सूरिस्‌ ) विद्वान्‌, थामिक तथा प्रतिष्ठित पुरुष को 
(आवहथ:) भ्राप्त होते हो तव (प्रवणे) उत्तम रीति से सेवने योग्य रण- 
स्थळ और समा सवन में भी (युवोः भइ) आप दोनों के ही (रथः) उत्तम 
रथ (चेकिते) विशेप रूप से युद्ध आदि विद्या में कुशल जाने जाते हैं। 
युवं सुज्यु झुरमाणं विमिर्गत स्वर्युक्तिमिर्निवईन्ता पिवम्य आ। 
यालिष्ट वर्तिवृंषणा विज्ञेन्य! न्दिवोदासाय महिं चेति वामवः ॥४॥ 
भा०--हे (बृपणा) प्रजा पर सुखों और शद्वु पर शरों की वपो में 
“करार नायको! (युव) आप दोनों (विसिः) विद्वानों और अश्वारोहियो से 
युक्त (अज्यु) सबके पारक और (भुरमाणं) सबके भरण करने हारे नायक 
को (स्वयुक्तिमि:) अपने उपायों से (पितृभ्यः) पाळक जनों के हित के 
डिये (नि वहन्ता) विशेष रूप से अपने ऊपर धारण करते हुए (विजे- 
न्यम्‌ हेट (मिग Ai प्राप्त, कराने ब्राळे ० (त्रि) प्रयक्त, (ग्रन्षिष्ठ ) कर - 


३७ म, ` 
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क्योंकि (दिवोदासाय) ज्ञान प्रकाश देने वाळे पुरुष के लिये ( वाम्‌ > 
आप दोनों की (महि अवः चेति) बडी भारी रक्षा समझी जाती है । 
युबोर॑म्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य शध्येम्‌ । था 
वा पतित्व॑ सख्याय॑ जग्सुषी योषां चुणीत जेन्यां युवां पतीं ॥५४२०॥ 
भा०--हे (अश्विना) स्त्री पुरुपो ! (युवोः) आप दोनों के ही (युवा 
युज) परस्पर प्रेम और इच्छापू्वैक मिलकर एक हो जाने वाळे, (शष्यम्‌ ) 
बछपूर्दैक घारण करने योग्य, ( रथम्‌) आनन्ददायक गुहस्य रूप रथ को 
(अस्य वाणी) इस ग्रृहस्थ तत्व के विषय में उपदेश करने में इशल 
आचाय और पुरोहित तुम दोनों को (वपुपे) उत्तम रीति से बीजवपन 
द्वारा सन्तान उत्पन्न करने के लिये (येतु) विवाहित करते हे । (वां) 
तुम दोनों का इस गृहस्थ में (पतित्वम) स्वामित्व समान रूप से हो । इस 
कार्य में (सख्याय जग्मुपी) हे पुरुष तेरे सखा भाव में जाने बाली, तेरा 
मित्र होदर रहने वाढी (जेन्या योपा) पुरुप के हृदय को जीतने वाली 
अथवा सन्तान उत्पन्न करने में समथै वधू ही (अबृणीत) वरण करे । तक 
(युवा) तुम दोनों (पती) एक दूसरे के पति पत्नी होकर रहो । 
युव रेभं परिंपुतेरुरुष्यथो डिमेन घर्मे परि तप्तमन्नये। 
युचं शयोरवसं पिंप्यशुगंबि प्र दीघेण वन्द्नस्तायायुषा ॥६॥' 
भा०-हे विद्वान स्त्री पुरुपो ! (युवं) आप दोनों (रेम) उपपन्न होते 
ही रोने वाळे वाळक को (परिसूते:) प्रसव क्रिया के भी पूर्व से ही (उ 
व्यथः) खूब रक्षा करो और (अत्रये) इस लोक में आये नव बाळक के 
( परितप्तम्‌ ) ज्वर आदि दुःख को ( हिमेन घमंम्‌ ) शीतळ जल या छाया 
से घाम के समान दूर करो । (युवं) आप दोनों स्त्री पुरष (शयो! गवि) 
शयनशीळ सिञ्च की इन्द्रियों में अथवा (गवि) गाय के समान दे 
es बम), करन 
0 जाते In वाली डेसकी उत्पादक साता. गि प्र्ठ्क की गुण रा 
“दूध की (पिप्य) बृद्धि करो और (न्दनः) स्तुत्य गुणो सै युक्त, 
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असिवादनश्ीछ बालक (दीघेण आयुषा) दीघ जीवन से (प्र तारि) युक्त 
होकर बडा हो। 
युवं बन्द॑नं नेऋतं जरण्यया रथं न दंस करणा समिन्वथः | 
क्षेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्र विधते देखना सुवत्‌॥७॥ 
भा०-(जरण्यया == चरण्यया युक्तं रथं न) जैसे उत्तम गति से 
नाने वाळे रथ को प्राप्त कर (द्रा) शन्रुओं के नाशक रथी और सारथी 
दोनों (सम्‌ इन्वथः) परस्पर मिलकर दूर देश तक चळे जाते हैं ऐसे ही 
दे (दरा) दशनीय रूप वाळे एवं एक दूसरे के हुःखों को दूर करने वाळे 
स्त्री पुरुपो ! (करणा) काये में कुशळ होकर (जरण्यया) उपदेश योग्य 
वेदवाणी से युक्त (वन्दनं) नित्याभिवादन योग्य (निऋतं) निरन्तर सत्य 
के उपदेश विद्याडद्ध पुरुप का संसार की दूर की यात्रा पार करने के लिये 
(सम्‌ इन्वथः) सत्संग करो। आप लोग (क्षेत्रात्‌) उत्पत्ति स्थान गर्भाशय 
से बाळक के समान ( विग्रम्‌ ) विविध विद्याओं में पूणे शिष्य को (आज- 
नथः) उत्पन्न करो और (विपन्यया) विशेष स्तुति योग्य वाणी से (वास्‌) 
तुम दोनों को (दंसना विधते) नाना कर्मों का उपदेश करने वाळे विद्वान्‌ 
की प्रतिष्ठा ( अझुवत्‌ ) अच्छी प्रकार प्रास हो । 
अगच्छतं कृपमाणं पराबतिं पितुः स्वस्य॒ त्यजसा निर्वाधितम्‌। 
स्व॑वंतीरित ऊतीयुंबोरद चित्रा अभीके अभवन्नामिष्टयः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ स्त्री पुरषो! आप लोग (खस्य पितुः) अपने 
पाक साता पिता के (ब्यजसा) त्याग से ( निबाधितम्‌ ) खिन्न एवं 
(इपमार्ण) आप दोनों की स्तुति या विद्याध्ययन करते हुए बाळक या 
शिष्य फो (अगच्छतम्‌ ) प्राप्त करें । (इतः) इस विद्वान्‌ तपखो पुरुप से 
दी (अइ) निश्चय से (भुवोः) तुम दोनों को (खः वती!) सुखदायिनी 
(चित्राः) आश्वयेजनक (उतीः) उपाय और (अभीष्टयः) अभीष्ट सिद्धये 
सी ( अभीके अर्भके!) १३० fanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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04 व. ॥ ~ 
उत स्या वां मधुमन्मचिकारपन्मदे सोमस्यौशिजो हुवन्यति । 
i | €। 
युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः प्रति डामशव्यं बदत्‌ शी 


भा०--हे राज प्रजावगों ! जैसे (मदे) हप में मस्त होकर (मक्षिका) 
मधुमक्षिका ( रपत्‌ ) कूंजती हैं वैसे ही (औशिजः) तेजस्वी परमेश्वर या 
आचाये का पुत्र या शिष्य, साधक विद्वान्‌, (सोमस्य) ज्ञान और आन- 
न्द रस के (मदे) परम हपे या (सोमस्य मदे = दमे) ब्रह्मचय पूवक वीये 
के दमन में सावधान होकर (वा) तुम दोनों को ( मशुमत्‌ ) मधुर ज्ञान 
का (रपत्‌) व्यक्त वाणी द्वारा उपदेश करे और आप से आप (मधुमद्‌) 
अज्नादि पदार्थ (हुवन्यति) प्रास करे । (युवं) आप दोनों धग (दधीचः) 
सकल विद्याओं को धारण करने वाळे शिष्यों को. प्रास होने योग्य, आ- 
चायं उपदेष्टा के (मनः) मनन करने योग्य ज्ञान फा (आविवासथः) सब 
प्रकार से सेवन करो (अथ) और वह (वाम्‌ प्रति) तुम दोनों के मति 
(अइच्यं शिरः) विद्या से युक्त मस्तक के समान उन्नत और मुख्य पद 
प्राप्त करके ( वदत्‌) उपदेश करे । क 
यु पेदवे पुरुवार॑मश्विना स्पृचां श्वेत ततार दुवस्यथः। _ 
शवराम पूर्सनास दु घरै चरछत्यमिन्त्रेमिच चर्षजणीसईस्‌॥१०॥२९ 
आए. डे स्त्री पुरुषो, राज भ्रजादर्गो, (अशिना) नायक पुरुपो ! 
आप (पेदवे) उच्चतम आसन को प्राप्त करने वाले राजा और प्राप्त इए 
राष्ट्र के हित के लिये ( पुरुवारम्‌ ) बहुत से प्रजाजनों से वरण कपार 
और बहुत से शत्रुओं का वारण करने वाळे, (स्पृ्धां) अतिस्पर्धी शद 
( तरुतारंस ) पार पहुँचा देने वाळे, ( श्वेतम्‌ ) अति वेग से आक्रम' ४ 
करने वाळे, ( शंयः अमिथम्‌ ) श्न हिंसक चाणादि अख दरखा. 
चलाने में कुशछ, वीर योदधाओं से, किरणों से सूये के समान तेजस्वी 
०० होड (लका कवर तमाम - पलिते बाडे) (गील) 


हळ 20 
शत्रु सुष्यों का पराजय करने में समथ, (इन्द्रम्‌ इव) बलशाली राष्ट्र 
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पति या सूयं के समान ही ( चक त्यम्‌ ) शासन-कार्य या अन्धकार 
को दूर करने में कुशल पुरुष या सैन्य वग को (दुवस्यथः) प्रदान करो । 

इन समस्त अधि-सूक्तों में अध्यात्म तथा ईश्वरोपासनापरक रहस्यों 
को विस्तार भय से नहीं दशाया है। उनको कहीं २ दिखाये संकेतों से ही 
जान ळेना चाहिये ॥ इश्येकविंशों वगः ॥ १ 
[ १२० ] ओशेकूपुत्रः कक्षोवानृषिः ॥ आश्विनौ देवते ॥ घन्द:--१, १२ 
पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री । २ सुरिग्यायत्री । १० गायंत्रो। ११ पिपीलि- 
कामध्या विराड्गायत्री । ३ स्वराट्‌ ककुबुष्णिक्‌ । ५ आष्युष्णिक्‌ । ६ विराडा- 
ग्युष्णिक्‌ । ८ सुरिगुष्णिक्‌ । ४ आाष्येनुष्डुप्‌ । ७ स्वराडाष्यनुष्टुप्‌ । & मुरि- 

५ गनुष्ठुप्‌ । द्वादराच सूक्तम्‌ ॥ | 

का रांघद्धोजाम्चिना बां को बां जोष उभयों? | 

कथा विंघात्यप्रचेताः ॥ १॥ 

भा०- हे (अशिना) पति-पत्नी भाव से रहने वाळे खी पुरुषी !” 
(उमयोः जोपे) दोनों के परस्पर प्रेम व्यवहार में ( वास्‌ ) तुम दोनों में 
से (का) कौन है जो (होत्रा) अपने को सब प्रकार से समपंण करती हुई 
( राघत्‌ ) कार्य सिद्ध करती है और (कः) कौन है जो (होत्रा) सर्वात्मना 
स्वीकार करने वाला होकर ( राधत्‌ ) काये साधता दै! इस बात का 
खूब ज्ञान सम्पादन करो क्योंकि (वा) तुम दोनों में से (अप्रचेताः) कोई 
भी ज्ञानरहित मूढ़ होकर. (कथा विधाति) परस्पर का गृहस्थ काय करने 
में असमथे हो सकता हे । इसलिये गृहस्थ के दोनों अंगों को अपने २ 
करोब्यों का ज्ञान होना चाहिये । 

विद्वांसाबिदुर। पूच्छेदाविद्वानित्थापरो अचेताः। ` 

चू चिन्चु मते अको ॥ २॥' | 

भा० --( अविद्वान्‌ ) अविद्वाच, या शद सत्य ( विद्वांसौ इत्‌ ) 
विदाम्‌, जानकार स्री पुनर्षो से जाकर ( दुरः पच्छेत ) जैसे बडे मह: 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¥gfitized by Arya ल्म्रेद््भाष्मे सग्छो षटक: “ीजहक्षाव०२रा५ 


के दरवाजे पूछता है वैसे ही नाजानकार मूखे पुरुप (विद्वांसौ इत्‌) विद्वान्‌ 
ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त होकर उन से ही देहवन्धन से सक्त होने के (दुरः) 
द्वारों को ( पच्छेत्‌ ) पूछे । ऐसे ही .सेनाध्यक्षों से ही नाजानकार दुग 
और व्यूहों के द्वारों को या शान्नु के वारण करने के उपायों को पूछे । 
(इत्या) इस प्रकार से (अपरः) जो पर या उत्कृष्ठ नहीं, वह जीव पर 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट परमेश्वर की अपेक्षा अपर है और आत्मा की अपेक्षा अपर 
देहादि भी (अचेताः) चेतना और ज्ञान से रहित है । (नू चित्‌ चु) ठीक 
ऐसे ही (अक्रौ मत्त) क्रिया में अकुशछ पुरुपसमूह में भी समझना चाहिये 
कि क्रिया का जानने वाला पुरुष विद्वान्‌ और अकुशल अविद्वान होता है। 

ता विद्वांलां हवामहे वां ता नों बिद्वांखा मन्म॑ बोचेतमद्य । 

प्राचेद्रय मानों युवाकु१ ॥ ३ ॥ 

भा०--हम (ता) उन दोनों (विद्वांसा) विद्वान पुरुषों को (हवामहे) 
आदरपूवक स्वीकार करें और (ता) वे आप दोनों ही (अद्य) आज, अव 
और नित्य (नः) हमें (मन्म) सनन योग्य ज्ञान छा ( वोचेतम्‌ ) उपदेश 
कर । (युवा$ः) तुम दोनों का प्रिय पुरुप या उपदेश (दयमानः) सब 
पर दयाळु होकर ( प्र अर्द्‌ ) तुम दोनों का सत्कार करे । 

बि पृच्छामि पाक्याई न॒देवान्वषटछृतस्था्भुतस्प दत्ता! 

पातं च सह्घालो युवं च रभ्य॑सो नः॥ ४॥ ` ; 

सा०_ दे (दसरा) दुःबद्दत्ती ! आप दोनों (पाक्या) परिपक्क विज्ञान 
वाडो से ही मैं इस (अहुतस्य) आश्रयकारी (वपटकुतस्य) वपटकार, यज्ञ 
आहुति या आदान प्रतिदान, सष्टिगत सर्ग और प्रख्य के विषय में, 
(विप्रच्छामि) विविध प्रश्न पूछता हुँ । (युवं) आप दोनों (सहसः) सहन” 
शीळ और (रम्यसः) अति वेगवान्‌,(नः) इम सबकी (पातं च) रक्षा करो। 
प्र या घोधे सुगंवाणे न शोभे यया चाचा यज॑ति पज्ियो वांम्‌। 

००युने, विद्वान ॥ १३२०, Maha Vidyalaya Collection. 


-अ०१अू२१९१।७]२ उ्फग्ेदयाच्येप्रश्नयंमरडलभम!0 ०००।००।५८३ 


भा०--(य:) जो वाणी (भृगवाणे घोषे वा) भगु अर्थात्‌ इस्विर्यो के 
धारण और दमन करने वाळे सूय भोर अझि के समान तेजस्वी पुरुष के 
-तुल्य आचरण वाळे, (धोपे) वेद जो उत्तम प्रभुवाक्य रूप से विद्यमान 
सर्वोपरि मान्य है उससे में भी (प्रशोमे) सुशोभित होऊ और (यया 
चाचा) जिस वाणी से हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (प्रियः) उत्तम ज्ञांनों और 
घ्रासश्य परमपद के प्राप्त करने में कुशळ ( इपयुः न विद्वान ) बाण 
चलाने सें सिद्धहस्त पुरुप के समान अपने उद्देश्य तक पहुँचने वाला 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ (वास्‌ यजति) आप दोनों का सत्संग करता है उससे 
भी में (प्र शोभे) खूब सुशोभित होऊ । इति द्वाविज्ञो वर्गः ॥ 

सुते गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌। 

आक्षी शुंभस्पती दन्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (झभस्पती) तेजखी उत्तम ज्ञान के पालक, ज्ञानवपक, 
विद्वान्‌ खी पुरुपो ! (तकवानस्य) विद्यावान्‌ पुरुंप का ( श्रतस्‌ ) अवण 
"योग्य ( गायन्रस्‌ ) गायन करने वाळे की नित्य अज्ञानवूचैक कुपथ में 
पड़ जाने से रक्षा करने हारे, (आक्षो) आंदों के समान मागें दिखाने 
चाळे (अहंचित्‌ हि) में भी ( वाम्‌ ) आप दोनों के ज्ञान को ( आदन्‌ ) 
आसत करूं । , 

युवं ह्यास्त सद्दो रन्युवं वा यन्तिरतंतैसतम्‌। 

ता नों बस्‌ सुगोपा स्यात पातं नो बूकांवाघायोः ॥ ७॥ 
`` भा०--हे ( वसू ) राष्ट्र और घर को बसाने वाळे नायको और खी 
युरुपो ! (युवं हि) निश्चय से आप दोनों (महः रम्‌ ) बड़े पूजनीय ज्ञान, 
रक्षा और ऐश्वर्य के दाता ( आस्तम्‌ ) होवो । (वा) और (यत्‌ युवं) जो. 
आप दोनों (निर्‌ अततंसतम्‌ ) हमें सब अकार से विद्या आदि छुभ गुणो 
और आभूपणादि से. भी अलंकृत करते हो (ता) वे आप दोनों (नः सुगोपा 
स्यातम्‌ ) हमारे उत्तम रक्षक होवो । (नः) दमे (अघ्रायोः) हम पर 
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पापाचार इत्या आदि अपराध करने वाळे ( दृकात! ) भेडिये के समान 
छल से आक्रमण करने वाले दुष्ट पुरुष से ( पातम्‌ ) रक्षा करो । 
मा कस्मै घातमभ्यमितिणें नो मा कुत्ता नो गृददेभ्यों छेनवों गुः! 
स्तनासुज्ञो अशिश्वीः ॥ ८ ॥ , 
आ०- हे राज्यकत्तो, विद्वान्‌, खी पुरुपो ! आप लोग (नः) हमें 
(कस्मै) किसी भी (अमित्रिणे) मित्र से रहित, सबके शत्रु, पुरुष के स्वार्थ 
के लिये (मा अमिधातम्‌ ) कमी न धरें या उसको हमारा पता न करें। 
(नः) हमारे (गृहेभ्यः) घरों से (धेनवः) दुधार गोवे (अङुत्र) अन्यन्न 
कहीं, संकट स्थान में (मा गुः) न जाव और (स्तनाझुजः) स्तनं दास 
बडो और बच्चों के पालने वाली गौं और माताएं (अशिश्वीः) शिशु 
रहित (मा) न हों । 
बुह्दीपन्मित्रधिंतये युवाकु राये चं नो मिमीतं वाजवत्यै । 
इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै ॥ ९॥ ' 
आ०- दे विद्वान्‌ सत्री पुरुषों एवं नायको ! (युवाक) दुःखों को दूर 
और सुखों को आस करने के लिये और (मित्रधितये): मित्रजनों के पाऊन; 
करने के ल्यि ये सब गौएं, भूमिय और माताएं ( दुहीयन्‌) अपना दूध, | 
अन्न और स्नेह हमें देती हें। आप दोनों भी हमें (नः) हमारे (राये) 
पेयं की बृद्धि और (वाजवत्यै) अञ्नादि देने वाली भूमि को मास और 
सदुपयोग करने के छिये ( सिमीतम्‌ ) ज्ञान का उपदेश करें और (नः) 
इमे (घेजुमत्ये इपे च) गौओं से पूर्ण अन्न समृद्धि प्रास करने के लिये. 
( नः मिमीतम्‌ ) सदा प्रेरणा देते रहो । ; 
आश्विनोरसनं रथमनश्वं चाजिनीवतो: | तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०४ 
भा०--(अधिनोः) शिल्प विद्याओं में कुशळ तथा (वाजिनीवतोः) 
हहवती, ेपनत्ी किम किवता कमे वक सिलि बनाये 
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( अनइवं रथम्‌ ) विना अश्व के चलने वाळे रथ, विमान, मोटर गाडी 
आदि रमण करने योग्य आनन्द्अद यानों को में, राजा और प्रजावर्गः 
(असनस्‌,) प्रास करे । (तेन) उस यान आदि ऐश्वर्य से (अह) मैं (सूरि) 
बहुत अधिक (चाकन) तेजस्वी होऊ । 
दर्यं संमह मा तनूह्याते जनाँ जु । सोमपेयं सुखो रथः ॥११॥ 
आ०- है (समह) आदर सत्कार से युक्त विद्वन्‌ ! ( अयस्‌ ) यह: 
(सुखः) सुखदायक (रथः) रमण करने, आनन्द विहार करने योग्य और 
वेग से जाने वाळा रथ हे । वह (जनान्‌ अचु) अन्य जनों तक सी 
(उद्यत) पहुँचाया जाता है अर्थात्‌ उसमें बैठ कर अन्यों तक पहुंचा जाता. 
है । अथवा--उसमे विराजे पति पक्षी या वर वधू (जनान्‌ अनु उह्यते) 
अन्यो जनों तक पहुँचाए जाते हैं। ऐसा ही एक रथ ( सोमपेयम्‌ )? 
जिससे ऐखर्य का, सुखप्रद रसपान के समान उपभोग हो सके (मा तज्ञ)- 
सुझे भी बना दो । 
अघ स्वप्न॑स्य॒ निर्विदे5 अज्ञतञ्च रेवतः । 
उभा ता वसि नश्यतः ॥ १२॥ २३॥ १७ ॥ | 
भा०--(अघ) और में (खप्दख) निद्राशीछ आसी तथा (अझ 
अतः रेवतः च) खयं ऐश्वर्य फा भोग और अन्यो का पालन न करने वाले- 
धनवान्‌ पुरुष इन दोनों से (निः विदे) उदासीन हैं, दोनों को निरुपयोगी,.. 
-निकस्मा समझता हूँ क्‍योंकि (ता उभा) चे दोनों (वि) शीघ्र ही द 
सुखनाशक होने से (नश्यतः) खद नष्ट हो जाते हैं। इति त्रयोविं 
वर्ग: ॥ इति सप्तदशोब्नुवाक: ॥ 
_[ १२१ ] भोषिजः कदीवानृषिः ॥ विधेदेवा इन्च देवता ॥ चन्दः) ७४ 
१३ भुरिक्‌ पाक्तिः । २, ८, १० त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, १२, १४, १५ विराळू 
त्रिष्टुप्‌ । ५, १, ११ निनु त्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पंचदराच स्तम्‌ ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini anya Maha Vidyalaya Collection. 


“हरे ------रेधरट९9 by Arya Samaj Foundation Chennai atl eGangotr_ ___ 1260 0 त ३२ मी 120 a अ०ळाब०२४।२ 
-कद्टित्था हूँ: पात्र देवयतां अबदूगिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌ । 
-अ यदानड विश आ हम्येस्योरु क्रेसत अध्वरे यज॑त्रः ॥ १॥ 
भा०--( नन) समस्त मजुष्यो और नायकों का ( पात्रम्‌ ) पाछक 
“राजा ( तुरण्यन्‌ ) त्वरावान्‌ उत्सुक होकर ( देवयतां भङ्गिरसास्‌ ) राजा 
“को हृदय से चाहने वाळे विद्वान्‌ पुरुषों की (गिरः) वाणियों . और उप- 
“देशों को (इत्या) इस मकार से ( कत्‌) कव श्रवण करे १ [उत्तर] 
*( यत्‌ ) जब (यजत्रः) सत्संग करने घाला स्वामी (स्येस्य इव) बड़े 
“महल के समान (विशः) प्रजाओं के (अध्वरे) पालन रूप उत्तम काये में 
«(प्र आनड्‌) प्रतिष्ठा प्रां करे और (उस क्रंसते) बहुत ऊ चे पद्‌ पर 
` कदम वदावे । | 


[| ७ ७। > he 
-स्तम्भीद्ध चां ख घरुणं प्रुषायदुभुर्वाजाय देणं नरो गोः। 
1 ° lr ie ७ 
“अज स्व॒जां महिवञ्चच्षत बाँ मेनामश्वस्य परि मातरं गोः ॥ २॥ 


भा०--जैसे (नुः) तेजस्वी सूर्य ( दा स्तम्भीत्‌ ) आकारास्य 
'पिण्डों को आकर्पण वल ले थामता है और (गोः) एथिवी-पर (वाजाय) 
अन्न फी उत्पत्ति के लिये (दविणं) ऐश्वर्य रूप से (धरुणस्‌ ) प्राणियो के 
“जीवन धारक जळ को ( प्रपायत्‌) मेघ द्वारा वरसाता है वैसे ही (कशुः 
“नरः) सत्य ज्ञान और पेयं से चमकने वाळा पुरुष (याँ स्तम्भीव्‌) तेज- 
स्वी पुरुषों की राजसभा को वश करे । (वाजाय) ऐश्वर्य की बृद्धि और 
संग्रामो के विजय के लिये ( द्रविणम्‌ भ्रुपायद्‌ ) धन को मेघ के समान 
भृत्यों पर बरसा दे (महिपः) महान्‌ शक्ति वाळा सूर्य जैसे (खजाम्‌) 
अपने ही से उत्पन्न होने वाली ( घासू ) वरण-योग्य कन्या के समान 
उपा को (अनु चक्षत) प्रकाशित करता है और उसके बाद स्वयं सी प्रकट 
“होता है ऐसे दी (महिपः) पृथ्वी के विशाळ राज्य का भोक्ता चुपति भी 
(खां) अपने सामथ्यं या प्रसुत्व से प्रकट होने वाली, (ब्रा) अपने प्रभु 
“को खथं चुनने वाळी प्रजा को (अचुचक्षत) अपने अचुक. देखे । जैसे 
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(अश्वस्य मेनास्‌ ) सूर्य के ब्यापक प्रकाश को नाश करने वाळी, (गोः) 
भूमि की (मातरं) माता के समान पाठन करने वाली और अन्धकारमय 
योद में छेने वाली रात्रिं को (परि चक्षत) अपने पीछे छोड़ जाता है वैसे 
ही राजा भी (अश्वस्य) सर्द राष्ट्र और राष्ट्रपति. के ( मेनाम्‌ ) शासन 
सेना या मान्य करने योग्य व्यवस्था को (गोः) समध्त प्रय्वी के (परि) 
ऊपर ( मातरम्‌ ) माता के समान राष्ट्र का पालन और रक्षा करने वाला 
(परिचक्षत) नियत करता है । | 28३६ रफ2: 
जक्षद्धवस॒रुणीः पुर्व्य राट्‌ तुरो बिशामञ्चिरसामचु चून। 
शक्त॒द्नज्ज नियुतं तस्तम्भद्‌ द्यां चतुष्पदे नयाय द्विपादे ॥ २॥ 
भा०--( राद्‌_) सूर्य जैसे ( पव्यंस्‌ ) एव. दिशा में प्रकट होने चाळे 
( म्‌ ) देने योग्य प्रकाश को देता और (अरुणी: नक्षत्‌ ) प्रकाशमान्‌ 
-उपाओं को व्यापता है वैसे ही जो तेजस्वी पुरुष (फुूयैम हवस्‌) पूच के 
(विद्वानों से दिये और उपदेश किये गये (इवम्‌) देने और आदरपूवक अहण 
करने योग्य न्याय और ज्ञान को प्रकट करता और (अरुणी!) सबके चित्त 
को छमाने वाळी उत्तम घार्मिक नीतियों को ( नक्षत्‌ ) वतता है और जो 
(तुरः) शीघ्रकारी, वायु के समान वेग से शबर पर जाने वाळा (अजु दन्‌ ) 
सब दिनों ( नियुतं वजन नक्षत्‌ ) बड़े प्रबळ वज्र के समान स्थिर और 
सुद्‌ शब्नाख बळ को तीक्ष्ण करके श्नु पर प्रहार करता है भौर (चतु- 
उपदे) चौपाये पश्चुभों तथा (नयाय) साधारण मलुष्यों के बीच नायकों 
के और (द्विपादे) दोएाये भृत्य आदि सेवक जनों के हित के ल्यि (द्यां 
-तस्तम्मद्‌) सूर्य के प्रकाश के समान न्याय और चिद्या के प्रकाश तथा 
: राजसभा और विद्वस्समा को स्थापित करता है. वही (अंगिरसां विशा) 
अभियों के बीच सूर्य के समान तेजस्वी वीर पुरुषों में और -प्रजारण में 
€ रार्‌) सम्नाट वनने योग्य दे । ः 
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अस्य मदे स्वये दा ऋतायापींदृतसुस्रियाणामनीकम्‌। 
यद्ध प्रसमें त्रिककुम्निवर्तद्प दुडो मा्ुंबस्य डुरों वः॥ ४॥ 
भा०--सूर्य जैसे ( अपीबृतस्‌ ) अन्धकार से आवृत ( उखिवाणाम्‌ 
स्वर्यं अनीकस्‌ ) तेजस्वी, तापदायक रदिमयो के समूह को (नताय दाः) 
प्रकाश और बृष्टि जल के प्रयोजन से भूमि पर फैलाता है वैसे ही राष्ट्रपति 
(अस्य) इस प्रजाजन के हषं (मदे = दमे) दमन और शासन के निमित्त 
और (ऋताय) सत्य के प्रकाश, ऐश्वयै और अन्नादि की वृद्धि के लिये 
( अपीइतम्‌ ) सुखो से युक्त (उख्रियाणां) शासन वाणियों के (खर्य) 
उपदेश मद्‌, ( अनीकम्‌ ) समूह को और ( अपीक्षतस्‌ ) सुरक्षित, 
(उखियाणा) उत्तम वेग से जाने वाली सेनाओं के ( स्व॑ अनीकम्‌ ) 
शत्रुओं को तापदायी सैन्य बल को (दाः) राष्ट्र को प्रदान करता है और 
जैसे ( त्रिककुप्‌ ) तीनों लोको में श्रेष्ठ सूर्य ( प्रसगै निवत्त त्‌ ) अपने 
अकाश को मकर करके अन्धकार को दूर करता है और जैसे ( त्रिककुप ) 
साता पिता और आचाय इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात्‌ वेदत्रयी का विद्वान, 
आचाये (सर्गे) अपने उतकृष्ट सगे विद्योपदेश काळ में संशय युक्त अज्ञान 
को दूर करता दे वैसे ही (यत्‌ ह) जो पुरुष निश्चय से (प्रसरे) अपने 
उत्तम राष्ट्र के बनाने के कार्य में युद्धादि में ( त्रिककुप्‌ ) शन्न, मित्र, 
उदासीन अथवा प्रज्ञा, उत्साह और प्रभुत्व तीनों में श्रेष्ट होकर (माचु- 
षस्य दुह;) मलुष्यों के ब्रोहकारी दुष्ट पुरुषों को दूर करता है वही (दुरः 
अवः) सुख ससद्ध के द्वारो को घर के द्वारों के समान खोळ देता है 1 
तुम्यं पयो यत्पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरण भुरण्यू। 
शुद्धि यत्ते रेषण आय॑जन्त सवदुंघाया: पय॑ उस्तरियाया: ॥५२४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जैसे ( भुरण्यू ) भरण करने वाळे (पितरौ) माता 
पिता (तुरणे) अधीर बाळक के छिये (सुरेतः) उत्तम वीर्योत्पादक (पयः) 
दूध और (राधः) घन ( अनीताम्‌ 


प्राप्त कराते है, वैते हे राजन 
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(पितरौ) राष्ट्र के पालक मां बाप के समान राजा-प्रजावर्ग या समाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष ( भुरण्यू ) राष्ट्र के और तेरे भरण करने में समर्थं होकर 
<दुरणे) क्षि्रकारी और शह्बुओं के नाश करने में समर्थ ( तुभ्यस्‌ ) तु. . 
राजा की पुष्टि के लिये (सुरेतः) उत्तम जळ से युक्त (पयः) पुष्टिकारक 
अन्न (सुरेतः पयः) वीयंवर्थक दुग्ध और (राधः) धनैश्वयं ( अनीतास्‌ ) 
आप्त कराव । (यद्‌) जैसे गो पालक या विद्वान्‌ जन (सबहु घायाः) सर्व- ` 
'पोपक, दूध देने वाळी (उस्रियायाः) गौ के (छुचि पयः) झुद्ध, पवित्र 
दूध को (आ अयजन्त) सव तरफ से ले छेते हैं और उससे यज्ञ करते हैं 
चैते ही वे विद्वान्‌ जन (सबहुंघाया:) समस्त प्रजा को समान ख्प से ` 
सरण करने वाले अन्न को दोहन करने वाली (उखियायाः) मात भूमि के 
-(पयः) पुष्टिकारक अन्न के समान (छुचि रेक्णः) छड ईमानदारी से प्रास 
“घन को (ते) तेरे दित के लिये (आ अयजन्त) स्वीकार कर । इति चतु- 
िशों वय: ॥ 
अघ प्र जशे तराणिममततु पर रोच्यस्या ड॒घसो न खूरः । 
इन्दुयैभिराष्ट स्वव्यः खुवेण लिञ्चञञ्जरणाभे घाम ॥ ३ ॥ 
भा०--(डपसः सूरः न) उपा के समीप सूर्य जैसे अति अधिक 
अकाश के सहित (रोचि) प्रकाशित होता दै वैसे ही राजा (अस्याः) इस 
{(उपसः) शश्च को संताप देने वाळी सेना तथा गुणों से युक्त प्रजा और 
भूसम्पत्ति के योग से (तरणिः) सब दुःखो से स्वयं पार होने और अन्योँ 
'को पार करने हारा होकर (अ जशे) उत्तम रीति से सि, (प्र ममत) 
खूब प्रसन्न, (अ रोचि) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो । वह (इन्दु!) ऐश्वयं- 
-चाच्‌ होफर (येभिः) जिन (ख-इदुः येः) अपने तेजः सामथ्यो, पेश्वयो 
को दाता सहयोगियों के साथ (आए) राज्येश्वय का भोग करता है उन्हीं 
के बळ से (वेण) खुवा से ( सिम्चन्‌) सिंचे यज्ञास के समान और 
टे ह साइ (लिपि, को मात होता इभा 
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(घाम) राष्ट्र को घारण करने वाले तेज और बल, राजश्व का भी (आध) 
भोग करे और (जरणा) स्तुत्य कर्मों और ऐश्वर्यों को (आए) प्राप्त करे । 
स्विध्मा यद्वनचिंतिरपस्यात्लूरों अध्वरे परि रोध॑ना गोः । 
यद्ध प्रभासि छ्या अनु यूनभर्विशे पश्विबे तुराय ॥ ७॥ 
भा०-- (यद्‌) जैसे (सूरः) सूर्य (स्विध्मा) उत्तम दीसि वाला (वन- 
धितिः) सेवन करने योग्य बृ्टि-जलों को धारण करने में समथ होकर 
(अध्वरे) अन्तरिक्ष में (परि) सव ओर (गोः) ररिमसमूइ का (रोधना) 
` निरोधन अथवा (गोः) एथ्वी के स्तम्भन आदि (अपइ्यात्‌) कायं करता 
है और जिस प्रकार (सूरः) विद्वान्‌ पुरुष (स्विध्मा) उत्तम तेजस्वी होकर 
(वनधितिः) भजन योग्य एकमात्र असु को ही अपने हृदय में धारण 
करता हुआ (गो:) इन्द्रियगण के (रोधना) नाना संयम के कार्यों को 
( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार करता है वैसे ही (सूरः) सूयं समान 
तेजस्वी राजा भी (खिष्मा) उत्तम दीसि युक्त अभि के समान सुतीक्षण' 
और (वनधितिः) वन अर्थात्‌ सेवन योग्य ऐश्वर्यों को धारण करने वाळा 
होकर (गोः) भूमि के (अध्वरे) हिंसा रहित अजापालन के कार्य में 
(रोधना) संयम करने के उपायों को ( परि अपस्यात्‌ ) अच्छी प्रकार 
अनुष्ठान करे और जैसे (सूरः) सूये ( अजु दयन्‌) दिन प्रतिदिन, निरन्तर 
(इयान्‌ अनु) उत्तम, अन्धकारो को दूर करने वाळे प्रकाश किरणों से 
(भासि) चमकता है वैते ही हे विद्वान्‌ पुरुष ! आप भी प्रतिदिन 
(कुल्ब्यान्‌ अनु) अपने कत्तव्य कर्मों के अजुरूप ही (अभासि) अच्छी 
अकार प्रकाशित हो और (अनविशे) गाडी आदि से नगर में प्रवेश करने 
वाळे, (पश्चिषे) पश्चुओं को चाहने वाळे और (तुराय) वेग से यानादि से 
जाने वाळे के लिये (प्रभासि) अच्छी प्रकार प्रकाशित हो । 


| अष्टा महो दिंव आदो इरीं इह चुंम्नासाईमभि योघान उत्सम्‌ । 


हरि ये मन्दिनं दुषन्कृथे मोरमलमिदविमियीता्यम॥ eofpction. 
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- भा०--जैसे (मः दिवः) महान्‌ आकाश या प्रकाश का (अश) 
भोक्ता सूर्य (उत्सम्‌ अभि योधानः) जल वरसाने वाळे मेघ के समान युद्ध” 
करता हुआ (हरी आदः) अपने प्रकाश और ताप को अपने वश रखताः 
है वैसे ही हे राजन्‌! तू (महः दिवः) बड़े भारी तेज, विद्वत्सभा या 
विजयशालिनी सेना का (अष्ट) भोक्ता, वीर सभापति और सेनापति 
(इह) इस राष्ट्र में या संग्राम में (उत्स) ऊपर उठते हुए, (चुम्नासाहस )' 
ऐश्वथे को विजय करते हुए इश्च के (अभि योधानः) झुकाबळे पर युद्धा 
करते हुए (हरी आदः) रथ के दोनों अश्वों को अपने वश कर और (यत्‌) 
जैसे याज्ञिक लोग (वाताप्यस्‌) प्राण के बळ से प्राप्त करने योग्य, . 
( मन्दिनं हरिस्‌) तृप्ति करने वाले, हर्पोत्पादक, हरे सोमोपधि रस को. 
( गोरमसम्‌ ) गौ के दूध से मिश्रित करके (अद्रिभिः) प्रस्तरो सेः 
( दुक्षन) कूटकर रस मात करते हैं वैसे ही हे सेनापते, राजन्‌ ! (ते बृधे)' 
तेरी बृद्धि के लिये वे दीर गण (मन्दिनं) अति असन्न करने वाळे (हरिं) 
वेगवान्‌ ( वाताप्यस्‌ ) वायु वेग से ग्रास होने वाळे शीघूगामी, (गोरभ-- 
सम्‌ ) सेनापति के आज्ञा पर ही वेग से जाने वाळे (हरिम्‌) अधबछः 
को (अद्रिभिः) मेघो के समान शखाखवर्पी पुरुषों द्वारा अथवा (अद्निभिः) 
अभेद्य पर्वतो के समानं अचल महारथियों द्वारा (दुक्षन्‌) दोहते हैं। 


स्वमायस प्रति बतयो गोदिंवों अश्मान ुर्पनीतसस्वां । 
_कुत्सांय यत्र पुरहृत बन्वञ्छुष्णमनन्तैः प॑रियाले बचे; ६ ॥' 
भा०- हे राजन्‌! सेनापते ! जैसे सूर्य ( गोः दिवः अइमानम्‌ )- 
आकाश और परथिवी पर ब्यापने वाळे, (उपनीठ) अपने समीप भागे मेघ 
को (चम्वा) बहुत वेगवान्‌ वायु.से खूब चलाता है वैसे दी तू. भी (अम्वा) 
विज्ञानवान्‌ शिल्पी से (उपनीतं) मसत कराये हुए ( अइमानस्‌ ) शिला केः 
समान अभेय और (आयसं) कोह के बने राजा को (गोः दिवः) भूमि 
भौर भा: बीज हिवः) चछ,॥( विच: अर मानम्‌ ) ज्योत. 
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भूमि और विजयलइमी के लाम कराने वाडे (आयसं) फलाद के बने 
-इख्रार समूह को (प्रति) शत्रुओं के प्रति (वत्त यः) चला । हे (पुरुहूत) 
-बहुत से शन्रुओं से ललकारे जाने वाळे सेनापते ! (कुत्साय) जल-बृष्टि के 
५लिये जैसे सूर्य ( शुषणस्‌ ) पृथ्वी पर के जल को सुखा देने वाळे ताप को 
.( वन्वन्‌) धारण करता हुआ (अनन्तेः) असंख्य किरणों से प्रकाशित 
“होता है वैसे ही हे तू (कुस्साय) काट गिरा देने योग्य शश्रुओं को नाश 
करने के लिये (शुष्णम्‌ वन्वन्‌) शत्रु के शोपणकारी बळ को धारण करता 
हुआ (अनन्तेः वधेः) असंख्य शख्रों और वीर भटों के साथ (परि यासि) 
-अयाण कर । ः 


पुरा यत्खूरस्तम॑खो अर्पतिस्तमाद्रिव! फलिगं डेतिमस्य । शुष्णस्य 
-चित्परिंदितं यदोजों दिवस्परि सुग्रथित तदाद्‌ः॥ १० ॥ २५ ॥ 
` भा०--( यत्‌ ) जैसे (तमसः अपीतेः) अन्धकार का नाश कर देने 
-से (सूरः) सूर्य (फलिगान्‌ आदः) मेघ को भी छिल्न-भिन्न करता दै और 
*(छुष्णस्य) मेघ का (यत्‌ ओजः दिवः परि) जो ओज आकाश या सूर्य 
*पर (सुप्रथितस्‌) इदता से बंध कर उसे ढक लेता है (तत्‌ आदः) उसको 
“मी छिन्न-मिन्न करता दे पैसे ही (अद्विवः) प्॑तों-से युक्त भूमि के स्वा” 
“मिन्‌ और पर्वत के समान अचळ दुर्भेद्य सेत्यब से युक्त एवं वञ्च फे 
घारक ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू (पुरा) पहले के समान दी (सूरः) विद्वान 
“और सैन्य का सञ्चालक होकर (तमसः) प्रजा को कष्टदायी, (अपीतेः) 
. “नाशकारी (अस्य) शत्रु दळ के (तम्‌) उस. ( फलिगस्‌ हेतिम्‌ ) फळ वाळे 
“शाख को (आ अदः) 'छिन्न-मिन्न कर और (झुप्णस्य) प्रजा के पोषणकारी 
“बाच्नु. का (यत्‌) जो (दिवः परि) भूमि पर .( परिहितं) फैला हुआ 
< ओज़ः ) तेज, पराक्रम जो ( सुप्रथितम्‌ ) अच्छी प्रकार दढता से स्थित 
-हो । (तत्‌) उसको भी (आ अदुः) सब. प्रकार से छिन्न-मिन्न कर । इति 
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जच त्वा सही पाज॑सी अचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मेन्‌। 
स्वे वृत्रम्माशयांनं सिरास्छु महो वज्रेण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--जैसे (द्यावाक्षामा) आकाश और प्रथिवी दोनों (मही) विशाल 
(पाजसी) बलवती और (अचक्रे) स्थिर, स्वतः कार्य करने सें असमर्थ 
भी सूर्य के प्रकाश कार्य में प्रसन्न और तूस हो जाते हैं वैसे ही हे वीर 
राजन्‌ ! (दयावाक्षामा) राजवर्ग और भूमि-समान आश्रय रूप प्रजावर्ग ! 
दोनों (मही) बड़े (पाजसी) यवान्‌ और चरणों के समान आश्रय स्वरूप 
(अचक्र ) चक्ररहित रथ के समान शिथिल एवं स्वतः अपनी शक्ति से 
रहित होकर (कमैन्‌) राज्यपालन और शच उच्छेद के काम में (त्वाम्‌ 
मवतास्‌ ) तेरे साथ २ प्रसन्न हों । हे राजन्‌ ! जैसे (आशयानं बृत्र) चारों 
तरफ फैले हुए और सूर्य को घेरने वाले ( वराहुस्‌ ) मेघ को, सूर्य (महः 
चञ्जण) बढ़े भारी अन्धकारवारक प्रकाश या विद्युत्‌ ते (सिरासु) नदी 
धाराओं में (सिष्वप:) सुछा देता है .अथौत्‌ जळ रूप से बरसा देता है 
वैसे ही (त्व) तू (आश्यान) अपने राष्ट्र के चारों ओर घेरा डाळे हुए, 
( इृत्रस्‌ ) और बढ़ते हुए ( वराहुस्‌ ) श्रेष्ठ, धार्मिक ब्यवहारों और 
जनों के नाशकारी शब्रुदुछ को (सिरासु) शरीर की ममे नाड़ियों का 
हक करने वाळे (मदः) बड़े प्रबळ (बग्रेण) शखाख से (सिष्वपः) 

। 


वामि नयो याँ अबो नुन्तिष्ठा वात॑स्य खयुजा वर्ढिष्ठान्‌। 

य त काव्य उशना मन्दिनं दा।दव्रहणं पार्ये ततक्ष वज्र॑म्‌ ॥ १२॥ 
.  भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वयवन्‌ ! जैसे सूर्य ( नन्‌ ) शरीर संचालक 
भाणों की रक्षा करता और (वदिष्टाच्‌) शरीर को वहन या धारण करने 
वाडे (बातस्य सुथुज:) बायु के साथ उत्तम रीति से संयुक्त हुए राणो 
पर (अवः) वश करता है वैते ही (न्यः) समस्त नायका और प्रजावासी 
उपो का हितकारी होकर (बानू नू ) जिन नायक झुसपों को (भवः) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४९५)०२०० by आए बेदआश्ये अमो एकः... ४1ीश्ड|चु2१६१३ 
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सुरक्षित रखता है तू उन्हीं ( वहिष्टान्‌) राष्ट्रकायौं का अच्छी प्रकार वहन 
करने वाळे (वातस्य सुयुजः) वायु या प्राण के उत्तम गुणों कें धारक उनके 
उत्तम साथियों और वेगवान्‌ अश्वां के समान राष्ट्र के राउ्यरूप रथ के 
संचालक पुरुषों पर, अश्वो पर सारथी के समान (तिष्ठ). विराज और 
(बन्दिनं) सबके हृपदायक (बुत्रहणं) शशुनाशक ( पाथस्‌ ) संग्राम से 
पार उतारने वाळे (व्रम्‌ ) शत्रु के वजन या धारण करने में समथै (यं) 
जिस शख्ाक्न.या सैन्य बळ को (काव्यः) मेधावी पुरुषों द्वारा शिक्षित 
पुत्र व शिष्य (उशनाः) सवं वशीकार में समथ, वशी पुरुष (ते) तुझको 
( दात्‌ ) प्रदान करता दै, उपदेश करता है, चू उसको (ततक्ष) सदा 
तीक्षण कर, उसको सदा तैयार रख । 


त्व सरो हरिता रामयो नुन्भरच्चक्रमेतशो नायमिन्द्र । 
प्रास्य पारं नंवाति नाव्यांनामापे कर्तेमवर्तयो5य॑ज्यून ॥ १३ ॥ 


सा०--(सूरः) सूये जैसे (इरितः रामयः) अपनी किरणों को फॅरूता 
और (इरितः रामयः) उनके द्वारा समस्त दिशाओं को रमण कराता, सुखी 
और हर्षित करता है और (इरितः रामय:) हरे वृक्ष छता आदि को रम- 
णीय, अर्थात्‌ हरा भरा करता है, वैसे ही हे राजन्‌! तू. भी (सूरः) 
सबका प्रेरक होकर (रितः नन्‌ रामयः) वेगवान्‌ अश्वों, प्रजाओं और 
वायु के समान आक्रमणकारी वीर नायकों और भटों को सञ्चाङित कर । 
हे (इन्द्र) ऐश्वयेवन! (एतशः चक्र न) सूये जैसे चक्र अर्थात्‌ समस्त 
ज्योतिश्रक्र या अहचक् को ( भरत्‌ 5 इरत्‌ ) धारण करता, सञ्चाछित 
करता और ब्यापता है और (एतशः चक्र' न) वेगवान्‌, बलवान्‌ अच 
जैसे रथ के चक्र को घारता और छे जाता है वेसे ही ( अयम्‌) यह राजा 
( चक्रस्‌ भरत्‌ ) राष्ट्रख्पी चक्र के कार्यकतृगण को पाछित, पोषित और 
सुञ्चाछित करे और ( चक्रम्‌ भरत्‌ ) द्वादश राजबक्र को अपने शौर 


श्वयैवन्‌ ! जैसे 
ट चौर गीति द्वारा ज करे, सन्चालित, करे, 1 द lection. छ 
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सूयं मनुष्य जीवन के ९० वर्ष रूपी नाव से पार करने योग्य बढी 
नदियों के (पारं प्र-अस्थति) पार मनुष्यों को डाळ देता है और उनको 
( अयज्यून्‌ ) यज्ञ करने में या वृद्धावस्था से अशक्त कर देता है पैसे ही 
हे राजन्‌ ! तू झत्रुओं को (नाव्यानां नवतिं) नाव से पार करने योग्य 
बड़ी वड़ो ९० नदियों के भी (पार) पार (भ्र अस्य) मार भगा। अथवा- 
(नाव्यानां पारं) नाव से तरने योग्य नदियों के पार (नवतिं) नौका को 
(अ-अस्य) अच्छी प्रकार चलवा । अथवा --(नाव्यानां) प्रेरणा योग्य 
सेनाओं के (पारं) पाठन करने में समर्थ (नवति) उत्तम आज्ञापक पुरुष 
को (अ-अस्य) उत्तम पद्‌ पर स्थापित कर । हे राजन्‌ ! तू ( अयज्यून ) 
अदानशील, कर आदि न देने वाळे तथा सन्धि द्वारा मेळ न रखने वाळे 
शब्रुओ को (क्स्‌ अपि अवतेयः) कुएं या गहरे गढाँ में रख अथवा 
( कतेस्‌ ) काट २ कर उनका (अपि अवतेयः) विनाश कर । _ 

"नवति नाव्यानाम!--णु स्तुतौ इत्यतो डौ अत्यय औणादिकः । 
नौ: । तस्माद्‌ अतिरौणादिकोन वतिः। नोति स्तौति, उपदिशति, प्रेरयति, . 
स्तूयते उपदिश्यते, मर॑ते वा इति नौः, नवतिश्च। तेषु साधुः नाव्यस्तेपाम्‌ 
नाव्यानाम्‌ । अथवा नावा तार्या नाव्या नदः, तासास्‌ । 


नों अस्या इन्द्र दुददेणाथाः पाहि व॑ज्रिवो दुरितादमीके। 
प्र नो वा्जातरथ्यो ग्रश्ववुध्यानिबे यन्धि अवले सुचतांये ॥१४॥ 
भा५--३ (इन्द्र) ऐश्वयेवन्‌ ! हे (बन्निवः) उत्तम शन्नुवारक नीति 
और साम आदि उपायों के खामिन्‌ ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! (त्व) त (नः) 
- इमे (अस्याः) इस (अभीके) संग्राम में भी (दुईणायाः) कठिनता से नाश 
योस्य शश्रसेना या दारिद्रय आदि विपत्ति से और (दुरितात्‌) दुर्गति से 
(पाहि) बचा और (रघ्यः) रथारोहियों सें महारथी होकर (नः) त्‌ हमारे 
( अश्वचुध्यान्‌ ) सूये के आश्रय पर होने वाळे अन्नों को मेघ के समान, 


सश सैन्य के आश्रय पर प्राप्त होने वाळे (वाजान) ऐश्वयों तथा संग्रामों 
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को (अवसे) कीत्ति, क भर (सूनताय) उत्तम अन्नादि. ससदि, वेद- 
वाणी तथा घन प्रासि के लिये (प्र यन्धि) अच्छी प्रकार प्रदान कर ! 


मेषो ८.९ | 
मा खा तें अस्मत्छुप्रतिति बंसद्वाजप्रमडः सामेषों वरन्त। आ नो 
भज मघवन्गोष्वयो मंहिष्ठास्ते सघमादः स्याम ॥१५।२६॥८॥१॥, 


भा०--(सा ते) वह तेरी कृपा से मस हुईं (सुमतिः) छुन, ज्ञानः 

मय मति (अस्मत्‌) हमसे (मा) कभी न ( विदसत्‌ ) विनष्ट हो। हद 
.(बाजप्रमहः) गर्जो और ऐश्वर्यों को देने वाळे ( मघवन्‌ ) ऐशबंवन्‌ 
राजन्‌ और परमेश्वर ! (इयः) .हमारी कामनाएं और इष्ट अजाएं. भी तुझे 
(सं वरन्त) एकत्र होकर वरण करें । हे (मघवन) पेश्वयंवन ! व (अंग) 

. सबका खामी है । त. (नः) हमें (गोषु) सूमियों, उत्तम वाणियों तथा 
` इर्द्वियगणों के आश्रय पर (आ भज) उत्तम २ सुख दे । (ते) तेरी कृपा 
से इम सव (मंदिष्टा:).अति दानशील और बृढिशील होकर (सधमादः) 
'एक साथ आनन्द से रहने और अन्नादि से तठ होने वाळे (स्याम) होवे । 


इति षढबिशो वर्गैः ॥ इत्यष्टमोऽभ्यायः ॥ 
इति प्रथमोऽष्टकः 


- इति परसिषितुविद्यालङकार-ीमासातीर्थवस््रोपञ्षोसित - ` 
श्रीमत्परिडित जयदेवशमे-विरचिते, ऋग्वेदस्पालोकभाष्ये 
प्रयमोउष्टकः समाप्त: | 


क १. 
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